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भरी 
जीवराज-जेन-ग्रन्थमालायाः व्रथमो मन्थः 


अन्थमारा-सपादको 
प्रो, आदिनाथ उपाभ्यायः + ग्रो, हीरारालो जनः 





ओ-यतिच्रष भाचाये-विरचिता 
> _ अ (५ 
[त ऊ य-पण्णत्ता 
( तरिरोकप्ज्पिः )- 


( जेन-रोकश्ञान-सिदढान्तविषयकः प्राचीनः प्राङतर््रथः ) 
प्रामाणिकरीत्या प्रथमवारं पाठान्तरादिभिः 





प्रो, आदिनाथ उपाध्याय, प्रो. हीरारार जेन, 
एम्‌. ए., डी. किट्‌, एम्‌. ए. एद्एट्‌. गी. 
राजाराम काठेज, कोद्हापुर, विग एडवड कारेज, अमरावती. 
इत्येताभ्याम्‌ 


पंडित-बाटचन्द्र-सिद्ध न्तश्ाक्ि- 
कृतहिन्दीभापानुवादेन सह 
सपादिता, 





प्रथमो मागः 


प्रकद्िक्छः 
क & ५ [ 4 | &* 9 | 
कारापुरीयो जैन-संस्करति-सरक्तक-संघः 





वि. सं. १९९९ | वीर्‌-निवोण-सवत्‌ २४६९ [ ३, स. १९४२ 


मुल्यं रूप्यकदादश॒कम्‌ 


^ ^ 


प्रकारक 


जेन सस्कृति सरक सष, 
शोरापुर, 





) 





संघका उदेश- 
प्राचीन दिगनर्‌ जेन अथ प्रकाशन, 
इतिहाप्त सशोधन, म्रथ सूची निभाण, 
पत्र प्रकाशन भादि। 


प्रबध समिति- 


भी १०५ क्षु्क्र समन्तसद्रजी, 

( अध्यक्ष ). 
ब्र. जीवराज गोतमचदजी, शोटापुर. 
श्रीमान्‌ शखाब्रचद हीराचदजी दोषी, 

शोकापुर, 
ग्रो. हीरलाठजी जेन, 
एम्‌ ए. एए. बी 
समरवती 
प, पुमेरचन्द्रनी दिवाकर्‌, 
बी. ए. एट्एल्‌. बी , शिवनी,. 
प. महेन्दकुमार न्यायाचार्य, काशी. 
ड. आदिनाथ ने, उपाधय, 
एम्‌.ए, डी. लिट्‌. 
कोर्हापुर्‌ ( मंत्री ). 


1 काका 


मुद्रक-- 
री, एम्‌, पाट(ट 
मेनेजर, 
सरस्वती प्रिरटिग मेस, भमरावती, 





बरह्मचारी जीवराज गोतमचन्दजी वोशी, रोरापुरः 
सस्थापक, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, जोर जीवराज जेन अन्थमारा. 


द्गः 


जिस संस्थाकी ओरसे इस ग्रथका प्रकाशन हो रहा है उस जैन सस्कृति सरक्षक 
सेघकी स्थापना एक पवित्र ओर महान्‌ उदेश्चको केकर हई है । इस ग्रथरत्नका प्रकाशन 
उस्‌ महान्‌ कायंका अंशमात्र है जिसमे निमित्तरूपसे कारण होनेका सयोग सुनने प्राप 
हुआ दै) इमे मे अपना सोभाग्य समञ्चता हं । ग्र॑थका सुचारु रूपपरे सम्पादन अनु- 
वादादिकी जिम्मेदारी वड़ी भार है। यह मारका सोभाग्य है छि मालक सम्पादन 
कार्यके खयि विद्रहटयं श्री. डा. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय तथा प्रो. हीरालालजी 
नेन जैसे सिद्धदस्त, अधिकार सम्पन्न, अनुभवी सम्पादक प्राप्त इए । आज 
बिदरत्व॑सारके सम्पुख प्रस्तुत प्र॑थरत्न उत्तमत्तासे आ रहा है, इसका सारा श्रेय इन 
महाशयोकरे अनुपम व्याग ओर वरपके परिध्रमकरा है जिसक्रे लियि सरा समाज उनका 
ऋणी ओर कृतज्ञ रहेगा । परमात्मासे भरी प्राथना है करि उक्टरसाहव तथा प्रोफेसर 
साहब दोनोको दाय, आरोग्य ओर सुख्षान्तिका काभ्‌ होते हृए उनके द्वारा 
जिनवाणीकी सी सेवा व्यापक ओर अविच्छिन्न रूपसे हती रदे । 


ब्‌. जीवराज गोतमचन्द 


वनी 


किफयः सुर्य 
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१, प्रन्थपस्विय च सम्पादनका उपक्रम 
२, हस्तटिखित प्रतियोका परिचय 
३, सम्पादन शैली 
७, विरोध परिहार ५ ध 
विषयानुक्रमणिका 
तिरोयपण्णत्ती-महाधिकार  (मूडपाठ, हिन्दी अनुवाद व टिप्पण) 
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फाश्षटथनः 


आजसे छह सात व प्र सन्‌ १९३६ मे जब आरा जैन सिद्धान्तभवनसे जैन सिद्धान्त- 
भास्कर › नामक त्रेमासिकके पुनः प्रकारानका निश्चय क्या गया, तब प. मुनवबल्िजी राखने 
म॒घ्चे तथा मेरे प्रिय मित्र आद्धिनाथ उपाध्यायको मी उसके सम्पादकोमे सम्मिलित करना आव- 
दयक समन्चा । उपाध्यायजीने उसी समय यह प्रस्ताव किया कि ' तिटोयपण्णत्ती › ग्रथका मूढ पाठ 
उक्त त्रेमासिकमे कमरा: निकारा जाय । इसे हम सबने स्वीकार कर लिया ओर्‌ तमसे उपा- 
ध्यायजी द्वारा सम्पादित ' तिखोयपण्णत्ती ' का मूढ पाठ एक॒ फाम॑के प्रमाणसे “ भास्कर के 
प्रयेक अक्मे निकलने ठगा | 


सन्‌ १९३८ मे हमने पटूखडागमका सम्पादन-प्रकादान प्रारम्भ किया । उस 
समय ज्ञात इआ किं षट्खडागमकी धवा टीकामे उसके ठेखक वीरसेनाचार्थने “ तिखोयपण्णत्ती › 
के पाठ व विपयका अनेक सखानोपर उपयोग किया है | उन स्थटोपर तुखनात्मक टिप्पण 
आधवे छ्य जब भास्करमे प्रकारित पाठको सृद्ष्मतासे देखा तव अनुभव हआ कि इस महव 
पूण प्राचीन ग्रथका एक अच्छ संस्करण शीघ्र प्रकारित किये जनिकी आवदयकता है । इस 
विपयपर कुछ विचार-विनिमय उस समय हआ जब उपाध्यायजी धवरके प्रथम भागकी तैयारीके 
समय उस मप्रथके सदोधनसम्बधी नियम निथित करनेमे हमारी सहायताके ल्यि अमरावती 
आये ओर कोई १०-१२ दिन हमारे साथ रहे । इसके प्रश्रात्‌ मेरी इच्छा ‹ तिरेयपण्णत्ती ' को 
एुसम्पादित होकर प्रथरूपमे पानेके च्य उत्तरोत्तर वदती गई ओर मेने उपाध्यायजीसे अपनी इच्छाकी 
प्रतिक स्यि प्रेरणा कौ । हमने प्रथम तो यह उचित समञ्चा कि यदि जैन सिद्धान्तभवन आरासे 
ही प्रथ पुस्तकाकार शीघ्र निकाटा.जा सके तो अच्छा होगा | किन्तु उसकी राक्यता न जानकर 
उनकी ही अनुमतिसे दूसरा प्रबध सोचा । मेरे पास कारजा सीरीजकौ पुस्तकोकी विक्रसि एकघर 
हआ कु द्रव्य था । अतएव प, नाथूरामजी प्रेमीके परामदसे हमने उसी सीरीजमे इस प्रथको 
निकाठनेका विचार कर टिया ओर उपाध्यायजीको तदनुसार सचनादे दी | उपाध्यायजी भी 
तत्परतासे कायमे जुट गये । उन्होने ्रथकी ओर भी हस्तटिखित प्रतियोका संग्रह किया ओर 
सम्पादित प्राठ पाठान्तरसम्बन्धी टिप्पणियो सहित हमरे पास मेजने ठगे । उस समय धवछके 
सरोधन काथमे सहायक मेरे पास प. हीराराट्नी ओर पं. एख्चन्दजी ये दो शाल्ी ये] 
किन्तु तिढोयपण्णत्तियेः प्रकाशनकार्यको भी व्यवसित खूप गतिशीट बनानेके स्थि एक अट्गं 
सदायकः कौ आवईयकता प्रतीत ईई । अतएव सन्‌. १९४० के अक्टूबर मासमे पंडित 


[६]. 
बाछ्चन्धजी ति. शाखीकौ इस हेत नियुक्ति करटी ! इसी वीच यह मी निश्चय किया गया कि 
ग्रथ सुसंसोधन तथा व्यापक उपयोगकी दृष्िसे एक मूलानुगामी हिन्दी अनुवाद जोडना भी 
वाज्छनीय है । यह काय पृ. बाट्चन्द्रजीके युपुदं किया गया | 


इस समय जच म्रथकी प्रेसकापी व शोटापुर्की हस्तंटेलित प्री प्रति हमार सन्मुख 
आई, तथा अनुवाद जोडनेका मी निश्वय दओ, तव काकी वरिगाटताको देखकर मुञ्च प्रतीत 
हआ कि निस भोडेसे फडके भरोस मेने यह काथ प्रारंम करिया है वह इसके द्यि सवथा 
अपयौप्त है । अत एव मेने यह विचार कियाकि चूकि यह ग्रथ घरवरटा टीकासे बहुन सवथ 
रखता है ओर उसके संयोधनमे सहायक दै, अन एव उसी फडमेसे इसका प्रकारान कग दिया 
जाय । तदनुसार भने यह प्रस्ताव “ जैन सादि्योद्धार्क फंड ' के दृस्टत्रोड के सन्मुष् रक्वा | 
बोडने मेरा प्रस्ताव स्वीकार तो कर टिया, पर कुछ सदस्योने इस वातकौ चिन्ता भी प्रकट की 
कि इससे फंडकी शक्ति विभाजित होकर आगे धवटसिद्ान्तके प्रकाशनमे ही कथिनाई न 
उपस्थित होने छो एमे इस द्िप्रिधके समयपर ही गजपथाकी वरैटक्के च्य्यि ब्रह्मचारी 
जीवराजजीका निमेत्रण् प्राप्त दभा | ओर उसत्रेठकमे इस प्रथो ‹ जीव्राज जैन प्रथमा 
मे प्रकारित करनेका निश्चय हो गया | इस प्रकार मेरी व्रह चिन्ता शान्त हो गई | यर्हीपर 
डा, उपाध्याय्जीने इस ब्रातपर जोर दिया कि प्रथकरे मुद्रणका प्रवेध अमरावतीम ही किया 
जाय, ओर उस सबंधकी तथा हिन्दी अनुत्राद रखनेकी आव्रदयकनाओका विचार कर्‌ उन्दने 
मत्से प्रेरणा की कि तिकोयपण्णत्तीके सम्पादनमे मे भी उनका साथी बन | मनै इम व्रानसे बहून 
जी चुराया, पर उनकी प्रेरणासे अन्तमे मुञ्च उनकी बात स्वीकार करना प्रदी | 


डा. उपाध्यायजी कृत पाठस्चना, सन्ने सावधान संोधक्रकै अलुकूट, प्रणतः प्रतियते 
पाठके ही आधारे इर थी । जहा उन्हे पाठ्मे अदयुद्धि प्रतीत इई वहां एकर मात्रा या वर्णे 
पितेनसे कसित पाठ भी उन्होने टिप्पणीमे देना उचित समश्ना था | परग जघ पृ, बारचन्धरजी 
ओर मे पाठ ब अनुबादके मिकान एवं संशोधनके चि भटे तव ज्ञात दा क्रि नेकः 
दृष्ियोसे ( जिनका खुङासा प्रस्तावनामे किया गया है ) यह क्रम ठीक न होगा, त्रिन्तु बही 
पाठ मूरमे रखना ठीक होगा जो हमे सभव द्िपि-दोषका व्रिचार करके यद्र ओर अनुबादके 
अनुकूढ जंचता है । हा, रेसे स्थरोपर प्रतिथोके पाठ टिप्पणमे अध्य सात्रधानीसे रख द्रि 
जेय } इसके गुण-दोपोपर बिचार कर अन्ततः डा. उपाध्यायी मी इससे सहमत हो गये | 
इसप्रकार हस्तित प्रतियोके आधारको छोडकर जो कलित पाठ स्थीकार विये गये 
हे वेरखेतो हम तीनोकी सम्मत्ति गये है, तथापि उनका किदनोष उन्तण्दापिःव प, 
बाख्चन्द्रजी शाखी ओर मुद्र ही है, क्योकि वे कल्पना प्रायः अनुवादक समय या उसका 
मूसे मिकान कसे समय हम दोनोके बीच उस्पन हूर है । 


७ | 


मूर पाठ्की प्री प्रेसकापी हमोरे पास डा. उपाध्यायजीने हयी तैयार करके मेजी थौ | 
उन्होने कापी करने ओर्‌ प्रतियोके मिरानमे सहायताके ल्यि कुछ माह तक परिमित समयानुसार पंडित 
जम्बूकुमारजी को भी अपने परास निथुक्त किया था। उस प्रेसकापीका पंडित बाख्चनद्रजी द्रारा किया 
हुआ अनुवाद डा. उपाध्यायके पास भेजा जाता था | प्रेसमे देनेसे परध मूढ ओर अनुवादको पडित 
बाटचन्द्रनीके साथ रोापुरवाटी हस्तङिखित प्रति तथा चरिरोकसार, हयिंदापुराण आदि सहायक 
प्रथोको सन्मुख रखकर मे सुक्ष्मतासे देखता था ओर उसी समय वे सव परिवर्तित पाठान्तर रखे 
जति थे जिनका ऊपर जिक्र कर अयि । इसके प्राथमिक प्फ प. बाट्चन्द्रजी देखते ये 
ओर फिर मरे तथा डा. उपाध्यायके सदोधनके पश्चात्‌ मुद्रित कयि जति ये| प्रारभमे 
प. बाख्चन्द्रजीको इसके अनुवादमे प. एटचन्द्रजी राखरीसे विदरेप सहायता मिली थी। 
प. हीराखार्नी शासे मी प्ररफ सरोधन तथा अनेक स्थलोापर प्राटसम्वध्री कल्पनाओमे 
सहायता मिरी है । इस सव्र साहाच्यके स्यि सम्पादक उनके ऋणी है । प्रस्तावनामे बतटाई 
गई कटिनाईयोके कारण यह सम्पादनका बडा छरादायी हुआ है, तथापि ्रथमारके सस्थापक, 
अनुवादक ओर सम्पादकोके बीच जो निरन्तर सौजन्य एव सौहा्का व्यवहार बना रहा है 
ओर प्रेसये मैनेजर मि. टी. एम. पारीख्की जो साहाच्यप्रण प्रवृत्ति रदी है उससे यह भार कभी 
असहनीय नदी प्रतीत हज, प्रल्युत चित्तम सदेव एक उषास बना रहा है । वर्मानमे कागजकी 
दुरमताके कारण सम्भव है कि प्रथके द्वितीय भागकी छपाई तत्कर प्रारम्भ न की जा सके, 
पर यदि दोषु सब बात प्रवत्‌ अनुकूर वनी रदी ते आश्चा है पाठकोको प्रथके उत्तरा 
स्यि ब्रहुत दीरधकार तक नही तरसना पडेगा । 


किंग एडवडं, कालेज, । 


अमरावती, दीरालाल जैनं 
१-३-४३ 


जीवराज जेन म्न्थमाछका परिचय 


रोटापुरनिवापी ब्रह्मचारी जीवशज गौतमचन्दजी दोशी क वर्षसि संसारसे उदासीन 
होकर ध्ैकायम अपनी वृत्ति व्गार्हेहै। सन्‌ १९४० मे उनकी यह प्रवर ह्च्छरा हये उदी 
करि अपनी न्यायोपाजित सम्पत्तिका उपयोग विरोप रूपते धम ओर समाजक्ी उननत्तिके काशने 
करे । तदनुसार उन्होने समस्त देशका परिथिमण कर जेन व््रनोसे साक्षात्‌ व लिनित सम्भ- 
तिया इस बातकी संग्रह क कि कौनसे कायमे सम्पत्तिका उपयोग किया जाय | स्फुट मत सचय कर 
टेनेके पश्वात्‌ सन्‌ १९४१ कौ गर्भियोमे ब्रहमचारीजीनि तीतर गजपंथा ( नासिक ) ॐ सीत 
वातावरणमे व्िद्रानोकी समाज एकत्रित की ओर ऊहापोदप्ैक निर्णयक्रे स्थि उक्तं तरित 
सतुत करिया । विद्व्सम्भकनके फठस््रूप ब्रह्मचारीजीनि जैन संस्कृति ओर साटिलिक्रे समस 
अगोके संरक्षण, उद्धार ओर प्रचारे हेतु “जेन सस्कृति सरक्षण संघः की खापना की ओर 
उसके यि ३०,०००), तीस हजारके दानकी घोपणा कर दी । इसी संधके अन्तर्मत । जीव- 
राज जन ग्रन्थमाला ˆ के सचाल्नका निश्चय करिया गया ओर इतस प्रेथमादटका कार तन्षण 
्ररम्भ भी हो गया । प्रस्तुत ग्रथ इसी माढाका प्रथम पुष हे | 





ब्रह्मचारी जीवराज गोतमचन्दजी दोशी की जीवनी 


जीवराज माई को द्युभ जन्म रोरापुरके दोरी कुटम्बमे हआ है । यह कुटुम्ब बही 
हं जसकी गत दो पीटियोमे उत्पन्न इए अनेक सुप्रसिद्ध परोपकारी, समाजदहितैषी ओर 
धर्मिष्ठ पुरपोकौ सेवासे जन समाज अच्छी तरह प्ररिचित दहै । सिद्धान्त प्रथोके सरक्षण व उद्धार 
के कायेमे श्रीयुक्त हीराचन्द नेमीचदजी दोशनि व्डी अप सेवा की थी | ये जीवराज भाईके 
सगे काकाथे | हार हीमे खर्गवासी हए श्रीयुक्त रावजी सखारामजी दोरीके नामसे कौन 
जनी परिचित न होगा । वे जीवराज भके सगे चचेरे माई थे । यह कौटुम्बिक संबेध निन्न 
वदावृक्षसे सुस्पष्ट हो जाता है-- 














निहाटख्चन्द्‌ 
नेमीचम्द्‌ 
| 
न गोतमचन्द्‌ सखाराम हीराचंद्‌ 
० | | रावजी माणिक्चन्द्‌ 
चतुरबाह जीवराज आदि छद पुञ्र 


इस कुटुम्ब का प्राचीन निवासस्ान फकूटण, जिटा सतारा, था | नेमीचन्द 
निहाटन्द नी व्यापारनिमित्त फठ्टण छोडकर रोखापुरमे आकर रहे | उनके ज्येषठपुत्र 
ज्योतिचन्द्रजी बडे व्यापारकुराक, शान्तखभाव ओर गम्भीरप्रकृति ये तथा साभेजनिक ओर 
धार्मिकः कार्यौमे उत्साहसे भाग ठेते रहे । इनके कोई सन्तान नह्य इई । अपने मर्तीजे जीवराज 
भाई पर ही इनका पुत्रवत्‌ प्रेम रहा । संवत्‌ १९६१ मे भरेदरगी ग्राममे इनका देहान्त हये गया | 


नेमीचन्दजीके द्वितीय सुपुत्र गौतमचंदजी हमरे कथानायक जीवराज भाईके पिता 
थे | इनकी बुद्धि बडी प्रखर ओर सखभाव कुछ तेज था | संस्कत साहित्यमे आपकी विराष 
रुचि थी ओर कविता भी किया करते थे। किन्तु सेग्रहणी रेगसे प्रस्त हो जानेके कारण उनकी 
प्रकृति अच्छी नही रहती थी । अन्ततः उनका मस्तिष्क भी विचलति हयो गया ओर सवत्‌ 
१९४६ के मागेरीप मासमे अपनी ५० वर्धकी अवस्थमि वे स्वगवासी दयो ग्ये। 


गौतमचन्दजीके सन्तने तो ९-१० हई किन्तु उनके जीवनक्राटमे केवर जीव- 
राजमाई ओर उनकी स्थेष्ठ बहिन चतुराई ही जीवित रहे । देप सब पत्र-पुत्रिया अत्यल्प आयुमे 
ही कारके गामे समा गये । जीवयजमारईका जन्म फालुन डुक ११, संवत्‌ १९२३६ ८ शाक 
१८०१, व ई. स. १८८०) को हुभा था । केवर दश वधैके बाल्यकास्मे ही उनका पितू- 
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वियोग हो गया | दृसके क्णभग दो हयी क्र पश्चात्‌ उनकी बड़ी बहिन चतुाईका देहान्त हुआ, 
ओर उसके दो तीन वधै पश्चात्‌ संवत्‌ १९५१ मे उनकी मातृश्री भी स्वर्गवासिनी इई । इस 
प्रकार केवल पन्द्रह वकी कोमर अवस्थामे ही परिताके स्नेह, माते दृखर ओर ग्येष्ठ मभिनीके 
लाडप्यारपे व|चेत होकर जीवराजभाई्‌ संसारम अकरेे रह गये । पर्‌ इनके प्रिताजीफे अस्थिर 
स्वास्थ्यको देखते हए अन्य कुटुम्बियोने उनके जीवनकाल्मे हौ जीवराजभाईका विवाहस्रध 
पक्का कर दिया था| यह विवाह संवत्‌ {१९४९ मे माध शु ५ वो मातृश्राके समक्ष 
जीवराजमाकी तेरह ॒वभकी अवस्थमे ही सम्पन्न हो गया । इस वंधनसे उत्त वियोग काल 
एक नया सहाश मिढ गया । तीन वके वैवाहिक जीवनके पश्चात्‌ संवत्‌ १९५२ भे जीवराजजी 
को कन्थारनकी प्रापि हई ओर इस प्रकार सोलह वकी अवस्थामे परे पिता कहलने टो 


सवत्‌. १९५२-५४ मे प्रथम एग पडा जिसके कारण जीव्रराज भाई सवुटम्न अपने 
मामाक यहा परंडा ओर किर वहाते मामके साथ वुथर्गिरि क्ेत्रको गये | एगकारमे 
अनक क्ट सहना पड किन्तु कुथरगिसि चार्‌ पांच मास रहने उन्हे उस क्षेत्रकी सुत्यवस्थाकं 
भवर (ला आर्‌ कषपद्री आदि खाकर उस कषत्रके वार्पिक खबका सुप्रबध कर दिया गया | 
ग शान्त होनेपर्‌ रोलापुर छोट अयि, पर दो तीन माह पश्चान ही पुनः प्रेगकरा प्रकोप बहा | 
प९ ईस वार्‌ कहीं अन्य प्राम न जाकर नगरे बाहर्‌ पुराने मिख्ये समीप रहे । प्रर यहां प्रक 
अक्रमण्से प्रर रक्षान ह सकी | आपके चचेरे म ६ मागिकचद्‌ हीराचदजीकी धर्मपत्नी तथा 
दतर चचर मारं जावराज हीराचदजीका यह। खरगवास हयो गया | पसा भय होनेल्माकि क्या 
ङ्का कार व्यक्ते नही वचेगा १ इसी भयके कारण जीवरज हीराचंदजीको उनकी बीमारीमे 
थक्‌ रलनेकी व्यवस्था की ग । पर॒ काकाजी व कुटुम्बे अन्य सुव व्यक्तयो मना कने- 
पर भ जौवराज भाने अपने चचेरे माकी उनके अन्त समय तकं दुश्रष्रा करना नर्हा 
संकटकाटम आत्मय जनको परायेकी माति प्रथक्‌ कर देना उन्हे किसी प्रकार भी उचित अओ 
न्यायस्सगत नही जान पडा । हन दो वियोगोके पश्चात्‌ वे स्थानपथिक्षनके च्यि कुइवाडी 


गय । प्र वहां मी गने पीछा नही छोडा | वहा माणिकचदं हीराचद्‌ ओर संखायमजीकी 
धमेपत्नी उमाबाईका देहान्त हआ । 


पिताजीकी मन्युक पश्चात्‌ बाद्यायस्थक कारण जीवराज भाईको अपनी आर्कं 
तका यथाच ज्ञान नही धा | आपके पिता गौतमचंदजी पन्ाखाठ लहो नामक एक 
माएवाडके स्मे “ गौतमचंद्‌ नेमीचद्‌ › के नामसे सूतका व्यापार करते थे] पिताजी व 
पनाठालकी मरके पवात्‌ भौ कुछ समय तकं यह दूकान चरती रही, परन्तु घाटा अधिका 
रहा । अन्तमे. पनाक ख्के मर्तजे रामग्रतापके साथ आपस्तमे निपटारा कर ठगभग सवा बारह 
जार रुपये ठेवर उस दूकानसे संबध हटा छिया । पश्चात्‌ बाडसाडियोका खतत्र धन्धा किया 
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कुछ काट पश्चात्‌ अपने मामा माणिकचंद रामचंदके भर्तीजे हीराचन्द परमचन्दके .साथ कपडे 
की दूतान खोरी । स्मे दूकान खोर्ते समय व्यक्तिगत धन्धा न करनेका दोनोने निश्चित 
वायदा किया । इस दुकानमे ठगभग सात वर्षमे पचास हजारका सुनाफा हआ । धन्धेकी इस 
सफरताके पश्चात्‌ ही जीवराज माईको विश्वास हो सका किं वे अपने प्रूजोकी कीतिके 
अनुसार सम्मानपूषैक रह सक्ते है । सवत्‌ १९५४ -५५ मे पडे इए धार्मिक संस्कारोके कारण 
आपको अन्याय व अनीतिसे जीवन व्यतीत करना बहत ही घृणित प्रतीत होता था] आपने 
अपना अन्तिम ष्येय रान्ति ओर सन्तोष निश्चय कर छया था| एक बार आपने कोइमत्रसे 
जरीके सुमाटोकी एक पेटी सगाई । पेर्यमे आडरसे एक खूमार अधिक निकटा जिसकी कीमत 
कोई ५] ७| रुपये होगी । इसकी सूचना कोडमतूरवाखाको देना चाहिय थी, पर नही दी 
गई । अपने व्यावसायिक जीवन भरम केवर यही एक अनिष्ट घटना जीवराज भाई को अब 
भी याद आती है जिसका उन्हे भारी पश्वात्ताप ओर दुःख है) इसी पश्वात्तापसे पता चख्ता 
हैकिवे घन्धेमे कटां तक निष्कपट ओर निष्पाप रहनेका प्रयल करते रे । निष्पाप ओर 
सुरक्षित धन्धा समञ्चकर आपने सवत्‌ १९६४ मे सोने-चांदीकी दुकान भी की । उसी समय 
यूरोपीय युद्धके कारण खूब तेजी इई ओर छाम मी सूर इआ } पर्‌ पश्चात्‌ भाव बहत गिर 
जनेसे बहत हानि उठाकर वह दूकान बद्‌ की । संवत्‌ १९६७ मे ही आपने दृट्‌ निश्चय कर 
ख्या था कि व्यवसायमे छेशामात्र भी अन्याय वे भविष्यमे अपने हायो कमी नोने देगे ओर 
निम्न शोक मोटे अक्षरोमे छिखकर्‌ आपने अपनी तरेठकमे टमा छिया-- - 

अक्त्वा परसताप अगत्वा खलनम्रताम्‌ । 

अनुत्सृज्य सतां वतम यत्स्वस्पमपि तद्‌ बह ॥ 


स. १९७३ मे आपको अनुभव हआ किं अपनी सांसा आवद्यकताओकी प्रत्तिके 
योग्य पयीप्त न्यायोपानित धन संग्रह दहो गया है । अतएव धीरे धीरे आपने साश्चिके धन्धसे 
हाथ खीचना प्रारंभ कर दिया ओर संतोषका अपूतै आनन्द अनुभव करने खे | द ग्यारह 
हजार रुपयाकी खगतसे आपने एक इमारत बनवा टी ओर उसका नाम ‹ सतोप मुवन › रक्खा | 
कुथरुगिर कषेत्रकी इकीस हजारकी रकम थी उसकी ओर अपने मातृपक्षीय परंडकर कुख्की 
¢ दानद्यूर › की्तिकी आपने बड़ी कठिनाई ओर सा-धनीसे रक्षा क । इधर कद वषे तो आपने 
धेषा-पाता सब बन्द कर्‌ दिया है ओर ब्रह्मच त्न ॒छेकर रान्तिसि घा्मिककारयोमे आप काठ- 
यापन करते है । ययपि असख अवस्थामे ही मातृ-पितृविहीन ह्येकर गृहस्थमारसे आहत हा जानेके 
कारण आपका शिक्षण विहेप नही हो पाया-केवरु मराठीकी पांच कक्षा ओर अप्रेजीकी तीन 


| १२] 


कक्षाओं तकका ही अध्ययन हो पाया- तथापि आपने अपनी ठगनसे धारि धरि अग्रेजी ओर 
सस्कृतमे अच्छी योग्यता प्राप्त कर टी | कितने ही समय तक आपने “ जेनबोधक › का 
सम्पादन भी किया । अव आप तन मन ओर धनसे जैन धर्म, समाज ओर साहित्यसेवमे प्रणतः 
तछ्ठीन हए है जिसके फटस्वरूप आपने ' जैन सस्कृति संरक्षक सपर › स्थापित करिया है ओर 
उसके अन्तगत ^ जीवराज जैन प्थमाटा › का सुसंघटन किया है इसके फारस्वरूप यह प्रथम 
पुष्प आज विद्रव्संसारके संमुख आ रहा है । 


प्रस्तावना 


१ ग्रन्थपरिचय च सम्पादनका उपक्रम 
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जदिवसह ८ सं. यतिव्रृषम ) कृत तिखोयपण्णत्ति ( स. त्रिखोकग्रज्ञपि १ प्राकृतमे करणानु- 
योगका एकं प्राचीन ग्रन्थ दहै । इस भन्थमे प्र्तगवदय जैनसिद्धान्त, पुराण ब इतिहाससम्बन्धी भी 
बहुतसी वातौ पायी जाती है | मारतवधका प्राचीन जगद्धिबरण तथा जैनियोका टोकसम्बन्धी 
निरूपण बड़ा ङुष्म्राय विषय है । वह देसी पारिमापिक वारीकियोसे मरा है जो आधुनिक वैज्ञानिक 
टृष्िकोणके अँनुकूट मी नही हे, तथा जिनके स्यि भारतीय विािरारदोको कोई विरेष आकषेण 
नहीं हे । इस विषयमे रुचि रखनेवाले विद्रानोकी सस्या अत्यन्त असप है, ओर जहां तक हभ ज्ञात 
है केवल किरफेरराचित कस्मा अर इन्डेअर ( बान, टीपजिग, १९२०, प्र. २०८-२३४० ) 
ही एक एेसा प्रामाणिक म्नन्थ है जिसमे जेनरोकविवरणका व्यवस्थितरूपसे प्रतिपादन किया गया 
है । जैन धर्मं ओर जेन साहिव्यके इतिहासका पय ज्ञान प्राप्त कनके स्यि छोकविवरणसेम्बन्धी 
ग्रन्थ उतने ही महत्वपूणे है जितने कोद मी अन्य प्रन्थ हो सक्ते है । त्रिखोकम्रज्ञप्ति अनेक 
कारणोसे महत्वपूरण म्रन्थ॒ दै । बह दिगम्बर साहित्यके प्राचीनतम श्रुतांगसे सम्बन्ध रखता हे | 
इसमे जो व्रिपयविवरण दहै, मतान्तर दिये गये है, तथा उपदेशे व्युच्छिन हयो जनिका बार बार 
उद्धव किया गया है, उनसे यह ग्रन्थ निश्वयतः प्राचीन प्रतीत होता है । इसके कतौ यतिवृषभने 
इस प्रन्थमे परम्पशगत प्राचीन ज्ञानका संग्रह किया दै,न किं किद्ी नवीन विषरयका । वे प्राचीन 
सम्माननीय ग्रन्थकार है | धवरामे इस ग्रन्थक विस्तृत उद्धरण पाये जति है ओर पीलक अनेक जैन 
ग्रन्थ इसके आधारसे बने प्रतीत होते है । इसकी प्राचीनताके कारण यह अधमागधी श्वुतांग प्रम्धोकेः 
साथ तुखनासक दष्टिसिे अध्ययन करने योग्य है, ओर अन्ततः भारतीय पुरातत्व, घम एवे भाषाके 
अध्येताओके ल्यि इस म्रन्थके विविध विष्रय ओर्‌ उसकी प्राक्त भापा रोचकतासे रहित नद्य है | 


यह सचमुच दुभोग्यकी बात है कि रेसा महत्वपूरण ग्रन्थ अमी तक अप्रकाशित पडा 
रहा । जब तक विद्रानोको किसी विष्रयकी खोज प्रारम्भ कते समय तत्सम्बन्धी मौलिक प्रन्थोके, 
यदि प्रणेतया समालोचनात्मक दृष्टिसे सपादित नही तो कमसे कम प्रामाणिकतासे सम्पादित, सैस्करण 
न्ध नरह तत्र तक उस विपयसम्बन्धी नाना प्रकारके अध्ययनोमे एक त्रुटि बनी रहती है । 
परारभिक प्रयोगकी दृष्टसे प्रस्तुत प्रन्थका कुछ थोडासा माग वतमान सम्पादकोमेत्े एक्ने आरासे 
प्रकाशित होनेवाठे जैनसिद्धान्तभास्कर नामक तरमासिक पत्र सम्पादित कियाथाजा अरगसतेभी 
प्रकाशित किया जा चुका है । ब्रह्मचारी जीवराज भाईकी दानक्षीकूताको घन्य है कि. जिसके द्वार 
सम्पादक त्रिरोकग्रज्ञ्िके प्रथम चार्‌ महाधिकारोको मूानुगामी हिन्दी अनुवादके साथ जीवराज 
जेन प्रन्थमाखावे प्रथम प्रन्थकरे रूपमे प्रस्तुत केम सफठ इए । 


[ १४ 
२ हस्तरिखित प्रतियांका परिचेय 
तिटोयपण्णत्िका प्रस्तुत सस्वरण निख्न उद्छिषित प्रतियोके आधारे तयार्‌ क्रिया गया है- 


द्‌-यह प्रति देहर्टीते श्रीमान्‌ पन्नारार्जी अम्रवारने भेजनेकी कृपा की | इस प्रतिक 
मु पृष्ठपर « दि. जै. सरस्वती भडार धमपुरा दिष्टी खला हशसुखराय शुगनचदजी नब्र ८ (क) 
श्री नया मदिरजी" देस अंकित है । इसकी चोडा ठ्गमग ५१ इव ओर ठा कानग १२ हृ 
है । यह पुराने कागजपर देवनागरी दिपिमे टिली गई हे । इ प्रतिकी पृष्ठतेल्याक्रे करममे ११,१३, 
ओर १४; ये पृष्टाक छ्रुट णये हे । किन्तु यह्‌ केवर लिपिकाके प्रमादका फट है, योक यहा गाय[- 
ओकी सस्या बराबर ठगातार मिल्ती है | इसमे २०४ पत्रे { प्रकर पृष्ठपर १९ प्क्तिया थर प्रक्र 
पक्तिमे टगमा ६० अक्षर है । प्रयेक पत्रके एक पूषठपर मध्यमे ओर हांसियामे ङाट स्याहीसे जडा 
गोखकार सिचा हआ है, ओर दूसेर पृष्ठपर केवट मध्यमे ही गोलाकार दै | दरेखनेम यह प्रति अणे 
वणित बबहकी प्रतिस प्राचीन माद्धम होती है, ओर कई स्यानोपर्‌ इसकी स्वतन्त्रता भी स्पष्ट है | 
सम्परे प्रति बहत सावधानी ठिली हं मादरम हाती है! तो भी अनेक दिपिदोष तो भिच्ते ही है, 
जो कही कदी दूसरे किसीके हाथेपे ुधारे गये है । कही कही पडीमात्रा पद्धतिक्रा उपयोग क्रिया 
गया है । आरेममे मगर चिहके बाद प्रति निमनप्रकार प्रारभ होती है-ॐ नमः सिद्धेम्यः। व 
कीं सुधीर इए कुछ अक्षर सम्भवतः पसे करटिग होनेसे कट गए है} क प्र्रोपर नकर 
व्यि खुरी जगह छोडी गई है, पर किसी कारणत नकर चछ्ि नहा जा स्म| एक सानप 
मध्यमं १६ गाथाये छ्रृट गह है, जो अन्ते एक स्वतन्त्र पत्रपर छिदा गई है, ओर साथे यहं 
टिषण है-- ! इति गाहा १६ ( इस संस्करणमे अधिकार ४, २६२८ आदि ) बरोक्य- 
मरञतिमो पश्चात्‌ प्रक्षाः ' । जहां जहां पाठ संक्षिप्त विये गये हे, वहां उनक्रा सकेत( °) 
दिखलाया गया है | 


घ-यदं प्रति (न. १५ क.) श्रीरेट्क पनाखाछ जैन सस्नी मधन सुषवानन्द 
धमेशाला बेबईं ४ के संम्रहकी है । य्‌ प्रति देवनागरी छप देसी पुष्ट कागजप्र्‌ काठी स्याही 
रिख गई है तथा प्रारम्भिक व समा्षिसचक शब्द, दण्ड), सेस्याओ, हांस्ियाकौ सेवाओं तथ। 
यत्र तत्र अधिकास्यीषेकोके स्थि ठार स्याहीका उपयोग किया गया है | प्रति सुरक्षित रखी गरं है 
ओर हस्तद्पि सपैत्र एकी दै । प्रति लगमग ६ ह्व चै ड़, १२९ इच ठबी तथा ठगभमग २१ 
इच मोट दै ।.इसके पत्रोकी संल्या ३२९ है। प्रथम ओर अन्तिम पृष कोरे है । प्रस्येक प्रप १५० 
पक्तिया ओर प्रक पंक्ति लगभग  ०-४५ अक्षर है | हासियिपर रीपरक है । त्रोक्यप्ज्गपति › | 
मगल ॒चिहकरे पश्चात्‌ प्रतिक प्रारम्भिक राब्द्‌ है ॐ नमः सिद्धेभ्यः ' तथा अन्तिम पुधिकरा 
२२३ वे पृत्रपर ह ' तिोयपण्णत्ती सम्मत्ता › | इसके पश्चात्‌ संस्कृतम्‌ एक देवी प्रशास्ति 
है, जिसकी पुधिका निमनप्रकार्‌ है - इति श्रीजिनचन्द्रोन्तवासिना पाण्डतमिधावना विर- 
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चिता प्रक्ञस्ता प्रशस्तिः खमाप्ता ॥ सवत्‌ १८०३ का मिती आसोज वदि १ छिषत मथा 
सागर श्री सवाई जयपुरनगरे । श्रीरस्तु ॥ कस्पं । इसके पश्चात्‌ किसी दूसरे या हल्के हाथसे 
ट्वा इआ वाक्य निम्नप्रकार है- पोथी तैटोक्यप्रज्ञसीकी भटारजी नै साधन करवीनेै 
दीनी दुसरी प्रति मीती श्रावण सदी १३ सवत १९५९. । इस्‌ प्रतिके प्रथम ८ पत्रोके हासियि- 
पर कुछ शब्दो व पक्तिखण्डोकी संस्कृत छया दै । ध्व पत्रपर॒टिप्पणमे त्रेटोक्यदीपकसे एकं 
प्य उदृधृत है । आदिक कुक परत्र शेप पत्रोकी अपेक्षा आधिक मल्नि हो गयेहै। 


छ्पिकी च्रटियां उक्त दोनो प्रतियोमे पाई जाती है । अन्य देवनागरी प्रतियोके समान 
इन प्रतियोमे भी ञ्च ओर उभ्‌ तथा च्छ ओर त्थ मे भरन्ति पाई जाती दहै, तथाच ओर्‌ व एव 
प, भ, ओर वमे सरट्तासे भद नही मादरम होता | दमेओका रूप उ के उपर एक खडी रेखा 
देकर अथवा विना रेखाके पाया जाता है। अनुस्वारचहकी उपस्थिति या अनुपलितिके 
सम्बन्धे प्रतियोमे कोई एकरूपता नदी पायी जाती । कह कही आवद्यक्रता न होनेपर भी अनुस्वार- 
चिह्न पाया जाता है । जसे -देवम्मि, वदंइ, आदि । दोनो दी प्रतियोमे गद्भाग अत्यन्त मृद, 
जओर गाथाये मी यत्र तत्र शष्ट पाठोमे प्रण है । उनके पत्रोपर संदृष्टियोके स्थान तथां संख्या्ओके 
सम्बन्धमे बड़ी विभिन्नता पायी जाती है । द्वितरूप वणे तथा अनुचरे पश्चात्‌ अये इए वरणे 
बहुधा विपखिर्तन पराया जाता दहै तथा इं ओरङइंणवे अओरओआ मे मी विश्रान्ति पायी जाती 
है । दीर्ध ओर हस्व स्वरोकी भी दोनो प्रतियोमे यत्र तत्र शान्ति पायी जाती है । पादान्त स्व 
दौर च्वि गया है, क्योकि उसका उचारण दीधे होता है) कदी कदी किसी प्रतिमे जमी 
सुरक्षित पाया जाता है । कदी कदी द्‌ ओर ध,तओरथ,प ओरफ्, च ओरछ एवं य जर 
ए मे विपखि्तन इआ दै । कुक गमागमे गणनाक पयि जति है मानो वे गाधये दय । ये 
विरेषरतायै दोनो प्रतिर्येमि पायी जाती है | 


निलोयपण्णत्तिका प्रस्तुत संस्करण इन्द। दो हस्तछिक्लित प्रतियोके आधास्से तयार किया 
गयाहै। हनमे जो पा्मेद पये गये हैव पृष्ठे नीचे टिप्पिणमेदे द्यि गयेहै | ह्न दो 
प्रतियोके अतिरिक्त तीन ओर्‌ प्रतियां एसी है, जिनका आंशिक व यथावस्तर्‌ उपयोग मुख्यतः दं 
ओर बर प्रतियोके सदेहात्मक व अनिश्चित पाठका निणय करनेके स्थि किया गया है- 


८ १) यह जैन सिद्धान्त मवन आगाकी आधुनिक कागजपर छली गई प्रतिकी नकर 
है | इसमे केवल प्रथम दो महाधिकार है । यह प्रति हमं अङीगजकरे प, कामताप्रसादजी जन द्राय 
प्राप्त इई थी, जो सधन्यवाद्‌ वापिस कर दी गई | 


(२) ज्र प्रतिमिङानका काये चाद था त्र दिद्छीके श्रीमान्‌ पनालरजी अम्रवारने 
हमारे पास तिरोयपण्णत्तिकी एक ्रतिके प्रथम १०० पत्र भजनेकी कृपा की । यह प्रतिभश्री दि. 
जेन स्तरखती भवन पचायती मदिर, मसजिद खन्‌र, दिद्टी, के न. ३१ कीटहि। इस कागजकी 
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प्रतिकी ठेवा कगमग १४९ ओर चडाई ८ इच है । यह अकषाकृत नयीसी दिखायी देती है | 
यद देवनागरी अक्षरो देशी मोटे कागजपर छ्खिी गई है । प्रसेक पृष्परर ठगमग १४ पंक्तियां 
ओर्‌ प्रयेक पेक्तिमे कोई ४६ अक्षर दे | हांसियेकी रेवाये ओर्‌ दण्ड ठार स्याहीकरे है ओर देप 
स्र ठिलाई काटी स्याहीकी है । हमने इस प्रतिकी कुठ गाथाओकी द्‌ प्रतिमे पठेत तुलना की, 
जिससे हमे देता प्रतीत हआ कि सम्भवतः यह ग्रति द्‌ प्रति प्रे स्लिी गई हि| द्‌ प्रतिकी 
विशेष वरटियां मी इषम विमान दै ओर उसरी पडमात्राओकी यहां गर्त नकर कौ 
है | इस प्रतिके प्रारम्भिक शब्द मंगर चिरे पश्चात्‌ निभनप्रकार दै--ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 
अथ त्रिखोकप्रज्ञपि प्राक्त लिख्यते | 


( २ ) खगीय सेठ रावजी सखारम दोची रोटापुरने हमरे प्रास तिरे यपरणणापिकरौ एक 
बडी मोरी प्रति भेजनेकी कृपा की | यह प्रति समवतः रोखपुरकी जन प।टराखको है| 
इसके सुखपृरष्ठपर ॥ भीमान्‌ पेटक पन्नाटार दिगंबर जेन पारश्ाला सोलापूर मीति 
वैशाखे श्ु० १ संवत १९७१ ॥ यह वाक्य छवा है | स्सक्री स्वाः १३ इच ओर चौडा 
८ इच है । यह नागी हिपिम देसी मोटे कागजपर प, ्टीखाट चैवे दवाय मवत्‌ १९७२ मेँ 
वैशाख ह्णा ८ क। टिकर समाप्त की गई है । इसमे २६० पत्र € | प्रलिक प्र्प्‌ १४ पृक्तिया 
ओर प्रले़ पक्तिमि करीव ३७ अक्षर दै । इसका प्रारम्भ ॥ ॐ नमः सिद्धं ॥ वाक्रयसे दै | 
अन्धके अन्तम श्री सूरि निनचन्दान्तवासी प. मेधावीरचित १२४ पोका प्रशस्ति)? है, 
जो उपयुक्त ब प्रतिके प्रशसतिपठ्से अक्षरशः मिक्ता है | इतके पाठ मौ अभिकः ब प्रतिस 
मिलते है | तो मौ पाठ स्त्र ब॒ प्रतिके समान नही दे । इसमे त्थ के स्थानप च्छ, व्भके 
स्थानपर श्च) विभक्यन्त ओ के स्थानपर उ ओर कख के स्थानपर रक प्रायः पराया जाताहे। 
इम वििदोष अलथिक है । कर्टीपर कुछ पाठ छटा है, तो वपर उसकी पुनराचृत्ति की 
गईं हे । वणैभ्यल्यय मी बहुत है । इसमे हासिथिकी रेखाये, दण्ड तथा प्रायः अन्तराधिकरार- 
समाप्िसुचक पुथिक्राये लल स्याहीसे ओर रेप सव भाग काली स्याही लिला ग्रा है| 


जहां तक हमने मिढान किया है इन उपयुक्त तीन प्रतियेमि प्रायः द} ई रेसी बात नही 
पायी गई जो द्‌ ओर घर प्रतियोसे खतन््र हो । इसीट्यि उनका निर्देश पाटभेदसम्बन्धी टिप्पणे 
नहीं किया गया है । केवल शोखापुरकी प्रति (३ ) मे एक गाथा (४, २६९७ ) देसी पा 
गहदैजोद्‌ ओर बर प्रतियोमे नही । 


दमो मित्र वरबनिवासी प्रोफेसर एच. डी. वेटनवारने जैन हस्तट्खित प्रतियोंकी 
५क उत्तम ब्रत सूची तयार्‌ कौ है, जिसका नामे ‹ जिनरत्नकोष › है । यह अभी मुद्रणाधीन 
(२ >, (र, ० (4, 


६, ओर धूनाकी ' मण्डाखर्‌ ओरियटल रिपर्च श्यट्ूट * नामक संस्थासे प्रकारित हेनेवाछी 
& । ईस सूचके ठेखक द्वारा जो उदेव संप्र किये गये है ओर्‌ ज उनकी कृपसेि हमे प्राप्त हए ह 
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म (क (^_^ {~ + [कजा ज स) | स्थ नापे 
उनक्रे अनुसार तिरोयपण्णत्तिकी प्रतियां आरा, कारजा, मृडबिद्री, पूना ओर जयपुर जसे स्थानोपे 
ह ह % ७9 स [ऋ त ् {~ {५ केर व 
विद्यमान है । प्रस्तुत संस्करण इन स्थानके इस विषयमे रुचि रखनेषाठे जिन विद्वानोके हाथोमे 

० ् ^ ध, = (५ __ (५ ५. तियेसे (~ क ओ से 
पहुचे उनसे हमारी प्राथना है कि वेसुद्रित पाठका अपने यहाकी प्रतियोसे मेखान करे आर्‌ कम 
कम किसी एक अराके मुख्य मुख्य पास्भदोकी हमे सूचना देने की कृपा करे । 


३ सम्पादन शरी 


तिखोयपण्णात्तिके सम्पादकोका मागे पुष्पाच्छादित नही, किन्तु बहत क्ण्टकार्काण 
रहा हे, तथा अनेकः कारणोस्े उनकी कठिनाहयां प्रायः अनुटवनीय रदी है । प्रथम तो तिरोय- 
पण्णत्तिकता विषय ही बहत गूढ है, जो बडे व्यवसायी विशेष्ञको छोडकर अन्य किसर व्यि 
विशेष आकषक नही है । इसी कारण प्राचीन साहिलकी इस शखाका अध्ययन अभी तक 
अपने वाल्यकाठ्मे ही है । दूसरे, तिखोयपण्णत्तिका सम्बन्ध ॒साहियकी एक देसी शाखसे दै, 
जिसके म्रन्थोकी संघ्या जेन साहिल भडास्म अपेक्षाक्रेत अस दही है । यदपि किरफेर सा. ने 
जेन ठोकज्ञानका सप्रहात्मक व्यवस्थित विवरण दिया है, तथापि अधमागधी सादिक ' सूयियि- 
पण्णत्ति, ‹ जबुदीवपण्णत्ति › ओर ‹ चदपप्णत्ति › तथा नेभिचन्द्रकृत ‹ तिरोयसार', सिंहसूरिकृत 
¢ रोकविभागः, पदमनन्दिकरत ‹ जम्बूद्रीपप्ज्ञति', इन्द्रवामदेवक्रेत ^त्रेखोक्यदीपिका!, जुभचन्दर- 
कृत ^ त्रेटोक्यप्रज्ञति ' आदि प्रन्थोका स्वतत्रतासे अथवा तद्विषयक अन्य साहितयकी तुलनात्मक 
दृष्टिसे प्रा प्रूर अध्ययन नही किया गया है । तीसरे, तिरोयपण्णत्ति हिन्दी अनुबादसहित प्रथम 
वार ही सम्पादित की जारहीहै। हस्तट्खित प्रतियोकी सामग्री संतोपजनक नहीं है तथा 
गरन्थकी किंसी संस्कृतटीका, छया अथवा रिप्पण आदिकी सहायता मी सम्पादकोको उपट्ब्ध 
नदीं इर । इस अमव्के कारण पठनीय व प्रामाणिक पाठ तैयार कलमे भी अपनी अधूरी 
सामभ्रीके साथ वेचोर सम्पादकोको कठिन युद्ध करना पडा है । अन्ततः, अच्छी प्रतियोकरे अभावे 
प्राकृत भाषा निरछट्बुद्धि सम्पादकके ल्ि नाना प्रकारकी कथिनाहयां उपस्थित करती है । 


पाटसरोधनके आदरीका पणे ध्यान रखते इए सम्पादक यह दावा नहीं कसते किं 
तिलोयपण्णत्तिका जो पाठ इस सस्करणमे प्रस्तुत क्रिया जा रहा है वह उक्त आदर्योपर प्रण 
उतरता है । किन्तुवे यह कह सक्ते है कि प्राप्य सामप्रीकी सौमाओके भीतर यह प्रणतः 
प्रामाणिक है । पणतः व्रिवेचनात्मक पाट तो तभी तयार किया जासकता है जब समस्त उपटर्ब्ध 
हस्तट्िखित प्रतियोकी तुरना की जाय, उनक्रे पाठभेद व्यवस्थिते विये जय, ओर उनका मह 
निशत किया जाय। द्‌ ओर ब प्रतियां एक दूसरे यष्ट खतन्तर है, अत एव उनके द्वारा छ्पि- 
कारकृत त्रुटियोका निराकरण स॒रख्तासे किया जा सक्ता । वर्णकिरक आदि. वामे सस्करणमे एक.- 
नियमता रखनेका प्रयत किया गया है । सपादक प्राक्त अर्थात्‌ मध्यकाटीन भारतीय आ्- 
माषाके अन्तगेत प्रभेदोकी ओर्‌ पूर्णतया सतक रदे है, ओर नियमतः पछिके व्याकरणसम्बन्धी 
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आदसेकि साथ उनक्षा जबरदस्ती मेड न कराकर उन्होने हस्तप्रतियोके पाठोका हयी अनुकरण 
निया हे | अनेकं स्थानोपर संदिग्ध शब्दो व रूपोका समथन पिशलकरत ‹ प्रेमटिक डर प्राकृत 
स्माख › ( स्टासवरम १९०० तथा इण्डिजन पएण्टीक्वेरीकी जिस्दोमे छपी हई उसकी शब्द- 
सूची ) ओर हरगोविन्द शाखी कृत * पाईअपतदमहण्णवो › ( कलकत्ता स. १९८५ ) मे प्रस्तुत 
की हई सामरे प्रकाशमे किया गया है । जहां दोनो प्रतियोका पाठ पतमान पाया गया है वहां 
पौडके प्राकृत प्रेयाकरणोकौ स्वीकृति या अखीकरतिकी चिन्ता न करके भाप्राप्रभेदसूचक चिहोको 
सावधानीतते सुरक्षित रक्ता गया है । सेक्षपमे, सम्पादकोनि प्रतियोके साय यथासतम्भव पूणं सम्प 
एला है तथा उन हस्तप्रतियो द्वार प्रस्तुत पाठपपराका सचा ओर वित्रैकप्रणै संरक्षण करना उनका 
स्त्र मदी नियम रहा है । जैस। कि ऊपर कड अयि दै, इसीके प्रारम्भिक प्रयोगखरूप 
प्रनथका एक भाण सम्पादकेमिसे एक्वे दरार पिरे भी सम्पादित किया गया था ( यतिवृपरभकृत 
तिोयपण्णत्ति भाग १, ड. ए. एन. उपाध्याय द्वारा सम्पादित व जेन सिद्धान्त भवन आराप 
१९४१ मे प्रकारित )| तथा उसीकरे सम्बन्धे घवरूके प्रधान सम्पादक प्रोफेसर हराटाल द्वारा 
महश्वपूणे ज्ञातव्य बति प्रकारमे खाई गईं । इसपरसे दोनेको यह अनुभव हज कि उक्त दोनों 
प्रतियोकरे पाठ अनेक जगह भृष्ट है, रेसे प्रन्थ उनके जीवनमे केव एक वार दही प्रकरशित हो 
सक्ते है तथा उन्हे केवल भाषारालियो ओर पाठकविचकोकी आवद्यकताओका दही ध्यान न्ह 
रखना है, किन्तु उन्हे उन धार्मिक पाठकोका भी विचार करना है जो इस प्रन्थका उपयोग प्रधानतः 
उसके विषयके च्थि करणे ओर जिनकी सघ्या भी अपक्षाकृत अधिक्र होगी । इन विचारोपस्स 
उन्दे पाठोमे कुह सोधन करनेकी आवदयकता पडी । ये संशोधन म्रन्थकारकी स्चनकर सुधाररूप 
नहा है, किन्तु वणैविभ्रान्ति, छन्द व प्रसेको ष्यानमे रखते इए सम्पादकोने केवट उस आभार- 
भूत पाठपर पडंचनेका प्रयन किया है जहांसे उपरन्धर पाठविकार सम्भवतः प्रारम्भ इर हेगि | 
सम्पादक कुछ काठ तक इस दुविवामे पड रहे कि पसे पाट दिये कहां जाय ? उनके सामने 
दोमागथे। एक तो यह किं दोनो प्रतियोमे समानरूपसे पयि जनि वके विकृत प्राठ ही 
लिपिकारेकी पौदियोह्ारा शष्ट किय गये रूपोके भभ्रावकषेषस्वरूपसे मूर प्राठ्मे ही सक्ते जाय | 
दूसरा माणे यह धा क्रि संरोधित पाठ ही मूढ पाठम रहण करछ्या जाय ओर द्‌ वबके 
भृष्ट दिखनेवाछे पाठ नीचे टिप्पणमे दे दिये जाय । कंडे नियमके अनुसार प्रथम माग ही 
षाछनाय था, विन्तु दूसेर मिमे कुछ व्यावहारिक सुबिधाये दिखायी दीं । एक तो विमयमे रुचि 
रखनेवाठे अधिकारा पाठक साथैक पाठ ही पसंद करो, ओर दूसरे जब हम हिन्दी अनुवाद 
मूढ पाठके साथ दे रहे है तवर उसकी संगति तो उसी संशोधित पाद्मे हय वैटती है, न कि 
्तियोके भृष्ट पाठेसे । पाठविविचक दिद्रानोसे हमारी प्रार्थना है कि वे अपनी दि प्रतिय 
पाठ देखनेके व्यि टिम्पणोकी ओर सवे} कीं कदीं कुछ दृरदेशी संशोधन रिप्पणेमे भी कोके 
भीत रके गये है । ये स सशोधन केवर सम्भवनीय ही है ओर उनके स्थानप्र्‌ अधिक 
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अच्छे सुन्वे च्िपूण क्षेत्र है| इमे यह ध्यान रखना चाये कि ये सेदोधन तव 
तक सम्भवनीय कोरि ही र्गो जब तक कि उनका समर्थन किन्द्धी प्राचीन प्रतियोके 
पाठेपेन दो जाय । 


प्रतियोके कुछ पत्रोपर संदध्िया इसप्रकार रखी गहै कि बहधा इस बातका 
निशय करना कठिन है किं उनका सम्बन्ध किन गाथाओसे दै | कही कहीं उनमेकी 
तख्याये सरथा द्ध नही है, ओर कदी कदी वे समञ्चमे भी नदी आती, जसे-प्. ११ गा. ९१, 
पृ. १७ गा. १३८; प्र. रगा १८०, पर. ३३ गा. २२०; प. ५० पक्ति 9, पु. ६६ 
गा. ९५, पर. ८२ गा. १९५ व प्र. ९९ गा. २८८ इद्यादि । प्रथम दो प्रकारके स्थरोपर गाथाओके 
सावधानतापूधक अर्थनिर्णयसे संदृ्टियोके स्थानका निणैय कलमे सहायता मिटी है । किन्तु अन्तिम 
प्रकारके स्थटोपर संृष्टियोको मूलके अनुसार रखकर हयी छोड देना पडा है । हमारा यह निश्चित 
मत है कि दोनो ही प्रतियोमे कही क्हौपर कुछ गाथाय छट गई है । उदाहरणार्थं द्वितीय महा- 
पिकासे गाथा १९३-१९४ के बीच, चतुथं महाधिकार गाथा ६८०-६८१, १०५१-१०५२, 
२४१५-२४२६ व २४४९-२४५० के बीच | कुछ गाथाओकी रचना एक ही चिकी है ओर 
इसीके सहारे हम कदी कही त्रुटित गाथाओकी प्रतिं कर सके । एसे कल्पित पाठोको कोष्टकमे रक्ला 
गया है ( देखो प्र. १७९, १८०, १८१, १८२, २२८; २२९, ४८९) । कोष्टकका उपयोग 
म्रायः सम्पादकीय कल्पनाओके चल्यि किया गया है। गद्य भाग इतने मष्ट कि उन्म सम्पादक 
बहुत चकराये । किन्तु सौभाग्यसे कुछ खरोपर घवखा टीकासे सहायता मिरी, जिसके कतीने 
तिडोयपण्णत्तिका उपयोग किया है । (देखो ति.प. पृ. ४३-४६, घ. पु. ४ प. ५१-५५; 
ति. प. प्रू. ४८, ४९, घ. पु. ¢ प्र. ८८-९१ ) । 


जिन पाठविवेचकोको देते प्रन्थोके सम्पादन करनेका अनुभव है वे वर्तमान सम्पादकोकि 

इस पाठन्यवस्थासम्बन्धी प्राथमिक प्रयासको सहानुभूतिप्रेक देखेगे देसी आश्चाहै । वे जो कुछ 
विधानात्मक समाखोचना करेगे उसका सम्पादक धन्यवादपूवैक स्वागत करेगे । अनुभवने हमे एक 
ओर, विरोषतः जेन समाजमेसे, टेसे समाटोचक्गणका ध्यान रखना सिखाया है, जिन्हे विवेचनात्मक 
पाठसंश्चोधनप्रणाटीका पस्चिय नदी है ओर जो उपदेदाक भावके साथ यह कह कर इस श्रयासकी 
उपेक्षा करेगे किं पाठको ओर भी अच्छे रूपमे प्रस्तुत करना चाहिये था } किन्तु उचित यही है कि 
उनकी कटु समालाचनाकी विरेष परवाह न की जाय । हमारा उनसे केवर यही निवेदन है क्षि 
बहतर प्रयास करनेसे उन्हे किसीने नदी सेका तथा स्वये उनका बहतर प्रयास भीआदरीसे 
कोसो दूर रदेगा--“ न हि वन्ध्या विजानाति प्रसववेदनाम्‌ ' । यह तो एक प्राथमिक पाठ- 
व्यवस्थाका प्रयास है । आस्या यही की जाती है किं ओर अधिक प्राचीन प्रतियोके पाठ मिरये 
य ओर्‌ तिरोयपण्णत्तिके प्रण समारोचनात्मक पटपर पड्ंचनेके स्यि ओर ओर्‌ प्रयास करिये 
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जीय । सम्पदकाका यह तो दषा ही नही है कि उनके द्रा व्यबद्धित पाठ तथा उसक्रा 
रसतुत अनुवाद ह इस म्रन्थका शुद्ध अन्तिम रूप है | यह तो केव प्रथम प्रयास है ओर 
सम्पादकोने उपटब्ध सामप्रीकी सीमाके भीतर भरसक प्रयलन किया है | 


हिन्दी अनुवाद देनेभे सम्पादकोका ल्क्य दो बतोप्र रहा है | एक तो अभिका 
पाठक, विरेषतः जेन समानके, जो इस प्रन्थके विषयको धार्भिक्र श्रद्धा) टृष्रपि देमे, वे 
गुजराती, मराठी, कचड या बगाटी जेसी प्रान्तीय माषाओकौ अपेक्षा हिन्दी मापि अनुध्रादका 
अधिक आदर्‌ कगे । दू, मारतवर्की समस्त प्रचछित माषाओमेते हिन्दी माधाको राष्तीय मापा 
भननेका निश्चयतः सर्वो अधिकार है ओर जितना ही हम उदे अनु्राद्‌से पुष वनत्रेे 
उतनी ही अधिक भविष्यमे उसकी समृद्धि होगी । प्रस्त॒त हिन्दी अनुवाद मूर पार्का यथासंभव 
रान्दालुगामी हे । स्थानामावसे सम्पादक विप्रयसम्बन्धी विशेष किरणमे नद्ध जास | जहापर 
विषय प्रसषगको स्पष्ट कनेक ल्थि मूर पाठके अतिरिक्त कुछ वरिपय जेोडना या सुधारना अघ्रद्यक 
प्रतीत इञ वहां त्रिोकप्तार, हिरापुराण, जबूदीवपण्णत्तिसतगह, महापुराण  छोकप्रकारा, प्रचचन- 
साराद्ार, क्षत्रसमास (ल्घु व वृहत्‌ ) व ब्रहत्सप्रहणी आदि प्रन्थोके आधारे विेषाधि, 
उदाहरणके रूपमे, अथवा कोष्ठके या ‹ अर्थात्‌ ` द्‌ देकर जो डया सुधार क्रिया गया दे। 

४ विरोध परिहार 

कितने ही उत्तरदायी खाने हमे यह सूचना प्रात हर करि तिरोयपण्णत्तीः प्रासे 
साथ हिन्दी अनुवादके अतिरिक्त सृत छाया भी द जानी चाहिये । सम्प्रादक इस सूचना 
सद्भावका आद्र कते है, किन्तु उन्हे सेदके साथ कहना पड्ताहैकि जे इस सूचनाको 
सिद्रान्तरूय प्रस्तुत करते है उन्होने क्म उसके आवद्यकताके विविचन करनेका प्रन नही 
किया । अतएव यह्‌ प्रश्च खड़ाहो सकता है कि क्या संस्कत छाया न देनेम सम्पादक अपने 
कतन्यते च्युत या उसमे शिधेरग्रयल हो रदे हे १ इस ग्रश्रका शान्त यसे उत्तर द्विम जा 
सकता हे । पिद्वान्ततः तिरोयपण्ण्तिका अध्ययन मिन मिन्न पाठक भिनन भिनन दथ्किोणोसे कर 
सक्ते है । घार्मिक पाठक उसे उसे विषयक चयि ्रदरासे पदे, क्योकि वह यतिवरपम जसे 
प्राचीन ओर प्रामाणिक आचा्की रचना है | उनके रब्दोका हमे अवद्य श्रद्धधर्वक आद्र 
कना चहिये । उन्होने यह ग्रन्थ प्राक्त रवा है ओर जहां तक प्राचीन प्रतियोपे परता चठ्ता 
है, उन्होने कही कोई छाया इसमे नही दौ है । वेयक्तिक शिकायतको व्यापक बनाकर नही 
चटना चाहिये । जो वेव पाटी माषा जानता है उते यह आरा नहीं करना चाहिये कि 
किती संस्कृत प्रन्थका सम्पादक उसके साथ प्रारीभाषान्तर जोड ओर न सेस्करतके ज्ञाताको 
र्त मन्थे साथ संस्कृत छाया दी जनि की आशा करना चाहिये, जब कि सयं प्रन्थकासने 
१६ छाया नही जोड़ी । ग्याबहारिक दषटिसि मौ जब हम विचार कते है तो ज्ञात ह्येता है कि 
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दुभीग्यसे आजकल प्राकृत समञ्जनेवारोकी सख्या बहत न्ह हे ओर विशेषतः देसे दी पाठकौके 
हितार्थं हिन्दी अनुवाद जोडा गया है। जो प्राकृत व हिन्दी दोनो नीं जानते ओर केवर 
सेस्करृत जानते है उनकी संख्या इतनी अस है किं उगल्योपर गिनी जा सकती है । उन 
इन गिने सजननोकी वैयक्तिक शिकायत हमे छया जोडने तथा प्रन्थका कङेवर्‌ व मूल्य बढानेकी 
ओर्‌ प्रोत्साहित करनेके स्थि पर्याप्त नदी दहै। यह सदयदहै कि विद्वानोमे मी प्राकृत ग्रन्थोको 
केवल छायके आधारे पदने-पदनिकी पद्धति हो गर है । पर इसके फट्खरूप बडे अनै 
उप्तन इए दहै, जिनके विरुद्ध सम्पादकोने कर बार आवाज उट है । रेतिहास्ििक व॒ भाषात्मक 
दृष्टि भी छाया देना न्यायक्षगत नदौ ठहस्ता । छयाका देसा अनथेक्रारी प्रभाव पडता है कि 
बहुतसे पाठक केवर छायाको ही पटुत है ओर अ्रथकारक्रत मूढ पाठको चुपचाप छोड चैतत है । 
प्रात ्रन्थोकी दसि छपश्ाहकि कारण बहुत क्षति हई है, क्योकि भापाकी दषते अनेक म्रन्धोकी 
स्पि-परम्परा सावधानीसे सुरक्षित नदौ क्खी गई । हमे कुछ रेमे म्रन्थोका भी परिविय है, जिनकी 
स्तङ्खित प्रतियोमे केवर संस्कत छया ही सुरक्षित रदी है । उदाहरणाथ, मद्राससे प्राप्त 
£ चन्द्ररेखा › नामक प्राक्त सट्क ( दर्यकाव्य-विरेष ) वपर प्रतिमे केवर संस्कृत छाया उपर्न्ध 
है, मूड प्राकृत पाठ नदी है | यह छया देनेकी भ्रणारीका ही फर है कि दिगम्बर पण्डितोमे 
प्रायः प्राकृत अध्ययनका अभाव दही हो गयादहै। रेसी परिश्चतिमे हम जितने जस्द्यी ठीक 
मागैपर आर्जाय उतना ही भविष्यकी रिष्ताप्रणारीके स्थि हितकारी होगा। अत ए 
सम्पादकोको यह कहनेमे कोई संकोच नहीं किं वे छाया न देनेमे सैद्धान्तिक व व्यावह्याति 
दोनो दृष्टियोसे अभीष्ट प्रणाटीका हयी अनुकरण कर रहे है । उनका आन्तस्ि ध्येय यही ह 
करि विद्वान्‌ एसे म्न्थोका परत छयापरसे अध्ययन न करके स्वयं म्रन्थकारद्रारा छिखित 
मोटिक भाषामे ही अध्ययन करे | 
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जदिवसहाइरिय -विरइदा 
तिललोयषण्णत्ती 


[ पटमो महाधियाये | 
(भटुविहकम्मवियलखा णिद्धियकजा पण्टसंसारा । दिष्ुसयरुत्थसारा सिद्धा षिध मम दित ॥ ¶ 
घणधादकम्ममहणा तिहूवणवरभव्वकमलमत्तंड । अरिहा अण्तणागे अजणुवमसोक्खा जयतु जय ॥ २ 
पंचमहव्वयतुगा तक्राखियसपरसमयसुदधारा । णाणागुणगणभरिया आदरिया मम पसीर्दतुः ॥ ३ 
अण्णाणघोरतिमिरे" दुरंततीरम्हि हिंडमाणाणं । भवियाणुजोययरा" उचजञ्क्या वरदं देतुः ॥ ४ 
धिरधरियसीरुमाखा' ववगयराया जसोहपडदहध्था । ब्रहुविणयभूसि्यगा सुदा साहू पयच्छतु ॥ ५ 
एव वरपंचगुरू तियरणसुद्धेण णमसिङणाहं । भव्वजणाण पदीवं वोच्छामि तिरोयपण्णत्ति ॥ ६ 





जो आठ प्रकार के कर्मोसि विकर अथात्‌ रहित है, करने योग्य का्यीको कर चुके है 
अथात्‌ कृतक्रलय है, जिनका जन्म-मरण रूप संसार नष्ट हो चुका है, ओर जिन्होने सम्पूण पदा्थेकि 
सारको देख ख्या है अर्थात्‌ जो सवेज्ग है, एेसे सिद्ध परेष्टी मेरे ल्यि सिद्धि प्रदान करे ॥ १॥ 

जो प्रवर घातिया कमौका मथन करनवटे है, तीन छोक्के उत्कृष्ट भव्य जीघरूषी 
कमा के विकसित करनेमे मतेण्ड अथोत्‌ सूयं के समान है, अन॑तक्ञानी है, ओर अनुपम सुखका 
अनुभव कलवार है, रसे अरिहन्त भगवान्‌ जगमे जयवन्त हेव ॥ २ ॥ 

जे श्रेष्ठ पांच महात्रतो से उननन है, तत्कालीन स्वसमय ओर परसमयरूप श्रुतके धारण 
करनेवाखे है, ओर नाना गुणोकेः समूहसे मरप्र है, एेसे आचाय महाराज मुङ्षपर ग्रसन होवे ॥ २ ॥ 

दुगम दै तीर जिसका से अज्ञानरूपी घोर अन्धकारमे भटक्ते हए भव्य जीवोको ज्ञान- 
रूपी ग्रकाडा प्रदान करेवाटे उपाध्याय परमेष्ठी मुने उत्कृष्ट बुद्धि प्रदान क्रे ॥ ४ ॥ 

रीख्त्रतोकी मालको दृदताप्रवक धारण कणनेवाटे, रागसे रहित, अपने य के समहसे 
परप्रणे ओर विविध प्रकारके विनयसे विभूषित दारैखाठे साधु पलेष्ठी मुञ्चे सुख प्रदान क्रे ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार मे तीन करण अथात्‌ मन, वचन ओर कायकी डद्धप्षैकर पाच पसमे्ठिर्योको 


नमस्कार केः मव्य जनोके च्थि दीपकके समान रोके; स्वशूपको दिखलनेवरि इस ‹ त्रिोकम्ज्ञप्ति 
म्न्थको कहता हूं | ६ ॥ 


्वजंनम स्दिभ्य; द्‌ ओ नमः सिद्िभ्य २ [ जणतणाणा}. ३ द पसीयतु. छ छ "तिमिरं, 
ख॒ तिमिर- ५द्‌ "णुजोवयरा. द्‌ दतु. ७ ब सिरामाला. 


२ | तिटोयपण्णत्ती [ १. ७- 


मगरख्कारणहेदू सत्थस्स पमाणणामकन्तारा । पठं चिय कहिदभ्वा एसा आदरियपरिभासा ॥ ७ 

पुण्ण पूदपवित्ता पसत्थसिवभहखमकल्छाणा । सुहसोक्खादी सव्वे णिष्ट्र मगलस्स पजाया ॥ ८ 

गायदि विणासयदे घादेदि दहेदि हति सोधयदे । विद्धसेदि मखाद जम्हा तम्हा य मंगर भणिद्‌ ॥ ९ 

दोण्णि वियप्पा होति हु मलस्स इम दष्वभावभेएहि । दभ्वमरं दुविहप्ं बाहिरमब्थंतरं चेय ॥ ¶० 
'सेदमरूरेणुकहमपहुदी बाहिरमर समुद्रं । पुणु" दिढजीवपदेसे णिबधसूाद्‌ पथडिठिदिसाईंः ॥ $ ¶ 
'अणुभागपदेसादं चउरहिं पत्तेकभजमाण तु । णाणावरणप्पहुदीअट्विह कस्ममखिरपावरयं ॥ १२ 
अछ्मतरदव्वमरु जीवपदेसे "णिबद्धभिदि हेदो । भावमरं णादव्वं अणाणदसणादिपरिणामो ॥ १३ 
हवा बहूुभयगय णाणावरणादिद्व्वभावमरूमेदा । ताद गेह पढ जदा तदो मगर भणिद्‌ ॥ १४ 
ञहवा मगं सोक्ख रादि हु गेण्हेदि मगर तम्हा । एदेण कज्सिद्धि मंगद्‌ गच्छेदिः गथकन्तारो ॥ १५ 
पुव्व आदरिषएहि मंगरपुव्वे च वाचिदं भणिद । तं रादि हु आदत्ते जदो तदो मगरं पचरं ॥ १६ 


रास्तरके मद्गट, कारण, हेत, प्रमाण, नाम ओर कती, इन छह अभिकारोका वणन शाख्च- 
व्या्यानसे पूरव ही करना चाहिये; यह आचार्योकी परिमापा या पद्धति है ॥ ७॥। 

पुण्य, परत, पक्त्र, प्रशस्त, रिव, भद्र, क्षेम, कल्याण, युम, ओर सौख्य, इलयादिक सव 
मङ्गलफे ही पर्याय अर्थात्‌ समानाथक राव्द कहे गये है | ८॥ 

क्योकि यह मलोको गढाता है, विनष्ट करता है, घातता है, दहन करता है, हनता है, 
लद करता है ओर विध्वस करता है, दसीय्यि इते “ मङ्ख › कहा गया है | ९ ॥ 

द्रव्य ओर मावके मेदसे इस मक्के दो भेद है| इनमेते द्रव्यमट भी दो प्रकारका है; 
एक बाह्य द्रन्यम, ओर दूसरा आभ्यन्तर द्रभ्यमल | १० ॥ 

स्वेद, मर, रेणु ( धूढि ), कर्दम ८ कीचड ), इत्यादिक बाह्य द्रव्यमट कहा गया है | 
ओर दृदृरूपसे जीवके प्रदेोमे एक कषत्रावगाहरूप वधको प्राप्त, तथा प्रक्रति, स्थिति, अलुभाग ओर 
प्रेद, इन चार्‌ बन्धके भदोसे हर एक भेदको प्रात होनेवाटा देस ज्ञानावरणादि आ प्रकारका सम्पू 
कर्मरूपी पापरज चूकि जीवके प्रदेशमे सण है, इस हेतुसे वह ( ज्ञानावरणादि कर्मज ) आभ्यन्तर 
्रव्यमर है । अज्ञान, अददन इत्यादित, जीवके परिणामोको भावमठ समञ्नना चाहिये ॥ ११-१३ ॥ 

अथवा, ज्ञानावरणादिक द्रव्यमलख्के ओर ज्ञानाबरणादिक भावम भेदसे मख्के अनेक 
मेद ह; उन्हे चकि यह प्रथक्‌ गाता हे, अर्थात्‌ नष्ट करता है, इसीथ्यि यह ` मगर › कहा 
गया है ॥ १४ ॥ 

अथवा, चूकिं यह मगको अथात्‌ सुखको खता है, इसय्यि मी इसे “ मगठ › समदना 
चाहिये । इसीके द्वारा प्रथकर्ता अपने कारथकी सिद्िपर प्रह जाता है ॥ १५॥ 

रमे आचायोदारा म्ध्धवक ही रास्तका पठन-पाठन हआ है । उसीवो निश्चय 


[ त्केप 


खता है, अर्थात्‌ ग्रहण कराता है इृसीव्यि यह मंगर ष्ठ है ॥ १६॥ 


९द्‌ सौदजकट द्‌ एण ३ बव विदाई ७ द्‌ अण॒सावपदेसाई ५ ब गिवधमिदि. 
६ द्‌ गल्येदििगथः ब मगङगत्येदि ७ द्‌ वाचिय भणियु. 


१.२५ 1 पटमो महाधियारे | 


पावं मरु पि मण्णड्‌ उवचारसखूवरण जीवां । तं गेदि विणा गेदि त्ति भणति संगर के ॥ ९७ 
णापण्द्धित्रणा दो दव्वखेत्ताणि कार्माका य । इय छट्मेय भणि सगरुमाणदसजगण ॥ १८ 
अरहा बिद्धाण आदसििउवज्क्षप्राद्घाहण' । णाप्राद्‌ णाप्रत्रग्टघुदिष्ट वीरां ॥ १९ 
ठावणमगरमेदं अकष्टिमाकष्टिमाणि जिगधिबा । सूरिउवञ्छयताटूदेहाणि इ दव्वमगख्यं ॥ २० 
गुणपरिणदासण परिणिकमणं केवरुस्स णाणस्स । उत्त इयपहुदी बहुभेयं खेत्तमगख्य ॥ २१ 
एदस्स उदाहरणं पावागगरन्यतचपादी । आउद्टुहत्यपहुदी पणुधीलन्भदहियपणसयधमणूणि ॥ २२ 
देहअवद्टिदकेवरूणाणावट्र दगयणदेसो वा । सेडिवणपेत्तजग्पत्पदेसगदखोयपूरणापुण्णाः ॥ २३ 
विस्साण" रोया होदि पदेसा वि मगरु खेत्त । जश््ि कारे केवरुणाणादि्मगर परिणमति ॥ २४ 
परिगिक्मण केवर्णाणुव्मवणिच्छुदिव्पवे्ादी । पायमरूगाख्णादो पण्णत्त कारम गरं एदं ॥ २५ 


जीवोक्रे पापकरो उपचारे मठ कहां जाता है । उसे यह मग गद्मतां है, विनाराको 
प्राप्त करता है, इस कारण भ कोई के आच इसे मगर कहते है ॥ १७॥ 


आनन्दके उत्पन्न करनेवाट यह मंग नाम ओर स्थापनाये दो, तथा द्रव्य, क्षेत्र, कारु 
ओर भाव (ये चार ), इस प्रकार छ मेदखूप क्हा गया हे ॥ १८ ॥ 


वीतराग भगवानूने अरिहंत, सिद्रः आचाय, उपध्पाय ओर साधु, इनके नामको 
नाममगट कहा है ॥ १९ ॥ 


। जिन भगवान जो अङृनिम ओर छत्रः प्रतिनरि्ब दै वे सव स्यपनामगर है | तथा 
आचा, उपाध्याय ओर साधुर दापैर द्रव्यमगल दहै ॥ २० ॥ 


गुणपरिणत आसनक्षत्र, अथात्‌ जहापर योगासन, वीरासन आदि विविव आसनो 
तदनुकूट ध्यानाभ्यासं आदि अनेक गुण प्राप्त किये गये ह्य एसा क्षत्र, परितष्क्रमग अथात्‌ दीक्षाका 
धषेत्र, केबलक्ञानोत्पत्ति-कषेत्र, इलयारिखूपसे क्ेतरमगर बहत प्रकारका है ॥ २१ ॥ 


दसं क्षत्रमग॑र्करे उदाहरण पा्रानगर, ऊजयन्त ( गिरनार पव॑त ) ओर चम्पापुर आदि दै | 
अथवा, सादे तीन हायते केकर पाचको पर्ची घनुपव्रमाण र्ैरमे स्विति ओर केवङ्गानसे व्याप्त 
आकार-प्रदेशोके। कषेत्रमेगट समञ्चना चहिये | अथवा, जगन्रेणीके धघनमात्र अर्थात्‌ रछोकथ्माण 
आत्मके ्रदेशेसे छकप्रूणसपुद्वात द्रा प्रसि समी (ऊश्र, अरे व विक्‌) ठकेके प्रदेशा भी 
षेत्रमगट दै । ^ 
जिस काठ जीव केवटक्ञानादिरूय भगढ्मय पर्यायक्तो श्रत करता है उसको, तथा परिनिष्करमण 
अर्थात्‌ दीक्षाकाट, केवटश्ञानके उद्‌मवका काट, ओर निरति अर्थात्‌ मोक्षे प्रवेराका काठ, यह 
सव पापरूपी मरकर गख्नेका कारण होनसे काठमंगर कहा गथा है ॥ २२-२५॥ 


|, 11.151} ष › स) त, ५ 


९ ब उवन्ायाई. २द्‌ सैदिवग्नितञपपदेसजद. ३ व पूरण पूष्ण. ४द्‌ वं विण्णास्‌, 


¢] तिटोयपण्णत्ती [ १. रक्ष 


एवं अणेयमेयं हवेदि तं कामगं पवरं । जिणमहिमासंबंधं णदीसरदीवपहूदीओ ॥ २६ 

मगरुपजापर्हिं उवरुक्खियजीवदष्वमेत्त च । भावं मगलर्भेदं पियं" सत्थादिमज््यतेसु ॥ २७ 
पुविवद्वाहरिणहि उत्तो सत्था मगर जो सोः । आस्मि मञ्क्षअवसाणे य सुणियमेण कायव्वो ॥ २८ 
पदमे भगर्वयणे सिस्सा सत्थस्स पारगा होति । मज्किस्मे णीविग्धं विजा विजाफर चरिमे ॥ २९ 
णासदि विग्घं भेददि यह दुद्रा सुराः ण रुघति । इष्टौ अत्थो" रुड्मद्‌ जिणणामग्गदणमेत्तेण ॥ ३० 
सत्थादिमञ्स्रभवसाणशसु जिणतोत्तमंगदुचारो । गस गिस्सेसाई विग्धादं रवि व्व तिमिरादं ॥ ३१ 

। हृदि मगरु गदं । 

विविहवियप्पं रोग ॒बहूुभेयप्पमाणदौ* भव्वा । जाणेति त्ति णिमित्ते किदं गथावतारम्स ॥ ३२ 
कैवरुणाणदिवायरकिरणकरावादु यत्थअवदारो । “गणघरदेे गंथुप्पत्ति हु सो ददि सजादोः ॥ ३३ 


हसप्रकार जिनमहिमासे सम्बन्ध रखनेवाखा बह श्रष्र॒ काठमंगढ अनेक भेदरूप है, जसे 
मन्दीश्रर द्वीपसवधी प आदि ॥ २६॥ 

बतमानरमे मगटल्य पर्यायसे परित जे शुद्ध जीवद्रन्य े वह भावमगठ है । रसे अनेक 
भेदरूप यह मगल शाक्षके आदि, मध्य ओर अन्तम पटा गया है ॥ २७॥ 

रैकाटीन आचा्योने जो शाख्ोका मगर कहा है उस मगट्को नियमे शाखो आदि, 
मेध्य ओर अन्तमे करना ही चाहिये ॥ २८॥ 

रावे आदिमे मगरके पटनेपर रिष्यलोग शाखके पारगामी होते है, मध्यमे मङ्गल्करे 
कटनेपर निविघ्र बिवाकी प्राति होती है, ओर अन्तभ मगल्फरे करनेपर विदाका फट प्राप्त होता 
है ॥ २९॥ 

जिनभगवान्‌ङे नामके ग्रहण करनेमानसे विघ्र नष्ट हो जति है, पाप खण्डित होता है, 
दष्ट देव लय॑घते नही, अर्थात्‌ किसी प्रकारका उपद्रव नही कसते, ओर इष्ट अथैकी प्राप्ति होती है ॥२०॥ 

राखके आदि, मध्यं ओर अन्तमे किया गया जिनस्तोत्ररूम मङ्गल्का उच्चारण समपूरण 
वि्नौको उसीप्रकार नष्ट करदेता दै जिसप्रकार सूय अंधकारको ॥ ३१ ॥ 


इसप्रकार मगङ्का कथन समाप्त हओ । 


नाना भेदरूप लोकको भव्य जीव अनेक प्रकारके प्रमाणोसे जान जाय, यह इस 
त्रिरोकप्रजञपतिरूपं ग्रन्थक अवतारका निमित्त कहा गया है ॥ ३२ ॥ 
केवरक्ञानरूपरौ सूयकी किरणोके समूहे श्रुतके अर्थका अवतार हआ, तथा गणधा 
प्रथकी उत्पत्ति इं । इस प्रकार कल्याणकारी श्रुतकी उत्पत्ति इई ॥ ३३ ॥ 


४ 


१ द्‌ पच्चियपच्छदि, ष पव्वियसत्थादि २ दब संटाणमंगरंषोसो. ३ द दुटरापत्ताण, 
ध इदएवाणः ४्द्‌बन्द्रो. ५ब मे्यपमाण्दो, ६ द्‌ अवहारोः बं अवहरे. ७ दु गणधर, 
& दू रोहति सजादो, र. सोहति सो जादो. 
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छदव्वणवपयस्थे सुदणाणदुमणिकिरणसत्तीए । देक्लंतु भव्वजीवा अण्णाणतमेण सदण्णा ॥ ३४ 

। णिमित्तं गद्‌ । 
दविषो हवेदि हेद्‌ तिरोयपण्णत्तिगेथयज्क्षयणेः । जिणवरवयणुष्िट्रो पश्चक्खपरोश्खभेणएहिं ॥ ६५ 
सक्खापद्चक्खपरपच्चक्खा दोण्णि होदि" पञ्चक्खा । अण्णाणस्स विणासं णाणदिवायरस्स उप्पत्ती ५ ३९ 
देवमणुस्सादीदहि सदत्तमव्मञ्चणप्पयाराणि । पडिसमयमसखेज्नयगुणसेदिकम्मणिज्ञरणं ॥ ३७ 
हय सक्खापश्चक्खं पञ्चक्खपरपरं च णादव्वं । सिस्सपडिसिस्सपहुदीहि सददमन्भञ्चणपयारं ॥ ३८ 
दोभेद च परोक्ल अयुद्यसोक्खाद्वं मोक्खसोक्खाद्‌ । सादादिविविहसुपरसत्थकम्मतिव्वाणुभागडउदषएहिः ॥ ३९ 
हृदपडिद दिगिदयतेत्तीसामरसमाणपहूुदि सुहं“ । राजादहिराजमहराज दमंडक्मिडख्याणं ॥ ५० 
महमडकियाणं अद्धचक्िचद्हरितित्थयरसोक्ख । अटारसमेत्ताण सामी सेणाण- भत्तिजुत्ताणं ॥ ४१ 
बररयणमउडघारी सेवयमाणाण वत्ति तह अद्र । देता हवेदि राजा जितसत्त समरसघद्े ॥ ४र 


अङ्ञानरूप अभर॑से अच्छन इए भव्य जीव श्रुतज्ञानरूपी दुमणि अर्थात्‌ सूर्यकी किरणोकी 
राक्तिसे छ द्रव्य ओर नौ पदार्थेको देखे, अर्थात्‌ जाने, ८ यदी म्रथके अवतारका 
निमित्त है ) ॥ ३४ ॥ 
इसप्रकार निमित्तका कथन समाप्त इ । 


त्रिकोकग्रजञति ग्रन्थे अध्ययनमे, जिनेन्द्र देववे वचनोसे उपदिष्ट हेतु, प्लक्ष ओर 
परोक्षके मेदसे दो प्रकारका है ॥ ३५॥ 


प्रयक्ष हेतु साक्षात्‌ प्रयक्न ओर पररा प्रयक्षे मेदसे दो प्रकारका दै । अज्ञानका विना; 
्ञानरूपी दिवाकरकी उत्पत्ति, देव ओर मनुष्यादिकोकेदारा निरन्तर कीजनेवाटी विविध प्रकारकी 
अभ्यचना अथात्‌ पूजा, ओर प्रलेक समयमे असख्यात गुणश्रेणीरूपसे होनेवाटी कर्मोकी निर्जरा, इसे 
साक्षात्‌ प्रयक्षहेतु समञ्नना चाहिये । ओर रिष्य प्रतिरिष्य आदिक द्वारा निस्तर अनेकः प्रकारसे 
कीजानवाटी प्रूनाको परपरा प्रल्क्षेतु जानना चहिये ॥ ३६-२८॥ 


परोक्ष हेतु भी दरौ प्रकारका है, एक अभ्युदय सुख ओर दूसरा मोक्षसुख } सातवेदनीय 
आदि विविध प्रकारके सुप्ररास्त करमौके तीव्र अनुभागके उदयसे प्राप्त हआ इन्द, प्रतीन्द्र, दिगिन््र 
( छोकपाट ) त्रायिदा व सामानिक आदि देवोका सुख; तथा राजा, भधिराज, महाराज, अभमण्डलीक, 
मण्डीक, महामण्डलीकः, अध॑चक्री ( नारायणःप्रतिनारायण ), चक्रधारी ( चक्रवती ) ओर तीर्थकर, 
इनका सुख अभ्युदयसुख है । जो भक्तियुक्त अठारह प्रकारकी सेनाओका खामी है, उत्कृष्ट ॒रत्नोके 
सुकुट॒को धारण करनेवाख है, सेवकजनोको वत्ति ( भूमि आदि ) तथा अथं ( घन ) प्रदानकरनेवास 
ह, ओर समरके सेधभमे त्रुओको जीत चुका है, वह राजा है ॥ ३९४२ ॥ 


१ भ गययज्छयणौ. २ [होति] ३ [ पकषत] ४७ ब तेत्तीप्सायरपमार्थः. ५ दषु षं सामी 
गेण. ६ षु पति दह द्धं, ब गति दह भद्र 
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करितुरयरहाहिवहई सेणवदपदत्तिसेष्टिवडवदै । सुदक्त्तियवद्सा हवि तह महयरा परवरा ॥ ४३ 

गणरायमंतिततख्वरपुरोदियामत्तया महामत्ता । बहूपिहपदण्णया य॒ अद्वारस होति सेणीभो' ॥ ४४ 

पंचसखयराथसामी अहिराजो होदि कित्तिभरिदिदिसो । रायाण जो सहस्सं पार्ड सो होदि महराजो ॥ ४५ 

दुसहस्समउडबद्धुववसहो' तव्य अद्धमडरि । चउराजसहस्साणं अदिणाओो होद्‌ मडरिओः ॥ ४६ 

महमंडख्ओ णामो अद्ुसदस्साण अहिवद ताग । राया अद्धचक्छी साम सरुससहस्समेत्ताण ॥ ४७ 

छक्खडभरहणाहो बत्ती ्षसदहस्समउडवद्धपहूुदीभो । होदि इ सयरुचक्छी तित्थयरो सयरभुवणवद ॥ ४८ 
। अब्भुदयसोक्खं गदं । 

दोश्ख तित्थयराणं क्पादीदाण वंह थ इदियादीद । अगिसयमादस्रसुत्यं ग्स्सेयसमण्युवमं पवरं ॥ ४१ 
। मोक्खसीश्खं गद । 

सुदणाणभावणापु णाणमर्तडकिरणउल्ोभो । आद चटुलं चरित्त चित्तं हवेरि भव्वाणं ॥ ५० 


दस्ति, तु ( घोडा ) ओर रथं, इनके अधिपति, सेनापति, प्रद॑ति ८ पादचरी सेना ), 
रष्टिः ८ सेठ ), दण्डि, शट, क्षत्रिय, वरे, पहत्तर, षर अर्थात्‌ ब्राह्मण, #राज, तरी, तवर 
८ कोतवाक ), परोत, अमाय ओर महामाय व॒ वहत प्रकारके प्रकीणक्र; एेसी अटारह प्रकारकी 
श्रेणियां हे ॥ ४३-४४ | 
जो पाचसौ राजाओक्रा स्वामी हो वह अभिराज है । उसकी कीतिं सा दिशाभमे पैटी 
रहती है। जो एक हजार राजाओका पाटन करता हो बह महाराज है ॥ ४५५ ॥ 
जो दो हजार सुकुटबद्र भूपेभ वृपम अर्थात्‌ प्रघ्ान हो ( उनका स्रामी हो) वह 
अधमण्डकीक करता है। जो चार हजार राजाओक्रा अपिना हो, वह मण्डटीक कह 
छाता दै ॥ ४६ ॥ 
जो आठ हजार राजाओका अगिपति हो, उसका नाम महामण्डटीक है । सोढ हजार 
राजाओका स्वामी अधेचत्री कहत्मता है ॥ ४७॥ 
जो छद खण्डख्य भरतक्षेत्रफा स्वामी हो ओर वत्तीस ह नार सुकुटव्ह्र सजाओंा तेजस्वी 
अप्रिपति हो वह संकरचक्री होता है} व रतर्थकर समस्त ठोर्कोका अभिपति कहता दै ॥ ४८॥ 
सप्रकार अभ्युदय-सुखका कथन इभ । 
तीथकर ( अदन्त ), जर कल्पातीत अर्थात्‌ सिद्ध, इनके अतीन्िय, अतिरायरूप 
आत्मो, अनुपम ओर्‌ श्रेष्ठ सुखक्रो निश्रेयस-सुल कहते दै ॥ ४९ ॥ 
इसप्रकार मोक्षपुखक्ा कथन इञ 
श्रतरीनं कौ मावनसि मव्यजीवं त्मा ज्ञानरूप सये कौ किणेसि उचैतस््प अर्थात्‌ 
प्रकारामान होता है, ओर उनका चस्ति ओर चित्त चन्द्रमावे समान उजबठं होता है ॥ ५० || 


, 


शकि + ५ 


द्‌ वर्णेओ. २ दे वदधापेवसदौ.ः ३ द्‌ बे मंडरियं. 
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कणयधराधरधीर मूढत्तयषिरदिद्‌ हयदमर' । जायदि पवयणपदणे सम्महस्रणसणुवमाणं ॥ ५१ 

सुरखेयरमणुवाण लभति सुहा आरिसञ्मासा । तत्तो गिब्वाणसुहं णिण्णासिदधातु णहूमरं ॥ ५२ 
| हेड गद | 

विहव्यं अणतं संखेजं अक्खराण गणणाए्‌ । षदं पमाणञुदिदं सिस्साणं मडइविकासयरं ॥ ५३ 


। पमामं गद्‌ । 
भव्वाण जेण एसा तेरोक्कपयासणे परमदीवा- । तेण गुणणामयुदिद तिरोयपण्णत्ति णामेणं ॥ ५४ 
। णाप्न गदं । 


कन्तारो दुवियप्पो णाङब्वो अत्थगथमेदेहि । दव्वादिचरउपयरेहि भासिमो अत्थक्तारः ॥ ५५ 
सेदरजादमरेण ररच्छिकडक्खवाणमोक्खेहि । दयपहुदिदेहदोसेहि संतदम दूसिदससरो ॥ ५६ 
आदिमसंहणणजदो समचरउरस्सगचारुखंराणो । दिव्ववरगधधारां पमाणटिद्रोमणखसरूवो ॥ ५७ 
वचन अर्थात्‌ परमागमके पटनेपर सुमेर्पर्वतके समान निश्चल, टोकमूहता, देवमूढता, 
(| भ (~ =, (~, = = ( बेमुक्त य॒ ¢ न्‌ 
सचता; इन तान मूढताओसे रहित, ओर राका-गाक्षा आदि आठ दोपोसे अनुपम सम्यग्दडन- 
की प्राप्ति होनी है ॥ ५१॥ 
५ श ५ ० (~ ६ = ^, >, अन तमे 
आप वचनोके अभ्यासंसे देव, विचाचर्‌ तथा मनुष्योरे सुखोकी प्राति होती है, ओर अन 
नोकममटसे विहीन, तथा द्रव्यकफ अओ उनसे सम्बन्व रखनेवाडे भावकमेसि भी रहित, इसप्रकार 
तनिविव मल्वजित मोक्षसुलकी मी प्राति हनी है ॥ ५२॥ 
दइसनक्मर हेतुका कथन हइ | 
धरन विषिव प्रकारके अरथोकी अयेश्ना अनन्त हे, ओर अक्षरोकी गणनाकी अपेक्षा सघ्यात 
ह ^ (+ (~ 
ह । इसप्रकार रिष्योकी बुद्धिको विकसित करनेवाटा श्रतन्रमाण कहा गया है ॥ ५३ ॥ 
इसप्रकार प्रमाणका वर्णन हआ । 
क्योगि यह शाख मव्यजीवोके ल्मि तीन ठनो खष्पते प्रकाशित कएेभे दीप 
१ ( (>, भ ५ र 
समान & इसील्ये ! त्रिटोकप्ञपति " नामसे इसका यह गुणनाम कहा गया है ॥ ५४ ॥ 
इसप्रकार नामका कथन ज | 
¢ १ न्थ करत (न = क ५७ प्रवारं न स्ना ड > 
अथकती ओर प्रन्यकरतीके मेदसे क्त ले प्रवास समन्नना चाहिये । इनमेसे द्रव्यादि 
चार प्रकारसे अथैकर्ताका निरूपण करते है | ५५ || 
जिनका शारीर पसीना, रज ( धूटी ) आदि मर्म तथा खार नेत्र ओर परो दुग पडचाने- 
वाके कटाक्ष-बाणोका छोडना इत्यादि रारीरसम्बन्नी दूषणोसे सदा अदूपरित है, जो आदिके अर्थात्‌ 
वज्रपमनाराच सहननसे युक्त है, समचतुरख्रसस्थानरूप सुन्द्र आकृतिसे शोभायभान है, दिव्य ओर उश्कृषट 


९द्‌बहयग्मल. २द्‌ ब आरिसभासा ३ द परमदीव. 9 ब अव्यक्ताय. 
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गिस्भूस्षणायुधबरभीदी सोम्माणणादिदिव्वतणू । अटग्भहियसहस्सप्पमाणवररक्खणोपेदो ॥ ५८ 
अडविहउवसगोदिं णिच्वविमुक्को कसायपरिदीणो । दुहपहुदिपरिसहेहि परिचत्तो रायदोसेदिं ॥ ५९ 
जोयणपमाणसहिदतिरियामरमणुवणिवहपडबोहो । मिदुमधुरगभीरतराविसद्‌पविसयसयल्मासािं? ॥ ६० 
कषटुरस म्टाभासा खुद्धयभासा षि सत्तसयसंखा । अक्खरअणक्खरप्पय सण्णीजीवाण सयरुभासानो ॥ ६१ 
पदापि भासा ताटुबदंतोट्कंटवावारं । परिहरिय एक्कारं भव्वजणाणदकरभासो ॥ ६२ 
भावणवेतरजोदसियकण्पवासेिं केसवबरेदिं । विजाहरेहिं चक्किप्पसुहेर्हिं णरेहि तिरिणएषिं ॥ ६३ 
देहि अण्णेहि विरचिदचरणारविंदजुगपूजो । दिद्सय्टरसारो महवीरो अत्थकत्तारो ॥ ६४ 
सुरखेयरमणहरणे गुणणामे पचसेखणयरम्मिः । विउरुम्मि परव्वद्वरे वीरजिणो अट्रकत्तारो ॥ ६५ 
चउरस्सो पुव्वाए रिषिसेलोः दादिणाए वेभारो । णदरिदिदिसाए षिउरो दोण्णि तिकोणद्धिदायारा ॥ ६६ 
घावसरच्छो छिण्णो वरुणाणिरूसोमदिसविभागेसु । ईंसाणाए पडू वण्णा स्वे कुसर्गपारयिरणा ॥ ६७ 


पुगन्धिके धारक दै, जिनके रोम ओर नख प्रमाणसे सित है अर्थात्‌ बरद्धिसे रहित है, जो मूपण, 
आयुध, वख ओर भीतिसे रहित व सुन्दर मुखादिकसे रोभायमान दिव्य देहसे विभूपित है, शारीरके 
उत्तम एक हजार आठ छक्षणोसे युक्त है; देव, मनुष्य, तिर्यच ओर अचेननकृत चार्‌ प्रकारके 
उपसर्गोसे सदा व्रिसुक्त दै, कषायोसे रहित है, श्युधादिक बाईस परीषहो व रागवेषस परिक्त है; 
मृदु, मधुर, अति गम्भीर ओर विषयको विदाद करनेवारी भाषाओसे एक योजनग्रमाण समवसरण- 
सभामे सित ति्यैच, देव ओर मनुष्योके समूहको प्रतिबोधित करनेवाले है, सङ्गी जीवोकी अक्षर ओर 
अनक्षरखूप अठारह महाभाप्रा तथा सातसौ छोटी भाष्राओमे पणित हई ओर तादु, दन्त, ओठ तथा 
कण्ठके हटन-चनरूप व्यापारसे रहित होकर एकही समयमे मन्यजनोको आनन्द करनेवाटी भाषा 
( दिव्यध्वनि ) के खामी है, भवनवासी, व्यन्तर, श्योतिषी ओर कल्पवासी देवो के द्वारा तथा नारायण, 
बलभद्र, विद्याधर ओर चक्रवर्ती आदि प्रमुख मनुष्य, तियैच ओर अन्य भी ऋषि-महर्षियोसे 
जिनके चरणारविन्दयुगलकी प्रूना की गयी दै, ओर जिन्होने सम्पूण पदाथेके सारको देख लिया है, 
एसे महावीर्‌ मगवान्‌ ८ द्रव्यकी अपेक्षा ) अर्थागमके कती है ॥ ५६-६४ || 


क 


देव ओर व्रिचाधरोके मनको मोहित करनेवाठे ओर साक नामसे प्रसिद्र पचरोट ८ पांच 
पहाडसे सुशोभित ) नगर अर्थात्‌ राजगृह नगरमे, पर्वतेमे श्रेष्ट विपुटाचर पर्यतपर श्रीवीरनिन् 
(क्षत्र की अपेक्षा ) अथे-राखके कती हए ॥ ६५ ॥ 


राजगृह नगर्के पू्रेमे चतुष्कोण ऋषिक, दक्षिणम धेभार ओर नैऋत्य दिशम 
निपुटाचर पवेत है । ये दोनो, वभार ओर्‌ विपुखचरु, पत त्रिकोण आकृतिते युक्त हे ॥ ६६ ॥ 


पश्चिम, वायन्य ओर सोम (उत्तर) दिकामे केका हआ धनुषके आकार छिननामका पर्वत ह, 
, (५ क ¢ $ भ त 
ओर दशान दिशे पाण्डु नामका पर्थत हे ! उपर्युक्त पांच ही पर्वत कुरासमूहसे वेष्टित है ॥ ६७॥ 


॥। 


` १ ब विसदयसमसयठ, २ द्‌ 'णययम्मि ३ द्‌ ब पिरसिलो, 


--१, ७७ ¦ पटमो महाधियार [ &. 


एस्थावसपिणीए चउस्थकालस्स चरिमिभागम्मि । तेत्तीसवासभडमसरपण्णरसदिवससेससम्मि ॥ ६८ 
वसस्स पठममसि सावणणापरम्मि बहुखुपडिवाएु । अभिजीणक्खत्तम्मि य उप्पत्ती धम्मतित्थस्स ॥ ६९ 
सावणवबहूुखे पाडिवरुहमुहूत्ते' सुहोदये* रविणा 1 अभिजस्स पठमजोद्‌ जुगस्स दी इमस्स पुढं ॥ ७० 
णाणावरणप्पहु दिअणिच्छयववहारपायञत्तिसयए । सजादेण अणंतणाणेणं दस्णसुहेहि ॥ ७१ 

विररेएण तहा खाहयमम्मत्तेण पि दाणराहेहिं । भोगेपभोगणिच्छयवचहारेहिं च श्परिपुण्णो ॥ ७२ 
दंसणमोहे ण्ट घादित्तिदए चरित्तमोहम्मि । सम्पत्तणाणदसणवीस्यिचर्यिाद होति खदयादं ॥ ७३ 
जाद अणतणाणे ण्ट छदुमह्धिदियसम्मि" णाणस्मि । णवविहपदत्थसारा दिच्वञ्चुणी कड्‌ सुत्तत्थ ॥ ७४ 
अण्णहिं अणति गुणि जुत्तो त्रिसु दचारित्तो । भवभय्भजणदच्छो महवीरो अत्थकत्तारो ॥ ७५ 
महवारभासियत्थो तस्सि खेत्तम्मि तत्थ कारे य । खाथोवसमविवड््िदिचउरमरमददि पुण्णेण ॥ ७६ 
रोयारोयाग तहा जीवाजीवाण विविहविसयेसु । सदेहणासणस्थ उवगदसिरिवीरचरुणमूरेण ॥ ७७ 


यहां अत्रसर्पिणीके चतु काठके अन्तिम भागे तेतीस वधे, आठ माह ओर पन्द्रह दिन 
दाष रहनेपर वके श्रावणनामक्र प्रथम महिनिमे, कृष्ण पक्की प्रतिपद क्रि दिन अभिजित्‌ नक्षत्रके 
उदित रहनेपर धमनीथ गी उत्पति दुई ॥ ६८६९ ॥ 

श्रावणकृष्णा पडिवाकरे दिन रूदमुहूतके रहते इए सूयक्रा शुभ उदय होनेपर अभिनित्‌ 
नक्षत्रे प्रथम योगमे इस युग का प्रारभ दज, यह स्पष्ट है | ७०॥ 
| ्ञानावरणादि चार घातिया कर्मके निश्चय ओर्‌ व्यवहारखूप विनारके कारणोकी प्रकषता 
होनेपर उत्प इए अनन्तज्ञान, अनन्तद्जन, अनन्तसुष् ओर अनन्तवीयै, इन चार अनन्तचतुष्टर्य, 
तथा क्षायिकसम्यक्तव, क्षायिकदान, क्षायिकलाम, क्षायिकभोग ओर क्षायिकडउपभोग, इसप्रकार नव 
ठन्ियोके निश्चय एवं व्यवहारस्वरूपोसे परि्णं हए ॥ ७१-७२ | | 

दोनमोह, तीन धातिपा ( ज्ञानाव्रण, ददनघ्ररण, अन्तशय ) ओर चसिमोहके नष्ट 
होनेपर रमसे सम्यक्व, ज्ञान, ददन, वीथै ओर चासि, ये पाच क्षायिक माव प्राप्त होति है ॥ ७३ |] 

अनन्तज्ञान अर्थात्‌ केवटक्ञानकी उत्त्ति ओर दहश्मस्थ अवस्थामे रहनेवाठे सति, श्रत, 
अवधि तथा मनःपथयरूप चार ज्ञानोका अमाव होनेपर नौ प्रकारके पदा्थेकि सास्फो विषय करनेवारी 
दिव्यध्वनि सूत्राथकरो कहती है ॥ ७४ ॥ । 

सके अतिरिक्तं ओर भी अनन्त गुणोसे युक्त, विदयुद्ध चाघिके धारकः ओर संसारके 
भयको नष्ट करनेमे दक्ष श्रीमहावीर प्रमु ( मावकी अपेक्षा ) अर्थकर्ता है | ७५ ॥ 

भगवान्‌ महार्वीस्के द्वारा उपदिष्ट पदा्थस्वल्प, उसी क्षेत्र ओर उसी काटमे, ज्ञानावरणके 
विरोप क्षयोपामसे वृद्धिको प्राप्त निम चार बुद्धियो ( कोष्ट, बाज, समिन-श्रोतृ ओर पदानुसारी › से 


(कि 
त्‌ 


परिप, रोक, अक ओर जीवाजीवादि विविध विपयोमे उलन इए संदेहको नष्ट करनेके टियि श्रीवीर- 


१द्‌ ब दख २ब पहोदिएु ३ दु आदीई यिमस्स ४ बपरपुण्णो ५द्‌ ब चदुमह्टिदिदम्मि. 
६ ब॒ चरउउर्‌ः. 
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१९ | तिटोयपण्णत्ती [ १. ७८- 


विमरे गोदमगोत्ते जादेणं देदभूदिणामेग । चडवेदपारगेणं सिस्सेणः विसुद्धसीरेण ॥ ७८ 
भावसुदपजयेहिं परिणदमयिणाः अ बारसंगाणं । चोदसपुव्वाण तहा एकमुहुत्तेण विरचणा विहिदो* ॥ ७९ 
हय भूलल॑तकत्ता सिरिवीरो इंदभूदि विप्पवरो । उवतते कन्तारो अणुतते सेसआइरिया ॥ ८० 
णिण्णटररा्यदोसा महेसिणो "दिष्वसुक्तकत्तारो । कि कारणं प्रभणिदा कहिदं सुत्तस्स पामण्ण\ ॥ ८१ 
ज्ञो ण परमाणण्येहि गिक्खेवेण णिरक्खदे अत्थ । तस्साजुत्त जन्त जत्तमजुत्त च पडिहादि ॥ ८२ 
णाणं होदि पमाणं णओओ वि णादुस्स हिदयभावत्थो* । णिक्खेओं वि उवाभो जुक्तीए अत्थपडिगहण ॥ ८३ 
हय्‌ णायं अवहारिय आहर्यिपरंपरागद मणसा । पुव्वादरियाअराणुसरणञं तिरयणणिमित्त ॥ ८४ 
संगरुपहुदिष्छक्कं वक्खाणिय विविहगथजुत्तीहिं । जिणवरमुहणिक्कंतं गणहरदेवेहिं गथितपद्मारं ॥ ८५ 
ताघ्दपदमावण्णं पवाहरूवत्तणेण दोपे । णिस्सेसेहिं विदुक्कं आदरियअणुक्माभादं ॥ ८१ 
भष्वजणाणदयरं वोच्छामि अहं तिरोयपण्णत्तिं । णिब्भरभत्तिपसादिदवरगुरूचरुणाणुभावेण ॥ ८७ 


भगवान्‌ चरण-मूढकी शरणमे अयि इए, निमठ गौतम गोत्रमे उत्प इए, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, 
चरणानुयोग ओर द्रव्यानुयोग, इन चार वेदोमे, अथवा ऋगतेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथैवेद, इन 
वारो वेदोमे पारंगत, वि्युद्ध शीरेके धारक, भावश्रुतरूप पर्थायसे बुद्धिकी परिपक्वताको प्राप्त, पेत 
इन्द्रभूतिनामक शिष्य अर्थात्‌ गौतम गणधरद्रारा एक मुहूतेम बारह अग ओर चौदह पूर्वोकी रचना- 
रूपसे प्रथित किया गया ॥ ७६--७९ ॥ 

इसप्रकार श्रीवीरभगवान्‌ मूरतंन्कर्ता, ब्राह्मणो श्रेष्ठ इन्द्रभूति गणधर उपतत्र-कर्ता, 
ओर रेष आचाय अनुतंत्र-कती है ॥ ८० ॥ 

गणधर्देव राग-देषसे रहित हेति हए द्रवयश्रुतके कतो है, यह कथन यहां किंस कारणसे 
किया गया है £ सूत्रकी प्रमाणताका कथन कएनेके व्यि ॥ ८१॥ 

जो नय ओर प्रमाण तथा निक्षिपसे अथैका निरीक्षण नदौ करता है, उसको अयुक्त पदाथ 
युक्त ओर युक्त पदाथ अयुक्त ही प्रतीत होता है ॥ ८२ ॥ 


सम्पन्ञानको प्रमाण ओर ज्ञातके हृदयेक अभिग्रायको नय कहते हैँ । निक्षेप उपायस्वरूप 
है । युक्तेसे अथका प्रतिग्रहण करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 


इसप्रकार आचार्यपरंपरासे ज्ञात इए न्यायको मनसे अवधारण करके पूर आचारयोकि 
आचारका अनुसरण करना रनत्रयका कारण है ॥ ८४ ॥ 

विविध प्रथ ओर युक्तेयोसे मगलादि छह अर्थात्‌ मगट, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम॒ ओर 
कर्ता, इनका व्यास्यान करके जिनेन्द्र भगवान्‌ के मुखसे निकटे इए, गणघददेवेोद्ारा पदोकी, अर्थात्‌ 
राब्द्स्चनारूप, माकमे गूथ गये, प्रवाहरूपसे राश्चतपद अर्थात्‌ अनन्तका्छनता को प्राप्त, समरणं 
दोषोसे रहित, ओर आचायपरपरासे आये इए तथा भग्यजनो को आनन्द दायकः ‹त्रिटोकग्र्ञपि › शाको 
मे अतिदाय भक्तददार प्रसादित उक्कृष्ट गुरुके चरणके प्रमावसे कहता हरं ॥ ८५-८७ ॥ 


१ ब यदमूदि- 2 श मिस्तेण. ३ [ परिणदमदणाय] ४ [ विहिदा]. ५ [ दव्वसुस" | 
द्‌ व सामण्ण, ७ बर णउ वि णादुसहदिदयभावत्थो 


१.९४ 1 पटम महार्थियार [ ११ 


सामण्णजगसस्वं तम्मि पियं णारयाण रों च । भावणणरतिरियाणं वेतरजोदसियप्यवासीणं ॥ «< 

विद्धाण रोगो त्ति य 'अहियारे पयददिटरणवभेए । तामि णिबद्धे जीवे पविद्धवरवण्णणासदहिप ॥ ८९ 

वोच्छामि 'ख्यरूदंए भव्वजणाणदपसरसजणणंः । जिणमुहकमर्विणिग्गयतिरोयपण्णत्तिणामाए्‌ ॥ ९० 

जगसेढिवणपमाणो रोयायासो सपचदव्वरिदी । एस अणताणेतारोयायासस्स बहूमजञ्पषे ॥ ९१ 

<=4१६ खख खः। 

जीवा पोग्गरुधम्माधम्मा कारा इमाणि देव्वाणि । सव्वं खोयायासः आधूहयः पंच चिदसि ॥ ९३ 

एत्तो सेदिस्स घणप्पमाणाण णिण्णयरं परिसा उश्वदे- 

पष्टसमुदे उवमं अंगुखयं सृदहपद्रघणणामं । जगसेदिखोयपदरो भअ रोओ अटरप्पमाणाणि ॥ ९३ 
प० १। सा० २) सू० ३) प्र० ४) घम०५। ज० ६ । रोकप्र° ७। शोयं० ८। 

ववहाहूढारदढा तियपदछा पढमयग्मि संखाओ । विदैए दीवसमुषा तदिषए मिज्जदि कम्मटिदी ॥ ९४ 


सामान्य जगतूका स्वरूप, उसमे स्थित नारकरियोका टोकं, भवनवासी, मनुष्य, तिर्थच, 
व्यन्तर, ज्योतिषी, कटपवासी ओर सिद्धोका टोक, इस प्रकार प्रकृतमे उपरब्ध मेदरूप नो अधिकारे, 
तथा उस उस टोकमे निबद्ध जीबोको, नयविरोषोका आश्रय केकर उत्कृष्ट वर्णनासे युक्त, भग्यजनोको 
आनन्दके प्रसारका उत्रादक ओर जिनभगवानके मुखरूपी कमख्से निकटे इए इस त्रिटोकपरज्ञपिनामक 
म्रथकेद्रारा कहता ह ॥ ८८-९० ॥ 

अनन्तानन्त अरोकाकादाके बहुमध्यभागभे स्थित, जीवादि पांच दव्यप व्याप्त भौर 
जगश्रेणिके घनग्रमाण यह रोकाकारा है ॥ ९१ ॥ 

=< १९६\यखख खं 

जीव, पुद्रट, धमे, अधमे ओर काट, ये पाचो द्रव्य सम्पूणं छोकाकारको ण्याप कर 
स्थित है ॥ ९२॥ 

अब यहासे अगि श्रेणिक घनग्रमाण खेकका निर्णय करनेके स्थि परिभाषाए्‌ं अर्थात्‌ 
पस्योपमादिका खरूप कहते है-- 

पर्योपंम) सागरोपम, सृच्यगुट, प्रतरंगुंख, धनाय, जगश्रेणि, छोकप्रत ओर र्व, ये 
आठ उपमाप्रमाणकरे मेद है ॥ ९३ ॥ 

प, १।सा.२।्‌.३।प्र, ४१. ५।ज. ६! रकम. ७।खो. ८॥ 


ध्यवहारपरय, उद्रारपल्य) ओर अद्भापस्य, ये प्यके तीन भैद है ¡ इनमे प्रथम पस्य 
सल्या, द्वितीयसे द्वीप-समुद्रादिक ओर वृतीयसे कर्मोकी सितिका प्रमाण र्गाया जाता है ॥ ९४॥ 


१ ब अहि २ र र्य =नयविशेषम्‌, क वोच्छामि सयल्श्य ३ अ जणाणदए सरस ४ [दव्बदिदो], 
५+द्‌ खल >८२. देदु व ठोयायासो- ७ दु आउवह्दिआधूर्य. < द्‌ ब चरति. 
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चदं सयरुसमत्थं तस्स य अद्धं भण्ति देसो ति । अद्धद्ध च पदेसो अविभागी होदि परमाणू ॥ ९५ 
सत्थेण 'सुतिक्खेण छेत्तु भेत्तुं च ज क्रिरस्सक्क । जख्यणलादिहि णास ण एदि सो होदि परमाणू ॥ ९६ 
एक्ररसवण्णगधं दो पासा सहकारणमसह । खद्तरिदं दव्वं त॒ परमाणुं भणति बुधा ॥ ९७ 
अतादिमञ्क्षहीणं अपदेसं इदिएहि ण ह गेज्छं । जं दव्वं अविभक्त त परमाणु कर्ह॑ति जिणा ॥ ९८ 
पूरति गति जदो पूरणगरूणहि पोणखा तेण । परमाणु चिय जादा इय दिद रि ष्ठिवादम्हि ॥ ९९ 
वष्णरसरगघकासे परणगल गाह्‌ सच्यकारम्दि । खद पिव कुणप्रागा परमाणू पुग्गरा तम्हा! । १०० 
भदेमुत्तमुत्तो धागुचउक्रस्स कारणं जादो । सो णेञो परमाणू परिणापगुणो य खदस्सः ॥ १०१ 
परमाणूहि अणताणतेर्हिं बहुविहैहि दव्येदि । उवस्ष्णासण्ो त्तिय सो खंदो होदि णामेग ॥ १०२ 


सवप्रकारसे समथ, अथात्‌ स्वाराप्रण स्कव कहटता है | उसके अमागको देश 
ओर आघेके आगे भागक प्रदेशा कहते है । स्फर अबरिभागी अथीत्‌ जिसके ओर्‌ विभाग न ह्येसके 


से"अशको परमाणु कहते है ॥ ९५ ॥ 
| जो अलन्त तीक्ष्ण रासरसे भी छेदा या भेदा नहीं जा सकता, तथा जट ओर अग्नि 
भदिके द्वारा नारको भी ग्राप्त नही हयता, वह परमाणु है ॥ ९६ ॥ 

जिसमे पाच रसोमेसे एक रस! पाच वर्णेमिसे एक व, दो गधोमेसे एक गंध, ओर 
स्निग्ध-हक्षमेसे एक तथा शीत-उष्णमेसे एक एसे ढो स्पश, इसप्रकार कुक पाच गुण हो, ओर जो 
स्वय राब्दरूप न होकर भी शब्दका कारण हो एव स्फन्धके अन्तत हो, देसे द्रव्यको पण्डित 
जन परमाणु कहते है | ९७ ॥ 

जो द्रव्य अन्त, आदि एवं मध्यसे विहीन हो, प्रदेरोसे रहित अर्भात्‌ एवः ग्रदेरी हो, 
इन्द्रिय द्वारा म्रहण नहीं क्रिया जासकता हौ ओर बिभागरहित हो, उसे जिन भगवान्‌ परमाणु 
कहते दै ॥ ९८ ॥ 

क्योकि स्वन्धोके समान परमाणु मी रते ह ओर गने है, इसी प्ण-गटन त्रियाआके 
एने से वे मी पुदूगक के अतगत है, रेसा द्वाद अंगम निर्दि है ॥ ९९ ॥ 


परमाणु स्वन्धकौ तरह सवर काठमे वर्ण, रस, गन्ध ओर स्प, इन गुणोमे ूरण-गढन 
को किया करते है, इसव्यि वे पुद्गर ही है ॥ १००॥ 


जो नयव्रशेपकी अपेक्षा कथंचित्‌ मू व कथंचित्‌ अमूर है, चार ध्रातुरप स्वन्धका 
(५. 


कारण है, ओर परिणमनस्वभावी है, उसे परमाणु जानना चादि ॥ १०१ ॥ 


नानाभ्रकार्के अनन्तानन्त परमाणु-व्योसे उवसनासन नामसे प्र सिद्धे एकं संध 
उत्पन्न होता है ॥ १०२॥ 


१ब एतिव्लेणयच्छतु चज भिस. २द्‌बमसा. ३ तंस, ७ पश्च. ८५ 
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उवसण्णासण्णो वि य गुणिदो अहि होदि णामेण । सण्णासण्णो त्ति तदो दु इदि खधो पमाणद्टं ॥ १०३ 
अट्ट गुणिदेहि सण्णासण्णहिं रोदि ठडिरेणू्‌ । तित्तियमेत्तहदेहि तुडिरेणूहि पि तसरेणू ॥ १०४ 
तसरेण्‌ रथरेणू उत्तममेगावणीए चारुग्ण । मभञ्क्षिममोगिदीए वारु पि जहण्णभोगखिदेवारं ॥ १०५ 
कम्ममहीए वारु लिक्खं जू जये च अंगुख्यं । इगिउन्तरा य भणिदा पुव्वेहि अट्गुणिदेहिं ॥ ५०६ 
तिवियप्पमगुरं तव उच्छेहपमाणजप्पजगुख्यं । परिभासाणिष्पण्णं होदि हु उदिसेदसूचिअगुख्यं ॥ १०७ 
त चेय पंच सयाईं अवसग्पिणिपढमभरहचाकेस्सं । अगुरुः एक चेव य तं तु पमाणगुरु णाम ॥ १०८ 
जस्सि जस्सि कारे भरहेरावदमदहीसु जे मणुवा । तस्स तस्सि ताणं अंगुख्मादगुरं णाम ॥ १०९ 
'उस्सेहअगुरेणं सराण णरतिश्यिणारयाणं च । उस्सेहगुखमाणं चउदेवणिकेदणयराणिः ।} ११० 
दीवोदहिसेखाणं वेदीण णदीण कुडजगदीण । वस्साणः च पमागं दोदि पमाणगुरेणेव ॥ १११ 
भिगारकरुसदप्पणवेणुपडहजुगाण सयणसगदा ग^ । हलसुसखसत्तितोमरसिदासणबाणणाङिअक्खाभं ।। ११२ 
चामरददुरिपीढच्छत्ताश णरणिवासगगराणं । उन्जाणपहूुदियाण सखा आदगुरं णया ॥ ११३ 


उवसनासनफे भी आस्से गुणित करनेपर सनासन नामका स्कध होता है अर्थात्‌ आठ 
उवसनासननाका एक सनासन नामका स्फव होता दहै |] आयसे गुणित सनासन्नो अर्थात्‌ आठ 
सनासनेसे एक ब्रुटिरेणु, ओर इतने ही [ आठ ] व्र्िणुओसे एक त्रसरेणु होता है । इसप्रकार 
पपत स्कन्धोसे आठ आठ गुणे कमतः रथेरेणु, उत्तम॒भोगभूमिका बाखप्र, मव्यमभेगमूमिका 
बार, जघन्यभोग भूमिका बाटग्र, कपेभूमिक्रा बाटग्र, खक, ज्‌, जौ ओर अगुट, ये उत्तरोत्तर 
स्कध कहे गये है ॥ १०२-१०६ ॥ 

अंगु तीन प्रकारका है- उत्सेधांगुक, प्रमाणांगुट ओर आत्मांगुल । इनमेसे जो 
अगु उपथुक्त परिभापासे सिद्व किया गया है, वह उत्सेव सूच्यंगु ह 1 १०७ ॥ 

पांच उत्सेधांगुट्ध्रमाण अवसपिंणी काठके प्रथम भरत चक्रवतीका एक अंगु होता 
है, ओर इसीका नाम प्रमाणागुर है ॥ १०८ ॥ 

जिस जिस काटे मरत ओर देरावतक्षित्रमे जै जो मनुष्य हज कस है, उस उस काल 
उन्ही मनुष्येके अगरुटका नाम आांगङ है ॥ १०९ ॥ 

उत्तवागुरते देव, मनुष्य, तिथ॑च एव नारकरियोके रारीरकी ऊँचा प्रमाण, ओर चारो 
प्रकारके देवोके निवासस्थान व नगरादिका प्रमाण जानां जाता है ॥ ११०॥ 

दीप, समुद्र, कुटचर, वेदी, नदी, कुंड या सरोवर जगती ओर भर्तादिक क्षत्र ईन सबका 
प्रमाण प्रमणागुख्ते ही इअ करता है ॥ १११॥ 

तारी, क्रा दर्पण, वेणु, भेदी, युग) शच्या, दाकट ८ गाडी ), देख, भूसठ, शक्ति, 
तोमर, सिंहासन, बाण, नाटि, अक्ष, चमर, दुदुभि, पाठ, छर, मनुष्योक्रे निवासस्थान व नगर ओर 
उयानादिकोकी सस्या आत्मागुकते समञ्चना चदय ॥ ११२-११२॥ 


निकै म }$ द > 


१९ [ अयक्मेकं ]. २व भमहीस, ३ व उरहजणढीणं, ४ ब णिकेदणणयराणि. ५ द्‌ वैसे, 
¢ [ सगडाणं ], 
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छि अगुरेहि वादो बेवादेर्हिं विहव्थिणामा य । दौण्णि विहस्थी हत्थो बेहत्थेदहिं हवे रिक्कू ॥ ११४ 

बेरिकूि दंडो दंडसमा "जुगधणूणि मुखरं वा । तस्स तदा णारी वा दोदंडसहस्सयं कोसं ॥ ५१५ 

चटकोसेहिं जोयण तं चिय भ्वित्थारगत्तसमवदं । तत्तियमेत्तं घणफरमाणेज्ज करणकुसरेहिं ॥ ५११६ 

समवदवासवग्गे दहग॒णिदे करणिपरिधो होदि । वित्थारतुरिमभागे परिधिहदे तरस खेन्तफरं ॥ ११७ 

उणवीसजोयणेसु चउवीसेदि तहावहरिदेसु । तिषिहवियप्पे पञ्चे घणखेत्तफराः हु *पत्तेकं ॥ ११८ 
१९, 


२४ | 


उत्तमभोगखिदीए उष्यष्णविज्चगरूरोमकोडीओो । एक दि सत्तदिवसावहिभमि च्छेत्तृण सेगहियं ॥ ११९ 
अदवषटेहि तेहि रोमग्गेहि णिरेतरं पढमं । अच्चत णविदृूणं भरियव्व जाव भूमिसमं ॥ १२० 
दैडपमाणेगुरुए उस्सेहंगुरु जवं च भूवं च । सिक्ख तह कादूणं वारग्गं क्रसभूमीए्‌ ॥ १२१ 
“अवरमभ्ध्िमरउत्तमभोगखिदीणं च वाखुभग्गादं । 'एवकेकमटूवण हदरोमा ववहारपद्टस्स ॥ १२२ 


छह अगुढोका पाद्‌, दो पादोका वितस्ति, दौ व्रितस्ियोका हाथ, दो हाथका चिक, 
दो चकंओका दण्ड, दण्डके बराबर अर्थात्‌ चार हाथप्रमाण ही धनुष, मूसर, तथा नारी, 
ओर दो हजार दण्ड या धनुपका एक ओड होता है ॥ ११४-११५॥ 

चार कोराका एक योजन होता है । उतने ही अर्थात्‌ एक योजन विस्तार बे गोड 
गडेका गणितराखमे निपुण पुरुषोक्रो घनफर के आना चाहिये ॥ ११६॥ 

समान गोल्ेत्रके भ्यासके वगंको दरस गुणा करके जो गुणनफठ प्राप्त हा उसका 
बगमू निकाटनेपर परिधका प्रमाण निकलता है | तथा विस्तार अर्थात्‌ व्यासे चौथे भागसे 
परिभरिको गुणाकरनेपर उसक्रा कषेत्रफढ निकठता है ॥ ११७ ॥ 

तथा उन्नीस योजनोको चौवीससे विभक्त कएनेपर तीन प्रकारके प्येमेसे प्रयकका 
धन क्षत्रफठ होता है ॥ ११८ ॥ 

उदाहरण--१ योजन व्याक्षवटे गोट क्षेत्रका धनफड-- 
१५५१०१० = १०; “१० = ¶ परिषि; ‰ ८ = ३९ कषत्रफठ; २९०८१ = ९९ घनफट, 

उत्तम भोग भूमिम एक दिनसे ठेकर साते दिनतकवे उन हए भेव करोड रोमोक 
भविमागी खण्ड करके उन खण्डितं रेमग्रोसे उसं एक योजन विस्तारि प्रथम ॒पुल्यवो ( गड़को ) 
एथिवि बराबर अयन्त सधन भरना चहिये ॥ ११९-१२०॥ च 

छपर जो ई& प्रमाण घनफठं आयां दै उसके दण्ड करक प्रमाणांगुक॒करटेना चाहिये | 
धनः प्रमाणागुखके उत्तेधागुक वरना चाहिये । पुनः जौ, चं, रील, कमभूमिके बालाग्र, जघन्य 
भोग॑मूमिके वाछग्र, मध्यम भौगभूमिके बाटाग्र, उत्तम भोगमूमिके बखग्र, इनकी आक्षा 
प्रलेकको आटे घनसे गुणाकरनेपर व्यवहारपवयकते रोमकी संख्या निकट आती है ॥ १२१-१२२॥ 


१ दे युगधमूभि २ ब विता, ३ [पणकेतपरं |. ४ ब वपेक. ५ व भवरन्िम ६ दु एुकिक०, 
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5० | ९६ | ५००।८।८।८।८।८।८। ८) ८। 
5० | ९६००।८८।८८} ८८! ८) ८ | <) 
5० | ९६ | ५०० | ८।८।८।८।८।८।८।८। 

। पट्ठ' रोमस्स । 

'अदट्रस अतणे' सुण्णाणि दोणवेकदोएक्रा* । पणणवचउक्कसत्ता सगसत्ता एक्कतियसुण्णा ॥ ५२३ 
दोअटञुण्णतिअणहतियच्छदोण्णिपणचडउतिण्णि य“ । एुक्कचरक्काणि ते अक कमेण पट्टस्स ॥ १२४ 
9१३४५२६३ ०३०८२०३ १७७७४९५१ २१९ २०००००००००००००००००० | 

एक्केक्कं रोमग्ग वस्ससदे पेल्दिग्हि सो पट्टो । रिक्तो होदि स कालो उद्धारण मित्तववहारो ॥ १२५ 
। वचहारपछ्छं । 
ववहाररोमराीसि पत्तेकमसखकोडिवस्साणं । समयसमं छेतृणं बिदिए पछ्छम्दि भरिदम्दि ॥ १२६ 
समयं पडि एक्केक्कंः वारग्गं पर्दा सो पञ । रिन्त दोदि स कारो उद्धारं णाम पटं तु ॥ १२७ 
। उद्ारपद्यं । 


= > ०५४ ०८9 ०२००० ०८२२००० ०८२०००४४ > ¢ >८२४५ > 
२४०८२१५ ०८५०० ५०० ०५०००९८ ॐ ८ > ८ ८2८८८८८८ > 
०८८०८ ८०८८८०८८ ८८०८८ >८>८ > ८ =४१२३४५२६२०३०८२ 
०३ १,७.७०७४९५१२१९२००००००००००००००००००. 


अन्तमे १८ शून्य, दौ, नौ, एक, दो, एक, पाच, नौ, चार, सात, सात, सात, एक, तीन, 
शून्य, दो, आठ, दन्य, तीन, शून्य, तीन, छह) दो, पांच, चार, तीन, एक, ओर चार, ये क्रमसे 
पल्यके अक है ॥ १२३-१२४॥ 
तौ सौ वषमे एक एक सेम-खण्डके निकाटनेपर जितने समयमे वह गड़ा खारी हो, उतने 
काट्को व्यवहारपल्योपम कहते है । वह ग्यवहारपस्य उद्धारपल्यका निमित्त है ॥ १२५॥ 
व्यवहारपस्य समाप्त दूजा | 
व्यवहारपल्यकी रोमरारिमेसे प्रयेक रोमखण्डको, असंख्यात करोड वर्पोकि जितने समय 
हो उतने खण्ड करके, उनसे दूसेर पल्यको भरकर पुनः एक एक समयमे एक एक रोम-खण्डको 
निके । इस प्रकार जितने समयमे वह दूसरा पल्य खाटी होजाय उतने कारको उद्धारपल्योपम 
समन्नना चाहिये | १२६१२५७ ॥ 
उद्धारपल्य समाप्त इआ । 


१ [प्ट] २ द्‌ उद्ररसताणे ३ [उतेण] ४ द्‌ दोणविक. ५ द्‌ तियच्छ्वपदोण्णिपणचरउग्णिति. 
दद्‌ एए्क. ७ [ अंकाक्मेण]. ८ ब पडियकेक. 
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एदेण पेण द्समुद्याण होदि परिमाणं । उदवाररोमरापि श्ठेतगमसेखवाससमयसम ॥ १२८ 
पुष्य व विरविदेण तिय अद्धारपद्छगिप्पत्ती णारपर्तिसियिणरसुराणः विण्णेया कम्मह्टिदी तम्हि ।। १२९ 
। अद्धारपल्छं । एवं पठं समत्त । 
एदाणं पां दह्पमाणाड कोडिकोडीभो । सागरडवमस्स पुं एक्कस्स हवेज परिमाणं ॥ १३० 
। सागरोपम समक्त । 
द्धारपल्छेदो तस्साघखेयभागमेत्ते य॒ । पह्छवणगुखवग्गिदसवगिार्दयम्दि सूदजगसेदी ।। १३१ 

स २ जग. --) 
त वे पदुरंगुरुपदराह घणे घण॑युखं रोगो । जगसेदीए सत्तमभागो रज्जू पभासते । १३२ 
ध।८=। £ । >= । 
। एवं परिभासा गदा । 


इस उद्वारपव्यसे द्रीप ओर समुद्रोका प्रमाण जाना जाता है । उद्रारपव्यकी रोमरािमेसे 
प्रये रोमखण्डके असल्यात वपरकि समवप्रमाण खण्ड क्रे ठीसेः गहे भरनपर ओर 
पाठे समान एक एक समयमे एक एक रोमखण्डको निकाटनेपर जितने समयमे वह गहड़ रक्त हो 
जाय उतने काठ्को अद्रापल्योपम कहते है । इस अद्धा पद्यसे नरकौ, तिर्यच, मनुष्य ओर देवकी 
आयु तथा क्मीकी स्थितिका प्रमाण जानना चाहिये ॥ १२८-१२९ ॥ 

इस प्रकार पल्य समाप्त इजा । 

इन दशकोडाकोडी पल्योका जितना प्रमाण हो उतना प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक सागरौपमका 
प्रमाण होता है । अथात्‌ ददा कोडाकोडी व्यवहार प्योका एक व्यवहारसागरपम, ददा कोडा- 
कोटी उद्भारपस्योका एक उद्वारसागरोपम ओर दरा कोडाकोडी अद्धापस्योका एक अद्धासागगेपम 
होता है ॥ १३० ॥ सागरोपम समाप्त हज | 

अद्धापल्यके जितने अधेच्छेद हो, उतनी जगह पट्यको रखकर परस्पग्मे गुणाकरने पर 
जो रारि उत्यन हो उसे सच्येगुट, ओर अद्धाप्यकी अधच्छद्‌ रारे असषख्यात वे भागप्रमाण घनां 
गुरको रखकर उनके परस्पर गुणाकनेपर जो रारि उतम हौ उसे जगश्रणी कहते है, | १३१ ॥ 

जगश्र. -- स॒. अ. २ 
उद्धार पल्य समाप्त हआ । 

उपर्युक्त सव्यक वर्ग करने प्रतरागुठ ओर जगश्रेणी का वर्ग करनेपर जगप्रतर 
होता है । इसी प्रकार सूच्यगटकरा घन कनेपर घनांगुक ओर जगघ्रेणीका धन करनेप्र ठोकक्ा 
प्रमाण होता है । जगश्रेणीके सातवे माग प्रमाण राजूक्ता प्रमाण कहा जाता है ॥ १३२ ॥ 

प्र, अ.) ज. प्र. = घ.अ. ६; ध. छो. = । 
इसप्रकार परिमापा समाप्त हई । 


१द्‌ छत्रृणसस. २द्‌ णराण सुराण 
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आदिणिहणेण हीणो पगदिसरूवेण एस सजाद्मे । जीवाजीवसमिद्धो सब्वण्डावरोदओ' रोजो ॥ ५३३ 
धम्माधम्मणिबद्धा गदिरगदौ जीवपोग्गखाणं च । जेत्तियमेत्ताजसेः रोयाआासो स णादव्वो ॥ १३४ 
रोयायासदट्राण सयपहाण सदन्वच्क्रं हु । सव्वमखोयायास त स्वासं हवे गियमा ॥ १३५ 
सयरो एस य लोओ णिप्पण्णो सेदिविदमाणेण । तिवियंप्पो णादब्वो देदिममज्छिलउड्भेषण ॥ १३६ 
हेष्धिमरोयायारो वेत्तासणसखण्णिहौ सहत्ेण । मन्दिमरोयायाये उन्भियमुरभ इसारेच्छा ॥ १२७ 
छ ^ 

उवरिमरोयाजारो उब्भियमुरवेण हाद सरिसत्तो । सखाणो एदाण रोयाण एण्हिं साहेमि ॥ १३८ 

सदिदटरी-वाद्रं । | _--. 
| 9 ना, 


[वाकी 
ह 








तमज्जे मुदमेक भूमि जहा हादि सत्त रञ्जूबो । तह छिदिदम्मि मञ्ज हेद्धिमरोयस्य आयारो ॥ १३९ 


दापक्खसत्तमत्त उच्चरख्यत पण टवदूण । विाचरदण मीख्द्‌ वासुच्छहा सत्त रज्जूजा ॥ १७५० 


सजन मगवानूसे अवलोकित यह छोकः आदि ओर अन्तसे रहित अथात्‌ अनायनन्त हे, 
स्वभावसे ही उत्पन्न हआ है, ओर जीव एवे अजीव द्रव्योसे व्याप्त है ॥ १३३ ॥ 
जितने आकादामे घम ओर अधर्म द्रव्यके निमित्तसे होनेवारी जीव ओर पुद्ररोकी गति 
एष स्थिति हो, उसे टोकाकार समञ्चना चाहिये ॥ १२३४ ॥ 
छह द्रव्योसे सहित यह छोकाकादास्थान निश्चय हयी स्वयप्रधान है । इसकी सवर दिशाओमे 
नियमसे सब अरोकाकाश स्थित है ॥ १३५ ॥ 
श्रणीवृदके मानसे अर्थात्‌ जगश्रेणीके घनम्रमाणसे निष्पन हआ यह सम्पूणं ठोक 
अधोटोक, मध्यलोक ओर ऊ्यैटोकके भेदसे तीन प्रकारका है ॥ १३६ ॥ 
इनमेसे अधोटोकका आकार स्वमावसे केत्रासनके सदश, ओर मध्यटाकका आकार खड 
किए इए गरृदगके ऊष्वमागके समान है ॥ १३७॥ 
ष्वेछोकका आकार खडे कयि इए मदगके सद्र है । अब इन तीनो छोकोके आकारको 
कहते है ॥ १३८ ॥ 
उस सम्पूण छोकके वीचमेसे जिसप्रकार मुख एक राजु ओर भूमि सान राज हो, इस- 
प्रकार मध्यमे छेदनेपर अघोटोकका आकार होता है ॥ १३९ ॥ 
दोनो ओर पठे इए क्षेत्रको उठाकर अरग रखदे, पिर विपरीतक्रमसे मिखनेपर विस्तार ओर 
उत्से सात सात राजु होता है ॥ १४० ॥ 


१ द्‌ सव्वणहावञववो, ब सव्वणहावरोयवो. २द्‌ बव गदिरागदि २द्‌ ब मेत्ताआसो. ४ बत सवास. 
५ द्‌ तिवियप्पो. £ द्‌ उच्यत. 
12. 3 
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मज्कषम्दि पंच रज्जू कमसो हेद्टोवरि्दि इगि रज्जू । सग रज्जू उच्छेदो होदि जहा तह य छेचृणे ॥ १४१ 
हेदटोवरिदं मेखिदखेत्तायारं तु चरिमरोयस्स । एदे पुच्विद्धस्स य खेत्तोवरि गवषएु पयदं ॥ १४२ 
उद्वियदिवडु्रवधजीवमाणो य तस्स आयारौ । एकपदे सगबहरोः चोदसरम्जूदवो तस्स ॥ १४३ 

तस्स य एकम्ि दए वासो पुष्वावरेण भूमियुहे । सत्तेकपंचएका रुञ्जूबो मज्कछहाणिचयं ॥ १४४ 
खेस्संव्यिचरखंडं सरिसट्वाण आह्‌ चेत्तणं । तमणुज्छोभयपक्खे विवरीयकमेण मेखिज्जो ॥ १४५ 

एर्वजिय अवयेसे चेत्ते गहिऊण पद्रपरिमाणं । पुष्यं पिव कादूणं बहर बहरम्मि मेरिज्ो ॥ १४६ 


७ ¢ द 


एवमवसेसखेत्तं जाव समप्पेदि * ताव घेत्तव्वं । एक्केक्पदरमाणं एक्केकपदेसवहरेणं ॥ ५४७ 
एदेण पयारेण णिप्पण्णत्तिरोयखेत्तदीहन्त । वासउदयं भणामो गिस्संद्‌^ दिष्िवादादो ॥ १४८ 
तेढिपमाणायामं भागेसु दश्खिणुत्तरेसु पढ । पुव्वावरेसु वासं भूमिसुहे सत्त येक्रपंचेका ॥ १४९ 


1 "~ ।-~-१ | 


जिस प्रकार मध्यमे पांच राजु, नाचे ओर ऊपर क्रमसे एक राजु ओर उचाई सात राज 
होः इसप्रकार खाण्डित कानेपर नीचे ओर ऊपर मिले हए क्ेत्रका आकार अन्तिम लोक अर्थात्‌ 
ऊध्वेरोकका आकार होता है । इसको पूर्वोक्त क्षत्र अर्थात्‌ अधोटोकके ऊपर रखनेपर प्रकृतमे खंडे विये 
हए ध्वजयुक्त डेढ गरदेगके सदरा उस सम्धूण लोकका आकार होता है । इसको एकत्र करनेपर उस 
छोकका बाहल्य सात राजु ओर उचाई चौदह राजु होती है ॥ १५१-१४२ ॥ 

इस लोककी भूमि ओरं सुखका ग्यास प्रै-पश्चिमकी अपेक्षा एक ओर क्रमराः सात, एक, 
पांच ओर्‌ एक राजुमात्र है, तथा मध्यमे हानि-वद्धि है ॥ १४४ ॥ 

आकारामे स्थित चारो सटा आकाएवाे खण्डोको ग्रहण करके उन्हे विचारपूपरक उभय 
क्षमे विर्पीत क्रमसे मिंखाना चाहिये । इसीप्रकार अवरोष कषत्रोको रहण कके ओर पूर्वक 
समान ही प्रतरप्रमाण करके बाहल्यको बाहल्यमे मिखदे । इस कमसे जबतक अवरिष्ट क्षत्र समाप्त 
म हो जाय, तव्रतक एक एक प्रदेशा बाहल्यरूपम एक एक प्रतरप्रमाणको ग्रहण करना 
चाहिये ॥ १५४५१४७ | 

इसप्रकारते ।सिद्ध हए तरिरोकरूप क्षेत्रकी मुटाई, चौडाई ओर उचार््का हम 
वैसा ही वणन करते है जेसा कि द्वाद अगसे निकढा है ॥ १४८॥ 

दक्षिण ओर उत्तर भागमे लोकका आयाम जगब्रेणीप्रमाण अर्थात्‌ सात राजञ है, परध ओर 
पश्चिम मागमे भूमि तथा सुका व्यास कमसे सात, एक, पांच ओर एक राज दहै । 
तात्पये यह ह कि टोककी सुराई सर्वत्र सात राजु है, ओर विस्तार करमशः अपोटोकके नीचे सात 
राजु, मध्यटोकमं एक राजु, बरहस्वरगपर पाच राजु ओर ठोककरे अन्तमे एक राजु है ॥ १४९॥ 

रायु. ७।७।१।५।१। 


१ द उन्मियदिवहूृयुखद. २ द्‌ बै सव्वहुो. ३ ष जई. ४ [एव चिय]. ५ द्‌ ब समपेरि. 
६ द्‌ ब णिस्सद. 
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चोदसरञ्जपमाणो उच्छेदो होदि सयरूरोगस्स । अद्धमुरजस्सुदवो सर्मग्गमुरवोदयसरिच्छो ॥ १५० 
१४ ।--) 
हेष्धिममज्क्षिमउवरिमरोच्छेहौ कमेण रज्जूवो । सत्त य जोयणलर्क्खं जोयणरक्खृणसगरज्जू ॥ १५५१ 
७ | जो. ¶००००० | ७ र्मणि जी, ९६००००० 
हह रयणसकरावादुपकधूमतममदहातमादिपहा । सुरवद्धम्मि महीओ सत्त चिय रज्जुअन्तसिया ॥ १५२ 
घम्मावंसामेघाजणरिष्ाणडव्भमघवीओो । माघविया इय ताणं पुढवीणं गोत्तणामाणि ॥ ५५३ 
मन्ङिमजगस्स हेष्टिमभागादो णिग्गदो पठडमरञजू । सक्कंरपहपुढवीरए हेष्टिमभागम्मि णिदि ॥ १५४ 
~ १। 


५9 


तत्तो दोददरज्जू वाुवपहेदि समप्येदि । तंह य तदना रज्जू पकपहेट्रस्स भागम्मि ॥ ५५५ 
इ २। ल 2 । 


सम्पूण ठोककी उच।ई चौदह राजुप्रमाण है । अथै मृदगकी उचाई सम्भ मूर्दगकी 
उचाईके सदश है अर्थात्‌ अध मृदंगसध्श अधोलोक जैसे सात राजु ऊन्वा है, उसीप्रकार प्रण 
मृदगके सद्ररा ऊध्वरोक मी सात ही राजु ऊत्ादहै॥ १५० ॥ 

मसे अधोटोककी उचाई सात राजु, मध्यटोककी उचा एक ऊख योजन ओर 
उध्वरोककी उचाई एक टाख योजन कंभ सात राजु है ॥ १५१ ॥ 

अ. रो. ७रा, | म. खो. १००००० यो, | ऊ, छो. रा. ७ ऋण १००००० यो. | 

इन तीनो ठोकेमेसे अधमृदगाकार अथोढोकमे र्प्रभा, रार्कराप्रभा, बादुप्रभा, पकप्रभा, 
धूमध्रभा, तमःप्रभा ओर महातमःप्रभा, ये सात परथिवियां एक एक राजुके अन्तराङ्ते है ॥ १५२ ॥ 

विरोषाथ--उपर्‌ प्रसेक पथिवीके मध्यका अन्तर जो एक राजु कहा है, वह सामान्यं 
कथन है । विशेषष्ूपसे विचार कएनेपर पहली ओर दूसरी परथिवीकी सुराई एक र्युमे रामिरु है, 
अतएव इन दोनों प्रथिवियोका अन्तर दो खख बारह हजार योजन कम एक राजु दोगा ! इसी- 
प्रकार अगे भी प्रथिवियोकी मुटाई प्रयेक राजुमे शामिर है, अतएव मुटाईका जहां जितना प्रमाण 
है, उतना उतना कम एक राजु वहां अन्तर जानना चाहिये । 

धमी, वडा, मेधा, अंजना, अरि, मघवी, ओर माधवी, ये इन उप्त प्रथिवियोके गोज- 
नाम ई ॥ १५३ ॥ 

मध्यलोकके अधोमागसे प्रारम्भ होकर पहिख राजु शर्कुराप्रभा प्रथिवीकि अधोभाग 
समाप्त होता है ॥ १५४ ॥ † 

रा, १. 

इसके अगि दूसरा राजं प्रारम्भ ॑ होकर बाटुकोप्रभाके अवोभागम समाप्त होता दै, 

था तीसरा राजु पंकग्रभाके अधोभागे समाप्त होता है ॥ १५५ ॥ 


रा. २।३२। 
धव +५० ६५४ ४४4 ६५५५५५२६ ४६ ६५५१५५२५ ४ ४५४ 
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धूमपहाए दैष्टिमभागम्मि समप्पदे तरिथिरज्जू । तह पंचमिया रज्जू तमष्पहाहेषटिमपएसे ॥ १५६ 
-- ४। ~- ५। 
९9 ६9 
महतमहैष्टिमयंते चष्ट हि समप्पदे रज्जू । तत्तो सत्तमरज्जू खोयस्स तरम्मि णट्रादि ॥ १५७ 
---६ । --- ७। 
॥ ४. । ॥४। 
मञ््िमजगस्प उवरिमभागादु दिवडुरज्लुपरिमाणं । इगिजोयणलक्लणं सोहम्मविमाणधयदंडे ॥ १५८ 
क ३। (र यो, ९५००००० ।२ 
ब्चदि दिवङ्रज्न्‌ माहंदसणज्छुमारउवरिम्मि । णिद्टादि अद्धरज्नू वंमुततरञंड्भागम्मि ॥ १५९ 
्२।द्६। 
भवसादि अद्रज्जू काविद्स्सोवरिद्भागम्मि । स धिय महसुकोवरि महसारोवरि अ स चेय ॥ १६० 
१४। १४। १४। 
त॑त्ती य अद्धरज्जू आणद॑कप्पस्स उवरिभपएसे । स य आरणस्स कप्पस्स उवरिमभागम्मि गेविजं' ॥ १६१ 


इसके अनन्तर चौथा राज धूमप्रभाके अघरोभागमे ओर पांचवां राजु तमः५माके अपोभागमे 
समाप्त होता है ॥ १५६ ॥ 
रा. ४ | “५ | 
पर्वोक्तं मसे छष्वां राजु महातमः प्रभाके अन्तमे समाप्त होता है, ओर इसे अगे सातवां 
राजु केकके तरभागमे समाप्त होता है ॥ १५७ ॥ 
रा. ६ | ७ | 
मध्यरोकके ऊपरी भागसे सौधम विमानके ध्वजदण्डतक एक खख योजन कम डेट 
राजुप्रमाण उचाईं दै ॥ १५८ ॥ | 
रा. ११ ऋण --- १००००० यो, | 
इसके अगि उद राजु मन्द्र ओर सानक्छुमार स्वगके ऊपरी भागमे समाप्त 
होता है । अनन्तर आधा राच ब्रह्मोत्तर स्वगके ऊपी भागम प्रण होता है ॥ १५९ | 
रा. १६।३। 
इसे पश्चात्‌ आधा राजु कापिष्टके ऊपरी मागमे, आधा राजु महाद्ुक्रके ऊपरी भागम, 
ओर आधा राजु सहक्नारे ऊपर भागमे समाप्त होता है ॥ १६० | 
र. ‡।३।३। 
इसके अनन्तरं अधै राजु आनत स्व्गके ऊपरी भागमे ओर अधर राज आरण स्वरमके ऊपरी 


१ बड्ड र्वु कक्लोणं. २३ द्‌वर्‌ः६।३५२). ४ ब उद्रर्जुवपृत्तर . ५द्‌बक्प्पंसो 
६ ब गेवञ्ञ, 
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तत्तो उवरिमभागे णवाणुत्तरओ होति एकरज्जूवो । एवं उवरिमरूोष्‌ रज्जविभागो सयुं ॥ १६२ 
९६ । ए । त्५२। 

णियणियचरिमिदयधयरदडग्गं कप्पभूमिअवसाणं । कष्पादीदमहीए्‌ विच्छेदो रोय विच्छेदो ॥१६३ 
सेढीए सत्तसो हेष्टिमखोयस्स होदि मुहवासो । भूमीवासो सेढीमेत्ताभवसाणडच्छेहो ॥ १६४ 

- । -- । -- । 
सुहभूमिममांसमद्विय गुणिदं पुण तह य वेदेण । घणवणिदं णाद्व्वं बेत्तासणसण्णिएु खेत्ते } ऽ ६५ 
दैषटिमखोर रोओ चउगुणिसगहिदो विदफरः । तस्सद्े सयर्क्गो दोगुणिदो सत्तपरिभागो ॥ १६६ 

=४। =२। 

\9 ५५ 


छेतृणं तसणािं अण्णं ठाविदूण विंदफलं । आगेज तप्परमाणं उणवण्णेहिं विभत्तरोयसमं ॥ १६७ 


भागम प्रग होता है । गद एक राजुकौ उचाक्ने नौ भेवेयक, नौ अनुदिद ओर पांच अनुत्तर 
व्रिमान है । इसप्रकार उ्॑रोकमे राजका वरिमाग कहा गया है ॥ १६१-१६२ ॥ 
रा.र।२।१। 
अपने अपन अन्तिम इन्द्रक विमानसम्बन्धी '्वजदण्डके अग्रमागतक्र उन उन खगेकिा अन्त 
समञ्नना चाहिये । ओर सेककरा जो अन्त है वही कलपातीत भूमिका मी अन्त है ॥ १६३ ॥ 
अभरोटोकके सुखका विस्तार जग्रेणीका सातवा भाग; भूमिका विस्तार जगत्रेणीग्रमाण, 
ओर अपोलोकके अन्ततक उचा मी जगग्रेणीप्रमाण ही दै ॥ १६४॥ 
रा. १।७। ७ | 
सुख ओर भूमिके योगको आधा करके पुन; उचाईसे गुणा करनेप्र्‌ वेत्रासनसद्श लोक 
( अपोखेक ) का कषेत्र-फट जानना चाहिये ॥ १६५ ॥ 
१९७२०८७ = २८राण्क्षे, पफ, 
सकको चारसे गुणाकरके उसमे सातका भागदेनपर अधोखोकके घनफट्का प्रमाणं 
निकलता है, ओर सम्पूर्ण लोकको दोसे गणाक्ष प्रा गुणनफढमे सातका भाग देनेपर अधोलोकसम्बधी 
आये कषत्रका षनफठ होता है ॥ १६६ | 
२४२ ४ >+७ = १९६२. अ.लो.काध, प्‌ 
९२४२८२७ ९८रा.अ्धअ.लो.काष, प्‌, 
अधोखोकमेसे ्रसनारीको छेदकर ओर उसे अन्यत्र रखकर उसका धनफल निकाख्ना 
म । ईस धनफलका प्रमाण, सेकके प्रमाणम उनंचासका भाग देनेपर जो डन्ध आवि उतना 
ताहे ॥ १६७ ॥ 


१,७५१.८१ ७ अ.खो.त्र.ना.काध, ष्‌, ~ २४३ + ४९ = ७ | 


९ दै मेपाण उच्छी, २द्‌ वब समा्मदिय, ३ द्‌ भगदिदोभ विद, ७ वै परसदै पयश्डदागौ, 
द ब सत्परिमणो, 
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सगवीसगुणिदखोज उण्वण्णहिदो अ सेसालिदिखंखा । तसखित्ते सम्मिख्िदि चउगुणिदो सगहिदो खोेभो ॥ १६८ 
= २७। = ४।१ 
९ ७ 


मुरजायारं उड सेतत छेतृण मेषिदं सयं । पुष्वावरेण जायदि वेत्तासणसरिससंखाणः ॥ १६९ 
सेदीए सत्तमभागो उवरिमखोयस्स होदि सहवासो । पणगुणिदो तन्भूमी उस्सेहो तस्स इगिसेढी ॥ १७० 


~~ । -- ५। 

तियगुणिदो सत्तहिदो उवरिमिरोयस्स घणफरं कोभ । तस्सद्धे खेत्तफरु तिउणो चोदसहिदो खोओो ॥ १७१ 
= २३ = ३। 
७ १४ 


छेतूणं तद्घणाि अर्धणल्थं डविउण विदफंरं । आणेज तं पमां उणवण्गेहिं विभत्तरोयसमं ॥ १७२ 
= १। 
४९ 


लोकको सत्ताईससे गुणा कर उसभ उनचासक्रा माग देनेपर जो रब्ध अवरे उतना त्रस- 
नाटीवो छोड देप अधोखाकका धनफक समञ्नना चाहिये । ओर टोकग्रमाणको चारसे गुणा कर 
उसमे सातका भाग देनेपर्‌ जो ठव्य अवि उतना त्रसनाठीसे युक्त पणे अधोटोकका धनफक समश्नना 
चाहिये ॥ १६८ ॥ 
३४३ > २७ ~ ४९ = १८९ त्सनाटी छोड रेष अ. छो. का घ. फ. 
३४२ › ¢ ~ ७ = १९६ प्रण अ. लो. का धनफक | 
मृद॑गके आकार जो सम्परणे उष्व॑खोक दै, उसे छेदकर मिरदेनेपर पूर्-पश्चिमसे वेत्रासनके 
सदृश अधोरोकका आकार बन जाता है ॥ १६९ ॥ 
उध्वठोकके सुखका व्यास जगश्रेणीका सातवां भाग है, ओर इससे पांचगुणा (५ राजु ) 
उसकी भूमिका भ्यास, तथा उचाई एकः जगभ्रेणी है ॥ १७०॥ 
रा. १।५।७। 
शोको तीनसे गुणा करके उसमे सातका भाग देनेपर जो ख्व्ध अवे उतना उष्वटोकका 
धनफल हे, ओर रोकको तीनसे गुणाकर उसमे चैदहका भग देनेपर खन्वराशिप्रमाण ऊरधवरोकं 
सम्बन्धी आधि क्षत्रका फट ( घनफक ) होता है ॥ १७१ ॥ 
२४३२>७- १५७ ऊ. रो. ध. फ, 
२४२०८३-१४-७२२ अद्र ऊ.खो. ध्‌, फ. । 
उधवेलोकसे त्रसनारीको छेदक ओर्‌ उसे अलग रखकर उसका धनफङ निकले । इस 
धनफूका प्रमाण उनचाससे विभक्त लोके बरार होगा ॥ १५७२ ॥ 
६५२ ५४९ ७अ.लखो, त्र, ना. घ, फ, 


भु 4६५६4444 4414441114114111 41114 {1444 


१द्‌ क्ं। 5४।. दवष रसंगणा. ३ दै तेस्पणङि. ४ द्‌ बंभष्णदं, ५द मिदुषलं, 
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विंसदिगुणिदो रोभो उणवण्णहिदो य सेसखिदिसंखा । तसखेतते सम्मिखिदि रोभो तिगुणो अ सत्तदिदो ॥ १७३ 
= २०। = ३। 
४९ ७ 


घणफरमुवरिमहेष्टिमरोयाणं मेकिद्म्मि सेदिघणं । वित्थरर्दबोहत्थं वोच्छं णाणावियप्ये वि ॥ १७४ 
से्िसत्तमभागो देष्ठिमखोयस्स होदि जुहवासो । भूवित्थारो सेढी सेडि त्ति य तस्स उच्छेदो ॥ १७५ 


-।-- 
भूमिय सुह तरिसोहिय उच्छेहदिद्‌ं युहाउ भूमीदो । सच्वेसु क्वेत्तेसु पतते वडहाणीओ ॥ १७६ 
तक्खयवडपमा्णं गियणियउद्याहदं जदच्छाए । हीणन्भहिए संते" वासाणि हवति भूमुहाहिंतो ॥ १७७ 


द ३ 
४९ ५४ 


रोकको बीससे गुणाकरके उसमे उनचासका भाग देनेपर त्रसनाटीको छोड बाकी ऊप 
टोककरा घनफल निकट आता है । ठोकयो तिगुणा कर उसमे सातका भाग देनेपर जो ठन्ध अवि 
उतना त्रसनाटीयुक्त प्रण ऊ्व॑टोकका घनफल है | १७३ ॥ 

२४२ > २० ~ ४९ = १४० त्रसनाटीसे रहित ऊ. ठो. का घ, फ़. 

२४२ „८ ३ > ७ = १४७ त्रसनाटीयुक्त ऊ. खो. का घनपफट. 

उध्वं ओर अपरोटोकके घनफठ्को मिकदिनेपर वह त्रिणा घनप्रमाण ( ठोक ) होता 
हे । अव विस्तारे अनुराग रखनेवाठे शिष्योको समलचानेकेष्यि अनव विकरपोदरारा भी इसका 
कथन करता हू ॥ १७४ ॥ 

ऊ. ष" ९४७ +अ. घ. १९६ = ३४३२ (७ >७ ०७ = ३४२ श्रे. घ. ) 

अधोटोकके मुखका व्यास प्रेणीका सातवां भाग अर्थात्‌ एक राज़, ओर भूमिका विस्तार 
रणीप्रमाण ( ७ रा. ) है, तथा उसकी उचा मी प्रणीमात्र ही है ॥ १७५ ॥ 

रा. १ ७।७। 

भूमिके प्रमाणमेसे सुखका प्रमाण घटाकर दषम उचाश्के प्रमाणका भाग देनेपर्‌ जो 
खन्ध अवे उतना, सब्र भूमियोमेसे प्रलेक ्रथवक्षित्रकी, स॒खकी अक्षा वृद्धि ओर भूमिकी अपक्षा 
हानिका प्रमाण निकठता है ॥ १७६ ॥ 

७ -- १८७ $ बृद्धि ओर हानि कां प्रमाण । 

विवक्षित स्थानमे अपनी अपनी उचाईसे उस बृद्धि ओर क्षये प्रमाणको (ई ›) गुणा करके 
जो गुणनफठ प्रात हो, उसको भूमिे प्रमाणमेसे धटानेपर अथवा मुखक प्रमाणमे जोड्देनेपर्‌ उक्त 
स्थानमे व्यासका प्रमाण निकलता है| १७७ |] 

विरोषाथ--कट्पना कीजिये कि यदि हमे भूमिकीं अपेक्षा चतुर्थ स्थानके व्यासका प्रमाण 
निकाठना है, तो हानिका प्रमाण जो छह बटे सात ($) है, उसे उक्त स्थानक उचारईसे ८३ रा. ) 


१द्‌ ब वित्थररुहि. २ द्‌बसतते. ३दब् ~ ६. 
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उण्यण्णभनिदसेढी षटसु उणेसु" गविदूण कमे । वासं गुणभारा सत्तादिछ्क्वडगिदा ॥ १७८ 
ल |; १३ ५२१९ 1६ २५ 1; ३१ । २७ २ ।५२४९ | 
सत्तघणहरिदरोय सत्तसु ठणेसु ठाविदूण कमे । विदफरे गुणयारा दसपभवा छक्कवङ्िगदा ॥ १७९ 
= १०।= १६।८२२12८२८।८३४।८४०। ८ ४६। 
३४३ ३४३ ३४३ ३७३ ३४३ ३४३ ३४३ 
गुणाकर प्राप्त हए गुणन-फल्को मूमिके प्रमाणमेसे घटा देना चाहिये । इस रीतिसे चतुथं स्थानका 
व्यास निकट अवेगा । इसप्रकार म॒खकी अपेक्षा चतुथं स्थानके ग्यासको निकाटनेके च्य बरद्धिके 
प्रमाण (ई) को उक्त स्थानकी उचाई (¢ राजु ) से गुणाकरके प्राप्त इए गुणन-फलर्को मुखम 
जोड़ देनेपर विवक्षित स्थानके व्यासका प्रमाण निकट अविगा | 
उदाहरण--5>८२ = <; मू. ९-- = ॐ भूमिकी अपेक्षा चतुथ स्ानका ग्यास । 
०८४ श; छ + मु. $= मुखी अपेक्षा चतुथे स्थानका व्यास | 
शरेणीमे उनचासका भाग देनेपर जो ठन्ध॒ अवि उसे रमसे आठ जगह्‌ रखकर व्यसक 
निमित्त गुणा करनेकेल्यि आदिमे गुणकार सात है । पुनः इसके अगे रमसे छह छह गुणकारकी 
वृद्धि होती ग है ॥ १७८ ॥ 
्रणीप्रमाण रा. ७ ७) ज १३; प्श १९) ०८२८ ‰ ३२१; 
ष्ट ३७; 3 > ४३; = ५९. 
सातके घन अथात्‌ तीनसौ तेताीसंस भाजित ठोकको रमसे सात जगह रवकर अपोटोकके 
सात क्षत्रमेसे प्रलक क्षत्रके घनफठको निकाठनेकेखियि आदिमे गुणकार ददा ओर शि इसके अपरो 
क्रमसे छह छहकी वृद्धि होती गई है ॥ १७९ ॥ 
लो. प्र. ३४३; २४२३-७ = १; १५८१०; १६१६; १५८२२; १८२८; 
९८३४; १०४०; १२५४६. 
विरोपाथ--मुख ओर भूमिको जोडकर्‌ उसे आधा केषर प्राप्त हए प्रमाणको विवक्षित 
क्षेत्री उचाई ओर मुटाईसे गुणा कनेपर विषम क्षत्रका घनफठ निकठ्ता है । इस नियमके अनुसार 
उपयुक्त सात प्रथिवियोका घन-फल निम्नप्रकार है-- 


पर. परथिवीक्त्रका घ. फु. ‡ + भू. ® +-२५८ १०५७ = ९९ = १०२. 
दि. 6 क्ष )) #» ड + @ ~ २ > १.०९. च = १६ रा. 
त्‌. 5 ॐ ॐ» @ ~+ छ ~ २ > १९८५७ = श =२२२रा. 
च >» # ॐ» छ + --२>१>७ = श्छ = २८२. 
प. » ‰ ॐ» ङ + ॐ->२>८१०७= पू =२४रा. 
घ, + ॐ ॐ 9) ॐ + छ - २ > १>७ = शष = 9० र्‌ा, 
स # ॐ 9 छ + ह २२८१०८७ = ष =ष्६्रा 


_ कुर योग १९६ रा. 
१ ब उणवणमजिदः द्‌ ठणेण. ३ ब वासद्ध रुणाए. 
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क 


उद्ओ वेदि पुव्वावरेहि खोयंतउभयपासेषु । विदु गिरञ्युपवेसे सेढी दुतिभागतिदसेदीओ ॥ १८० 





भुजपडिभुजमिलिदष्टं विंदफरं वासमुदयवेदहदं । एक्ाययत्तबाहू वासद्वहदा य वेदहदा ॥ १८१ 
वादाख्हरिदरोभो विंदफरं चोदसावदहिदरोभो । तन्भंतरखेत्ताण पणहदरोभो दुदारहिदौ ॥ ९९२ 
>= । = । = ५। 
२१४४२ 
एद्‌ खेत्तपमाणं मेरिय सयरु पि दुगुणिदं कादु । मज्किमखेत्ते मिखिदे चडगुणिदो सगदिदो' ोओ ॥ १८४ 
~~ ३ 
् © | 
पूवे ओर्‌ पश्चिमसे खोकके अन्तके दोनों पा्चमागोमे तीन, दो ओर एक राज़ प्रवेश 
करनेपर उचा कमसे एक जगश्रेणी, श्रेणकि तीन मागोमेसे दो माग, ओर श्रेणीके तीन भागोमेसे 
एक मागमात्र है ॥ १८० ॥ 
८ १) भुजा ओर प्रतिभुको मिखाकर "आधा करनेपर जो व्यास हो, उसे उचाई 
ओर मुटाईैसे गुणा करना चाहिये । देसा करनेसे त्रिकोण क्षत्रका घनफठ निकर आता है । 
(२) एक र्मे बाहृको व्यासे अआक्से गुणा के पुनः मुटाईसे गुणा करनेपर 
एक ठे बाहरयुक्त षेत्रके घनफलका प्रमाण आता है ॥ १८१ ॥ 
टोकमे व्याटीसंका भाग देनेसे, चोदहका भाग देनेसे, ओर लोकवो पांचसे गुणा 
के उसमे व्यारीसका माग देनेसे क्रमराः उन तीनों अभ्यन्तर क्षेत्रो धनफठ निकठ्ता 
हे॥ १८२ ॥ 
२४३२ ~ ४२ = ८९ प्र, अ.क्षत्रका घ. प.; ३४३ ~ १४ = २४९ दि. अ. कषेत्रका घ, फ.) 
३४२ ५५ ४२ = ४०६ त्‌, अ. कषेत्रका घ. फ.। 
इस समस्त घनफठ्को मिखकर ओर उसे दुगुणा करके इसमे मध्यम क्षतरके घनपटको 
जोड देनेपर चारसे गुणित ओर सातसे भाजित लोकके बराबर सप्रणे अघोटोक्के घनफठका प्रमाण 
निकल आता हे ॥ १८२ ॥ 
८ह + २५१ + ००६ = ७३३; ५७२९०८२ = १४७; १४७ + ४९ = १९६ 
परणं अ. छो. का घनफठ; बराबर ३४२ > 9 -> ७ रा. 


१ [ दुतिमागतिदियसेदीयओ ] २द्‌ ब चउरुणिदे सगहिदे. ३ व = ४।.७। ७. 


12 # ~ - 
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रञ्जुस्स सत्तभागो तिग्रच्दुपंचेक्वचडंसगेदिं हदा । खुदयुजाण रंदा वंसादी थेभवादिरएु ॥ १८४ 
(६२ १.६९ 52 ? (स ,६ त, ९ 1 
रोते र्जुघणा पंच चविय अद्धभागसंजुत्ता । सत्तमखिदिपजंता अङादन्ना हवति फुडं ॥ १८५ 
> ११ >= ५ 
३४३।२ | ३४३।२ 
डभयेसिं परिमाण बाहिम्मि अऽभतरम्मि रज्जुघणा । छटकिदिपेर॑ता तेरस दोरूषपरिहत्ता ॥ १८६ 
>= १३ 
३४३।२ 
धादिरंछन्भाएसुं ` अवणीदेसुं हवेदि अवसेसंः । सतिभागचछ्कमेत्तं तं चिय अर्भतरं खेत्तं ॥ १८७ 
2 १ | = ६८ |" 
३७३।६ । ३४३।६ 
शाहु रज्जुघणं धूमपहाए समासमुदिद्रं । परकाए चरिमंते इगिरज्जुषणा तिभागुणं ॥ १८८ 
>= २ 


३४३।३ 








~~ ७ 


३४३।२ 





राजुके सातवे भागको तीन, छह, दो, पांच, एक, चार ओर सातसे गुणा करनेपर वरा 
आदिक्मे स्तम्भोके बाहिर छोटी सुजाओके विस्तारका प्रमाण निकलता है ॥ १८४ ॥ 
ठ; $; ररः ैःटरा, 
टोकके अन्ततक अधे भाग सहित पांच धनराज ओर सातवी पृथिवीतक टाई धनराजप्रमाण 
घनफर होता है ॥ १८५ ॥ 
४ + ई > २ > १५८७ = ‰ घनराजु; ‡1-१-२,८१.५७=९ घ. रा. 
छटवी प्रथिवीतक बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनो क्षत्रोका मिश्र घनफर दोसे विभक्त तेर 
धनराजप्रमाण है ॥ १८६ ॥ 
5 + 4‰~२०८ १५६७ १घ.रा, 
छट पृथिवीतक जो बाह्य क्ेत्रका धनफठ एक बेटे छह ( { ) धनराज होता है, उसे 
उपयुक्त दोनो कषेत्रोके जोड्रूम घनफठ ( ३ घ. रा.) मेसे घटा देने शेष्र एका त्रिभाग (\) 
सहित छह धनराजुप्रमाण आम्यन्त्‌ क्षत्रका धनप समञ्ना चादिये ॥ १८७॥ 
छ ~+ २८३८७ = दध. रा. बाह्य क्षतरका धनफल;) % - ‡ = ३ घ. रा. अभ्य- 
ग्तर कषेत्रका घनफट | 
धूमप्रभापयेन्त धनफठका जोड सादे तीन धनराज बताया गया है । ओर पैक्रभके 
अन्तिम भागतक एक त्रिभाग ( ‡ ) कम एक धनराजु प्रमाण घनफठ है | १८८॥ 
ठ +३>२८१७ १. रा ~२८३०५७ = घ. रा. बाह्य क्ेत्रका घनफल | 


11 ५१ । 


व्‌ चउसगहि. २द्‌ ब बारिरञ्मसेषु. ३द्‌ ब तेषु. ४ दब = 


३४३ | 
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रज्जुघणा सत्त धिय छम्भागूणा चउत्थपुढवीए । अन्भ॑तरम्मि भागे खेत्तफरस्स प्पमाणमिवुं ॥ १८९ 
४१ 
६ 


३। 
दि दिवड्ाए दो मेखिय दुगुणं णो कुजा ॥ १९० 


ॐ ॥। 


रज्जुवणड णवहदंतदि्यखिदीर्‌ दुदजभूमीए । हो 


हा 
३४२२ | २४२ । २ 
दगुणिदै = ६३ । 

२४२ 


तेत्तीसब्भदियसयं सब्वच्छेत्ताणः सन्वरञ्जुयाण । ते ते सब्वे मिखिदा दौण्णि सया होति चडहीणा ॥ १९१ 


= १३३ | मिख्दि > १९६ | 
२४२ २४२ 
एक्केकरज्जमेत्ता उवरिमरोयस्स होति युहवासा । देटोवरि भूत्रासा पण रज्जू सेडिअद्धसुच्छेहो ॥ १९२ 


1.141.111 
चतुथं प्रथिवीपर्वन्त अभ्यन्तर मागमे धनफट्का प्रमाण एकं बटे छह (९ ) कम सातं 
घनराजु है ॥ १८९॥ 

$ +‡$~२१०७- ३ = ५ घ. रा. आभ्यन्तर क्षत्रका ध. फ, 

अधे (१) घनराजको नैस गुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो, उतना तीसरी पएूथिवौ- 
पयैन्त कषतरके घनफठ्का प्रमाण है, ओर्‌ दूसरी प्रथिवीपयन्त कषेत्रका घनफट उद्‌ घनराजु्रमाण हि । 
इस सब घनफट्करो जोडकर दोनो तरफके घनफङ्करो छनेकेख्यि उसे दुगुणा करना चाहिये ॥ १९.०॥ 

$+ ~२८१०७ ९ घ्‌. रा. <२२८ १०८७ = ईष,रा, 

योग-- शं +९+१+ +++ ° 1९1 ई = °^; (६१०२-८ ६२ घनराज्ञ | 


उपर्युक्त घनफलक्को दुगुणा करनेपर दोनो ८ पूरै-पश्चिम ) तरफका कु घनफङ त्रेसढ 
धनराजुप्रमाण होता है । इसमे सव्र अर्थात्‌ पण एक राजुग्रमाण विस्तारा समस्त ( १९) क्षेत्ोका 
धनफलक जो एकसौ तेतीस धनराज है, उसे जोड़ देनेपर चार कम दोसौ अथात्‌ एकसौ च्यानते 
धनराजुप्रमाण कुर अघोटोकका घनफठढ होता है ॥ १९१ ॥ 


६२ + १२३२ = १९६ धनराज्ञ | 


ऊष्यैलोकके नीचे व ऊपर मुखका विस्तार एक एवं र भूमिका विस्तार पांच रजु, 
ओरं उचाई ८ मुखसे भूमितक ) जगश्रेणीके अदद्धमाग अर्थात्‌ सदे तीन राजुमात्र है ॥ १९२ ॥ 


उप्र व नीचे मुख १; भूमि ५; उत्सेध- भूमिसे नीचे ३१; उपर ३२९ राजु । 


१द्‌ ष तदीय. २ ब तचीसन्पहिय्ताणः द ते्तीसन्भदियसय सयक्ताण 
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उणदारं पण्णत्तरि तेत्तीसं तेत्तियं च उणतीश्र । पणवीससेकवीसं सत्तर तह य बायीक्च ॥ १९८ 
एदाणि य पत्तेक्कं घणरञ्जूए दरेण गुणिदाणि । मेर्तखादो उवरि उवरि जायति विदफर ।। १९९ 


























>= ३९2८ ७५८ ३३। = | = २५ २१ १७ | = न्‌ 
३४३ । २।३४३ । २।३४३ । २।३४३ । २।३४३ । २।३४३ । २३४३ । र ३४२ । २ 
थसुच्छेहा पुव्वावरभा बम्हकप्प्पाणधीसु । एकेटुरज्जपवेे हेद्रोवारे चउदुगीहदे* सेदी ॥ २०० 


छष्पणहरिदो लोओ" उणेसुं दोसु उवियं गगिदव्यो | पकतिषद एदं थर्मतरिदिाग विंदफरं ॥ २०१ 
८५६४००५ समिय चउगुणिदं होदि तस्स कादूण । मभ्किमखेत्ते मिखिदि तियगुणिदो सगहिदौ खोभो ॥ २०२ 
उनताटीस, पचहत्तर, तेतीस, फिर तेतीस, उनतीस, पीस, इक्कीस, सत्तरह ओर वाईस, इनमेसे 
प्रयेक्रको घनराजुके अधैभागसे गुणा करनेपर मेर्-तर्से ऊपर ऊपर कमे घनफटका प्रमाण आता 
है ॥ १९८-१९९ ॥ 
उदाहरण-- मह मूमिजोगदङे ` इत्यादि नियमक्रे अनुसार सौ वमौदिकका घनफ़ट इसप्रकार है- 
[१] =^ + ई -२>८३>८७ = = १९२ रा, 
[२] छ + ७ - २२८ >» ७ = = ३७२ रा, 
[२] च +ड >२०८८७ = = १६१ रा. 
[४] @ + -२ ८२०८७ $ = श्द्र्रा. 
[५] शन + २० ~ २०८९०८७ ९ = १४९ रा 
[६] ० + २७ ~ २०१९०७२५ = १२१२ 
[५७] +. ¬~ २ ‰ >८७ = द्‌ १० 
[८] %@ + ५ ~ २३५ ¶ > ७ = ‰ = ८दरा, 
[९] छ + ट -२२८ १५८७० = ११२ा. 
योग ख + “+ च + स्ट + ++ द्द + "र + ९ = १४५७२. कुड। 
म्रह्मख्र्गके समीप प्रवै-पश्चिम मागमे एक ओर दो राज प्रवेरा करनेपर मसे नीचे-ऊपर 
चार्‌ ओर दोसे माजित जग्रेणीप्रमाण उचा है ॥ २०० ॥ 
स्तम्भेत्सेध-१ रा, के प्रवेरामे ‰ रा; २ रा. के प्रवेरामे ५ रा. । 
छप्पनसे भाजित टोकवो दो जगह रखकर उसे मसे एक ओर तीनसे गणा केप 
उपर्थुक्त अभ्यन्तर क्षत्रोका धनफठ निकर्ता है ॥ २०१ ॥ 
२४२ + ५६ > १ = £:; २४२ ~ ५६२ = १८. फ, 
इस धनफर्को मिराकर ओर उसको चारसे गुणाकर उस्म मध्यक्षेत्रके धनफख्कीं 
मिकदेनेपर पूणं उध्वैोकका धनफर होता है । यद धनफर तीनसे गुणित ओर सातसे भाजित 
लोक्के प्रमाण है ॥ २०२ ॥ 


१ ब पणवी, २ व्‌ थमुच्छ्हौ.ः ३ द चञ्दगदि, बं चडदगहिदै ४७ द भं श्ट्रिदिरौऽ, 
५ बुष एविय. ६ दब पद भत्तरदाण. ७द्‌ ब एुदविय, 


३० 1 तिरोयपण्णत्ती [ १, २०३ 


| 


७ 


= $ | = 
५६ | ५६ 
सोहम्मीखाणोवरि छ च्वेय रज्जू सत्तपाविभत्ता । खुखयञ्चजस्स र्द इगिपासे होढि रोयस्स ॥ २०३ 
६ | 
माहिदवसमितेः रज्जूजो पंच होति सत्तदिदा । उणवण्णाहिदस्सेदी' सत्तगुणा बम्दपणधीए्‌ ॥ २०४ 








५५५। ४२५ । 
कापिद्उवरिमते रज्जू पंच होति सत्तदिदा । सुक्स्स उवरिमंते सत्तहिद्‌ा तिगुणिदो रज्जू ॥ २०५ 
व 
सहसारउवरिमते सगदिदरर्जु य खुद्टभुजरंदं । पाणद्‌उवरिमचरिमे छ रज्जूओ हवंति सत्तदिदा ॥ २०६ 
६९१ | ४५९। 
पणिधीसु आरणच्चुदकप्पाणे चरिमदईंदयधयाणं । खुह्ययञुजस्स रदं च रज्जूओ हवति सत्तहिदा ॥ २०७ 
~ ४| 
सोहम्मे दरमुरक्ता पण रञ्जूजो हवंति तिण्णि वदि । तम्मिस्सपुव्वसेसं तेसीदी * अटूपविहत्ताः ॥ २०४ 


६९ + १८३ = २४२; २४६ > £ = ९८; ९८ + ४९ = १५७ रा नरावर्‌ 
३५३ > २७ स 

सोधम ओर ईशान स्वगके ऊपर ठोक्के एक पाश्चभागम छोटी भुजाका विस्तार सातसे 
विभक्त छह राजुप्रमाण है ॥ २०३ ॥ ( $ ) 

मिन्द्र स्वर्मके ऊपर अन्तमे सातसे भाजित पांच राजु ओर ब्रहमस्वगेके पास उनचाससे 
मत्नित ओर सातसे गुणित जगब्रेणीग्रमाण छोटी भुजाका विस्तार है ॥ २०४ ॥ 

मा. कस रा. ५; त्र. करप. ज. श्रे. ष्ट > ७ = इ रा. १. 

कापिष्ठ खर्गके ऊपर अन्तमे सातस्े भाजित पांच राजु, ओर श्युक्रके ऊपर अन्तमे सात- 
ते माजित ओर तीनसे गुणित राजुप्रमाण छोटी भुजाका विस्तार है ॥ २०५ ॥ 

का. रा, ९; ्यु.रा. ई। 

सहस्रारे ऊपर अन्तमे सातसे भाजित एक राजुप्रमाण ओर प्राणतके ऊपर अन्तम सात- 
ते भाजित छह राजुप्रमाण छोरी मुजाका विस्तार दै ॥ २०६॥ स. रा. ‡; प्रा, रा. ६ । 

आरण ओर अच्युत स्वगके पास अन्तिम इन्द्रक विमानके ध्वज-दण्डके समीप छोटी भुजाका 
विष्तार सातसे भाजित चार राजप्रमाण है ॥ २०७ | आ. अ. रा. ४ 

सैौधर्मयुगठतक त्रिकोण क्षत्रका घनफढ अध राजसे कम पांच घनराञ्प्रमाण दहै । 
( सनक्ुमास्युगख्तक बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनो क्षत्रोका मिश्र घनफक सदे तेरह धनराजप्रमाण 
है । ) इस मिश्र घनफल्मेसे बाह्य त्रिकोण क्षत्रका धनफरु ( ‰५ ) कम ॒करदेनेपर शेषं आर्ते 
मानित तेरासी धनराजुप्रमाण अम्यन्तर्‌ क्षत्रका धनफर होता है ॥ २०८ ॥ 


१६ = ६।३। २ दैव मेतै- ३ द्‌ उणवण्णदिदा शन्जू- ४ेष्‌ ष दर्डता 
दु बतेसिंइदि. ६ ब पविहूत्या 


-१. २१२ | पठमो महाधियारो [ ३१ 


= ९| >= २५] >= ८३ 
३४३। २। ३४३ ८ । ३४३ । ८ 
बम्हुत्तरदेदुवरिं रज्जुघणा विष्णि होति पतेकं । रुतवकप्पम्मि दुग रज्जुवणो ' सुक्रकप्पस्मि ॥ २०९ 


2 ६{& इ | 9 ;-. | 








१०३ | ३४७३ ३४३ । ३४३. 
भटराणउदिषिहत्तो रोओ सदुरस्स उभयविदफरं । तस्स य बादिरभागे रज्जुघणो अदमो जसो ॥ २१० 
"= ७ | ८ १ 
४३ । >| ६४३ । ८ 
तम्मिस्ससुद्धसेसे हेदि अश्भंतरम्मि विदुफक़ । सत्तावीसेहि हदं रज्जूघणमाणमटदियं ॥ २११ 
> २७ 
३४३ । ८ 





र्जघणा ठणदुगे अडाृज्जेदिं दोटि गुणिद्व्वा । सव्वं मेखिय दुगुणिय तस्सि ठवेजन जुत्तेण ॥ २१२ 

§&-~-२>३०७= घ. फ. (सैर्म.); $ > २,०५.५०७ = दे 
सन. क. तक बा.क्षि, काध. फ.; ५९ +~ २२९३ > ७ = श वा. ओर आ. कषत्रका 
मिश्र घनफट; ॐ - र = ॐ आ. क्ष, का. घ, फ. 

ब्रह्मोत्तर स्वके नीचे ओर ऊपर प्रयेक ेत्रका घनफक तीन धनराजुप्रमाण दै । सतव 
स्वीतक दो धनराज, ओर डुर कट्यतक एक घनराजुप्रमाण घनफट है ॥ २०९ ॥ 

ब्रह्मोत्तर कटपके नीचे व ऊपर बा. क्षे. का घ. फ. - £ + ‰ -२०८२८७ = र 
घ. राजु; खं, का. बा. क्षे. का. घ.फ. - ५ + ३ - २०८१९०८७ = २घ.रा. छु. करवाक्षः 
का. घ. फ. - रै +ड >२५८२३>५७= ११. रा.। 

दातार स्वशतक उभय अर्थात्‌ आभ्यन्तर ओर बाह्य क्षित्रका मिश्र धघनफट अटानेसे 
भाजित टक्के प्रमाण है । तथा इसके बाह्य क्षेत्रका धनफक घनराजुका अष्टमांरा है ॥ २१०॥ 

+ $ ~ २१२८७ = १-२४३~ ९८ घ.रा. श. कट्पके उभय क्षत्रका घनफल, 

र > २२५ ¶ > ७ = ‡ बाह्य क्षित्रका घनफट | 

उपयुक्त उभय कषेत्रके धघनफर्मेसे बाह्य क्षतरके घनफल्को घटा देनेपर जो दष रहे उतना 
आभ्यन्तर क्षत्रका घनफर होता है । वह सत्ता$्ससे गुणित ओर आस्से भाजित घनराजुके प्रमाण 
हे॥२११॥ 

‰ - ‡ = = = ३३ घ. रा. शा, कटके आभ्यन्तर क्षत्रका घनफ। 

घनराजुको कऋमदाः ढाई ओर दोसे गुणा करनेपर जो गुणनफट प्राप्त हो, उतना देष दो 
स्थानोके घनफठका प्रमाण है । इस सव धनफठ्को जोड़कर ओर उसे दुगुणा कर॒ सयुक्तरूपसे 
रखना चहिये ॥ २१२ ॥ 


१ द्‌ रज्ज्वा. २द्‌ द्भ, ब 5. 


३२ ] तिरोयपप्णत्ती [ १. २१६ 
न्‌ अस २| 2 ७० 
३४३ २।३४३ । २४७३ 
एत्ता दृरूरज्जूर्णं घणर्‌ज्जूओ हवति अडवीदं । एकोणवण्णगुणिदा मभ्किमखेत्तम्मि रज्जुघणा ॥ २१३ 
= २८] ॐ ४९ | 
६४३ | ६४३ 
पुव्ववष्णिदलिदणं रञ्जूए घणा सत्तरी होति । एदे तिण्णि वि रासी सत्तत्ताधत्तरसयं मैखिदा ॥ २१४ 
२ 











|, 


७० = ५९७ 
४४३ ३०३ 
धिह ४4 न [न =, # * ® # # 
अद्विहं सम्बजगं सामण्णं तहं य दोण्णिं चउरस्सं । जवुरअ जवज्ञ मदरदृूसाईगिरिगडय ॥ २१५ 
सामण्णं सेडिघणं आयदचोरस्स बेदकोडिभुजा । सेदी सेटीभद्ध दुगुणिदसेढी कमा होति ॥ २१६ 


--1---1 ७ ७} 








+ १-~-२.९५७= ९ ध्‌. रा. आनत कल्पक उपरका ध. ए. 
२२९१७ घ. रा. आरण कल्पे उपसि क्षित्रका ध. फ. 

सव धनफठका योग-९ + ख + ++ ई +++ 
+ ९ + {= वई ५२ ई =७९ अशः 

इसके अतिरिक्त द ( अधर ) राजका घनफर अदास धनराज ओर मध्यम क्षत्र 
(असनाठी) का घनफट उनचाससे गुणित एक घनरजुप्रमाण अर्थात्‌ उनचास घनराजुप्रमाण है ॥२१२॥ 

दल राजुभओका घ. फ.-द्राजु ८ = ई; ६८७ = २८ घ. राग मध्य ्ित्रका घ. फ. 
१ >७०८७ = ५९. रा, 

ष्म वणित इन प्रथिवियोका घनफट सुत्त घनराुप्रमाण होता है) इसप्रकार इन 
तानो रादियोका योग एकस भेताखीस धनराज है, जो सम्परे उष्वटोकका घनफःर समञ्लना 
वाहिये ॥ २१४ ॥ 

द्करा,ध. फ.२८॥म. क्षि, घ. ए. ४९ + पूर्वोक्त कषत्रोका घ. फ. ७० = १४७ 
घ. राजु कुर ऊ. छो. का घ. फ. | 

सम्पूण सेक सामंन्य, दो चतुर अर्थात्‌ उर्वायंत ओर ति्ैगौयत चतुरख्, यवर्भुरज, 
यवमध्य, मर, दूष्य ओर गिचिर्ैक, इसप्रकार आठ भेदर्प है ॥ २१५ ॥ 

सामान्य सोक जगम्रेणीके घनमात्र है । आयत चतुर कषेत्रे वेध, कोटि ओर सुजा, ये 
तनि करमते जगभ्रेणी, जगभ्रेणीका अद्धेभाग अर्थात्‌ सट तीन राञ्, ओर जगभ्रणीसे दुगुणा अर्थात्‌ 
चौदह राजुप्रमाण है ॥ २१६ ॥ 

सामान्य ठोक = ७ > ७ > ७; आयत्‌ च. का वेध ७ रा. कोटि ई = २३३, रा. मुज 
७५८२ = १४ रा. | 


<< ल] 


१द्‌ ब पव्वण्णिदः २द्‌ व ब तह दोण्णि. ४ [=।-)द)-२)]. 
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भुजकोडीवेदेसु प्तक सुरवखिदिए विदुफरं । तं पंचवीसहदं अर्वेमुरेवेमंहिषं जवै खेत ॥ २१५ 
2 २५ | > ५ 
७० १ 
पहदो णवेहि रोभो चोदसभजिदो य मुरवविंदफरं । सेदिस्स य धणमाणं उभयं पि हेवेदि जवे ठरे ॥ ११८ 
घणफलमेक्म्मि जवे पंचत्तीक्षद्धभाजिदो' रोगो । तं पणतीसद्धहद' सेंडिघणे हौदि जवेते ॥ २१९ 





= 1 
६५५ --- ।, 
चहुतियदगतीसेदिं ' तियतेवीसेहि गुणिदरजञ्जूओ । तियतियदुच्छदुध्छभजिद्मद्रखेष्त फं" ॥ २२० 
३-- १५ 
१४ ३९२ 








११११ ११११ 
२२२२ ररर्र 
छोकको सत्तरसे भाजित कर ठन्ध रादिवो पच्चीससे गुणित कनेपर यंर्वसुरज्मै 
यवका प्रमाण आता है ( इस गाथे पूर्वाध माग॒ अप्रकृत है, ओर प्रकृत भाग द्ूटा इआ प्रतीत 
हीती है ) ॥ २१७॥ 
नौसे गुणित छोकमे चौदहका भाग देभेपर भुरजक्षत्रका धनफलट आता है| इन 
दोनोके घनफछ्को जोडनेसे जगश्रेणकि धनख्पं सम्पूण यवमुरजक्षत्रका घनफठ होताहे ॥ २१८ ॥ 
३४३ ~ ७०८२५ = १२२९ यवका घ. फ.; २४२ > ९-~> १४= २२०१ 
मुरज क्षे. का घ. फ.; १२२१ + २२०१ = २४३ धनराज सम्पूणं य. मु. कषित्रका घ. फर 
= \9 >< \७ > 9 धनराज | 
यवसंध्य क्ेत्रमे एवः यवका घनफ पैतीसके अधि सेदि सत्तहसे भोर्जितं रेर्वेभरभौणं 
हे । इसको पैतीसके अधे सदे सत्ते गुणा करनेपर जगोश्रेणीके धनेप्रमाण सम्पूणं यवेमेषयं कतक 
धघमफरे निकठ्ता हे ॥ २१९ ॥ 
२४३ ~ ५ = १९३ एकः यवका घनफल; १९३ >८ ध = ३४३ घनराजु समप 
य. म. क्षेत्रका घ. फ, = ७ >८७५७घ्‌.रा. 
चार, दो, तीन, इकतीस, तीन ओर तेईेससे गुणित, तथा कमसे तीन, तीन, दो, षृ 
दो ओर छसे भाजित राजुप्रमाण मन्दरकत्रकी उचाई है ॥ २२० ॥ 
मन्दराकार ठोककी उचाईका कम राजुओमे- ड; २; 3; १; इ; इ, 
१९ द्‌ ब पचतीसदुमाजिदो २ द ब त्पणतीस दुहद ३ दु च चदुतियगितीसर्हि- ४ [ तियतियदुख्दुर. 


भजिदा रज्जुजओ मदरस्स खेत्तफट }. 
4, 5 
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पण्णरसहदा रञ्ज्‌ छष्पण्णषिदा ताण विस्थारो । पत्तेक्ैतक्करणे खंडिदखेत्तेण चूखिया सिद्धा ॥ २२१ 
३८२१५ 

पणदारहदा रञजू छष्पण्णदिदा हेदि भूवासो । उदओ दिवड्रज्चू भूमितिभागेण सुहवासो ॥ २२२ 

भूमीए सुदं सोदिय" उदयदिदे भूसुहादु हाणिचया । छक्केकङक्मुदरज्ज्‌. उस्सेहा दगुणसेदीए ॥ २२६ 

तक्डयवडिविमाणं चोदसभजिद्‌ादइ पचरूवाणि । णयणियउदए पहदं जणज तस्सः तस्स खिरिवास ॥ २२४ 


मेरखरिच्छम्मि जगे स्तद्राणेसु ठविय उडटृडं । रञ्जूओ रुद वोच्छं गुणयारहाराणि ॥ २२५ 


इगिवीयेहि ~ ९ 


छव्वीसण्महियसयं सोरसणएक्तारसादिश्तिसया । इगिवीसेहि* विहत्ता तिसु ट्राणेसु हवति देद्रादौो ॥ २२६ 


~--१२६ । -११६ | -११, 
१३७ १४७७ १४७ 





पन्दरहसे गणित ओर छष्पनसे भाजित राजुप्रमाण चूटिकाके ग्रलयेक तटोका विस्तार हे । 
उस प्रयेकं अतवी करणाकार अर्थात्‌ त्रिकोण खण्डित कषत्रसे चूलिका सिद्ध होती है ॥ २२१ ॥ 
1 अ 
इर्‌ रायु 


चूटिकांकी भूमिका विस्तार पैतारीससे गुणित ओर छष्पनसे भाजित एक राुप्रमाण 
४५ राजु ) है । उसी चूटिकाकी उचाई डेढ राज ( १६ ) ओर सुखविस्तार भूमिके विस्तारका 
तीसरा माग अर्थात्‌ तृतीयांश ( १९ ) है ॥ २२२॥ 


भूमिनेते सुखको घटाकर रेषमे उचारका भाग देनेपर जो रन्ध अवि उतना भूमिकी 
अपेक्षा हानि ओर मुखकी अपेक्षा वृद्धिका प्रमाण होता है । यहां मूमिका प्रमाण छह राजु, सुखका 
प्रमाण एक राजु, ओर उचारईका प्रमाण दुयाणित श्रणी अर्थात्‌ चोदह राज है ॥ २२२ ॥ 


उदाहरण-- ६ - १ ~ १४ = दश हा. व्र. का प्रमाण प्रल्यक सजुपर्‌। 


हानि ओर वृद्धिका वह प्रमाण चौदहसे भाजित पांच, अर्थात्‌ एक राज्के चौदह 
भागेमिते पाच मागमात्र है । इस क्षयब्रद्धिके प्रमाणको अपनी अपनी उचाई्से गुणा करके 


4 


विवक्षित प्रथिवकि ( क्षित्रके ) विस्तारको ठे आना चाहिये ॥ २२४ ॥ 


मेसुके सदर छोकमे, ऊपर ऊपर सात स्थानोमे राजुको रखकर विस्तारको रनेकेथ्यि 
गुणकार ओर भागहारोको कहता ह ॥ २२५ ॥ 


नीचेसे तीन स्थानोमे इक्कीससे विभक्त एकसौ छव्बीस, एकसौ सोख्ह ओर एकतौ ग्यारह 
गुणकार है ॥ २२६ ॥ 


७०९२६ १.२ 40 12 


वि न | ओणेः = पकम भ 


९४७ २९) १४९७ २९३ १९४५७ २१९ 


१ द मुह्वासो, ब मुहसोही २ द कमह. ३ व्‌ ब अगेज्यत्तस्स. द्‌ रदे वोच्छ, र्दे दो वोच्ड. 
५ क इगवीसे विः द्‌ इगवीसे वि तहत्था ति उणेसु ठाविय हवति, 


~-१.२६९२ ) पटमे महाधियारो [ ६५ 


एक्रोणचरउसयादं दुसयाचउदाख्दुसयमेक्रोणं । चउसीदी चउटाणे होदि हं चञ्सीदिपाेहदत्ता ॥ २२७ 
--२९९ | --२४४ | --१९९ [ -- ८४ 
८ ८ १५८८ ५५८ ८ १८ 


मद्रसरिसम्मि जगे सत्तसु ठणेसु उविय रज्छघणं । हेट्ादु घणफरुस्स य वोच्छं गुणगारहाराणि ॥ २२८ 
चउसीदिचउसयाणं सत्ताकीसाधिया य दोण्णि सया । एकोणचउसयादं वीससहस्सा विदहीणसगसद्धी ॥ २२९ 
एक्कोण दोण्णिसया पणसद्िसयादं णवजुदाणि पि । पंचत्तारं एदे गुणगारा सत्तदणेसु ॥ २३० 
णव णव अट य बारसवग्गो अट्ं' सयं च चउदारं । अट्रं एदे कमसो हारा सत्तेसु उणेसु ॥ २३१ 
>= ०४८४ | = २२७ = ३९९ = १९९३३ = १९९ = ६५०९ = ४५ 
३४३ ।९ | ३४३ । ९ |३४३।८ | ३४३। १४४ |३४३। ८ | ३४३ । १४४ | ३४३ । < 
सत्तदिददुगुणरोगो विंदफरं बाहिर्भयबाहाणं । पणभजिदुगुणं रोगो दूसस्सन्भतरोभयञरुजाणं ॥ २३२ 





























इसके अगे चार स्थानोमे ऋमसे चैरासीसे विभक्त एक कम चारसैौ (३९९ ), दोसौ 
चवाटीस, एक कम दोसौ ८ १९९) ओर चीरासी, ये चार गुणकार है ॥ २२७ ॥ 


७८३९९ ~ ३९९. ७८२४४ -- २४४. ७>९०.९९. ~ १९९. ५०८८४ ~ 
५८८ ८ 3) ५4८ ८४ 9 पड<द ८ ) ५ < 


मन्दरे सदश्च छोक्मे घनफट टनेकेल्ि नीचेसे सात स्थानोमे धनराञ्ुको रखकर 
गुणकार ओर भागहारोको कहत है ॥ २२८ ॥ 

चारा चौरासी, दोसौ सचाईस, एक कम चारसौ अर्थात्‌ तीनसै निन्यानतरै, सडसठ कम 

(~ वरः ५१ = पे थानं र 

बीस हजार, एक कम दोसौ, नो अधिक पैसरसौो ओर पैतालीस, ये क्रमसे सात स्थानोमे सात गुणकार्‌ 
है ॥ २२९२३२० ॥ 

नो, नो, आठ, बारहका वग, आर, एकसौ चवाखीस ओर आट, ये रमसे सात स्थानेमें 
सात भागहार है ॥ २३१ ॥ 











<.४ 
< ४५ 








३४३०९४८४ ~~ ४८४. ३४२०८२२७ ~ २.२७, २४५३०८२५९ ~~ ३९९, 
१४३०९ र्‌ ) ३१३९९ ९ ? २४२३०८८ दढ ) 

३४२९१९९२ द्‌ १९९३३, 2४२१९९९ -- १९.९,. २४२>६ ५०९ -~ ५ १०९, 

२४२३२१४४ १४४ ) ३४ ३२>९८ < 3 ३४६२१४५४ १४६४ 

२४२०९४५ _- 9.५ 

र 2 #। 


॥ म मकि क) 
= -० ९२९२ = ३४२ घनराज । | 

ूषयक्षितरकी बाहरी दोन सुजाओका घनफर सातसे भाजित ओर्‌ दोसे गुणित छोकम्रमाण 
होता है ! तथा मीतरी दोनो मुजाओका घनफलठ पाचसे माजित ओर दोसे गुणित लोकग्रमाण 
है॥२३२॥ 

उदाहरण-बा. उभयं बाहुका ध, फ.-- ३५२ ~+ ७४८२ = ९८ रा. अभ्य, उ, 


ाहञओका घ. फ.-~ ३४२-५५८२-१३७० रा. 


[111 । 


१द्‌ ब अद्ध बारूसवगगे णवणवञद्भय. व 





६६ 1 तिटोयपण्णत्ती [ १. २९६३ 


तस्सा रबा छरगुण्ोभो भ पणत्तीमदिवो + । विंदफलं जवरखेत्ते लोओ सत्तेदि ' पविहत्तो ॥ २३३ 

तं पणतीसप्पहदं सेदिघणं घणफलं च तम्मिस्सं । सत्तदिदो होदि अधो* चउशुणिदो रोयखिदी एदे ॥ २३४ 
सामण्णे विदफरं भुजकोडिसेदिचउरज्जूऽे तद्ज वेदो । बहुजवमज्घे सुरवे* जवसुरयं होदि णियमेण ।। २३५ 
तम्सि जवे विदफरं चोदसभनजिदो य तियगुणो रोजो । सुरवमहीविदफर चोदसभजिदो य पणगुणो रोभो ।॥ २३६ 
धरणफ़रमेकृम्मि जदे रोभरो बादारुभानिदरो होदि । तं चउवीसप्यहदं सत्तहिदो चउगुणो रोगो ।॥ २३७ 
रञ्जूवो तभागाः बारस्रभागो. तदेव सरत्तगुणो । तेदारु ` रज्जूभो चारसभजिद्ठा इवनि उडइुडु ॥ २३८ 


इसी क्षतरमे उसके धु बाहका धनप हसे गुणित ओर पै्ताससे भाजित ल्ोकप्रमाण, 
तथा युवभषत्रका धनपर सातसे विभक्त छोकप्रमाण है ॥ २३३ ॥ 
टु बाहुका घ.फ.--२४२०.६-२३५-५८१ रा.; यवक्षत्रका घ. फ.-२४२-७-४९ रा.) 
्ूवयक्त्रका समस्त धनफएट- ९८ + १३७ + ५८२ + ४९ = ३४२ रा. 
इसको पैतीससे गुणा करनेपर्‌ श्रणकि घनप्रमाण कुट गिखिटक क्षत्रका मिश्र घनफर होता हे | 
ङस उपशक्त टोकक्षत्रमे सातका भाग देकर ठब्ध राशिको चारसे गुणा करनेपर सामान्य 
अधौजोकवकम घनफल होता है । आयतचतुर कषत्रम मजा श्रेणप्रमाण सात राजु, कोटि चार्‌ राजु ओर 
तना हौ ( सात राज ) वेध भी है । बहतसे यवेोयुक्त मुरजकषत्रम यवक्षेत्र ओर सुरजक्षित्र दोनो ही 
नियमे होते है । उस यवमुरजकषत्रमे यवाकार क्षि्रका घनफर चौदह भाजित ओर तीनसे गुणित 
छीकम्रमाण तथा मुरजक्षत्रका घनफर चोदहसे - भाजित ओर प्राचसे गुणित छोकग्रमाण 
ह ॥ २२४ - २३६ ॥ 
उदाहरण-- ८१) (एक गिचिटकका घ. फ. रा, ९५ होताहै ) ९९ > ३५ 
= ६४२ स” समस्त मिरिकिटकका धनफट | (२) सामान्य अघरोलोकका घनफल 
१४३ + ७८ 9 = १९६ रा. (३ ) आयतचतुर अधोखोकमे-- भुजा ७ रा.; कोटि ¢ रा. ओर 
केष ७ सल्ल है-- ७०८४५८७ = १९६ रा. घ. फ. | (¢ ), यवमुर्‌जाक्रार अधोटाकमे यव- 
क्षत्रा ध. फए.~ ३४३ ^ १४०८ ३ = ७३१ रा; मुरजक्त्रका घ, फ. २४२ ~ १४०५ ५ = 
१२२१ रा १२२९ + ७३१ = १९.६ रा, समस्त यवमुरजक्षेत्रका घ. फ, | 
येत्राकार्‌ त्रम, एक यत्का घनफट भ्याीसंसे माजित छेकग्रमाण है । उसको चौत्रीससे 
गुणा करनेपर सातसे भाजित ओर चारसे गुणित छोकप्रमाण समस्त यवमध्य क्ेत्रका घनफर निकर्ता 
है ॥ २३७ ॥ 
३४३ ~ ४२ = ८१ राजु एक यवका ध. क ८१ > २४ = ३४३ + ७५८४ ~= 
१९६२ा.य.मनकाषघ, फ़, 
मन्दरे सदश आयामधे कषत्रम उपर अपर उचा क्रमसे एवः राके शारं भगेमिपे 


१ दृ तगो जणद्विसहिदाभ, ष त्गुणलोभो अ प्ठिषिदाओ. २ देषपतेवि ३ ध्र वकी, 
बद्दः ४ दु ष दलजवपुय ५ द्‌ पणगृणो. द६व्‌बतेदाठ ७ द्‌ तेर, बतेकम॑. 
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सत्तहदवारससा दिवड्गुगिद्रा हरेह रज्जू य । मदरसरिसायामे उनच्छेडा होड खेनत्तम्मि ॥ २३९ 
अहटावीसविहत्ता सेदी मदरसमम्मि तडवासेः । चउतडकरणक्खीडिदखेत्तेणं चूख्िया-होदि ॥ २४० 
अहावीसविहत्ता सेदी चृरीय होदि सहर्दं । तत्तिगुणं भूवासं सेदी बारसदहिदा सदुच्छेहो ।। २४१ 
अट्राणवदिविहत्तं सत्तट्राणेसु सेदि उडडड । ठविदूण वाश्हेदु गुणगार वत्तइस्सामि ॥ २४२ 
अडणरदी बाणडदौ उणणवदी तह कमेण बासीदी । उणदारु बत्तीस चोहस इय होति गुणगारा ।† २४३ 
हट्रादो रज्जुघरणा सत्तट्वाणेसु उविय उडढुड्ढे । विदफलजाणणद्रं“ गुगगारं वत्तदस्सामि ५ २४४ 
गुणगारा पणणउदी एकासीदेहि ` जुत्तमेक्सयं । सगसीदेहिं दसय वियावियदुंसया पणसहस्सा ॥ २४५ 
भडर्वासिं उणदत्तरि उणवण्ण उवरे उवरे हारा य । चड चउवग्गं बारं अडद्रार सिचडउकचड्वीसं ॥ २७३ 
तीन भाग, बारह भागेोमेसे सात भाग, बारहसे माजिन तेताटीस राजु, राजुके बारह भागेमेसे सान 
भाग ओर उद राज॒मात्र है ॥ २३८-२३९ ॥ 
(> + ‡) + इ + १३ + > + : ~= € = ७ रु] 
मन्द्रसदट्रर क्षत्रमे तटमागकरे विस्तासेसे अद्वाईसते विभक्त जगश्रेणीप्रमाण चार तटवर्ती 
क्रणाकार खण्डित क्षत्रोसे चूलिका होती है ॥ २४०॥ इ = + राजु प्रक खण्डित क्षेत्रका प्रमाण । 
इस चूठिकाके मुखक्रा विस्तार अ्काईससि विभक्त जग्रणीप्रमाण, भूमिका विस्तार 
इससे तिगणा ओर उचाई बारहसे भाजित जगश्रणीमात्र है ॥ २४१ ॥ 
चूलिकाका मुख दथ; ममि २९ ( ॐ ५२); उच द्शरा.1 - - 
अदट्ानवैसे विभक्त जगश्रेणीको उपर उपर सात स्थानोमे रखकर विस्तारको रनेके हेतु 
गुणकारको कहता हं ॥ २४२ ॥ 
अदट्रानने, बानतरे, नवासी, भ्यासी) उनताठीस, वत्तीस्‌ ओर चौदह, ये मसे उक्त सात 
स्थानोमे सात गुणकार है ॥ २४३ ॥ 
पर्वक्त उचाईके क्रमसे विस्तारा प्रमाण-- च > ९८} = > ९२; क्थ > ८९; 
स्ट > ८९; ठ्‌ € २९; ट्ट २९; ट्‌ द % १४. 
नीचेसे ऊपर ऊप्रर सात स्थानोमे धनराजुको रखकर धनफरु जाननेके स्यि गुणकारको 
कहता ह ॥ २४४ ॥ 
उक्त सात स्थानोम पचान्त्र, एकसौ इक्यासी, दोसौ सतासी, पांच हजार दोसौ तीन, 
अदास, उनहत्तर ओर उनचास, ये सात गुणकार, तथा चार, चारका वरै ( १६), बारह, 
अडताष्टीस, तीन, चार ओरं चैीस, ये सात भागहार है ॥ २४५-२४६ | 
पर्वोक्तं उचाईैके करमसे घनफठ्का प्रमाण--- % + श्व + सृ + ५३०२ + 
शः १॥ 5 ॥॥ २४ = १९६ रा 


२ब । नारससो. २ दबं तदसि र दं बं च॑रतदकारणखंडिदखेततेण- ४ दैः ठेविदूण सहु, , 
र उत्रिदूण वसद. ५ ब पुमसिदिष्टिः ६ दु बं संगसीतेदि दुस्स तियधियदुतेयां 


1] ९५४ 


६३८ 1 तिरोयपण्णत्ती | १. २५७- 


चोदसभनिदो तिहदो' होदि विदफरं बादिरुभयबाहूणं । रोओ पंचविहत्तो" दसस्सन्भंतरोभयसुजाणं ॥ २४७ 
तस्साईः रहबाहू तिगुणियरोभो य वैचतीसहिदो । विदफरं जवेते चोढसभनिदो हवे रोगो ॥ २४८ 
एकस्सि गिरिगडणए' चडसीदीमानिदो हवे रोओ । तं अट्रतारुपहदं विंदफरं तम्मि खेत्तम्मि ॥ २४९ 

एवं अद्रवियप्पो देष्टिमरोभो य' वण्णिदो एसो । एण्डि उवरिमरोयं अटरपयारो९ गिरूवेमो ॥ २५० 
सामण्णे विदफरं सत्तहिवो होर तिगुणिदो" रोगो । विदिए वेदभुजापु सेढी कोडी तिरञ्जूओ । २५१ 
तदिए भूयकोडीभो सदी वेदो" वि तिण्णि रज्जू । बहुजवमन्ो सुरये' ° जवसुरयं होदि तक्खे्चं ॥ २५२ 
तम्मि ज्र विदतं रोगो सत्तेदि भाजिदो होदे । मुरयम्मि य विदफर सत्तदिदो दुशुणिदो रोभो ॥ २५३ 


दष्यकषे्मे चैौददसे माजित ओर तीनसे गुणित टोकपरमाण बाह्य उभय बाहुओका ओर 
याचसे विभक्त ठोकप्रमाण आभ्यन्तर दोनो बाहओका धनफट है ॥ २४५७ ॥ 

हसी क्षेत्रे रघु बहृजओका धनफटं तीनसे गुणित ओर पैतीससे भाजित रोकम्रमाण तथा 
यवषेत्रका घनफर चैददे भाजित छोकप्रमाण है ॥ २४८ ॥ 

षयके्मै--३४३ - १४ ८२ = ७२ ९ बाह्य बाहुओका ध्‌. फ.; २४२ ~> =६८ ष 
अभ्यन्तर बाहओका घ. फ. ३४२ > २ > ३५ = <° २ ठ्घु बाइृओका घ. फ; ३४३ ~+ १४ 
~ २४१ यवकषै्रका घ. फ.; ७३१ + ६८ + २९३ + २४१ = १९६ रा. अघोलोकसबधी कुर 
दृष्यक्ेत्रका घनफट, 

एक गिरिकिरकः ध्ेत्रका घनफलठ चैरा्सीसि भाजित रोकप्माण है । इसको अडनारीससे 
गुणा कलेपर कुट गिरिकटकं क्षलका धन होता है ॥ २४९ ॥ 

३४३-८४९ त् एक गिरिकिटका घ. फ.; ४२५८४ ८१९६ सम्पूण गि.का घ. फ. 

इसप्रकार आठ भदरूप इस अभोटोकका वणन किया जाचुका हे । अव यहांसे अगि आट 
परकाके उ्पलोकका निरूपण कते दै ॥ २५० ॥ 

सामान्य उष्पैटोकका घनफठ सातसे भाजित ओर तीनसे गुणित छोककै प्रमाण अथात्‌ 
एकत शताटीस राजुमात्र हे । ३४३ = ७ > २ = १४७ र. सामान्य ऊ ठोक्का घ. फ. 

द्वितीय ऊष्वीयतचतुरन् कषत्रम वेष ओर सुजा जग्रेणीप्रमाणः; तथा कोटि तीन 
राजुमात्र है ॥ २५१ ॥ ७ >८ ७ > ३ =१४७ ऊ" आयत षे. का धनफट । 

तीस तिथगायत चतुर क्रमे सुजा ओर कोटि श्रणोप्रमाण, तथा वेव तीन राजुमात्र है । 
बहते येयक्त सुरजधे्रमे बह क्षे यव ओर मुरजरूप होता दे। इसमेसे यवक्ेत्रका धनफल सातसे 
भाजित सोकप्रमाण ओर सुरजधैत्रका धनफल साते भाजित ओर्‌ देसे गुणित रोकके प्रमाण 
है ॥ २५२२५२३ ॥ 


कम 


१द्‌बवियदि. दैवं विहतं ६९ बं ततईं ७द्‌ ब गिरिविडए. ५द्‌ बं विया हिद्िमरीऽप. 
६ [ अटपयार ]. ७ द्‌ ब तियणिदा. ८द्‌ बं भुजि. ९ द ब भुविकोडओ. १० वधो]. १९ द्‌ ब पुय. 
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धणफरमेक्रम्मि जवे अदट्ावीसेदिं भाजिदो रोभो । तं बारसेहि गुणिदं जवखेत्ते होदि विंदुफण ॥ २५४ 
तिदिदो दुगुणिद्रञ्जू तियभजिदा चउदिदा तिगुणरञ्जू । एकतीसं च रज्जू बारखभनिदा हवति उडु । २५५ 
चरहिदतिगुगिदरज्जू तेवीसि ताभो बारपडिदत्ता । मद्रसरिसायारे" उस्सेहो उडसेत्तम्मि ॥ २५६ 
शटाणवदितरैहत्ता तिगुणा। सेदी तडाणः विध्या्े' । घउतडकरणक्खोडिदखेत्तेणे* चूखिया होदि ॥ २५५ 
तिण्णि तडा" भूवासो ताण तिभागेण होदि सुहरंदं । तच्चूखियणु उद ओ चड़भजिद्‌ तिगुणिदा रज्जू, ॥ ३५८ 
सत्तट्ाणे रज्जू उइदुङ एकवीसपविभत्तं 1 ठविदूण वासहेदुं गुणगार तेसु सादैमि ॥ २५९ 

पंसुष्लरणएक्सयं सत्ताणडदी तियधियणडदीओ । चडसीदी तेवण्णा चडदारं पक्वीस गणगारा ॥ २६१ 


७८७०८ ९ = १४५७ ति, आयत क्षि, का घ. फ.; यवमुरजमे- ३४६ + ७ = ४९ 
य.क्षि. घ. फ २४२ ~ ७०८२ = ९८सु.क्ष, काघ, फ; ४९ + ९८ = १४७ समस्त 
य. मु. क्षत्रका घ. फ, 

यवमध्यक्षत्रमे एक यवका धनफर अद्भाईससे भाजित ठोक्रमाण है । इसको बारहसे 
गुणा करनेपर सम्पूण यवमध्य्षत्रका घनफट निकरुता हे ॥ २५४ ॥ 

२४२ ~ २८ = १२९ एक यवका घनफल.; १२१ > १२ = १४७ रा. सम्पूणं 
य. म. क्षे काष, फः, 

मन्द्रसदश आका उर्क्षत्रमे ऊपर ऊपर उचदि क्रमसे तीनसे भाजित दो राजु, 
तीनसे भाजित एक राजु, चारसे माजित तीन राजु, बारहसे भाजित इकतीस राजु, चारंसे भाजित 
तीन राजु ओर बारहसे भाजित तेईस राजुमात्र है ॥ २५५ - २५६ ॥ 

२ + + 3 + ३ + ‡ + २३ = ६२ = ७ राजु । 

अह्ानेबेसे विभक्त ओर तीनसे गुणित जगश्रेणीप्रमाण तटोका विस्तारि! रेसे चार 
तटव्ती करणाकार खण्डित क्षत्रोसे चूका होती है ॥ २५७ ॥ 

प्रलयेक तटका विस्तार २= २ = दशर. 

उस चूलिकाकी भूमिका विस्तार तीन तटोके प्रमाण, सुखका विस्तार इसका तीसरा भाग, 
तथा उचाई चारस भाजित ओर तीनसे गुणित राजुमात्र है ॥ २५८ ॥ 

मूमिविस्तार- द > ३ = र, मुखविस्तार- दइ ~ ९ = रथ; उचाई > राजु 

सात स्थानोमे ऊपर ऊपर इक्कीससे विभक्त राजुको रखकर उनम विस्तारे निमित्तभूत 
गुणकारको कहता हू ॥ २५९ ॥ 

एकरौ पांच, सत्तानवै, तेरानतरै, चौरासी, तिरेपन, चवारीस ओर इक्कीस, ये उपर्युक्त 
सात स्थानेमि सात गुणकार है । ॥ २६० ॥ शध; रद; २३; ६; २३; ३४; ध्र. 


१द्‌ सरिसायारो र२्दब तदाण ३ द विहृत्तारिरेतिण्णि यणा. ४ वु चरउत॒दकारणषडिद्‌, 
ब चउदत्तकारणखड्दि. ५ द्‌ तदा £ ब पचुत्त एक 


$? ] तिरोयपण्णत्ती { १. २६१ 


उदु रज्खधणं सत्तसु ठणेसु ठविय हेद्ादो । विदेफरुजाणणदरं बौच्छं गुणगारहारागि । २११ 

दुजुाणि दुखयाणिं पंचाणउदी य एकवीस च । सत्तत्तारजदाणिं बादालसयाणि एकरसं ॥ २६२ 
पणणवदियधियचडदससयाणि णव इय हवति गुणगारा । हारा णड णव एकं बाहत्तरि इगि विहत्तरी चउरो ॥ २६६ 
चोदसभजिवो तिडिणो विदफरु बादिरोभयभुजञाणे । रोभो दुगुणो चोदसहिदो य अच्भतरम्मि दूसस्स । २६४ 
तस्स थ जववेत्ताण रोभो चोदसदिदो दु विंदफर । एत्तो गिरिगडखड' वोच्छामो आणुपुच्वीषएु ॥ २६५ 
छ्पण्णहिदो रोभो एककस्सि गिरगडम्मि विदफरं । तं चडवीसप्पहदं सत्तहिदो तिगुणिदो रोगो ॥ २६६ 
अदट्रविहप्पं साहिय सामण्ण हेटउड्‌ होदि जयं । एण्ड सादहेमि पुढे संडणे वादवर्याण ॥ २६७ 


तान स्थानोमि नीचे ऊपर ऊपर घनराजुवो रखकर घनफ जाननेके ल्थि गुणकार ओर 
भागहारोको कहता हू ॥ २६१ ॥ 
इन सात स्थानेमे क्रमसे दोसौ दो, पचाने, इक्कीसः व्याटीससौ सेतारीस, ग्यारह, 
चोदहसौ पचाने ओर नौ, ये सात भणकार है । तथा भागहार्‌ यदा न, नौ, एक. बहत्तर, एक, बहतर 
ओर चार है ॥ २६२-२६२ ॥ 
२34 १६८५ य + + = १०७ गड मनद 
कषित्रका घनफर. | 
दुषयकषेत्रकी बाहिरी उभय मुजाभाका घनफठ चोदहेस भाजित ओर तीनसे गुणित रोक 
प्रमाण; तथा अभ्यन्तर दोनो भुजाओका घनफर चौददसे भाजित ओर देसे गुणित छोकम्माण 
है ॥ २६४ ॥ 
दुष्यक्ेतरमे- २५२ ~ १४८३ = ७२९ बा. उ. मु. घ. फ.; ३४३ ~ १४०८२ 
= ४९अ. क्षे. घ. फ. 
इस दुष्करे यवधेत्रोका घनफल चोददेत माजित टोकमरमाण है । अव यासे अगि 
अनुक्रमसे गिरिकिटक खण्डको कहता ह ॥ २६५ ॥ 
. ३४३ > १४ = २४१ दुष्यक्षववे य. के. का घ. फ. ७३१ + ४९ + २४२ = 
१४७ समूण दृष्यकषत्रका घनफट. 
| एक मिरिकिटका प्रनफठ छष्यनसे भाजित टोकप्रमाण दै । इसको चैरीससे गुणा करनपर 
सातसे भाजित ओर तीनसे गणित सोकम्रमाण सम्पूण गिरिकिटक कत्रका घनफर आता है ॥ २६६ ॥ 
३४२३ ~ ५६ = ६१ एक गि. क. का धनफलक.; ६८ ८२४ = १४७ २ा.(३४३ + 
७३) सुष्पूण गि. क्षि. घ. फ. 
| सामान्य, अधः ओरं उध्वके भदसे जो तीन प्रकारका जग अर्थात्‌ लोक हे, उसको आठ 
प्रकारे कहकर अब वातवख्योकेः पृथक्‌ प्रथक्‌ आकारको कहता द ॥ २६७ ॥ 





१द्‌ ब गिरिषिडखड 


१. २७३ 1 पटमो महाधियारौ [ ४६१. 


गोमुत्तसुग्गवण्णा घणोदधी तह घणाणिरो वा । तणुवादो बहुवण्णो स्क्सस्स तयं व वरूयतिथं ॥ २६८ 
पटमो खोयाधारो घणोवही इह घणाणिखो तत्तो । तप्परदो तणुवादो अतम्मि णद गिआंधारं ॥ २१९ 
ज्ञोयणवीससदहस्सा बहर तम्भारुदाण पत्ते । अटरखिदीणं हट खोजतङे उवरि जाव इगिरज्ञू ॥ २७० 


२०००० | २०००० | २०००० | 
हगपणचछजोयणयं खत्तमणारयम्मि' पुहविपणधीएः । पचचडउतियपमाण तिरीयखेत्तस्स पणिधीपए ॥ २७१ 
७।५1॥४।५।४। ३ । 
सगपंचचडउसमाणा पणिधीए होति बम्हकण्पस्स । पणचडतियजोयणया उवरिमरोयस्स तस्मि ॥ २७४ 
७।५।४।५।४।३। 
कोसदुगमेक्कोसं किंचूणेकै च रोयसि्रम्मि । ऊणपमाणं दंडा चउस्सया पंचवीसजुदा । २७३ 
कोर)! को १। दंड १५७५। 


गोमूररके समान वर्णवाखा घनोदधि, मूगके समान व्णवाटा घनवात, तथा अनेक वर्णवाखा 
तनुवात, इसप्रकारके ये तीनो वातवख्य बरक्षकी त्वचाके समान ( टोकको धरे हए ) है ॥ २६८ ॥ 

इनमेसे प्रथम धनोदपिवातवख्य छोकका आधारभूत दहै । इसके पश्चात्‌ घनवात- 
वलय, उसके पश्चात्‌ तनुवातवख्य ओर फिर अन्तमे निजाधार आकार है ॥ २६९ ॥ 

आर प्रथिवियोके नीचे छोकके तर्मागमे एक राज्ञकी उचाईतक इन वायुमण्डरेमिसे 
प्रलेककी मुटाई बीस हजार योजनग्रमाण है ॥ २७० ॥ 

ध. उ, २०००० {4+ध्‌. २०००० + त, २९००५०० = 8०५०० यो. ठोकके 
तलभागमे एक राजु ऊपर तक वातवट्योकी मुटाई । 

सातवे नरकमे प्रथि्वके पाश्रभागमे मसे इन तीनो वातवट्योकी सुटाई सात, पांच 
ओर चार, तथा इतके उप्र तिटोक्र (८ मध्यटेक ) के पाश्चभागमे पांच, चार ओर तीन 
योजनप्रमाण हे ॥ २७१ ॥ 

सातवीं प्रथिवीके पास तीनो वातवल्योकी मुटाई-- घ. उ. ७ +घ. ५ + त. ४ = १६ 
योजनः; मध्यलोकके पास घ. उ. ५ + घ. 9 + त. ३ = १२ योजन । 

इसके अगि तीनो वायुओंकी मुटाई ब्रहमस्वगेके पाश्चभागमे रमसे सात, पांच ओर चार 
योजनप्रमाण, तथा ऊर्ष्वोक्के अन्तमे ( पाश्वभागमे) पांच, चार ओर तीन योजनप्रमाण 
हे ॥ २७२ ॥ ब्रह्मस्वर्गके पास यो. ७, ५, 9; रोकके अतम यो. ५, ४, २. 

छोकके रिखरपर उक्त तीनो वातवख्योका बाहस्य कमरा: दो कोस, एक कोस ओर 
कुछ कम एक कोस है । यहां तनुवातवख्यकी मुटाई जो एक कोससे कुछ कम बतटाई है, उस 
कमीका प्रमाण चारसो पीस धनुष है ॥ २७२ ॥ 

लोकरिखरपर घनोद धिवातकी मुटाई को. २; धन. वा. को. १; त. वा. ४२५ धनुष 
कम को. १ ( धनुष १५७५ ) | 


१ द्‌ सत्तमणयमि, ब सत्तमसार्यम्मि. , २ द्‌ पणदीए्, बर पणधीर्‌, 
1९ 6 


४२ ] तिरोयपण्णत्ती [ १, २७४- 


तिरियिक्वेत्तप्पणिधिं गदस्स पवणत्तयस्स बहरत्तं । मेकिय सत्तमपुडवीपणिधीगयमरूदबहरुम्मि ॥ २७४ 

तं सोधिदूण तत्तो भनिदव्वं छप्पमाणरज्जूहि । रद्धं पडिप्पदेसं जायते हाणिवड़ीभो ॥ २७५ 
१२।४।६॥ 

भट्चउदुगदेयं तारं तार्रतीसछनतीसं* । तियभजिदा देदादो मसवहरुं सयरुपासेसु ॥ २७६ 


७६ | ४४ | ४२ | ४० | ३८ | ३६ | 


ङडजगे खल वड इगिसेदीभनिदटजोयणयं । एदं इच्छप्पहदं सोदिय मेरिज भूमिसुहे ॥ २७७ 
मेरतखादो उवरि कप्पाभं सि दलेत्तपणिवीपु । चडउसीदी छण्णउदी अडजुदसय बारसुत्तर च सय ॥ २७८ 





तिथकक्षेत्रके पाश्चभागमे स्थित तीनो वायुओके बाहस्यको मिखाकर जो योगफट प्राप्त 
हो, उसको सातवी प्रथिवके पाश्चभागमे स्थित वायुओके बाहट्यमेसे घटा कर दषम छह प्रमाण 
राजका भाग देनेपर जो रन्ध अत्रे उतनी सातवीं प्रथि्वीसे ठेकर मध्यलोकतक प्रयेक ग्रदेडा- 
क्रमसे एक राजुपर वायुकी हानि ओर वृद्धि होती है ॥ २७४-२५७५ ॥ 

७ वीं प्र. के पास वातवल्योका बाह्य ७ + ५ + 9 = १६; ५+9 +र = १२; 
१६ - १२ ~ ६ = ४ प्रतिप्रदेरक्रमसे एक राजपर होनेवाटी हानिवृद्धिका प्रमाण । 

अडताटीस, छ्यारीस, चाठीस, व्याटीस, चाटीस, अडतीस ओर छत्तीसमे तीनका 
भाग देनेपर्‌ जो ठब्ध अवि, उतना मसे नीचेसे ठेकर सव्र पाश्चभागोमे ८ सात परथिवियोके पा, 
भा. मे ) वातवल्योका बाहस्य है ॥ २७६ ॥ 

सात पृथिवियोके पाश्रभागमे सित वातवट्योका बाहल्य -- सप्तम प्र. भ ; षष्ठ षृ. 

पचम प च, पू "पृ. ५ द्विः प्र, छ; प्रप्र. यो. । 

उरष्वैलोकमे निश्वयसे एक जगग्रेणीसे माजित आर योजनप्रमाण वृद्धि है । इस ब्ृद्धि- 
प्रमाणको इच्छसे गुणा करनेपर जो रारि उत्पन्न हो, उसको भूमिमेसे कम कर देना चाहिये ओर 
सुखमे मिढा देना चाहिये । ८ एेसा करनेसे ऊष्मैटोकमे अभीष्ट स्थानके वायुमण्डर्छोकी मुटाईका 
प्रमाण निकल आता है ) ॥ २७७ ॥ 

उदाहरण-- भूमिकी अपेक्षा सान० मन्द्र कट्पके पास वातवख्योकी मुटा-- १६ - 
(ई > १) = १५३ यो. ; अथवा १२ + (ई > ३ ) = १५६ यो. मुखकी अपेक्षा | 

मेरुतर्से उपर कल्पो तथा सिद्र्षेत्रके पाश्वमागमे चरासी, छ्यानत, एकसो आ, 
एकौ बारह ओर फिर इसके अगि सात स्थानोमे उक्त एकसौ बारहमेसे ८ ११२ ) उत्तरोत्तर चार 


| ॥। । क 


द्‌ बद्रमपोदवी. २द्‌ १२४९०. दरव द्देय ताल तारं ताल््रतीष". 
४ [उडजगे ]. ५ द्‌ जोयगत्तया. दै द्‌ ध ्यवारवारपचर, 
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एत्तो चउचउदहीणं सत्तसु ठाणेसु ठविय पत्ते । सत्तविहत्ते होदि हु मारूद्वर्याण बहर्त ॥ २७९ 
८७ | ९६ | १०८ | ११२ १०४ ९६ | ९२ | ८८ | ८४ 
ॐ ७ |, 9 | ~, ~| 9 ॐ । 
तीसं इणिदार्दरू कोसा तियभाजिदा य उणवण्णा । सत्तमलिदिपणिधीए बम्हज्ञगे वाउबहरत्त ॥ २८० 
घ | घ | तु 
३० | ४१ | ७९ 
र्‌ ड 
बोढबारसभागव्भदिभो कोसो कमेण वाउघणं । खीयउवरिम्मि एवं रोयविभायम्मि पण्णत्तं | २८१ 
पातर! 


१०७८ 
|, 


¶०० 
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¶५ १ ¶ 
१ ६ १२ 


वाद्वडडक्खेत्ते विंदफरं तह य अटपुढवीए । सुद्धायासखिदौण" रुवमेत्तं वत्तदस्सामौ ॥ २८४ 
सपहि रोगवेस्तद्धिदुवादवर्यरदढखेत्ताण" आर्णयणव्रिधाणं उच्वदे--रोगस्स तरे तिरणणिवादाणं 
बहर वदेक्कस्स य वीससदहस्सा य जोयणमेत्तं । त सस्वमेगट्रं कदे सद्धिजोयणसहस्सबाहद्ं जगपदरं दोदि। 


चार्‌ कम सं्याको रखकर प्रयेकमे सातका भाग देनेपर जो छग्ध आवे उतना बातवख्योकी मुटर्कां 
प्रमाण है ॥ २७८-२७९ ॥ 

उष्वैटोकमे वातवट्यौका बाहल्य-- [१] मेरुतरसे उपर सौ. ई. के अधोभागम <; 
[२] सौ. ई. के उपरिमागमे छू}; [३] सा. मा. +<; [४] त्र. ब्रह्मो. +१२; [५] खं. का, 
<<; [६] ड. महा. +< *; [७] दा. स. +°; [८] आ. म्रा, ७5; [९] आ. अ, इः 
[१०] ग्रैवेयकादि ॐ; [११ सिद्धक्षेत्र < । 

सातवी पृथिवी ओर्‌ ब्रह्मयुगल्के पाश्चभागमे तीनो वायुओंकी मुटाई कमते तीस, इकताटी- 
सके आधे ओर तीनसे भाजित उनचास कोस हे ॥ २८०॥ घ.उ. ३०; घ. ध } तनु % कोस। 

टोकवे ऊपर अर्थात्‌ ठोकशिखरपर तीनो वातवल्योकी मुटाई क्रमसे दूसरे भागसे 
अधिक एक कोस, छ्टवे भागसे अयिक एक कोस ओर बारहवै भागसे अधिक एक कोस है, देसा 
¢ ठोकविभागमे ' कहा गया है ॥ २८१ ॥ पाठान्तर ॥ घ. उ. ११; घ. १९; तनु. १ ₹इ कोस । 

यहां वायुसे रोके गये क्षत्र, आटो परथिवियो ओर शुद्ध आकाङाप्रदेराके धनफलको 
छवमात्र अर्थात्‌ सक्षेपमं कहते है ॥ २८२ ॥ 

अव्र लोकपरबन्तमे खित वातवल्योसे रोके गये क्षत्रोके निकाटनेके विधानको 
कहते है--लछोकके नवि तीनों वायुओमेसे प्रयक वायुका बाह्य त्रीस हजार योजनप्रमाण है । 
इन तीनो वायुओके बादस्यको इका करनेपर साठ हजार योजन बाहस्यप्रमाण जगप्रतर होता है | 

१ द ब प्रत्योः “ पांडंतरं ' इति पदं २८०-२८१ गाथयोमैष्य उपकंम्यते । २ ९,द्‌ प्रतो सदषठि 


भौसि. ३ द वादरदर सेते, ब वादव द्‌ ब खिदिण. ५ द्‌ ब वांदवलयडधचित्ताणे, 
ध्यु षब यणयण. ७ द्‌ तिण्ण. ८ द्‌ त सम्मेगटर कदेगसष्टिः ब तेसमेगड कंदे वासष्टि, 


४४1 तिरोयपण्णत्तौ [ १. २८१- 


णवरि दोसु वि अतेसु सद्धिनोयणसहस्सरस्सेहपरिदाणसेत्तेणं णं एदमजेणएदूणं सद्धिसदस्सवादछ्ं जग- 
पद्रमिदि संकष्पिय तच्छेदूण पुं ठवेदव्वं' । = ६००००। पुणो एगरज्जस्सेधेण सत्तरज्जूजायामेण सद्ि- 
जओयणसहस्सबाहद्ेण दोसु पासेसुं ष्दिवादखेत्त बुद्धी पुधं करिय जगपद्रपमाणेण णिबद्धे चीससहस्सा- 
हिमजोयणरक्छस्स सत्तभागवाहलं जगपदरं होदि । = १२०००० | तं पुम्विलक्लेततस्सुवरि वदि चारीस- 
जोयणसहस्साहियपचण्डं कक्लाणं सत्तभागवाटं जगपदरं होदि । =५४०००० | णा अवरासु दोसु दिसासु 
प्गरज्जुस्पेधेण तरे सत्तरज्जभायामेण सुहे सत्तभागादियरज्खरुदक्तेण सष्टिजोयणसदहस्सबादद्धेण ठिद्वाद- 
खे्ते"जगपदरपमागेण कदे वीसजोयणसहस्साहियपंचपंचासजायणलक्खाण तेदारीसतिसद भागवाह्ं जगपद्र 
होदि । = ५५२०००० | एदे पुष्विह्खत्तस्सुवरि पक्सित्ते एगणवीसरुक्खअसीदिसहस्सजोयणाहियतिण्डं 
कोडीण तेदारीसतिसदभागवाहहं जगपदरं होदि । = ३११८०००० | पुणो सत्तरज्जुविक्खंभतेरहरञजु- 
भायामसोर्कहवारह [ -सोकहवारह- ] जोयणबाददेण दोसु वि पामेसु टिदवादखेत्ते जगपद्रपमाणेण कदे १० 
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यहां विरोषता सिप इतनी है कि टोकके दोनो ही अन्तो अथीत्‌ पूवरै-पश्चिमके अन्तिम भागोमं 
साठ हजार योजनकी उचाईतक क्षत्र यपि हानिखूप है, फिर मी उसे न जोडकर्‌ ' साट हजार योजन 
बाहल्यवाला जगभ्रतर है ' इसप्रकार सकल्पप्रवक उसको छेदकर प्रथन्‌ स्थापित करना चाहिये | 
यो, ६०००० > ९. 

अनन्तर एक राजु उत्सेध , सात राज़ आयाम ओर साठ हजार योजन बाहल्यवाले वातवख्यकी 
अपेक्षा दोनो पा्चभागोमे स्थित वातक्षत्रको बुद्धिसे अख्ग करके जगप्रतरप्रमाणत्ते सम्बद्ध करनेपर 
सातसे भाजितं एक छाख बीस हजार योजन बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है । +> ° ०० ९२९१९ । 


इसको पूर्वोक्त क्षत्रके उपर स्थापित करनेपर पांच राख चाखीस हजार योजनके सात 
भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर्‌ होता है | (०००० ८७) + १२९०००० ५५००००२९ ४९ 
इसके अगि इतर दो दिशाओं अथात्‌ दक्षिण ओर उत्तरकी अपेक्षा एक राज उन्तेधरूप, 
तरूमागमे सात राजु आयामरूप, मुखमे सातवे भागसे अधिक छ राजु विस्ताररूप ओर साठ हजार 
योजन बाहल्यरूप वायुमण्डछ्वी अपेक्षा स्थित वातकषत्रके जगप्रत्रमाणसे करनेपर पचवन खख 


बीस हजार योजने तीनसौ तेताटीस्वे माग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 


४ ९ ४२ , २ २ _- ५५२०००० ५९४९ ५५२०००० ५ ४ १ 
५ % ६०9०००५ = ष्ट = - 


ईस उपयुक्त धनफलके प्रमाणको पूर्वोक्त क्षतरके ऊपर रखनेपर तीन करोड उन्नीस खण 
अस्सी हजार योजनके तीनसौ तेतारीसवे माग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है | 


५४००० ० ५५२०००० -~- २१९८०००० 


इसे अनन्त्र सात राजु विष्कंभः तेरह राजु आयाम तथा सोह, बारह, ८ सोह एव 
बारह ) योजन वाहल्यरूप अर्थात्‌ सातवी पृथि्वीके पाश्चेभागमे सोह, मध्यरोकके पाश्चमागमे बारह, 


१ द्‌ परिाणिेत्तेणः [ परिदीणेतेण ]. रद्‌ षपुदतिदव्यं ३ ष्ट बुधि पुदकप्यि, ब 9 
पृषकेकरिय. ४ व्‌ ष व्विवादलेरेण. ५ एद पुष्ट. ६ षु पोरस, 


~-१. २८२ 1 पटमो महाधियारो [| ४५ 


चउसद्िसदजोयणूणअट्ारहसरस्सजोयण्णणं तेदारीसविसद भागवाहद्ं जगपद्रसुप्पजदि । = ९७ ८३१९ । 
पुणो सत्तभागाहियछरज्जुमूखविक्ंमेण छरऽजुउच्छेडेण एकरनज्जभ्रुदेण सोरुहबारहजोय्णबाहरेण दोसु 
वि पासेसु व्दिवादक्खे्तं जगपदरपमाणेण कदे बाढारीसजोयणसदस्स तेदारीसतिसद भागवी जगपद्रं 
होदि । = ध † । पुणो एगपचएगरज्जुविक्वमेण सत्तरज्जुउच्छेहेण बारहसोरुहबारहजोयणवबाददेण 
उवरिमदोसु वि पासेसु ष्दिवादखेत्तं जगर्धदरपमाणेण कदे अट्वासीदिसमदियपंचजोयणसदाणं एगूणवण्णास- 
भागबाहट्छे जगपदर होदि । = ५. उवरि रज्जूविक्खमेण सत्तरज्जुभायामेण किचुणजोयणबाहद्धेण 
ण्दिवादखेत्त जगपद्रपमाणेण कदे तिउत्तरतिसद्‌ाण बेसहस्पविसदचारीसभागवबाहछ्ं जगपदरं होदि । 
| एद सञ्वमेगत्थ मेकाविदे चउवीसकोडिसमदियसहस्सकोडीओ एगृणवीसलक्खतेसीदिसहस्स- 


ब्रह्मस्वगके पाश्चमागमे सोर्ह, ओर सिद्रटोकवे पाश्चमागमे बारह योजन बाहस्यरूप यातवट्यकी 

अपक्षा दोनो ही पाश्मागोमे स्थित वातक्षेत्रको जगप्रतरप्रमाणस्े करनेपर एकसैौ चौसठ योजन कम 

अरटारह हजार योजनके तीनसौ तेता्खीसतरे भाग बाहव्यप्रमाण जगप्रतर हाता दै । 
१३.८०.८९ ~~~ ~ 


२४६ 
पुनः सातवे भागसे अभिक छह राज्ञ मूटे विस्तारखूप, छह राज उत्सेधरूप, मुखमे एकः 
राजु विस्ताररूप ओर सोट्ह-बारह योजन बाहस्यरूप ८ सातवी परथिवी ओर मध्यखोकके पार्मभागमे ` 
वातवल्यकी अपेक्षा दोनो ही पाश्चभागोमे स्थित वातक्षेत्रको जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर व्याटीससी 
योजनके तीनसो तेताटीसवे भाग बाहल्यप्रमाण जगग्रतर होता है । 


४३ ७. २ २ ~ ४२०००४९ ~ ४२००९४९ 
ने ४ प दरू >< र > ९ 9 >< ६ प ५ ४९ २४३ 


अनन्तर एक, पांच, व एक राजु विष्कमरूप ( क्रमसे मध्यलोकः, ब्रह्मस्वगे ओर पिद्रकषत्रके 
पाश्चमागमे ), सात राजु उत्सेधरूप, ओर कमरा; मध्यटोकः त्रहमखगं॑एपे सिद्रोकके पाचभागमे 
बारह, सोरह, ओर बारह योजन बाहट्यरूपम वातवख्यकी अपेक्षा ऊपर दोनो ही पाश्वभामोमे स्थित 
वातक्षत्रको जगप्रतर्रमाणसे करनेपर पाचसौ असी योजनके एक कम पचास्वे अथात्‌ उनेचासर्वे 
भाग बाहद्यप्रमाण जगप्रतर हता है 

५५ + १ ~-२५८७>२> १४ = र्ट > ४९ 

ऊपर एक राजु विस्तारखूप, सात राजु आयामखूप ओर कुक कम एक योजनं बाहस्यश्प 
वातवख्यकी अपेक्षा खित वातक्ेत्रको जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर तीनसौ तीन योजनके दो हजार दोसौ 
चार्टीसवे भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 

१२८७८ ३९ ~ ₹ = दट्छ >+ ४९ 
इस सवक इकटा करके मिटा देनेपर्‌ एक हजार चौबीस करोड, उन्नीस खख, तेरासी 


१द्‌ ब सदा. २ द जोयणङक्लतैदा्ससदभोगदिबाहष्टं ३ बं ४२०००. द्‌ जगंदपदर ५ 
५ ब सव्वमेगं पथमेठाविदे, द्‌ सव्वभेग पमेरातिदे 


४६ ¦ तिरोयपण्णत्ती (2.44 
चडखदसत्तासीदिजोयणाणं णवसहस्ससत्तसयसद्टिरूवाहियरुक्लापु अवदिदेगभागवा्हष्ं जगपदरं होदि । 


<= १०२४१९८ ३४०८७ | 
९०९७६९० 


पुणो अट्रण्डं युढवीणं हेद्धिमभागावरुदढवादखेत्तघणफरुं वत्तदस्सामो- 

तत्थ पठमवुढवीए्‌ हद्धिमभागावरद्वादवेत्तवणफरं एक्करज्नुविक्लंभसत्तरज्जदीहा सद्िजोयण- 
सहस्सबाह्टं धसा भप्यणो बाह्टस्स सत्तमभागबाहद्टं जगपद्रं होदि । = ९०००० | बिदियपुढवीप्‌ 
हेष्ठिमभगावर्ढर्वादखेत्तवणफरं सत्तभागूणवेरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुभायदा सद्िजोयणसहस्सबादद्ा 
भसीषिसहस्साहियस्तण्डं रुक्खाणं एगूणवण्णासभागवाहलं जगपद्रं होदि । = ५०८०००० | तदियपुढवीषु 
हष्ठििभागावरुढवादखेत्तघणफरं बेसत्तमभागहीणतिण्णिरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुभायदा सदिजोयणसहस्स- 
बादहा चालीससदहस्साधियणुक्वारसलक्छजोयणाणं एगूणवंचासभागवादलं जगपद्रं होदि । = \९४००००। 


चडस्थपुदवीष हेदिमभागावर्ढवादखे्तघणफरं तिण्णिसत्तमभागूणचत्तारिरज्जविक्खभा सत्तरज्जभायव्‌ा 


हजार, चारसौ सतासी योजनोमे एक टाव नौ हजार सातसौ साठ्का भाग देनेपर न्ध एक भाग 
बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 
"+ 1 ८१९ 
अ आले प्रथिवियेके अधस्तन भागमे वायुसे अवरद्ध केत्रका घनफलक कहते ईहै-- 
इन आटो प्रथिवियोमेसे प्रथम ॒पृथिषीके अधस्तन मागमे अवरुद्र वायुके कषत्रका धघनफलं 
कहते है--एक राजु विष्कंभः सात राजु ठवाई ओर साठ हजार योजन बाहल्यवाटा प्रथम पृथिवीकां 
वातरृद्ध क्षेत्र है । इसका धनफल अपने बाहल्य अर्थात साठ हजार योजनके सातवे भाग 
बाहदल्यध्रमाण जगप्रतर होता है । ५०६५२८९० ० ° ००९० ९ = १९९०००९ 
| दूसरी पृथिवीके अधस्तन मागमे वातरुदक्षत्रके धनफल्को कहते ै--सातवे भाम कम 
दो राजु विष्कभवाखा, सात राज्ञ॒ आयत ओर साठ हजार योजन बाह्यवाखा द्वितीय पृथिवीका 
वातर्द्ध क्षेत्र है । उसका घनफर सात लख अस्सी हजार योजनके उनचासवे भाग बाहस्यप्रमाण 


जगप्रतर्‌ होता है । 


९ ६४००० = 9 9 ५८ ०० ॐ ७ ~ ७८०८००० ५ £ १ 
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तीसरी पुथिवीकि अधस्तन भागमे वातर्‌ षेतरके घनफल्वो कहते है-- दो बटे सात 
भनि {  ) केम तीन राजु विष्कम्भयुक्त, सात राजु खवा ओर साठ हजार योजन बाहस्यवारा तृतीय 
पृथिवीका वातरं क्षेत्र है । इसका धनफठ ग्यारह रख चास हजार थोजनके उनेचासवै भाग 
बाहव्यप्रमाण जगप्रत्‌ होता है । 

४ $ ९ १ ५०९०० ॐ ७ 3 -- थर ^ ७ ,.. १९४४९ ८८१६४९ 

चौथी पथिवीके अधस्तन भागम वातरुद कषत्रयौ धनफलको केत है-- चतुर्थ पृथिवौका 
कतव धेतन तीन वटे साते भोग ( ई } कंम चार राजु॑विक्तायाखा, सातं शजु कवा, ओर साठ 
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टिज्मेयणसहस्सबाहद्ा प्ण्णरसरक्वजोयणाणं एगुणवंचसभागवाहषटं जगयपदरं होदि । = १५०० ८२९ 
पंचमपुढवीए हेद्धिमभागावरुदवादलेत्तवणफरं चत्तारिसत्तमभागुणपचंरज्जविक्खंभा सत्तरज्जुभायदा सदधि 
जोयणसहस्सबाह्छा सदिसहस्साहियअट्रारसरक्लाणं एगुणवंकसभागवाहद्टं जगपदरं होदि । = १८९० ५९५ 
छटएुढवीए हिष्धिममागावरूद्ववादखेत्तघणफरं पंचसत्तमभागूणक्ररज्जुविक्खभा सत्तरज्जुभायदा सदि- 
जोयणसहस्सवाहलछा वीससहस्साहियवावीसरुक्लाणमेगूणवंचासभागवादछं जगपद्रं होदि । =२२२००००। ५ 
सत्तमपुहवीए हेद्िमभागावर्द्ववादखेत्तघणफरं छसत्तमभागूणसत्तरज्जुविक्वंभा सत्तरज्जुमाययुप 
सद्विजोयणसहस्सबाहद्वा सीदिसहस्साधियषनचवीसरुक्वाण एगूणवंचासभागवाहङ्ं जगपदरं होदि । 
८ २५८० 1 अटुमपुढवीए देद्धिमभागवादावरुदखेत्तवणफरं सत्तरजञ्जुजायदा एगरज्जुविक्खभा 


111, ४१ 


हजार योजन मोटा है | इसका धनफट पन्द्रह छख योजनके उनचास्वे भाग वाह्यप्रमण 


जगप्रतर होता है। 


५ ७ % ५०००० ० .„ १५००९००५ ¢ ९ 
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पांचवीं पुथितरीके अधस्तन भागये अवरुद्ध बातक्षेत्रके षनफछको कहते है--- 
पांचवीं पृथिवीके अधोमागमे वातावरुद्ध क्षेत्र चार बटे सातभाग ( ‡) कम पांच सज्ञ विस्ता- 
ररूप, सात राजु म्बा ओर साठ हजार योजन मोग है । इसका धनफर अटारह राखे साठ हजार 
योजनके उनचासतवरे भाग बीहद्यप्रमाण जमप्रतर होता है । 


३१ १९ ५७ ५ & ००6 6 ७ > १८६०००० ५८५ .. १८६०००० ॐ ९ 
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खटी पृथित्रीके अधस्तन मागमे वातावरुद्र क्षेत्रको धनफल्को कहते है-- षच बटे 
सात भाग (डं) कम इह राजु दिस्तारवटा, सात राजु र्वा ओर सार हजार 
योजन बाहट्यवाढा छट पृथिर्वकि नीचे वातरृदध क्षेत्र दै; इसका घनफठ वाईस लख चीख हजार 
योजनके उनचासवे भाग बाहल्यप्रमाण जगग्रतर होता है । 


३ ५५ ._ ५२२२००० ०५९.५७ __ २२२००१५ 
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सातवीं पथिवीके अपोभागमे वातरुद्ध क्षत्रके धनफटको कहते है-- सातवी पथिवीके 
नीचे वातावरुदध कित्र छह बटे सात भाग ( & ) कम सात राज विस्ताखाखा, सात सज छा ओर 
साठ हजार योजन मोटा है । इसफा धनफठ पन्चीस टाख अस्सी हजार योजमेक उनचास्वं भाग 
बहस्यप्रमाण जगप्रतर्‌ होता हे | 

१ ४ ७ > ६०००० = ५ ९ २५८००००७ -~ २५८०००० ४९ 


अष्टम पृथिवीके अधस्तन भागमे वातावरुदध क्षेत्रके धनफठ्को कहते है--अष्टम पुथिवीके 
अधस्तन भागम वातावरुद्र क्षत्र सात राज ठ्वा, एक राजु विस्तारयुक्त ओर साठ हजार योजन 


१ इ बागृणकज्खु. 2२ द्‌ हेष्िमागा. 


४८ तिटोयपण्णत्ती [ १. २८२- 


सद्विनोयणसहस्सबाहद्ा एसा अप्पणो बाददस्स' सत्तभागवाहद्छं जगपद्रं होदि । = ६००० ° | 
एदं सब्वमेगद्ट मेरुविदे' येत्तियं होदि-- = १०१२० ० ° ° | 
॥ एवं वादावरुद्रखेत्तघणफरं समत्त ॥ 

सपदि अद्रण्दं पुढवी ग पत्तं विदफरुं थोरचएण वत्तदस्समो-- 

तत्य पठमपुढबीए एगरज्जुषिक्लंभा सत्तरज्जदीहा वीससहस्सूणबेजोयणर्क्लबाहछा एसा ५ 
अप्पणो बाहल्स्स सत्तमभागवाहदटं जगपद्रं होदि । = १८०००० | बिदियपुढवीए सत्तमभागूणवेरज्जु- 
विक्ठभा सत्तरञ्जुभायदा बक्तीघजोथणसहस्सबाहछा सोरुससहस्सादियचदुण्डं रक्लाणमगूणवचासभाग- 
बाहं जगपद्रं होदि । = ४९६००० | तदियपुढवीषएु बेसत्तमभागहीणतिण्णरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जु- 
भायदा अद्रावीसजोयणसहस्सबाहल्छा बत्तीससहस्साहियपंचलक्खजोयणाणं एगूणवचासभागवाह्छं जगपद्र 
होदि । = ५३२०० | चत्थपुवीप्‌ तिण्णसत्तमभागूणचत्तारिरजछुविक्खंभा सत्तरज्छुभायदृा चउवीस- १० 


बाहल्यवाखा है ! इसका घनफलढ अपने बाहस्यके सातवे माग बाह्यप्रमाण जगप्रतर्‌ होता है ] 


१ ५८ ७ ५ & ००००८७४० ~ & ०५०० > ४९ 
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इस स्वको इकट्रा मिकनेपर निश्नप्रकार कुट घनफढ होता है-- 
~ २०००० ध ७४८०००० रः ९९०५००० 99 ९५९०००० ४) ९८६०००८ 
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इसथ्रकार्‌ वातावरृद्ध क्षत्रक धवनफट्का वणन समाप्त इञ । 


(^ योमेसे 


अब आठ प्रथिवियामेसे प्रयक प्रथिवीके घनपखको सक्षपमे कहते है---इनमेसे प्रथम 
परथिवी एक राज विस्तरत, सात राजु ठबी, ओर बीस हजार कम दो खख, अर्थात्‌ एक लख 
अस्सी हजार योजन मोटी है । इसका घनफट अपने बाहस्य (८ १८०००० यो. ) के सातवे भाग 
बाहस्यप्रमाण जगग्रतर होता है । 


९. .1८6 ~ ८44 
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दूसरी प्रथिवी सातवे भाग क्म दौ राज॒॒विस्तारवारी, सात्त राजु आयत ओर बत्तीस 
हजार योजन..मोरी है । इसका घनफठ चार छख सोखृह हजार योजनके उनचासवे भाग बाहस्य- 
प्रमाणं जगप्रत्‌ होता है | 
१२ > ° ८ २२० - ७२९४१९६००० ०७ __ ४९१६००० ५८४९ 
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७ 8 ञ्ञ --- ४२ 
तीसरी पृथिवी दो बटे सात भाग ( र ) कम तीन राजु विस्ताखाटी, सात राजु आयत, 


ओर अद्भाईेस हजार योजन मोरी है । इसका धनफठ पांच छख बत्तीस हजार योजनक्रे उन चास्ते 
भ्रा बराहस्यप्रमाण जगप्रतर होता ह | 


+ 





१९९ ५ ७. > २८००० ~~ ७ > ५५२२००० > \ ५ ३२००० ५ ४१ 
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चतुथ पृथिवी तीन बटे सातमाग ( ई ) कम चार राजु विस्तायाटी, सात राजु छवी, 


१द्‌ ब बहमे. २द्‌ ब सव्वमेग पमेखाविदिे .३ ब चरण्हु- ४ द्‌ ठक्खाण एगणः. 
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जञोयणसहस्सबाहद्ला र्जोयणरक्लाणं पएगूणवंचासभागवाहट जगपदरं होदि । = ६००००० | 
पचमपुढवीए चत्तारिसत्तभागुणपंचरञजुषिक्खंभा सत्तरञजुभायदा वीसजोयणसहस्सबाहल्छा वीससहस्सा- 
हिय छण्ण रखक्खाणमेगुणवचासभागवाहस्लं जगपद्रं होदि । =-६२० ९० छटुमपुढवीषए पंचसत्तमागुणः- 
छरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुभायदा सोरखसजोयणसहस्सबाहल्छां बाणउदिसदहस्साहियपंचण्डं रुक्खाणमेगृण- 
यैचासभागबाहल्रं जगपद्रं होदि । = ५५२००० । सत्तमुढवीष्‌ छस॑त्तमभागूणसत्तरज्जुविक्लंभा ५ 
सत्तरञ्जुभायदा अट्ुजोयणसहस्सबाहर्खा चदारसहस्सादियतिण्णं रक्खाणमेगुणर्वचासभागवाहस्छं 
जगपदरं होदि । = ३४४००० । अट्टमपुढवीष्‌ सत्तरज्जुभायदा पुक्ैरज्छुरुदा अदट्रजोयणबादस्छा सत्तम- 
भागादियेयज्जोयणनब्राहल्छं जगपद्रं होदि । = <। 


ओर चौबीस हजार योजन मोरी है । इसका धघनफट छह राख योजनके उनंचासवे भाग बाहल्य- 
प्रमाण जगप्रतर होता है) 
२५ ५ ९ ५८ २५९ ४००, ०० _. 9 ९ ६०००००० ॐ ७ ६००००८० ॐ ९ 


[0 | 
१ 


७ > ७ = ९ 
पांचवी पृथिवी चार बटे सात भाग ८ रं ) कम पांच राजु विस्तारथुक्त, सात राजु छत्री, 
ओर बीस हजार योजन मोरी है । इसका घनफट हह खख बीस हजार योजने उनंचास्वे भाग 
बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 


+ >८ ॐ २००००. = ७ >€ ६२०००००८ ७ -~ &२०००५० >९.४९ | 
७ > ७ ४९ 


छटी पृथिवी पांच बटे सात भाग ८ & ) कम छह राञ्ज विस्ताखाटी, सात राजु आयत, 
ओर सोह हजार योजन बाहल्यवाटी है । इसका धनफरु पाच छख बान हजार योजनको 
उनचास्वे भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है | 


५ %९ ९ ५८ १ कर्म __ ७ १ ५८९२००० ८७ _ ५१९२००० ९४९ 


छि दोपि ॥ । भी 


७ > ७ ९ 
सातवी पृथिवी छह बटे सात भाग ( $ ) कम सात राजु विस्तावाटी, सात राजु आयत, 
ओर आठ हजार योजन बाहस्यवाटी है । इसका धनफट तीन खख चवाटीस हजार योजनके उन- 
चासव भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है | 


४२ ८ > <००० ~> ७ > 3३४४००० >€ ७ -~ ३3४४००० > ४९ 
९ १९ ˆ ७ € ७ ४२९ 


आस्वी पृथिवी सात राजु आयत, एक राजु विस्ताखाटी ओर आठ योजन मोटी है । 
इसका धनफर सातवे भागसहित एक योजन बाहल्यप्रमाण जगप्रतर्‌ होता है । 


७२८ १५ ८ = ५८4५. = ई > ४९ 


१ द्‌ ससक्तमागरणः २ द एगर्डु. ३ द अद्रसहस्जोयणः. ४ द्‌ भागाहिययेयज्ञो"* 
॥ ७ ¶ 


५० | तिरोयपण्णत्ती [ १. २८३- 
एदाणि सब्वमेरिदे एक्तियं दोदि-- = ४३६४०५५ । 


एदेहिं दों खेत्ताणं विंदफडं संमेखिय सयररोयम्मि भवणीदे अवसेसं सुद्धायासपमाण होदि । 


-~ 


केवरुणाणतिणेत्तं चोत्तीसादिसयभूदिसंपण्णं । णाभेयनिणे तिहुवणणमंसणिजं णमसामि ॥ २८३ 
एवमादरियपरंपरागयतिरोयपण्णत्तीए सामण्णजगसरूवणिरूवणपण्णत्ती णाम 


पठमो महाधिया सम्मत्तो ॥ १॥ 


हस सबको मिलनेपर निन्नप्रकार प्रमाण होता है-- 


१२६०००० ४ १६००० ५३२२००० 2०9०००० ~ ६ २०००० {. ५५२ ००० 
४९ + ४९ # ४९ ५ [किः 1 ४९ ॥॥ ४९, 
3३४४००० ८ -~ ४३६४०५६ > ४९ 
+ भ्र + ४९ 


उपक्त इन दोनो क्षत्रोके ८ वातावरुद्धक्षेत्र ओर आठ भूमियोके ) धनपफःखको मिलाकर 
उसे सम्पूण ठोकमेसे घटा देनेपर अवशिष्ट॒ शुद्ध आकारका प्रमाण होता है । उसकी स्थापना 
यह है-- ८ देखो मूर पाठ १ ) 


केवलक्ञानरूपी तीसरे नेत्रके धारक, चौतीस अतिदायरूषी विभूतिसे सम्पन्न, ओर 


तीनों लोकोकेद्वारा नमस्करणीय, पसे नामेय जिन अर्थात्‌ ऋषभ ज्निन्द्रको भ नमस्कार 
करता हू ॥ २८३ 1 


इसप्रकार आवचार्यपरपरागत त्रिरोक-ग्रजनप्तिम सामन्यजगखरूपनिरूपणप्रज्ञप्तिनामक 


प्रथम महाधिकार समाप्त इआ. 


[ बिदुओ मदाधियासे 1 


नियजिणं जियमयणं दुरितदरं आजवंजवातीदं । पणमिय गिरूवमाणं णारयरोयं णिरूवेमो ॥ $ 
गिद्धधथणिवासलिदिपरमाणं आउदयभोदहिपरिमाणं । गुणठाणादीणं च य संखा उप्पजमाणजीवाणं ॥ २ 
जम्मणमरणाणतरकारुपमाणादि एकसमयम्मि । उप्पजणमरणाण य परिमाण तह य आगमणं ॥ ३ 
णिरयगदिआउबधणपरिणामा तदह य जम्मभूमीओ । णाणादुक्खससरूवं दुंसणगहदणस्स हेदु जोणीभो ॥ 9 
एवं पण्णरसविहा यहियारा वण्णिदा समासेण । तित्थयरवयणणिग्गयणारयपण्णत्तिणामाए ॥ ५ 
रोयबहुमज्कदेसे तरम्मि सारं व रज्युपदरजदा । तेरसरज्जच्छेहा किचूणा होदि तसणाखी ॥ & 
उणपमाणं दंडा कोडितियं एकवीसरक्ाणं । बास च सहस्सा दुसया इगिदारु दुतिभाया ॥ 
३२१६२२४१।२। 


द्‌ 
भथवा- 


उववादमारणंतियपरिणदंतसखोयपूरणेण गदौ । केवरिणो अवरुबिय सव्वजगो होदि तसणाखी ॥ ८ 


जिन्ोने मदन अथीत्‌ कामदेवो जीत ख्या है, पापको नष्टकर दिया, तथा जो 
ससारसे अतीत है अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त कर चुके है ओर अनुपम है, रेमे अजित भगवानूको 
नमस्कार करके नारकरोकका निरूपण क्ते है ॥ १॥ 

एवः ही घरमे रहनेवाठो अर्थात्‌ नारक्रियोकी निवास-भूमियोका वणन, परिमाण अथौत्‌ 
नारकियोकी संख्या, आर्यका प्रमाण, दारीरकी उचाष्का प्रमाण, अवैविज्ञानका प्रमाण, गुणर्थानादिकोका 
निशय, नरैकोमे उत्चमान जीवोकी व्यवस्था, जन्म ओर मरणके अन्तरकाख्का प्रमाणादिक, एक समयमे 
उत्पन्न होनेवाठे ओर मनेवाठे जीवोका प्रमाण, नस॑से निकल्नेवाठे जीवोका वणन, नरक्णतिसम्बन्धी 
आअयुके बेधक परिणा्मोका विचार, जन्य्यानोका कथन, ननौ दुःखोका स्वरूप, संयग्ददनम्रहणके 
कारण, ओर नमे उत्पन्न हेनेकरे कारणोका कथन, इसप्रकार ये पन्द्रह अधिकार तीथकरके वचनसे 
निकटे इस नारकग्ज्ञपिनामक महाधिकासमे सक्षपसे कदे गये है ॥ २-५॥ 

निसप्रकार वृक्षके ठीक मध्यभागमे सार इआ करता है, उसीप्रकार छोकके बह्वमध्यभाग 
अर्थात्‌ बीचमे एक राजु ठवी-चोडी ओर कुछ कम तेरह राज॒॒छत्वी त्रसनाङी ( त्रसजीवोका 
निवासक्षत्र ) हे ॥ ६॥ 

्रसनाटीको जो तेरह राजसे कुछ कम ऊनचा बतखया गया है, उस कमीका प्रमाण यहां 
तीन करोड, इकीस खाल, बासठ हजार, दोसौ इकतार्छीस धलुप ओर एक धलुषेके तीन भागोमेसे 
दो भाग अर्थात्‌ २ है ॥ ७॥ त्रसनाटीकी उचाई- ३२१६२२४१ धलुष कम १३ राजु. 

अथवा-- उपपाद ओर मारणातिक समुद्घातमे परिणत त्रस तथा टोकप्ररणसमुद्घातको 
प्राप्त केवीका आश्रय करके सारा खोक ही त्रसनाटी है ॥ ८ ॥ 
विरेषा्थ-- विवक्षित भवके प्रथम समयमे होनेवारी पयायकी प्राक्तिको उपपाद कहते 


कै 1 ६ ५ # 


१द्‌ ब गिद्धई, 


५१ 1 तिखयपण्णत्ती [ २. ९- 


खरप॑कप्पन्बहुला भागा रयणप्यहाए्‌ पुढवीषु' । बहरुत्तणं सहस्सा सोरुसं चउसीदि सीदी य ॥ ९ 
१६०१० | ८४०९० | ८०००० | 

खरभागो णादन्वो सोरुसमभेदेदिं संजदो णियमा । चित्तादीओ खिदिजो तेपि चित्ता बहुवियप्पा ॥ १० 
णाणाविहवण्णाो मदिभो तह षिखातरा उववादा । वाटुवसकरसीसयरुप्पसुवण्णाण वदरं च ॥ ५१ 
अयदंबतडरसासयमणिसिखादिगुखाणि हरिदारं* । अजणपवारुगोमनज्गाणि रुजगं करभपद्राणि ॥ १२ 
तह अंबवालुकाभ फर जरकंतसूरकंताणि । चंदप्पहवेरुखियं गेरुवचंदस्सरोदिदंकाणि ॥ १३ 
बंबयबगमोभसारग्गपहुदीणि विविहवण्णाणि । जा होति त्ति एत्तेण चित्तेत्ति य चण्णिदा एसा ॥ १४ 
एदाए बहरन्तं एकंसहस्सं हवति" जोयणया । तीएु हेष्टा कमसो चोदस अण्णा य द्विदमही ॥ ५५ 


हे | वर्वमान पर्यायसम्बन्धी आयुके अन्तिम अन्त॑म जीवके श्रदेदोके आगामी पर्यायके उत्पत्ति- 
स्थान तक फैटजानेको मारणान्तिक समुदूघात कहते है । जव आयुकमेकी स्थिति सि अन्तत 
ही बाकी हो, परन्तु नाम, गोत्र ओर वेदनीय कमकी स्थिति अधिक हो, तव सयोगकेव दण्ड, कपाट, 
प्रतर ओर छोकप्रण समुदूघातको कसे है । एसा करनेसे उक्त तीनो करमोकी स्थिति मी आयुकर्मके 
बराबर होजाती है । इन तीनो अवस्थाओमे त्रस जीव त्रसनारीके बाहर मी पाये जाति है | 


अधोटोकमे सवसे पिरी रनग्रभा पृथिवी है । उसके तीन भाग ह -- खरभाग, पंकभाग 
जर अन्बहुटमाग । इन तीनो भागोका बाह्य क्रमशः सोह हजार, चौरासी हजार, ओर अस्सी 
हजार योजनग्रमाण दै ॥ ९ ॥ 

खरभाग १६०००, पंकभाग ८४०००) अब्ब्रहुलभाग ८०००० यो. | 

इनमेसे खरभाग नियमसे सोर भदोसे सहित है । ये सोर्ह भद चित्रादिक सीष्हं 
पृथिवीरूप है । इनमेसे चित्रा पृथिवी अनेकप्रकार है ॥ १० ॥ 


यापर अनेकग्रकारके वर्णेसि युक्त महीत, रिकातर, उपपाद, वाट, शक्कर, रीरा, 
चांदी, सुवणे, इनके उत्पत्तस्थान, वजन तथा अयस्‌ ( ोहा ) ताबा, त्रपु ( रंगा ), सस्यक ( मणि- 
विरेष ) मणिरिराः हिगुक ( सिगरफ ); हरिताट, अजन, ग्रवार ( मूगा ), गोमेदक ( मणि- 
विरेष ), रुचकः कदंब ( धातुविरोष ), प्रतर ८ धातुविरोष ); ताम्रवाटका ( खठरेत ), स्फटिक 
मणि, जल्कान्त मणि, सूयैकान्त मणि, चन्दरप्रम ८ चन्द्रकान्त मणि ), वेद्यै मणि, गर्‌, चन्द्रास्म, 
लोहितकः ( ठोहिताक्ष १ ), ववय ( पप्रक १), बगमोच (१), ओर सारग, इत्यादिक विविध वर्णवाटी 
धातुपं है; इसीर्यि इस पुथिवीका ‹ चित्रा ' इस नामते वणन किया गया है ॥ १११४ ॥ 

इस चित्रा पृथिवीकी सुटाई एक हजार योजन है । इसके नीचे करमसे चौदह अन्य 
पृथिवियां स्थित है ॥ १५ ॥ 


१ द॒ रयणप्पहायि पुटवीए्, ब र्यणपहाय पृट्वीण २द्‌भसोक ३ श सिरातखा जववादा, 
व्‌ अरिदार,५द्‌ ब बण्णिदो एसो ६ बंएदावे. ७ द्‌ हवति. ८ बद्‌ र्णा य ङिदमहु. 


-र. २३ ¡ बिटुओ महाधियारो [ ५६९ 


तण्णामा वेरुखिय रोहिययंकः असारं च । गोमजनयं पवार जोदिरसं अजणं णाम ॥ १६ 
भंजणमूरु कं फरिह चद च वच्चगय । बहुला सेखा एदा' पन्तेक् इगिसहस्सबहरादं ॥ १७ 
ताण खिदीणं दे्ा पासाण णाम रयणसेरसमा । जोयणसदस्सवहरं वेत्तासणसण्णिहाउ* संडामो ॥ १८ 
पंकाजिरो य दीसदि एवं" पंकबहुरुभागो वि । अप्पबहुरो वि भागे सङिरुसरूवस्सचो होदि ॥ १९ 
एवं बहुविदरयणप्ययारभरिदो विराजदे जम्हा । रथणप्हो त्तिः तम्हा भणिदा णिउणेहिं गुणणामा ॥ २० 
सक्करवालुवपंका धूमतमा तमतमं च समचरियं । जेणं* अवसेसावो छष्पुढवीभो वि गुणणामा ॥ २१ 
ब्तीसट्रावीसं च्छवीसं वीस सोरुसट्ं च । हेहिमचखुप्युढवीग बहर्त जोयणसहस्सा ॥ २२ 

३२००० । २८००० | २४००० | २०००० | १६००० | ८००० | 
विगुणियरुश्चउसट्रीसट्रीउणसद्टि्भ्चउवण्णा । बहरतणं सहस्सा देष्टिम फुढवीय्ण्णं पि ॥ २२ 


वेदै, खोहितांक ( रोहिताक्ष ), असारगछ्छ ( मसारकटपा ), गोमेदकः प्रवाट, ्योतिरस, 
अजन, अजनमूल, अकः, स्फटिक, चन्दन, वच॑गत ( सवाथका ), बहक ( वकर ) ओर शै, ये 
उन उपरक्त चौदह पुथिवियोके नामदहै। इनमेसे प्रयेककी मुटाई एक हजार योजन 
हे ॥ १६-१७॥ 

इन पुथिवियोके नीचे एक पापाण नामकी ( सोक्ह्वीं ›) पृथिवी है, जो र्नरौरुके समान है । 

इसकी मुटाई भी एक हजार योजनप्रमाण है । ये सवर पृथिविया वेत्रासनके सदश स्थित है ॥ १८ ॥ 

इसीप्रकार पक्बहुट्माग भी है जो पक्से परिप्रणं देखा जाता है । तथेव अब्बहुकभाग 
जल्खरूपके आश्रयसे है ॥ १९॥ 

इसप्रकार क्योकि यह प्रथिवी बहप्रकास्के रनोसे भी इई शोभायमान होती है, इसीस्थि 
निपुण पुरुषोने इसका ‹ रत्नप्रभा ' यह साथेक नाम कहा है ॥ २०॥ 

ए्नग्रभा परथिवीके नीचे शाकैराप्रभा, वादुकाप्रभा, पकश्रमा, धूमप्रभा, तमःप्रभा ओर 


{~ ( 


तमस्तमःप्रभा ( महातमःप्रभा ), ये देष छह पृथिव्यां क्रमशः राक्र, वाटु, कीचड, धूम, अधकार 
ओर महान्धकारकी प्रभासे सहचरित है, इसीष्यि इनके मी उपगक्त नाम साथक है ॥ २१॥ 

इन छह अधस्तन पुथिवियोकी सुटाईं क्रमसे बत्तीस हजार, अङ्काईस हजार, चौबीस 
हजार, बीस हजार, सोखह हजार ओर आठ हजार योजनप्रमाण है ॥ २२॥ 

दा. प्र. ३२०००) बा. प्र. २८०००; पं. प्र. २४०००; धू. प्र. २००००) तप्र. 
१६०००, म, प्र, ८००० योजन, 

व्यासः, चौसठ, साठ, उनसठ, अ्ावन, ओर चैवनं, इनके दगुण हजार अथात्‌ एक 
राख. बत्तीस हजार, एक राख अदास हजार, एक टाव बीस हजार, एक राख अटारह हजार्‌, 
एक. कख सोह हजार) ओर एक खख आठ दजार, योजनप्रमाण उन अधस्तन छह पृथिवियोकी 
पग दै ॥ २६३ ॥ 

१ [ रोहिययक्ख मसा]. २द बरसेटंईयपएदाह- ३ ब रयणसोकपमं ४ द धं सण्णिही, 

५ दु दिसदि एदा एवं, बं दिसदि एव. £ [रयणप्पह्ति]. ७ द्‌ बजतं <द्‌ बं इविष्द्वि. 


५४ † तिखोयपण्णत्ती [ २. २४- 


१३६२००० । ९१२८००० | १२००००। ९११८००० । ११६००० | १०८०००० | 
पाठान्तरम्‌ । 
सत्त चिय भूमी णवदिसभाएण घणोवहिविकग्गा । अट्मभूमी दसदिसभागेसु घणोवर्हि छ्िविदि ॥ रष 
पुव्वावरदिभ्माए वेत्ताणसंणिदाभ संगो । उत्तरदश्खिणदीहा अणादिणिहणा य पुढवीो ॥ २५ 
चुरसीदी रक्खणं णिरयबिरा होति सन्वपुढवीसं । पुढविं पडि पत्तेकं ताण पमाणं परूवेमो ॥ २६ 


८०००००० | 


® क हिक # 9 क ईवीणं ® 
तीस पणवीसं' च य पण्णरसं दस तिण्णि होति रुक्खाणि । पणरदिदेकं रकल पच य रयणादपुढवाण ॥ २७ 


३०००००० । २५००००० | १५००००० | १०००००० | ००००० । ९९९९९. | “५ | 


सत्तमखिदिबहमज्छे बिराणि' सेसेसु अप्पबटुरुतं । उवरि हट जोयणसरहस्समुज्किय हवति पडरुकमे ॥ २८ 
पमादिबितिचडङके पंचमपुढवीद तिचउकभागंतं । अदिण्हा गिरयबिखा तद्चियजीवाण तिव्वदाधकरा ॥ २९ 


रा. प्र, १३२०००) वा. प्र, १२९२८०००) पप्र, १२००००) धू. प्र, ११८००५०) 
त. प्र, ११६०००, म. प्र. १०८०००॥ यह पाठान्तर अथीत्‌ मतभेद है । 

सातो पृथिव्यां ऊभ्ैदि्ाको छोड शेपरनौ दिशाओमे घेदभि वातवल्यसे ख्गी 
इई दै । पर्तु आठवी प्रथिवी दो दिदाओमि ही घनोदधि वातव्यको दती है ॥ २४ ॥ 

उपक पृथिवियं पू ओर पिम दिराकरे अन्तराठमे वेत्रासनके सदृशा आकाखारी 
ह | तथा उत्तर ओर दक्षिणम समानरूपसे दी एवै अनादिनिधन है ॥ २५ ॥ 

स पुथिवियोमे नारकियोके विल कुट चोरासी छाख है । अवर इनमसे प्रसेक प्रथित्रीका 
आश्रय करके उन विलोके प्रमाणक्रा निरूपण करते है ॥ २६ ॥ समस्त प्रथित्रियोके त्रिछ 
८९ ८००००५०। 

रलप्रभा आदिक प्रथितियोमे करमसे तीस रख, पचीस खख, पन्द्रह खाग्व, दरा राख 
तीन खख, पांच कम एक राख ओर केवर पांच ही नारकियोके विट है ॥ २७ ॥ 

बिरतघ्या--र. प्र. ३००००००] श॒. प्र, २५००००० | ब्रा. प्र. १५००००० 
पृ, प्र, १०००००० ] धू. प्र. ३०००००1 त, प्र, ९९९९५ | म. प्र. ५ | = ८४००००० | 

सातवीं प्रथिवीके तो गक मध्यभागमे ही नारकियोके विक द, परन्तु अव्वहरभाग- 
पर्यन्त दष छह पृथिवियोमे नीचे व उप्र एक एक॒ हजार योजन छोडकर पटोके कमसे 
नारकियोके विर ६ ॥ २८ ॥ 

पहिटी पृथिवीसे च्वर दूसरी, तीसरी, चौथी ओर पांचवीं पृथिवीके चार भागेमसे तीनं 
भागो ( ३ ) मे स्थित नारकियोके विक अदन्त उष्ण होनेसे वहां रहनेवाठे जीबोको तीव्र गर्मीकी 
पीड़ा पटंचनेवटे है ॥ २९ ॥ 


क्ति 





१ द्‌ पणवी. २द्‌ षरयणेद ३द्‌ भर बिकाण- ४ ब पेडाठकमे. ५द्‌ पुर्ीय. 


-२. २६ | बिहुज महाधियारो [ ५५५ 


पचमिखिदिए तुरिमे भागे छदटरीय सत्तमे मदिएं । अदिसीदा णिरयबिखा तद्धिदजीवाण घोरसीदयरा ॥ ३० 
धासीदिं रक्खाणं उण्हबिरा पंचवीसदिसहस्सा । पणहत्तरिं सहस्सा अदिसीदबिखाणिः इगिरुक्खं ॥ ३१ 
&२२.५००० | १७९६२००० | 
मेरुसमरोहपिंडं सीदं उण्े बिरस्मि पक्वित्तं । ण रुहदि तरुप्पदेसं विरीयदे मयणखंडं व ॥ ३२ 
मेरसमलोहपिडं उण्ं सीदे बविरुम्मि पक्खित्तं । ण रहदि तरुप्पदेस विलीयदे रुवणखंडं ब ॥ ३३ 
भजगजमहिसतुरगमखरोट्टमज्ारअदिणरादीणं । कुषिदाणं गघेहिं णिरयबिखा ते अणेतगुणा ॥ ३४ 
कक्लकवच्छुरीदोः खदरिगारातितिक्खसूरई्एं । ऊंजरचिक्ारादो णिरयविला दारुणा तमसहावा ॥ ३५ 
हदयसेटीबद्धा पद्वण्णया य हवंति तिविधप्पौ । ते सच्वे णिरयबिखा दारुणदुक्खाण संजणणा ॥ ३६ 


पांचवी पृथिवकि अवरिष्ट चतुथ भागमे, तथा छट ओर सातवीं पथिवीमे स्थित नारकियोके 
वि अयन्त रीत होनेसे वहां रहनेवाछे जीवको भयानक स्ीतकी वेदना करनेवठे है ॥ ३०॥ 

नारकियोके उपशुक्त चौरासी खख बिखमेसे व्यासी खख पच्चीस॒॒ हजार विर उष्ण, 
ओर एक राख पचहत्तर हजार विरु अल्यन्त रीत है ॥ ३१ ॥ 

उष्ण बिक ८२२५०००, दत विर १७५०००। 

यदि उष्ण विद्म मेरुके बराबर ोहेका शीतर पिण्ड डाठ दिया जाय, तो वहु 
तट्प्रदडातक न पचक बीचमे ही भेन टुकडके समान पिधरकर नष्ट होजायगा । तात्पथे यहं 
हि कि इन विरोमे उष्णताकौ वेदना अलधिक है ॥ ३२॥ 

इसीप्रकार, यदि मेरुपवेतके बराबर ठोहेका उष्ण पिण्ड सीत व्रिर्मे डा दिया जाय तो 
वह भी तटप्रदेरातक नही पटच कर बीचमे ही नमकक टुकडेके समान विटीन होजविगा ॥३३॥ 

बकरी, हाथी, भेस, घोडा, गधा, ऊट, नटी, सप ओर मनुष्यादि क्के संडे इए रदारीरोके 
गन्धकी अपेक्षा वे नारकियोके विरु अनन्तयुणी दुगधसे युक्त है ॥ ३४ ॥ 

स्वमावतः अधकारसे परिपूर्णं ये नारक्रियोवे बि कश्चक्र ( वौक्षेयक या क्रकच ); कृपाण; 
छरा, खदिर ( खेर ) की आगः अति तीक्ष्ण सुर ओर हाथियोकी चिक्तारसे अल्यन्त॒ भयानक 
हे ॥ २५॥ 

वे नारकरियोके विर इन्द्रक, श्रणीबद्र ओर प्रकीणेककै भदसे तीन प्रकारे है।ये सबही 
नसकबिक नारकियोको भयानक दुख दिया कसते है ॥ ३६॥ 

विरोषाथ-- जो अपने पटर्के सब विरोके बीचमे हयो वह इन्द्रक विर कहखाता है | 
चार दिशा ओर चार विदिशाओमे जो विर पक्तिसे स्थित होते है, उन्हे श्रणीबद्ध कहते है | श्रणी- 
बद्ध बिरोके बीचमे इधर उधर रहनेवाटे विरोको प्रकीणक समञ्नना चाहिये । 


१ बमहीए. २ दब अदिसीदि. २ द करवक्ट्रीदो [ कक्खक्रक्वाणङ्करिदो] 9 द ब खद्रिंगाला 
तिक्खपूहए- ५ द्‌ ब हवति वियप्पा. 


५६ 1 तिठोयप्णत्ती | २-२३७- 


तेरसणकारसणवसगपंचतिएुक इंदया होति । रयणप्यहपहृदीसुं पुढवीसुं आणुपुष्वीष्‌ ॥ १७ 
१३। ११।९।७।५।३।१। 
पदमग्ि दंदयम्ि य दिसासु उणवण्णसेदिवद्धा य । अडदारं बिदिसासुं विदियादिसु एकषपरिदहीणा ॥ ३८ 


९ 
त ८ #:2.. 


४९ स 


४९ 
एक्रंततेरखादी सत्तसु गणेसु मिरिदपरिसंखा । उणवण्णा पढमादो दइंदयपडिणामयं होति ॥ ३९ 
[} 1) # $ # विञ्भतां [। #| 
सीर्मतगो य पठं णिरयो रोरुग य भतउब्भता । सभंतयसंभतं विन्भता तत्त तसिदा य ॥ ४० 
वक्कतयवक्कता विकेतो होति पढमपुढवीए । थमो तणगो मणगो वणगो घादो य संधादो ॥ ४१ 
जिन्भाजिव्भगलोखा रोखयर्थेणलोलगाभिधाणा य । एद बिदियखिदीए एकारस इदया दति ॥ ४२ 
१३ । 


एलप्रमा आदिक प्रथितरियोमे मसे तेरह, ग्यारह, नौ, सात, पाच, तीन ओर एक, इस- 
प्रकार्‌ कुर उनचास इन्द्रक विर हे ॥ ३७ ॥ 


इन्द्रक बिल र. प्र. १३, रा. प्र, ११, वा. प्र. ९) पप्र. ७ धू. प्र. ५, 
त.प्र. ३, म.प्र, १। 


पहिटे इन्द्रक निके आश्रित दिदाओंमे उनचास्र ओर विदिराओमे अडता्खीस श्रेणीव 
षिरु है 1 इसके अगि द्वितीयादिक इन्द्रक विरोके आश्रित रहनेवाटे श्रेणीवरद्ध व्रिखमैसे एक एक 
विर कम होता गया है ॥ ३८ ॥ ८ देखो मूढकी संदष्ट ) 


उक्त सात भूमियोमे तेरहको आदि छेकर्‌ एकपथन्त कुट मिख्कर उनेचास इन्द्रक 
विर है ॥ ३९ ॥ 


पिला सीमन्तक तथा द्वितीयादि निरय, रौरुक, भ्रान्त, उद्भ्रान्त, संभ्रान्त, असंरान्त, 
विभ्रान्त) तप्त, त्रसित, वक्रान्त, अवक्रान्त, ओर विक्रान्त, इसप्रकार, ये तेरह इन्द्रक बि प्रथम 
पृथिवीमे है । स्तनक, तनक, मनक, वनक, घात, संप्रात, जिह्वा, जिह्वक, रोर, जोषकः ओर 
स्तनटोटुक, ये ग्यारह इन्द्रक विर द्वितीय प्रथिवीमे है ॥ ४०-४२॥ 


कदी ् ॥ 0 कैः 


१ब॒ तथ. २द्‌ धल्गो. ३ ब दाघो. ४ द्‌ रोखयघण, 


-२. ५० | विदुओ महाधियारो [ ५७ 


तप्नोः सीदो तवणो तावणणामा णिदाघपरजर्दिो । उजजिदो संजि संपज्नकिदो य तदियपुढवीएु ॥ ४३ 
९। 
ञ्राो मारो तारो तच्चो तमगौ तदेव वादे य । खडखडणामा तुरिमक्खोणीषए दशया सत्त ॥ ४४ 
७ | 
तमभमक्चस्यं वाविरूतिभिसो धुरम्मपहाए चछषट्रीए । हिमवदरुर्धका सत्तमअवणीएु अवधिठाणो त्ति ॥ ४५ 
५।३। १। 
घम्मादीपुडवी्णं पडमिंदयपढमसेडिबद्धाणं । णामाणि गिरूवेमो पुम्बादिपदादिणक्छमेणं ॥ ४६ 
कंखापिवासणामा महकंखा यदिपिपास्णामा य । आदिमसेढीबद्धा चत्तारो होति सीमंते ॥ ४७ 
पढमो अणिच्चणामो बिदिओ विजो तहा महाणिच्धोः । महविज्ज य चरस्थो पुव्वादिसु होति थणगम्हिं ॥ ४८ 
दुक्ला य वेदणामा महदुक्ला तरिमिया अ महवेदा । तत्तिदयस्स एढे पुष्वादिसु होति चत्तारो ॥ ४९ 
भारिंदए णिसद्रो पढमो बिदिओ वि अंजणणिरोधो । तदिओ यं अदिणिसत्तो महणिरोधो चउतस्थो त्ति ॥ ५० 


तप्त, शीत, तपन, तापन, निदाध, प्रछत, उज्वठित, संज्टित ओर संप्रञ्छित, ये 
नौ इन्द्रक विट तृतीय पृथिवीमे है ॥ ४३॥ 

आर, मार्‌, तार, तत्व ८ चर्चा ), तमक, वाद ओर खडखड, ये सात इन्द्रक विर 
चतुथं पृथिवीम है ॥ ४४ ॥ 

तमक, भ्रमक, इपक, वावि ( अन्ध) ओर तिमिश्र, ये पांच इन्द्रक विरु धूमप्रभा 
पृथिवीम है। छटी पथिवीमे हिम, वर्दट ओर छैक; इसप्रकार तीन तथा सात्वीमे केवर एक 
ञवधिस्थाननामका इन्द्रक विरु है ॥ ४५ ॥ 

धमाटिक सातो पृथिियोसम्बन्धी प्रथम इन्द्रक विरोके समीपवर्ती प्रथम श्रणीवद्ध 
बरिोके नामोका प्रवौदिफ दिशाओमे प्रदक्षिणक्रमसे निरूपण क्से है ॥ ४६॥। 

घ्म पृथिवीमे पीमन्त दृन्द्रकं विरमे समीप प्रवादिक चारो दिशाओमे कमसे कांक्षा, 
पिपासा, महाकांक्षा ओर अतेपिपासा, ये तार प्रथम श्रर्णवबद्ध विर है| ४७ ॥ 

वंदा पृथिवीम प्रथम अनित्य, दृसरा अविच तथा महःनिब ओर चतुथ महाविद्य, ये 
चार श्रणीबद्व विट पूर्ीदिक दिशाओमे स्तन.क़ इन्द्रक पिटके समीप है ॥ ४८ ॥ 

मेषा पृथिवीमे दभ्वा, वेदा, महाटुःखा ओर चौथा महविदा, ये चार्‌ श्रणीवद्ध विर 
्रोदिक दिराअ ` तप्त शनद्रकः बिर्क समीपमे है ॥ ४९ ॥ 

अय पृथिवीन अर इन्द्रक विके समीप प्रथम निसृष्ट, द्वितीय निरोधः तृतीय अतिनिसषट 
ओर्‌ चतुथं महानिरोध, ये चार ष्रेणील्द बिट है ॥ ५० ॥ 


१९दबतेत्तो रदं अरिमरितरि ३ दब तस्स 3 द दुव्वुपहाः ब दुच्छपहा- ५द्‌ पहादिको 
कमेण, ब॒ पदाहिकोक्मेण ६ द्‌ ब महाणञो ७ द धलगम्हिः ब घणगम्हि. ८ बु तर्पिदियस्स, 
९ ब ततिउय. 
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तमक्निद॑ए णिरुढो विमदणो यदिणिरुदणामो' य । तुरिमो महाविमहणणामो पुष्वादिसु दिसासु ॥ ५१ 
हिमदेदयगि होति हु णीरा पंका य तह य महणीका । महपंका पुच्वादिसु सेदीबष्डा इमे चउरो ॥ ५२ 
कारो रोरवणामो महकारो ुव्वपहुदिदिब्भाएु । महरोरओ चरस्थो भवधीटाणस्म चितेदि ॥ ५३ 
शवसेसददयाणं पुच्वादिदिसासु सेढिबद्धाणं । णदं णामादं पठमाणं बिदियपहुदिसेढीणं ॥ ५४ 
दिसविदिसाे मिरिदा जहधासीदीजदा य तिण्णि सया । सीम॑तपण जुत्ता उणणवदी समधिया होति ॥ ५५ 
३८८ । ३८९ । 
उणणवदी तिण्णि सया पढमाए पढमपत्थरे होति । बिदियादिसु दी्ंते माघवियाएु पुढं पच ॥ ५६ 
३८९ । 
अट्ाणं पि दिसाणं एकेकं हीयदे जहाकमसो । एकेकहीयमणि पच चिय” होति परिहाणे ॥ ५७ 
इष्िदयप्यमाणं रूऊणं अद्ताडियौ णियमा । उणणवद्रीतिमणसुं जवणिय सेसो हवति ग्र प्पडरा ॥ ५८ 
तमक इन्द्रकविद्के समीप निरोध, विमर्दन, अतिनिरोध आर्‌ चौभा महाचिमदनः पसे चार्‌ 
भ्रणीबद्ध बरिल प्रवीदिक चे दिराओमे विमान है ॥ ५१ ॥ 
हिम इन्द्रक चिच्के समीप नीटा, पका, महानील ओर महापा, 1 चार श्रणीवद््‌ बि 
मसे पूरवादिक दिदाओमे स्थित हे ॥ ५२॥ 
अवधिस्थान इन्द्रक विटक समीप प्रवीदिक चारो दिशाओमे काट) रौरव, महाका ओर 
चतु महारौख ये चार्‌ श्रणीवद् विल है ॥ ५३॥ 
शेप द्वितीयादिक इन्द्रकन्रिकोके समीप प्रवीदिक दिशाओमे रिथत श्रणीव्रद् व्रिरोके ओर्‌ 
पिले इन्द्रकविरोके समीपमे स्थित द्वितीयादिकं ्रणीवद्र विलोके नाम नष्ट हो गयेहं | ५४ 
दिरा ओर विदिशाओके पिटकर्‌ कुक वीनस अटासी श्रणीवद्ध व्रिट हे | इनम सीमन्त 
इन्द्रक विख्के मिला देनेपर सव तीनरो नवासी होते है 1 ५५ ॥ सीमन्त इन्द्रकसम्बन्ध्री श्र. व्र, त्रिल 
३८८ सीमन्तसहित ३८९ । 
इसप्रकार प्रथम पृथिवीके प्रथम पाथडेमे इन्द्रकराहित श्रणीबद्ध व्रि तीनसौ नवासी दै । 
इसके आगे द्वितीयादिक पुथिवियोमे हीन होति होते माधवी पुथिवीमि सिप पांवही इन्द्रक ब 
श्रणीब्रदध विर रह गये हे ॥ ५६ ॥ घमो पृथिवीव प्रथम पाथडेमे स्थित ३. व ध्र. ब. नित २८९ । 
अही दिद्ाओमे यथात्रम॑से एक एक वि क्म होता गया है } इसप्रकार एकः एके 
कम होनेसे सम्पूण हानिके होनेपर अन्तम पांच द्यी विर रेप रह जति है | ५७॥ 
इष्ट इन्द्रकग्रमाणमेसे एक कम क्र अ्वदिष्टको आपसे गुणा करनेपर जो गुणनफट प्राप्त 
हो, उसे तीनसो नवासीमिसे घटा देनपर देष नियमसे विवक्षित प्राथेके श्रणीव्रद्धसहित इन्द्रक्का 
प्रमाण होता है ॥ ५८ ॥ 
उदाहरण -- चतुथं पाथडेके इन्द्रकसदहित श्रे. ब. विट, ४-१५८-२४); 
२८९ - २४ = २६५५ | 
१द्‌ब्‌तसूर्विव्येः र्दब यदिणिधुणामो ३ द्‌ ब णतताई. ४ द्‌ यरनियं, अ यरचिय. 
५ द्‌ इटरतादिया. ६ द्‌ हवति. 
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अथवा-- 
इच्छे पदरविदहीणा उणवण्णा अट्ुताडिया गियमा । सा पंचस्वजुत्ता इच्छिदसेडिंदयां होति ॥ ५५९ 
उद्दिष्टं प॑चूणं भजिदुं अद्ेहि सोधएु रद्धं । एगुणवण्णार्हतो' सेसा तत्थिदया होति ॥ ६० 
आदीओो गिदिद्वा णियीणयचरिमिदयरस परिमाणं । सब्व्युत्तरमटं णियागियपदराणि गच्छाणि ॥ ६१ 
तेणवदध्धत्तदसयः! पणजददुसपा सयं च तेत्तीसं । सत्तत्तरि सगतीसं तेरस रयणष्पहदिभादीओ ॥ ६२ 
२९३ । २०५ । १३३ । ७७ । ३७ । १३ । 
तेरसरक्षारसणवसगपचततियाणि हति गच्छानि । सम्बहुत्तरम् रयणप्पहपहुदिषुढवीसु ॥ ६३ 
१३। ११।९।७।५।३। सब्वद्रुत्तर < । ॥ 


अथवा-- इष्ट प्रतरके प्रमाणो उनचासमेसे कम कर्‌ देनेपर जो अवशिष्ट गहे उसको 
नियमप्रवक आर्ते गुणा कर प्राप्त रारिमे पांच मिवा दे । इसप्रकार अन्तमे जो संख्या प्राप्त हो वही 
विवक्षित पटर इन्द्रकपहित श्र गीबद्व विलोक प्रमाण होता है ॥ ५९ ॥ 

उदाहरण-- चतुथ पटकसम्बन्धी इ. व श्र. ब, विट, ४९- 9 > ८ + ५ = ३६५५ । 

किसी विवक्षित पटट्करे श्रगीवद्रसहित इन्द्रकफे प्रमाणरूप उदिष्ट सं्यामेसे पांच कम॑ 
करके शेपम आटक्रा भाग देनेपर जो छ्व्ध अवि उसको उनचासमेसे कम करनेपर अवरिष्ट सख्याकें 
बराबर बहाके इन्द्रकका प्रमाण होना है | ६० ॥ 

उदाहरण-- चतुथं पटले इन्द्रकः ओर प्रेणीवद्धोका प्रमाणं जा ६६५ है, वह यहां 
उदिष्ट हे, २६५ - ५ - ८ = ४५, 9९ - ४५ = 9 च. पट्ठके इन्द्रक. 

अपन अपने अन्तिम इन्द्रकका प्रमाण आदि कहा गया है, चय सव्र जगह आरं है, 
ओर अपने पटटोका प्रमाण गच्छ या पद्‌ है॥ ६१॥ 

विरोपाथ-- श्रणीव्यवहार गणितमे, प्रथम स्थानमे जे प्रमाणं होतादहै उसे आदि, 
मुख ८ वदन ) अथवा प्रभव कहने है । इसीप्रकार अनेक स्थानोमे संपानरूपसे होनेवादी वृद्धि अथवा 
हानिकरे प्रमाणफो चय या उत्तर तथा जिन स्थानोमे समानखूपमे बृद्धि या हानि इजा करती है उन्हें 
गच्छ अथवा पद्‌ मी कहते हे | 

दोसौ तेरानवर, दोसौ पांच, एकौ ततीस, सनहत्तर, सैनीस ओर तेरह, यह कमस 
एनप्रभादिकं हृ प्रथिवियोमे आदिका प्रमाण है ॥ ६२ ॥ 

आदिका प्रमाण--र. प्र २९३, रा. प्र. २०५, वा. प्र. १३३, प. प्र. ७५७, 
धू. प्र, ३७ त. प्र. १३। 

रनप्रमाद्ि परृथिवियोमे क्रमसे तेर) ग्यारह, नौ, सात; पाच, ओर तीन गच्छ॑दै | 

उत्तर या चय सव्र जगह आठ है ॥ ६३ ॥ 

गच्छका प्रमाण---र.प्र. १३, रा.प्र. ११; वा.प्र. ९, पप्र. ७, धू. प्र, ५ 

त. प्र. १] सतत्र उत्तर ८। 
१ [षे] २ द चं ऊणवण्णाहतो. २ दं चरिमदयस्स ७४दब सव्वू््रम॑तं, ५द्‌ बं स्यणपराषु, 

६द्‌ ब संस्वदुट्र ॥5ऽ॥ 
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चयहदमिच्छरणपद? स्तूणिच्छाए्‌ गुणिदचयजत्तं । दुगुणिद्वदगेण जदं पददरूगुणिदं हवेदि संकख्दं ॥ ६४ 

चयहदमिच्छणपदं रई । ८ । रूवृणिच्छाषु गुणिदचयं र । ८ । जदं ९६ । दुगुणिदवदणादि सुगमः । 

एक्कोणर््वणिददयमद्धियं विज मूरसंजुत्तं । अद्वगुण पंचजुदं पुटविदयताडिदम्मि पुडविधण ॥ ६५ 

पदमा; हंदयसेढी चरदारु्याणि हेति तेत्तीसं । छस्सयदुसदरसाभिं पणगउदी बिदियपुढवीए्‌ ॥ ६६ 
४४३३ । २६९५ । 


तिथपुढवीए दंदयसेदी चडदंससयाणि पणसीदीी । सत्त॒तरागि सत्त य सघाणि ते होति तरिमाएु ॥ ६७ 
९५६८९५१ | ७०७ | 


इच्छसे ह्यन गच्छको चसे रुणा कके उसमे एक कम इच्छसे गुणित चयको जोड़कर 
रघ इए योगफल्मे दुयाणे सुखकरो जोड देनके पश्चात्‌ उसको गच्छक अधे भागसे गुणा कपर 
संकटित धनका प्रमाण आता है ॥ ६४ ॥ 
उदाहरण -- [ १] (१३ - १३०८८ +(१- १०८८) +(२९३>८२) > 
= १२०८८ ० + ५८५ > श्ट = ६८२ >< ष्ट = 9४१३ प्रथम प्रधर्वाकरा सकंठित धन. 
[२] (११-२)८८+(२-१५८)+(२०५८२) ‹ ‰ ९2 ८+८-- ४१० 
> १ २६९५ द्वि. प्र. का स. धन. 
[३] (९-३)>८८+(३-१,८८)+( १२३८२ )>८ ‰ = ६०८८ + १३६ + २२६८९ 
= १४८५ तृ. प्र. का स. धन । इत्यादि । 
एक कम इष्ट परथिवीवे इन्द्रव्रमा णको आवा कफे उसका वगे कररनेपर जे प्राण हो उसभ 
मूको जेोड्कर अस्से गुणा करे ओर पंच जोड़ दे । पश्चात्‌ विवक्षित पृथिवीके टन््रकका जो 
प्रमाण हो उससे गणा करनेपर विवक्षित पएरथिवीक्रा धन अर्थात्‌ हइन्द्रफक व श्रणीबद्र त्रिटोका 
प्रमाण निकलता है ॥ ६५ ॥ 
विरेषाथ-- जसे प्रथम प्रथिवी इन्द्रकके प्रमाण १३ मेसे १ कम करनेपर अवरिष्ट १२ के 
जयि ष६्का वर्म ३६ होता है) दसम मूढ ६ के प्रिकनेपर योगरल ४२ इअ | उसको 
८ ते गुणा करनेपर जो ३३६ गुणनफट होता है, इसमे ५ जोडकर योगफ़क ३४१ वो प्रथम 
पृथिवीके इन्द्रकभपाण १२ से गुणा करनेप्र प्राप्त गुणनफठ ४४३२ प्रमाण प्रथम पृथिवीमे इन््रकं 
व भ्रणीबद्ध िखोका प्रमाण समञ्चना चाहिये । 
उदाहरण--( ९ १-\ )२ + (+) ८८ + ५८ १३ = ३६ + ६०८ ८ + ५०९१३ 
= ४४३३ प्र. पृ. के ईन्द्रक व श्रेणीबद्ध । 
प्रथम पृथिवीमे इन्द्रक ओर श्रणीबद्ध बि चवारटाससौ तेतीस है । ओर द्वितीय पृथिवमिं 
दो हजार छहसो पचान इन्दरक व श्रणीबद्ध बिक है ॥ ६६ ॥ ४४३३ । २६९५ । 
तृतीय पृथिवीम इन्द्रक व ्रेणीबद्र त्रिक चौदहसौ पचासी; ओर चैथी पृथिवीम सातसौ 
सात है ॥ ६७ ॥ १४८५ । ७०७। 
दब भमिक्कूणपद. द्‌ ब यणिदवदणेण ३ दं ब चेयपदमित्धूणपरदं १३२। ८ | रूउणिच्छष्‌ 
गणिदचय.-‡ ८ । जद ९ । दयाणिदेवादि पगम । इति पाठः ७६ तमगायाया पश्चादुपलन्यते. ७ द्‌ ब "मष्ण. 
५ब मद्धिय, द्‌ मद्वय. ६ बंपुटमा, ७ द्‌ सेदीबद्धस्स सयाणि. 
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पणसट्री दोण्णि सया इंदयसेदीए पंचमि द़रीए । तेसटी चरिमाए पंचाए ह्‌(ति णायव्या ॥ ६८ 
२६५ } ६३ । ५। 
पंचादी अट्ट चय उणवण्णा हदि गच्छपरिमाणं । सब्वाणं पुडवीणं सेदीबद्धिदयाणिदमं' ॥ ६९ 
चयहदमिद्वाधियपदमेकाधियदटरयुणिदचयहीणे । दुगुणिदवदणेण जदं पददख्गुणिदम्मि होदि सकरद ॥ ७० 
अथवा-- 
अटरत्तारुं दखिदं गुणिदं आट्रेहि पचरूवज्चुदं । उणवण्णाए्‌ पहदं सव्वधण होड पुटचीणं ॥ ७१ 
ददयसेदीबद्धा णवयसहस्साणि छस्सयाणं पि । तेवण्णं अधियाईं सब्वासु वि होति खोणीसु ॥ ७२ 
९६५३ । 
गियणियचरिमिदयपयमेकोण होदि आदिपरिमाणं । गिथणियपदरा गच्छा पचया सम्वत्थ अद्रव ॥ ७३ 
ज.णउदिजुत्तदुसया दुसयं चड सयजुदाण बत्तीसं । छावत्तरि छत्तीसं बारस रयणप्पहादिआादीओ ॥ ७४ 
२९२ । २०४ । १३२ । ७६। ३६! १२। 


पाची प्रथि्वीमे दोसौ पैठ, छटीमे तिरेसठ ओर अन्तिम साती प्रथिवीमे सिक 
पांच ही इन्द्रका व श्रेणीवद्ध वरि है, रेसा जानना चहिये ॥ ६८ ॥ २६५; ६३; ५। 

सम्पू पृथिवियोके इन्द्रक व श्रेणीवद्ध व्रिखोके प्रमाणको निकाटनेके च्यि आदि पाच 
चयं आठ ओर गच्छका प्रमाण उनचास है, यह निशित समन्नना चाहिये ॥ ६९ ॥ 

इष्टसे अधिक पदको चयसे गुणा करके उसमेसे, एक अधिक इषस गुणित चयको 
घटा देनेपर जो देप रे उसमे दुगुणे सुखको जोड़कर गच्छके अध भागते गुणा करनेपर 
सकटित घन आता है ॥ ७० ॥ 

उदाहरण-- (०९ + ७०८८) ~ (७+१>८८) + (५८२) > प्र 
~ ४८ ~ ६9 + १० > भई = ९६५३ साते परथिव्रियोका स. धन । 

अथवा--अडताीसके अधिको आसे गुणा करके उसमे पाच मिटा ॒देनेपर प्राप्त इद रादिको 
उनचाससे गणा करे । इस यीतिसे प्रथितियोका सवैधन निकलता है ॥ ७१ ॥ 

उदाहरण > ८ + ५८ ४९ = ९६५३ सव पथिवियोका सं. धन । 

सम्पूण पृथिवियोमे कुक नौ हजार छहसौ तिरेपन ह्द्रक व ्रेणीबद्ध विर 
हे ॥ ७२ ॥ ९६५३ । 

( प्रयेक ` प्रथिवीके श्रेणीधनका निकाटनेके स्थि) एक कम अपने अपने चरम 
इन्द्कका प्रमाण आदि, अपने अपने पटल्का प्रमाण गच्छ ओर चय सव जगह आठ दही 
दे ॥ ७३ ॥ 

दोसौ बानतरै, दोरौ चार, एकसौ बत्तीस, व्यत्तर, छत्तीस ओर बारह, इसप्रकार 
ए्नप्रभादि छह प्रथिवियोमे आदिका प्रमाणं है ॥ ७४ ॥ 

र्‌. प्र, २९२; शा. प्र, २०४; वा.प्र. १३२; प. प्र. ७६; धू प्र. ३६; त. प्र. १२। 

१द्‌ ब ्दयाण इदम २द्‌ धधपदमिद्रादियपदमेकादिय, ब चयहदमिद्टादियपदैमकादिय" ३ ब अलदोर्व; 
द्‌॑ष्षैव ४ द्‌ चरजधियसयः. 
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तेरसणङ्धारसणवसगर्पचतियाणि हति गच्छांणि । सव्वस्थुत्तरमद्रं सेढिधणे सच्वपुढवीणं ॥ ७५ 
पदवग्गं चयपहदं दुगुणिदगच्छेण गुणिदसुहैजत्तं । वडिदंपदविहीणं दक्िदं जाणिज संकरिदं ॥ ७६ 
चत्तारि सहस्साणि य चउस्सया वीस होति पठमाए । सेदिगदा बिदियाणए दुसदस्सा छरर्घयाण चुरसीदी ॥ ७७ 
४२० । २६८४ । 
चोदससयदछछाहत्तरि तदियाए तह य सत्त सया । तुरिमाए सह्धिजदं दुसयाभि पंचमीए णाय््चं* ॥ ७८ 
१४७६ । ७०० । २६० । 
सद्र तमप्यहा्‌ चरिमधरित्तीए होति चत्तारि । एवं सेढीब हया पतेकं सत्तखोगीसुः ॥ ७९ 
६० । ४। 
चरस्वादं आदिं पचयपमाणे पि अदररूबादं । गच्छस्स य परिमाणं हवेदि एकोणपण्णासा ॥ ८० 
४।८।४९। 


तेरह, ग्यारह, नौ, सात, पांच, ओर तीन; यसव प्रथिवियोके ( प्रथक्‌ प्रथक्‌ ) 
्रणिवनको निकालनेके ल्यि गच्छका प्रमाण है; चय सव जगह आठ ही है ॥ ७५ | 


पदक वर्गको चयसे गुणा कके उसमे दुगुणे पदसे गुणिन मुखको जोड़ देनेपर जो 
राशि उत्पनन ह्यो उसमेसे चयसे गुणित पदप्रमाणको घटाकर देपको आधा करैनेपर प्राप्त हृ 
राके प्रमाण सकटलित धनको जानना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


उदाहरण-- ८११) (११ (८) = ८४१. 
= ४४२० प्रथम पृथिवीगत श्रेणीवद्र बिल्मेका कुर प्रमाण. 

पदिटी पृथिवीम चार हजार चारसौ बीस; ओर द्ूसरीमे दो हजार हमै चैरासी 
्रणीबद्ध विर है ॥ ७७ | ४४२०५; २६८४ । 


तृतीय पृथिवीम चैदहसे व्यत्तर, चौथीमे सातसौ ओर पाच्धीमे दोसौ साट प्रेण 
विर है, एेसा जानना जाये ॥ ७८ ॥ १४७६; ७००, २६० । 


प, (५ 


तमःप्रमा पृथिवीमे साठ ओर अन्तिम अथात्‌ महातमःप्रमा पृथिवीम चार श्रेणीबद्ध तरिर 
है । इसप्रकार सात पृथिव्रियोमेसे प्रयकमे श्रेणीबद्ध त्रिका प्रमाण समञ्नना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
६०५; %। 

( रनप्रभादिक परथिवियोमे संपूण श्रणीवद्ध वरिका प्रमाण निकाठनेके ल्थि ) आदिका 
परमाणं चार, चयका प्रमाण आठ ओर गच्छका प्रमाण एक कम प्रचास होता है ॥ ८० ॥ 


आदिं ¢ चय <; गच्छ ४९ | 


१ द्‌ चयपहिद रद षपुवजतः ३ वं चिद ४ बरंच्पयाण. ५द्‌ बं प॑चेमिए्‌ होदि 
णायन, ६द्‌ ब खोणीए, 
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पदवग्गं पदरहिदं चयगुणिदं पदहदादिजदंमद्वं । मुहदरूपहदपदेणं' संज॒त्त होदि संकरिदं ॥ ८१ 

रयणप्पहपहूुदीसुं एढवीसुं सव्वसेढिबदडधाणं । चडह्त्तरछ सयाः णव य सहस्सागि परिमाणं ॥ ८२ 
९६०४ । 

पददरदिदसंकरिदं" इच्छाए गुणियपचयसजुत्तं । रूऊणिच्छाधियपदचययुणिदं अवणियद्धिदं आदी ।॥ ८३ 

पददैरुहदयेकपदावहरिदसंकरिदवित्तपरिमाणे । वेकपददधेणं हिद आदिं सोेजं तत्थ सेस चय ॥ ८४ 
९६०४। 

भपवर्तिते ४५ ।“ अस्मिन्‌ वेकपदद्धेण ९।४८।१० हदं आदि ४ , सोहें श्नोधितन्ञेषमिदं ध. 

अपवर्सिते ८ । 


पदका वग कर उसमेसे पदक प्रमाणो कम करके अवशिष्ट रारिको चवे प्रमाणसे 
गुणा करना चाहिये । पश्चात्‌ उसमे पदसे गुणित आदिको मिखाकर ओर पिर उसका आधाकर 
प्राप्त रारिमे मुखके अद्ध भागसे गुणित पदे मिरुदेनेपर सकछिति घनका प्रमाण निकरुता 
है ॥ ८१ ॥ 

उदाहरण- (४९२०-९) ५ < -{- (४९ > 2) + ( २८ ४९ ) 
= २३५१९ ५.८ + ९.५.९. + ९८ = ९६०४ स. घन । 

रनप्रभादिक प्रथिवियोमे सम्पूण त्रेणीवद्र ब्रिखेका प्रमाण नौ हजार छसो चार्‌ 
हे ॥ ८२ ॥ ९६०४. 

पदे अग मागे माजित संकलित धनमे इच्छसे गुणित चयको जोडकर, ओर उसमेसे 
चयते गणित एक कम इच्छसे अधिक पदको कम करके दपवो आधा करनेपर आदिका प्रमाण 
आता है ॥ ८२ ॥ 

(८ ९६०४ ~ ५८ ) + ( ८ > ७ ) - (७ - १ + ४२, ०८८) = २३९२ + ५६ - ४० 

= 9 आदि. 


पदके अद्ध भागसे गणित जो एक कम पद, उससे भाजित सकट्िति धनके प्रमाणमेसे, 
एक कम पदके अरं मागे भाजित सुखको कम करदेनेपर्‌ रेप चयका प्रमाण होता है ॥८४॥ 


९६० ९& - ( ९, -- १ >< भ्र ) -- ( © --द- ° ) = ३ ९ ट -- इश्व = 








१९द्‌ ज॒दभद, ब जृदमट्र २द्‌ एदेण ३ द्‌ ब रुत्तररस्ससया, ४ ब्र हिदरकसरङ्िदि ५द्‌ पडठहदवेकपादा- 
व्हरिदसकठिदयविच्परिमिाणो, ब पडरहदवेकपाहावहरिदसकङिदवित्पस्मिणो ६ द ब वेफपददेण अद्‌ ब सोगे्च. 
८द्‌ब्९ ९ द्‌ बवेकरपददेण, १० द्‌ ब प्रत्यो इद ८५ तमगाथाया. पञ्चादुपरुभ्यते १९१५ द =. 
१२ द्‌ ब सोदेख. १३ द २८ बर १४द्‌ बर. 


६४ ] तिरोयपण्णत्ती [ २. ८५- 


चग्रदरहदसंककिदं चयदररहिदादि अद्धकदिजुत्त । मृं परिमूतण पचयद्धहिदम्मिं तं तु पदम्॑वा ॥ ८५ 
अयदलहदसंकार्दं ४४२० । ४। चयदरूरहिदादि २८८ । अद्ध १४४ । कदि २०७३६ । जुत्तं 

३८४५६ | मुर १९६ । पुरिमूख १४४ । ऊण ५२ । पचयद्ध ७ । हिद ५३ । 

दुचयहदं संकरिदं चयदर्वदणतरस्स वग्गजद । मूर पुरिमूल्णं चयभाजेदं होदि तं तु पदं ॥ ८६ 
दचय २। ८ । दुचयहद सकारं ४४२० । १६ । चयदृर ४ । वदन २९२ । अंतरस्स २८८ । 

वग्य 3 स । मूरं ३९२ । पुरिमूक २८८ । ऊण १०४ । चयभनिदं “८४ । पदं १३ । 

पत्तं रयणादीसव्बबिराणं ठवेज् परिसंखं । णियणियसेदिर्यदंदयरहिदा पदण्णया होति ॥ ८७ 


चये अद्ध भागसे गुणित संकलित धनमे चयके अध मागसे रहित आदि (मु) के 
अ मागके वैको मिदेनेपर जो राशि उत्पन हो उसका वर्गमूल निकटे | पश्चात्‌ उसमेसे प्र 
मूको ( जिसके वर्गको सकाट्ति धनमे जोडा था ) घटाकर अवशिष्ट रारिमे चयके अधे भागका 
भाग देनेपर पदका प्रमाण निकर्ता है ॥ ८५ ॥ 
2 से 
{ “८ ६ ८४५२०) + (२९२ - €) ` - (२९२ - ई - / 
म म्‌ 
= “^ १७६८० + १४४ १४४ = १९६ ~ १४४ = ९ = १३ प्र. पृ. का पद्प्रमाण. 
श ४ 
अथवा--दुगुणे चसे गुणित संकछित धनमे चथके अद्ध भाग ओर मुखके अन्तरखूप सख्याके 
वर्मको जोडकर उसका वर्गमूढ निकाट्नेपर जे सख्या प्राप्त हो उसमेसे प्रव मूको ( जसको 
वर्गो संकलित धनमे जोडा था ) घटाकर रोपमे चयका भाग देनेपर्‌ विवक्षित पृथिवीके पदका प्रमाण 
निकर्ता है ॥ ८६ ॥ 
। {र्‌ प्र ८ त्नतः ह 
। “(२२९८८ ०४४२०) + (२९२ - ६) - (२९२ - ई) - ८ 
1 
1 44 ~२१का 


< 





[4 
एुनग्रभादिक प्रयेक प्रथिवीके सम्पूण त्रिखोकी संख्याको रखकर उसमेसे अपने भपने 
भरेणीबद्म ओर इन्द्रक बिरोकी सघ्याको धटदिनेपर देष उस उस प्रथिवीके प्रफीणक विरोका 
प्रमाण होता है ॥ ८७ ॥ 
प्रथम पृथिवि समस्त विट २००५०००० २०००००० - ( ९ ६, ~+ ९८९५ ) 
= २९९५५६५ प्र. प्र, के प्रकी. वि । 


१ बहिदमित्त २द्‌ ब पदयथवा ३ द्‌ ब मूदण पूर्वमूठे माण ५२ | चयभनिद ५२ = १। चयदरहद्‌- 
सककिद ४४२० । ४ । चयदरर्हिदाहिदादि२८८ । अद्ध. १४४ | १०७२७ | जुत्त २८४१६ | ४ । मूक १९६ । 
पुरि २ =| दु २। चयद्रहद सकरङ्द ४४२० । १६ | चय ८ | द ४। वदन २९२ | अतस्स २८८ ¡ द.गद 
< । मूर इद २९२ । पुरिम २८८ । चयभाजेद १०४ । पद १३ = ८ | इति पाठ; ८९ तमगाथाया पश्वादुपभ्यते. 
द्‌ सेटीया;, ब सेदिया 
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उणतीसं खुक्खाण पंचाणउदीसहस्सपचसया । सगसद्रीसंजत्ता पदण्णया पठमपुढवीएु ॥ ८८ 


२९५१५९५६ ७ । 

्उवीसं रक्लाणि य सत्ताणवदीसहस्सतिसयाणि । पंचुत्तरागि होति इ पहृण्णया बिदियखोणीए्‌ ॥ ८९ 
२४९७३०५ । 

चोदसरक्खाणि' तहा अटाणउदीसहस्सपंचसया । पंचदसेरहिं जत्ता पदृण्णया तदियवसुहा्ट ॥ ९० 
१४९८५१५ | 

णवलक्ला णवणडउदीसदस्सया दोसयाणि तेणउदी । ठरिमाए वसुमदए पहण्णयाणं च परिमाण ॥ ९१ 
९९९२९३ । 

दो रक्लाणि सहस्सा णवणडदी सगसयाणि पणुतीसं 1 पंचमवसुधायाएु पदण्णया हति णियमेण ॥ ९२ 
२९९७३ ५ । 

भटासटीहीण कक्खं रटरीं मेदणीए वि । अवणीए्‌ सत्तमिए्‌ पद्ण्णया णल्थि णियमेण ॥ ९३ 
९९९३२ । 


प्रथम पृथिवीम उनतीस खख पचान हजार पांचसौ सटसठ प्रकीणक विर है ॥ ८८ ॥ 
२९.९.५५ ६.७ | 

दवितीय प्रथि्वीमे चौनीस छख सत्तानवे हजार तीनसौ पांच प्रकीणक वि 
है ॥ ८९ ॥ 

समस्त विक २५००००० -- ( २६८४ + ११ ) = २४९७३०५ द्वि. पृ, के 
प्रकी. बि | 

तृतीय प्रथिवीमे चौदह टाख अद्भानवे हजार पांचसौ पन्द्रह प्रकीणक विरहे ॥ ९० ॥ 

समस्त व्रि १५००००० -- ( १४७६ + ९ ) = १४९८५१५ तृ. प्रू. के 
प्रकी. विंड | 

चतु परथिवीमे प्रकीणक बिखोका प्रमाण नौ खख निन्यानत्रै हजार दोसौ तेरानवर 
है ॥ ९१॥ 

समस्त रिट १०००००० - ( \७०० + ७ ) = ९९.९.२९.२ च्‌. षु क प्रकी, बिख | 

पाचवी प्रथिवीमे नियमसे दो खख निन्यानै हजार सातसौ पैतीस प्रकीणक विर 
है॥९२॥ 

समस्त विक ३००००० - (२६० + ५) = २९९७२३५ प्‌. प्रू. के प्रकी. बिर। 

छटवी परथि्वीमे अटसठ कम एक छख प्रकीणकर बि दै । सातवी पृथिवीम नियमसे 
प्रकीणक बिक नही है ॥ ९३ ॥ 

समस्त बिर ९९.९९५ ~ ( ६० + २ ) = ९९९२२ प. प्र. के प्रकी. बिल । 


१ द्‌ चोदसय जाणि, ब चोदसएजाणि > द्‌ णरउणडउदी. ३द्‌ छटरी, ब उदटरीद. 
1, 9 
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तेसीदिं ख्क्खाणि णउदिसहस्साणि तिसयसगदारं । छष्पुढवीण मिखिदा सन्वे वि पदण्णया होति ॥ ९४ 
८३९०३४७ । 
सखेजर्भिदयाणं रद सेदीगदाण जोयणया । तं होदि असखेजं' पदण्णयाणुभयमिस्सं चः ॥ ९५ 
६ । २७ | ७७ । ( ॥ ) 
संखेज्ा वित्थारा णिरपराणे पंचमस्स परिमाणं । सेस चरउपचभागा होति असंखेजरंदाईइ्‌ ॥ ५६ 
८७००००० | १६८०००० | &६७२००००। 
छ्पंचतिदुगरुक्खा सद्टिसहस्साणि तह य एङककोणा । वीससहस्सा एकं रयणादिसुं संखवित्थारा ॥ ९७ 
&००००० | ८५००००० | ३२००००० | २२००००० | ६०००० | १९९९९ । १ । 
चरउवीसवीसवबारसभटरुपमाणाणि होति रक्खाणि । सयकदिहर्दचउवीसं सीदिसहस्सा य चडउदहीणा ॥ ९८ 
२४००००० | २०००००० | १२००००० | ००००० | २६९०००० | ७९९९ ६ । 
चत्तारि चयं षदे होति असंसखेजजोयणा संदा । रयणप्पहपहुदीए कमेण सन्वाण पुढवीणं ॥ ९९ 
% । 


॥ 


छह पृथिवियोके सबही प्रकीणक विट मिख्कर तेरासी छखाख नन्त हजार तीनसौ 
रैतारीस होते है ॥ ९४ ॥ ८३९०३४५७ सव प्र कै प्रकी. विर | 

इन्द्रक विरोका विस्तार स्यात योजन, भ्रणीबद्ध विलोका अरसख्यात योजन ओर 
प्रकीणेका वरिढोका विस्तार उभयमिश्र अ्थीत्‌ बुछका स्यात ओर वुछका असंख्यात योजन 
दे ॥ ९५ ॥ 

सरण बरिठसख्यके पाच भागोमेसे एक मागप्रमाण ( ‡ ) बिढोका विस्तार संख्यात 
योजनः, ओर देप चार माग्रमाण ( ‡ ) ब्रिटोका विस्तार असघ्यात योजनप्रमाण है ॥९६॥ 

सवे बिक ८४०००००) संख्यात योजन विस्ताखके १६८००००, अस. यो. 
विस्तारबाठे ६७२०००० | 

एनग्रमदिक पृथिवियोमे ऋमराः छह ठाख, पांच टाख, तीन रख, दो छाख, साट 
हजार, एक कम बीस हजार ओर एक, इतने बिखोका विस्तार सघ्यात योजनप्रमाण हे ॥९७॥ 

स्यात योजनप्रमाण बिर-- र. प्र. ६०००००, शा. प्र. ५०००००; वा.प्र. 
२३०००००, प. प्र, २०५००००० ) धू, प्र, ६००००; त. प्र. १९९९९; म. प्र, १। 

ए्नग्रभादिक सवर पृथिवियोमे क्रमसे चौबीस ख, बीस छाल, बारह ठाख, आठ सख, 
चेर्वीस्से गुणित सैके वगप्रमाण अ्थीत्‌ दो ठाख चाटीस॒ हजार, चार कम॒ अस्सी हजार, ओर 
चार, इतने विरु असंख्यात योजनप्रमाण विस्ताखटे है | ९८-९९॥ 

असंख्यात योजन विस्ताखाढे विक-र. प्र. २४०००००; शा. प्र. २००००००; 
वा. प्र, १२०००००; प. प्र. ८०००००; धू. प्र. २४००००६ त, प्र, ७९९९६ म. प्र, ४ | 


द्‌ ब यससेजञ. २ द्‌ ब "णुमयमस्सूव. ३ द्‌ ब इयणेदिषु. ४ द्‌ सयकदिरिद. ५ द्‌ रचिय, 
ष॒ रविय. 
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संखेजरंद संजुद गिरयबिखाण जहण्णविच्वारं! । छकोसा तेरिच्छि उकंस्से दुगुणिदां तेपि ॥ १०० 


& । १२. 
णिरयबिखाणं होदि इ असंखरंदाण अवरविचारं । जोयणसत्तसहस्सा उकस्से वं असंखेल्ा ॥ १९१ 
७००० | 


उत्तपदण्णयमञ्जे होति हु बहुवो असंखवित्थाररा । संखेजवासजुत्ता थोवा होरा तिमिरजत्ता ॥ १०२ 
सगसगपुढविगयाणं सखासखेजनर्दरासिगम्मि । इदयसेहिविरीणे कमसो सेसा प्ृण्णए उभयं ॥ १०३ 
५९९९८७ । अ २३९५५८० । 
सखेजवासजत्ते णिरयबिरे दाति णारया जीवा । सखेजा णियमेण इदरम्मि तहा अस्खेजा ॥ १०४ 


स्यात योजन विस्ताखाङे नारकियोके विरोमे तिषटेखूपमे जघन्य अन्तराख खद कोस 
ओर उक्कृष्ट अन्तरा इसमे दुगुणा अथात्‌ बारह कोसमात्र है ॥ १०० ॥ ज. अतराङ ६, 
उ अ. १ र्‌ कोस, । 


न. 
त्‌ 


असल्यात योजन विस्ताखाटे नारकियोके निखमे जघन्य अन्तरा सात हजार योजनं 
ओर उत्कृष्ट अन्तराठ असंख्यात योजनमात्र है ॥ १०१ ॥ ज. अन्तरा ७००० यो, । 


पूर्वोक्त प्रकीणक बिकोमेसे असंख्यात योजन विस्ताखाटे वहत ओर स्थात योजन 
विस्तारि त्रिरु थोडे ही है । ये सवर विर अहोरात्र अन्धकारसे व्याप्त है ॥ १०२॥ 

अपनी अपनी प्रथिवीकरे संख्यात योजन विस्ताखाठे विखोकी रारिमेसे इन्द्रक बिरोके 
प्रमाणको घटा देनेपर शेष संख्यात योजन विस्तारे प्रकीणैक बिरोका प्रमाण होता है । इसी- 
प्रकार अपनी अपनी प्रथिवीके असं्यात योजन विस्ताखटे विरोकी सख्यामेसे श्रणीबद्ध विरोके 
प्रमाणको घटा देनेपर अवरिष्ट अद्षष्यात योजन विस्तारे प्रकीणक विका प्रमाण रहत 
हे ॥ १०३ ॥ 


प्र. परथिवीम स. यो. विसता, वरिठ ६००००५०; भसत. यो. वि. २४०००००, इन्द्ध १३,. ब, 
४७२०; &००००० ~ १३ = ५९९९८५७ स. यो. वि. प्रकी. बि, २४००००० - ४४२५ 
“= २३९५५८० अस, यो. वि. प्रकी. विरू । 
स्यात योजन विस्ताखाठे नरकमिटमे नियमे स्यात नारकी जीव, तथा असहयात 
धोजन विस्तारवाठे विद्म असघ्यात ही नारकी जीव होति द | १०४ ॥ 


१द्‌ जहण्णवित्थार. २ दषं दुणिदो ३द्‌ ९। दबं व्रिारौ ५ ब होएति तिभिः, - 


प 
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पणदार रुक्खाणिं पडमो चरिमिंदओ वि इगिरक्खं । उभय सोदहिय एकोणिदयभजिदम्मि दाणिचयं ॥ १०५ 
२५००००० | १०००००० | 
छावद्टिकस्सयाणिं इगिणउदिसहस्सजोयणाणि पि । दुकराभो तिविहत्ता परिमाणं हाणिवडीष्‌ ॥ 4०६ 


९१६६६ । २। 
२ 
बिदियादिसु इच्छतो रूऊणिच्छाए गुणिदखयव दी । सी्मतादौो सोदिय' मेखिज सुअवधिगाणम्मिः ॥ १०७ 


रयणप्पहभवणीए सीमतय्ईदयस्स वित्थारो । पंचत्तार जोयणर्क्लाणि होदि णियमेण ॥ १०८ 


१२००००० | 


चोदारुं रक्खाणिं तेसीदिसयाणि होति तेत्तीसं । एक्का तिविहत्ता णिरदंदयरुदपरिमाणं ॥ १०९ 
४४०८३३३ । १ । 
म 


प्रथम इन्द्रकका विस्तार पैता्टीस राख योजन ओर अन्तिम इन्द्रकका विस्तार एक रख 
योजन हि । इनमे प्रथम इन्दरक्के विस्तासेसे अन्तिम इन्द्रकके विस्तारको धटाकर शेषमे एक कम 
इन्द्रकप्रमाणका माग देनेपर जो ख्ब्ध॒ अवे उतना ८ द्वितीयादि इन्द्रकोके विस्तारको निकानेके 
चयि ) हानि ओर वृद्धिका प्रमाण समञ्चना चाहिय ॥ १०५ ॥ 

४५००००० - १००००० - (४९ - १ ) = ९१६६६ हानि-वृद्धि | 

| इस हानि-यद्धिका प्रमाण इक्यानवे हजार छृहसौ च्यासठ योजन ओर तीनसे विभक्त 

दो कटा हे ॥ १०६॥ 

दवितीयादिक इन्द्रकोके विस्तारौ निकाटनेकेल्यि एक कम इच्छित इन्द्रकभ्रमाणसे 
उक्त क्षय ओर बृद्धिके प्रमाणको गुणा करनेपर जो गुणठफट प्राप्त हो उसको सीमत इन्द्रकके 
विस्तासेसे घटा देनेपर या अवधिस्थान इन्द्रक्के विस्तारमे मिरानेपर अभीष्ट इन्द्रकका विस्तार 
निकठ्ता है ॥ १०७ ॥ 

उदाहरण-- सीमत ओर अवविस्थानकी अपेक्षा २५ वे तप्तनामक इन्द्रकका विस्तार-- 
ध.व.९ १६६६३ >८ (२५ ~ १ ) = २२०००००}; ४५०००००-२२०००००२३००००० 
सीमन्तकी अपेक्षा । ९१६६६२ > (२५ - १) = २२०००००} २२००००० +१००००० 
= २३००००० अवधिस्यानकी अपेक्षा | 

रनप्रमा पुथिवीमे सीमन्त इन्द्रकका विस्तार निथमसे पैतारीस खख योजनप्रमाण 
है ॥ १०८ ॥ ४५००००० यो, 

निरय ( नस्क ) नामकः द्वितीय इन्द्रकके विस्तारका प्रमोणं चवारीस खख तेरासीसौ 
तेतीस योजन ओर एक योजनके तीन भागमेसे एक भाग है ॥ १०९ ॥ 

सीमत वि. ४५००००० ~ ९१६६६३ = ४४०८३३२६ । 


१ दैषपसेदी. २बषटाण. ३ दु बादारक्खार्भि. 
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तेदारं रुक्खाणं छस्सयसोरुससहस्सछासद्टी । दुतिभागो वित्थारो' रोरुगणामस्सः णादभ्बो, ॥ ११० 
४३१६६६६ । २। 
द 
पणुवीससहस्साधियजोयणबादारुखक्खपरिमाणो । भतिंदयस्स भणिदो वित्थारो पढमपुढवीए्‌ ॥ १११ 
२२.६१००० | 
एकन्तारु खक्खा तेत्तीससदस्सतिसयतेत्तीसा । एककरा तिविहन्ता उन्भं्तयरंदपरिमाणं ॥ ११२ 


४१३३३३३ । १ । 
३ 


चालीसं रक्वाण दगिदारुसहस्सछस्सयं होदि । छावदरी दोण्णि कर वासो संम॑तणामम्मि ॥ ११३ 
७०४१६६६ । २। 
३ 
उणदारं रुक्खाणि पण्णाससदस्सजोयणाणि पि । होदि असभर्विदयवित्थारो पढमपुढवीए्‌ ॥ ११४ 
३९५५०००० । 
अटत्तीसं खक्खा जडवण्णसहस्सतिस्यतेत्तीखं । एककरा तिविहत्ता वापो विव्भतणामम्मि ॥ ११५ 
३८५८३३३ । १ । 
। ३ 
रौरुक ( रैर ) नामक ततीय इन्दरकका विस्तार तेतारीस ख सोर्ह हजार छहसै ¦ 
छ्यासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोमेसे दो भागमात्र जानना चाद्य ॥ ११० ॥ 
४४०८२३३ - ९१६६६ = ४३१६६६६३ | 
प्रथम पुथिवीमे श्रान्त नामकं चतुथं इन्द्रकका विस्तार व्याटीस राख पच्चीस हजार योजन- 
प्रमाण कहा गया हे ॥ १११ ॥ ०३१६६६६३ - ९१६६६३३ = ४२२५०००। 
उद्भ्रान्त नामक पाच इन्द्रकके विस्तारा प्रमाण इकताीस खख तेतीस हजार तीनसौ 
तेतीस योजन ओर योजनके तीन भागोमेसे एक भाग है ॥ ११२॥ 
४२२५००० - ९१६६९६२ = ४१३३३३३१ । 
सम्भरान्त नामक छठे इन्द्रकका विस्तार चाटीस टखाख हकताटीसं हजार छसो घ्यासः 
योजन ओर एक योजनके तीन भागोमेसे दो मागप्रमाण है ॥ ११२ ॥ 
४१२३२२३३ - ९१६६६ = ४०४१६६६३ । 
प्रथम पृथिवीम असम्भ्रान्त नामक सातवे इन्द्रकका विस्तार उनतारीस खख पचास 
हजार योजनप्रमाण है ॥ ११४ ॥ ००४१६६६३ ~ ९१६६६ = ३९५०००० | 
| विश्रान्त नामक आस्व इन्दरकका विप्तार अडतीस छख अङ्ावन हजार तीनसीौ तेवीस 
योजन ओर एक योजनके तीन भगेमते एक भागप्रमाण है ॥ ११५॥ 
३९५०००० ~ ९१६६६ = ३८५८३३३३ । 


१द्‌ब्‌ वित्यारा. २द्‌ टोकूगणामस्प. ३ द णोद्वा- ७ द तीससदईसगं. ५ द्‌ धं कटा तिविर्भ्ता, 
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सगतीसं रुक्खाणि $षष्िसदस्सछसयछासद्टी । दोण्णि कला तियभनिद्‌ रदो तातिदये होदि ॥ ११६ 


३७६६६६६ । २1 
द 
छत्तीसं रुक्खाणं जोयणया पंचहत्तरिषहस्सा । तसिदिंदयस्स रुदं णादव्व पठमपुडवीपए्‌ ॥ ११७ 
३ & ७५५९००० 
पणतीसं रुक्लाणि तेसीदिसदस्सतिस्यतेत्तीसा । एक्षकरा तिविहत्ता रदं वक्कंतणामम्मि ॥ ५१९ 
३५८३३३३ । १ । 


द्‌ 
चरती कक्खा्िं ईमिणउदिसहस्सछसयखासदी । दोण्णि करा तियभजिद्‌। एस यवक्ततणामम्मि ॥ ११९ 
३४९१६६६ । २। 


र्‌ 

चोत्तीसं रुक्खाणि जोयणसखा य पठमपुढवीए । विक्रंतणामदं दयवित्थारोः एत्थ णदष्बो ॥ १२० 
३४००००० | 

तत्तीसं टक्लाणि अद्सदस्साणि तिसयतेत्तीसा । एककल धिदियाए" थणदंदयस्दपरिमाणं ॥ ५२१ 
३३०८३३३ । १ । 


३ 
तप्त नामकं नवे इन्द्रकका विस्तार सेतीस खख छ्यासठ हजार छहसो छ्यासठ योजन 
ओर योजनके तीन भागोमेसे दो भाग है ॥ ११६॥ 
३८५८३३३६ - ९१६६६२९ = ३७६६६६६ ई । 
प्रथम प्रथिवीमे त्रसित नामक दशवे इन्द्रकका विस्तार छत्तीस छख पचहत्तर हजार 
योजनप्रमाण जानना चाहिये 1 ११७ ॥ ३७६६६६६२ - ९,१६६६२ = २३६५७५५० ०० | 
वकरान्त नामक ग्यारह इन्द्रकका विस्तार पतीस टाख तेरासी हजार तीनसौ तेतीस 
योजन ओर एकः योजनके तीन मागोमेसे एक भाग है ॥ ११८ ॥ 
३६.७५० ०० - ९१६६६३ ~= ३५८३२३३३ & । 
अवक्रान्त नामक बारहवे इन्दरकका विस्तार चौतीस खख इक्यानतरे हजार छसो छ्यासठ 
योजन ओर एक योजनके तीन भागोमेते दो भागप्रमाण है] ११९ ॥ 
३५८३३३३ ई ~ ९१६६६ = ३४९१६६६३ । 
प्रथम पुथिवीमे विक्रान्त नामक तेरहये इन्द्रकका विस्तार चौतीस टख योजनप्रमाण 
जानना चाहिये ॥ १२० ॥ ३४९१६६६३ - ९,१६६.६३ = ३५००४७०० | 
| द्वितीय पृथिवीम स्तन नामक प्रथम इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण तेतीस खख आठ हजार 
तीनसौ तेतीस योजन ओर योजनके तीन भागोमेसे एक भाग है ॥ १२१ ॥ । 
३४००००० - ९१६६६ = ३२०८३३३१ ` 


„ य्‌ ऋष्टि २ द्‌ शणउदि. ३ दवै विकंतणीमाद्यवित्यारे. 9 द ठिदियाए्‌. ५ द्‌ धलईदय, 
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बत्तीसं खक्लाणि छस्सयसोरुससहस्सछासष्टी । दोण्णि कला तिविहन्ता वासो तणद्धदष्टः होषि ॥ १२२ 


३२१६६६६ । २। 
: 
इकतीसं रुक्खाणि' पथुवीससहस्वजोयणाणि परि 1 मणदंदयस्स रेदं णादष्वं बिदियपुढवीए ॥. १२९६ 
३ 4२५६००० | 
तीस विय खक्खाणि तेत्तीससहस्सतिसयतेत्तीसा । एककला बिदियाए वणईद्यरूदपरिमांणं ॥ 4२४ 
३०३३३३३ । १ । 
द 
एक्कोणतीसलक्खा इगिदारुसहस्सछसयदछासट्री । दोण्णि कला तिविहत्ता घार्दिदयणामविस्थासे ॥ १२५ 
२९४१६६६ । २। 


र 3 
अ्ावीस छक्खा पण्णाससहस्सजोयणाणिं पि । सघातणामङंदयवित्थारो बिदिवपुढवीए ॥ ५२६ 
२८५१०००० | 
सत्तावीसं खक्खा अडवण्णसहस्सतिसयतेत्तीसा । एक्का तिविदत्ता जिन्भिरद॑यरुदपरिमाणं ॥ १२७ 
२७५८३२३ । १ । 
२ 


तनक नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार बत्तीस खाख सोह हजार छसौ छ्यासठ योजन 
ओर एक योजनके तीन भागोमेते दो भागप्रमाण दै ॥ १२२ ॥ 
३३०८३३३ ई - ९१६६६ = २२१६६६६३ 
दवितीय परथिवीमे मन नामक्र ततीय इन्द्रकका विस्तार इकतीस टाख पच्चीख्च, हजार योजन- 
प्रमाण जानना चाहिये ॥ १२३ ॥ ३२१६६६६३ - ९१६६६ = ३१२५० ०० । 
द्वितीय पुथिवीमे वन नामक चतुथं इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण तीस खख तेतीस हजार 
तीनसौ तेतीस योजन ओर योजनका एक तृतीय भाग है ॥ १२४ ॥ 
२१२५००० - ९१६६६ = ३०३३३३३३ । 
घात नामक प्र॑चम इन्द्रकका विस्तार योजनके तीन भागोमेसे द्यो भागसहितं उनतीस 
लाख इकताटीस्‌ हजार छहसौ छ्यासठ योजनप्रमाण है ॥ १२५ ॥ 
२०३३२३२ - ९१६६६ इ = २९५०१६६६ । 
द्वितीय प्रथिवीमे संघात नामक छख्वे इन््रकका विस्तार अट््रस खख पचास हजार 
योजनप्रमाण है ॥ १२६ ॥ २९४१६६६२ - ९१६६६ = २८५०००० । 
जिह नामक सातवे इन्द्रकवे विस्तारका प्रमाण सत्ताईस राख अद्भाबन हजार तीनसो 
तेतीस योजन ओर एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १२७॥ 


२८५०००० - ९१६६६ = २७५८३३३३ । 


१ द्‌ ठक्खाण पुणवीस, २ द्‌दढप्रण्णस्ष, द्‌ बर दिर्भिदय्‌ . 
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छृन्वीसं रक्लाणि छासद्िसहस्सछसयकछद्ं । दोण्णि कला तिविहत्ता जिन्भगणामस्स विस्थारो ॥ १९८ 


१९६६६६६६ । २। 
द 
पणुवीसं रुक्खाणिं जोयणमग्रा पंचसत्तरिसहस्सा । रोरिदयस्स रदौ बिदियाए होदि पुढवीए ॥ १२१ 
२५७९००० । 
चरवीसं रुक्खाणि तेसीदिसहस्सतिसयतेत्तीसा । एककला तिविहत्ता रोरुगणामस्स' विस्थारो ॥ १६० 
२४८३३३३. । १ । 


र 
तेवीसं लक्लाणि इगिणउदिसहस्सछसयङासद्टी । दोण्णि का तियभजिदा र॑दा थणकोरगे हेति ॥ १३११ 
२३९१६६६ । २। 


तेवीसं छ्क्वाणि जोयणसखा य तदियपुढवीए । पढर्मिद्यम्मि वासो णादृब्वो तत्तणामस्स ॥ १३२ 
२३००००० | 
बावीसं क्खाणि भटुसहस्साणि तिसयतेत्तीस । एक्रकरा तिविहत्ता पुढवीए तसिदवित्थारो ॥ १३३, 
२२०८३३३ । $ । 
ड 


जिहृक नामक आव्य इन्द्रकका विस्तार छब्बीस खख छयासठ हजार छह छ्यासढ 
योजन ओर एक योजनके तीन भागोमेसे दो मागप्रमाण है ॥ १२८॥ 
२७५८३३३ ९ - ९१६६६ = २६६६६६६३ । 
द्वितीय पृथिवीम नवे छोड इन्द्रकका विस्तार पचचचीस॒ छाख पचहत्तर हजार योजनप्रमाण 
हे ॥ १२९ ॥ २६६६६६६३ - ९१६६६ = २५७५००० | 
ठोकक नामक दरव इन्द्रकका विस्तार चौबीस राख तेरासी हजार तीनसौ तेतीस योजन 
ओर एक योजनके तीसरे भागप्रमाण दहै ॥ १३० ॥ २५७५००० - ९२१६६६३ 
= २४८३३३३३ । 
सनटोकक नामक गारे इन्द्रककरा विस्तार तेस खख इक्यानते हजार छसौ छ्यासः 
योजन ओर योजनके तीन भागेमेसे दो भागग्रमाण है ॥ १३१ ॥ 
२४८२३३३१ - ९१६६६ = २२९१६६६३ । 
तीसरी पथिर्बीमे तप्त नामकः प्रथम इन्द्रकका विस्तार तेदईसं॒लाख योजनप्रमाण जानन 
चाहिये ॥ १३२ ॥ २३९१६६६२ - ९१६६६ = २३००००० । 
` तृतीय पथिवीमे रसित नामकं द्वितीय इन्द्रकका विस्तार वाईस छख आठ हजार तीन 
तेतीस योजन ओर योजनका तीसरा भाग है ॥ १३३ ॥ 
२३००००० - ९१६६६३२ = २२०८३३३३ । 


१द्‌ वदि २द्‌ लोकगणामास-. ३ क पुस्तक एव. 
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सोरखसहस्सं छस्सयखासट्री पएक्वीसरूक्खाणि ! दोण्णि कडा तदविथाए्‌ पुढवीए्‌ तवणवित्थारो ॥ १३४ 
२११६६६६ । २। 
३ 
पणबीससहस्साधियविसदिरक्खाणि जोयणाणि पि । तदिए बि य खोणीष्‌ तावणणामस्स वित्थारो ॥ १३५ 
२०२९५००० | 
पुक्रोणवीसलक्खा तेत्तीससहस्सतिसयतेत्तीसा । एक्कटा तदियाए बसुहाए वण्णद्रो हि वित्थारो ॥ १३१९ 
१९३३३३३ । १ । 


ड्‌ 


अटारसलक्खाणि इ गिदारुसहस्सछसयछासटटरी । दोण्णि कला तदियाषए भूए पजलिदवित्थारो ॥ १३७ 
१८४१६६६ । २। 
& 
लत्तरसं रक्लाभि पष्णाससहस्सजोचणाणि च । उनजनलिदद्रदयस्स य वासो वसुहाए तदिया ॥। ५३८ 
९७११९००० | 
सखोरसजोायणरक्खा जडवण्णसहस्सतिसयतेत्तीसा । एक्कखा तदियाए संजरिदिदस्सः वित्थारो ॥ १३९ 
१६५८३३३ । १ । 
३ 
तीसरी परथिवीमे तपन नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार इक्ीसर खख सोख्हं हजार चछहसो 
छयासठ योजन ओर योजनके तीन भागोमेसे दो मागप्रमाण है ॥ १३४ ॥ 
२२०८३३३ - ९१६६६६३ = २११६६६६३ । 
तीसरी पृथिवीम तापन नामक चतुथे इन्द्रकका विस्तार बीस राख पच्चीस हजार योजन- 
प्रमाण है ॥ १३५ ॥ २११६६६६३ - ९१६६६ = २०२५००० | 
ततीय वसुघामे [ निदाघनामक पचम इन्द्रकका ] विस्तार उन्नीस राख तेतीस हजार 
तीनसो तेतीस योजन ओर याजनके ततीय मागप्रमाण है ॥ १३६ ॥ 
२०२५००० - ९१६६६२३ = १९३३३३३३ । 
तीसरी प्रथिवीमे प्रज्चल्ति नामक छठे इन्द्रकका विस्तार अठारह टखाख इकता्खीस हजार 
हसी ल्यासठ योजन ओौर एकः योजनके तीन भागोमेसे दो भागप्रमाण है ॥ १३७॥ 
१९३३३३३३ - ९१६६६ = १८४१६६६३ । 
ततीय वसुधाम्‌ उञ्वलित नामक सातवे इन्द्रकका विस्तार सत्तरह लाख पचास हजार 
योजनप्रमाण है ॥ १३८ ॥ १८४१६६६३ - ९१६६६ = १७५०००० । 
तृतीय भूमिमे सज्वछित नामक आस्ये इन्द्रकका विस्तार सोट्ह छख अद्भावनं हजार 
तीनसौ तेतीस योजन ओर एक योजनका तीसरा भाग है ॥ १३९ ॥ 
१७५०००० - ९१६६६ ३ = १६५८२३२३ । 


१ दब वण्णिहोडइ २ बर दितयाए. ३ द्‌ ब॒ सपञ्चटिदस्स. 
ग 10 
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पण्णारसरुक्खाणि छस्सद्धिसहस्सछसयच्छयसटरी । दोण्णि कला तदियाए संपञ्ङिदस्स विस्थारो ॥ १४० 


१५६६६ &६ । २। 
1 
श्योदसजोयणरुक्ला पणसत्तरि तह सहस्सपरिमाणा । तुरिमाए पुढवीए आरिदयर्दपरिमाण ॥ १४५ 
१६९७.५००० | 
तेरसजोयणरक्खा तेसीदिसहस्सतिसयतेत्तीसं । एककला तुस्मिाए महीए मारिदएु रदौ ॥ १४२ 
९१३८३३३३ । १ । 
द 
घारसजोयणखक्ला इ गिणउदिसहस्सछखयछासटरी । दोण्णि का तिविहन्ता तुरिमातारिंदयस्सं रुदाड ॥ ९४६ 
१२९१६६६ । २। 
द 
ारसजेयणलक्खा तुरिमाएु वसुधराए विष्ारो । तच्िदयरंस रूदो णिदि सब्वदरिसीहि ॥ १४४ 
१२००००० 


ए्कादसरुक्खाणि अटसहस्साणि तिसयतेत्तीसा । एक्करा तुरिमाषु महीर तमगस्स विस्थारो ॥ १४५ 
११०८३३३ । १ ।“ 
| ३ 
तीसरी पृथिवीम सेप्रज्वटितनामक नवते इन्द्रकका विस्तार पन्द्रह राख च्यास्तठ हजार 
छहसौ छ्यासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागेमेसे दो भागप्रमाण है ॥ १४० ॥ 
१६५८३३३९ - ९१६६६ = १५६६६६६३ । 
चतुरं पथिवीमे आर नामक प्रथम इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण चोद्ह राख पचहत्तर हजार 
योजन है ॥ १४१ ॥ १५६६६६६२ - ९१६६६ = १४७५००० । 
चतुरं पृथिवीमे मार नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार तेरह छख तेरासी हजार तीनसैौ 
तेतीस योजन ओर्‌ एक योजनके तीसेरे भागप्रमाण है ॥ १४२ ॥ 
१४.७५० ०० - ९१६६६२३ = १३८३२२३४ । 
चतुर्थ पुथिवीमे तार नामक ततीय इन्द्रकका विस्तार बारह राख इक्यानरै हजार छसो 
छ्यासठ योजन ओर्‌ एक योजनके तीन भागोमेत्े दो भागप्रमाण है ॥ १४२ ॥ 
१२८३३३२९ - ९१६६६३९ = १२९१६६६३। 
सरवजञदेवने चतुथं पुथिवीमे तत्र ( चचौ ) नामक चतुथं इन्द्रकका विस्तार बारह खख योजन- 
प्रमाण बतलाया है | १४४ ॥ ६२९१६६६३ - ९१६६६ = १२०००००। 
चतुरं पुथिवीमे तमक नामक पंचम इन्द्रकका विस्तार ग्यारह टाख आठ हजार तीनसौ 
तेतीस योजन ओर एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १४५ ॥ 


१२००००० - ९१६६६२३ = ११०८३३३१ 


१द्‌ब तदिएसं. २द्‌ बतुरिमाहदस्स ३ द्‌ ब तन्मतयस्स. द्‌. 
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दसजोयणर्क्खाणिं छस्सयसोरखुससहस्सछासद्री । दोण्णि कला तुरिमाषए्‌ वादिदयवासपरिसंखा ॥ १४६ 
१०१६६६६ । २। 


द 
पणवीससहस्साधियणवजोयगसयसरहस्सपरिमाणा । तुरिमाएं खोणीए खरखरुणामस्स वित्थासे ॥ १४७ 
९२.५० ०० | 
लक्खाणि अद्र जोयणतेत्तीसदस्सतिसयतेत्तीसा । एककखा तमदंदयवित्थारो पंचमधराए ॥ १४८ 


८३.३३३ । ५ । 
३ 
सगजोयणरुक्लाणि इगिदारसर्हस्सखसयछासट्री । दौण्णि कख भमदंदयर्दो पंचमधरित्तीए ॥ १४९ 
७४१६६६ । २ । 
1 
छ््नोयणरुक्खाणि पण्णाससदरस्ससमधियाणि च । धूमष्पहावणीएु ्सददयर्दपरिमाणां ॥ १५० 
६१५०००० | 
रुक्खाणि पंच जोयणञडवण्णसदहस्सतिसयतेत्तीसा । एककल यधिदयवित्थारो पंचमखिदीए ॥ १५१ 
५५५८३३३ । १ । 
। 


चतु भूमिम वाद नामक छ्टे इन्द्रककै विस्तारका प्रमाण दरा टख सीर्ह हजार 
छहसौ ज्यासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोमेसे दो मागप्रमाण है ॥ १४६ ॥ 
११०८३३३३ - ९१६६६२३ = १०१६६६६३ । 
चौथी पृथिवीमे खलखल ( खडखड ) नामक सातवे इन्द्रकका विस्तार नी ख 
पच्चीस हजार योजनप्रमाण है ॥ १४७ ॥ १०१६६६६२ - ९१६६६३२ = ९२५०००। 
पांचवी पृथिवीमे तम नामक प्रथम इन्द्रकका विस्तार आठ कख तेतीस हजार तीनसौ 
तेतीस योजन ओर एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १४८ ॥ 
९२५०० ० ~ €१६६६३ = ८३३३३३४ । 
पांचवीं पृथिवीम भ्रम नामक द्वितीय हन्द्रकका विस्तार सात रख इकताटीस हजार 
छहसौ छ्यास्‌ठ योजन ओर एक योजनके तीन मागोमेसे दो भागप्रमाण है ॥ १४९ ॥ 
८२३३३३३ ~ ९१६६६. = ७४१६६६३ । 
धृमप्रमा पृथिवीम ज्ञप नामकं तरतीय इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण छ छख पचास 
हजार योजन है ॥ १५० ॥ ७४१६६६३ - ९१६६६ = ६५०००० | 
पांचवीं पृथिवीम अंध नामक चतुथं इन्द्रकका विस्तार पांच खख अद्भावन हजार 
तीनसै नेतीस योजन ओर एकः योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १५९१ ॥ 
६५०००५० ~ ९१६६६. = ५५८२२३३ । 


१द्‌ तमय श्वय, बं तंमयंदये. २ द्‌ बं एक्करायदिदिय. 
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चउजयणरक्खाणि छसद्टिसहस्पछसयरसटी । दोग्मि कला तिमिसिदयर्दं पंचमधरित्तीए ॥ १५२ 


४९६९६६६६ । २९। 
ड 
तियजोयणलक्लामिं सहस्सया पंचहत्तरिपमाणा । छटरीए वसुमईंए दिमदईंदयरुदपरिसंखा ॥ १५३ 
३७५५००० । 
दो जोयणखक्ाणि तैसीदिसहस्सतिसयतेत्तीसा । एककखा छष्रीए पुटवीए होद वदरेः रुदो ॥ १५४ 
२८३२३२३ । ° । 
२ 
दकं जोयणरक्ला इगिणउदिसहस्सछसयछसटरी । दोण्णि करा विस्थारो रंके छटटवसुहाए ॥ १५५ 
१९१६६६ । २। 
ड 
वासो जोयणरक्खो अवधिद्ाणस्स सत्तमलिदीए । जिणवरवयथणवि णिगगद तिखोयपण्णात्ति गामाए ॥ १५६ 
९०५०००० 


0) [क 


एक्ाधियखिदिसंखं तियचउसत्तेहि" गुणिय छन्भजिदे । कोसा इं दयसेदीपद्ण्णयाणं च बहर्त ॥ १५७ 


पाची पृथिवीम तिमिश्र नामक पाचि इन्द्रकका विस्तार चार ठाख छयासठ हजार 
छहसौ छ्यासठ योजन ओर एक योजनके तीन भगेमेसे दो भागरमाण है ॥ १५२ ॥ 
८५५८२२२ - ९१६६६ = ४६६६६६३ । 
छटी प्रथिवीमे हिभ नामक प्रथम इन्द्रक्के विस्तारका प्रमाण तीन सख पचहत्तर 
हजार योजन है ॥ १५३ ॥ ४६६६६६३ - ९१६६६९३ = २३७५००० | 
छटी पृथिवीम वद॑ नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार दो ठखाख तेरासी हजार तीनसौ 
तेतीस योजन ओर एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १५४ ॥ 
३७५० ०० ~ ९१६६६२३ = २८३३३३६ । 
छटी प्रथिवीमे छेक नामक तृतीय इन्द्रकक्रा विस्तार एक छख इक्यानै हजार छहसैौ 
छ्यासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोमेसे दो मागप्रमाण है ॥ ६५५ ॥ 
२८२३२३२३ - ९१६६६२३ = १९१६६६३ | 
सातवी पुथिवीमे अवधिस्थान नामक ईन्द्रकका विस्तार एक छख योजनप्रमाण है । 
इसप्रकार. जिनिन्द्रदेवके वचनोसे उपदिष्ट त्रिटोकग्रज्षपिमे इन्द्रकबिरोका विस्तार कहा गया है 
॥ १५६ ॥ १९१६६६३ - < १६६६३ = १०००००। 
एक अधिक पृथिवीसए्याको तीन, चार ओर सातसे गुणा करसे छहका भाग देनेपर 
जो ठन्ध अवि उतने कोसप्रमाण मशः इन्द्रक, श्रेणीबद्ध ओर प्रकीणक विलोका बाहद्य होता दै 
॥ १५७ ॥ 


१द्‌बवपुमाई 2 वृब वद्रेषु, ३ द अवदिठणस्स. ¢ ब सत्तेति 


-२. १५८ 1 बिदुओ महाधियाये | ७७ 


अथवा- 
आदी छ अट चोहस तददर्वङ्धिय जाव सत्तखिदिकोसं । खहिदे इंदयसेढीपदण्णयाण च बहर्त ॥ १५८ 


१।३।२।५।३।७।४७ 
२ र २ 


४।२।८।१०।४। १४।१६|७।७।१४।३५। ७।४९।२८ 
ड २२ ३ 2 ३।३ २ ३ 8 2 ३ 








र. प्र, प्रथिवीके इं. विलोका बाहल्य---१ + १०८२ ~ ६ = १ कोस्। 
रा. प्र. पु. के ई. का बाहस्य-२ + १ >२ -8६= ड कोस । वा. प्र.पृ.केडं. का 
बाहव्य--र + १०८३-६ = २ कोस । इसीप्रकार पकग्रमादि पृथिवियोके इन्द्रकोका बाह्य 
त्रमराः ‰, ३, ‡ ओर ¢ कोस होता है। 

र. प्र. पृ. श्र. विढोका बाहद्य-- १ + १०८४-६ = को. । श.प्र.पृ. श्र 
विटोका बाहव्य-- २ + १०८४-६ =२को.|वा. प्र. पृ. श्रे. विटोका बाहल्य---३ + 
१४ ~> ६ = ई को. । इसीग्रकार पकम्रभादि प्रथिवियोके श्रणीबद्ध बिरोका बाह्य क्रमराः ९९, 
४, % ओर कोस होता है | त 

र. प्र. पृ. प्रकी. विरोका बाहत्य--१ + १८७६ = ईको. |. प्र.पु, 
प्रकी. विटोका बाहस्य--२ + १ > ७ ~ ६ = १ को.| वा. प्र. पृ. प्रकी. विटोका बाहस्य-- 
३4 १२८७-६ = श्ट को. | इसीग्रकार पक्प्रभादि प्रथिवियोके प्रकीणक बिोका ब्राहल्य 
करमशः ॐ, ७, ५ आर्‌ € कोस होता ह । 

अथवा---यहा आदिका प्रमाण रमसे खट; आठ ओर चौदह दै । इसमे दूसरी प्रथि्वासि 
ठेकर साती प्रथिवीप्न्त उत्तरोत्तर इसी आदिके अने भागको जोड़कर प्राप्त संख्यामे छहका भाग 
देनपर क्रमशः विवक्षित प्रथिवकि इन्द्रक; प्रणीबद्न ओरं प्रकीणक बरिखोका बाहस्थ निकर आता 
है ॥ \५८ ॥ 

र्‌ प्र, पृ, इन्द्रकाका बाहस्य--& ~ ६ = १ कोस | रा. प्र. प्र. इन््रकोंका बाहस्य-- 


भ 


६+&+६= को. वा. प्र. प्र. इन्द्रकोका बादल्य-- ९+ ~^ ६= २ को. | 
पा 


1.59 


\9 


इसप्रकार पकप्रभादि पथिवियोके इन्द्रकोका बाह्य ऋमराः ‡› ३; ९ ओर ४ कोस होता है । 

र. प्र, प. प्र. व्रिरोका बाहल्य-- ८ ~ ६ = को. । दा. प्र, पु, श्र. बिरोका 
बाहस्य--८ + ई ६ = को.) वा.प्र. प. श्र. बिटोका. बाहलस्य-- १२२8 = ई को, | 
हसीप्रकार्‌ पंकप्रमादि पृथिवियोके श्रणीबद्धोका बाहस्य कमरा %, 9, % ओर ‰ कोस होता ह | 

र. प्र. पु. प्रकी. बिखोका बहल्य--१४ ~ ६ = & को. 1 श. प्र. पु. प्रकी. बिरोका 


वाहल्य--१ + ॐ ~ ६ = ‰ को. । वा. प्र. पृ. प्रकी, विरोक बाहल्य--२१4+ % + 
(५ 


= % को. । इसीग्रकार पंकभरमादि पृथिवियोके प्रकीणक विर्छका बादत्य-- +, ७, भ 


ओर भ कोस होता ह । 


५८ 1 तिरोयपण्णत्ती [ २. १५९- 


श्यणादिचष्टमंतं णियणियपुढवीण बहर्मज्क्षादो । जोयणसदस्सजगरुं अवणिय सेखं करिज कोसाणि ॥ १५९ 
णियणियददयसेढीबद्धाणं पटण्णयाण बहराणि । णियणियपदरपवण्णिदसखागुणिदाण रुद्धरासी य ॥ १६० 
पुम्ि्धयरासीग मज्क्े तं सोदिण पततक्तं । एकोणणियणियिदयचउगुणिदेणं च भजिद्व्यै ॥ ५६१ 
छदो जोयणसखा णियणिय णेयतरारसुडण' । जाणेज परट्वाणे किंचूणयरज्जुपरिमाण ॥ १६२ 
सत्तमखिदीय बहे इदयसेढदीण बहरुपरिमाणं । सोधिय दखिदि देष्टिमउवर्मिभागा हवति एदाणं ॥ १६३ 
वठमबिदीयवणीणः रदं सोहेन एक्ररज्जूए । जोयणतिसहस्सजदेः होदि परट्ाणविश्वारु ॥ १६४ 
रत्नप्रभा पृथिवीको आदि ठेकर छटी प्रथिवीपयन्त अपनी अपनी प्रथिर्वीके बाहल्यमेसे दो 
हजार योजन कम करके रेष योजनोके कोस बनाना चाहिये ॥ १५९ ॥ 
अपने अपने पटलोंकी प्रवैवणित सख्यासे गुणित अपनी अपनी परथिवीके इन्द्रकः श्रणीबद्ध 
ओर प्रकीणक विरोके बाहल्यको पूर्वोक्त रारिमेसे, अथात्‌ दो हजार योजन कम विवक्षित प्रथिवीके 
नाहस्यके कयि गये कोसोमेसे, कम करके प्रयेकमे एक कम अपने अपने इन्द्रकप्रमाणसे गुणित 
वारको भाग देनेपर जो ख्ग्ध आरे उतने योजन प्रमाण अपनी अपनी प्रथिवीके इन्द्रकादि वबिरर्मे 
उध्वेग अन्तराक जानना चाहिये । इसके अतिरिक्त परस्थान अथात्‌ एक प्रथिवीके अन्तिम ओर्‌ अगटी 
पृथिकवीके आदि भूत इनद्रकादि क्रिमे कुछ कम एक राजुप्रमाण अन्तरारु समञ्नना चाहिये 
॥ १६०-१६२ ॥ 


प्र, पृ. के इन्द्रकोका अन्तराक-- (9 


(१३- १.०४ 
11 
८ 
विपु. ५ + (३२००० ~- २००००८५४ -- (३ > ११) _ ३०००००८४ -- % 
(१११०४ ४० 


= २९९९४ यो. इ्यादि. 
सातवीं प्रथिर्वकि बाह्यमेसे इन्द्रक ओर श्रणीबद्ध विरोके बाहद्यप्रमाणको घटाकर अव- 
रिष्ट रारिको आधा कनेपर क्रमसे इन्द्रक ओर श्रणीबरद्व विरोके ऊपर-नीचेकी प्रथिवीकी 
मुटा्का प्रमाण निकट्ता है ॥ १६३ ॥ 
<° ° -* २९९९९ यो, सातवीं परथिवीके इन्द्कं ॒विल्के नीच ओर ऊपरकी 


पुथिवीका बाहद्य. 
८००० ~ = ३९९६२ सा. पृ. के भ्रेणीबद्धं विदधके उपर-नीचेकी पृथिवीका बाह्य, 


क्‌ 
एक राजमसे पिकी ओर दूसरी पथिवीके बह्यप्रमाणको कंम क्के अवरिष्ट रारि 
तीन हजार योजनोके मिरानेपर प्रथम पृथिवीके अन्तिम ओर द्वितीय पृथिवाकि प्रथम बिल्वै 
म्य परस्थीन अन्तराङ्कां प्रभाण निकर्ताहै ॥ १६४ ॥ 


क २2164५94 म + ५५५ $ ५५५९०४४ 


१ द्‌ “मियणिरदय", भं गियणियदर्दय", २ द्‌ पराणसुदेण, ब तैराणयु्ेण. 2 ह्‌ ध पटमसिदीयवणीर्ण, 


-२. १६९ | बिदुओ महाधियायो [ ७९ 


दुसहस्सजोयणाधियरज्जू तदियादिषुढविरदूणं । छट तति परट्ाणि' विच्वारूपमाणसुदि्टं ॥ १६५ 
सयकदिरूऊणद्धं रज्जजदं चरिमभूमिरदणं । मधविस्सं चरिमदंदयअवधिट्राणस्स बिचार ॥ १६६ 
णवणवदिजुद चदुस्सयछसहस्सा जोयणादं बे कोसा । एक्रारसकरुबारसदिदा च घम्मिद्याण विच्वारं ॥ १६७ 


६४९९ । को २। ११) 
१२ 


र्यणप्पहष्वरमिद्यसक्करपुढविद्याण विच्वाङ । दौरुक्खणवसदहस्वा जोयणहीणक्रञ्जू य ॥ १६८ 
| रिणिजो २०९०००। 


एक्कविहीणा जोयणतिसहस्सा धणुखहस्सचत्तारि । सम्तसया वंलाए एक्तारसदंदयाण विश्वां ॥। ९६९ 
२९९९ । दड ४७०० । 


विेषा्थ-- प्रथम पृथिवीकी सुटाई ९१८०००० योजन ओर द्वितीय पृथिवीकी मुटाई 
३२००० योजनप्रमाण ह ] इस मुटाक्से रहित दोनो पुथिवियोके मध्यमे एक राजुप्रमाण अन्तराल 
है । चूकि एक हजार योजनप्रमण चित्रा पृथिवीकी सुटाई प्रथम पृथिवीकी मुटा्मे सम्मिटित है 
परन्तु उसकी गणना ऊध्व छोककी मुटाङषमे कीगरई है, अतएव इसमेसे इन एक हजार योजनोको 
कम करदेना चाहिये । इसके अतिरक्त प्रथम पुथिवीकरे नीचे ओर द्वितीय परथिवीके ऊपर एकं एक; 
हजार योजनप्रमाण कषत्रम नारकियोके विलोके न होनेसे इन दो हजार योजनोको भी कम कर देनेपर्‌ 
शेष २०९००० ८ १८०८००० + ३२००० ~ ३००० ) योजनोस्ते रहित एक राजुग्रमाण 
प्रथम पृथिवीके अन्तिम ओर द्वितीय पृथिवीके प्रथम इन्द्रकके बाच प्रस्थान अन्तरा रहता है | 


दो हजार योजन अधिक एक राजुमेसे तीसरी आदिक पथिवीके बाहल्यप्रमाणको घटा 
दनेपर जो देष रहे, उतना छठी पृथिवीपर्यन्त परस्थान अन्तराट्का प्रमाण कहा गया है | १६५ ॥ 


सोके वग॑मेसे एक कम करके षको आधा करे ओर उसे एकं राज्ुमे जोड़कर न्धे 
अन्तिम भूमिके बाहल्यको धटा देनेपर मधवी पृथिवीके अन्तिम इन्द्रक ओर अवधिस्थान इन्द्रकके 
नीच परस्थान अन्तरार्का प्रमाण निकट्ता है ॥ १६६ ॥ 

घमां पृथिवीके इन्द्रक बिटोका अन्तरा छह हजार चारसौ निन्यानत्रे योजन, दो, कोस 
ओर एक कोसके बारह मागोमेसे ग्यारह भागप्रमाण है ॥ १६७ ॥ ६४९९ यो. २९९ को. । 


रनग्रभा पृथिवीके अन्तिम इन्द्रक ओर शाकेराप्रभाके आदिके इन्द्क क्रिकां अन्तरा दो 
खाख नौ हजार योजन कम एक राजुप्रमाण है ॥ १६८ ॥ २०९००० यो. कम १ रा. | 


वरा प्रथिवकि ग्यारह इन्द्रकोका अन्तरा एक कम तीन हजार योजन ओर चार ्टुजार 
सातसो धलुषग्रमाण है ॥ १६९ ॥ २९९९ यो. ४७०० धनु. । 


१ ब. पद्िणे. २ ब॒ सघवस्व. 


८० |] तिखोयपप्णत्ती [ २, १७५- 


६को हवेदि रज्ज छष्वौससहस्सजोयणविहीणां । थणरोलरस्स तत्ता इदयदो होदि विश्वासे | १७० 
७ । रिण २६०००। 
तिण्णि सहस्सा दुसया जोयणउणवण्ण तदियपुडवीए्‌ । पणतीससयधणूणि पत्तेकं इदयाण विच्धारं ॥। १७१ 
३२४९ । दंड ३५०० । 
एको हवेदि रज्जू बावीससहस्सजोयणविदहीणा । दोण्णं विच्चारुमिणं संपज्रिदारणामाणं ॥ १५७२ 
७।रिणजो २२०००। 
तिष्णि सहस्सा छस्सयपण्णंद्रीजोयणाणि" पंकाए । पण्णत्तरिसयदंडा पतेकं दंदयाण विचारे ॥ १७३ 
३६६५ जो । दंड ७५०० । 
एको हवेदि रज्जू भदट्रारससहस्सजोयणविदहीणा । खरखलतमिदयाणं दोण्णं विच्चारुपरिमाणं ॥ १७४ 
७। रिणजो १८०००। 
चत्तारि सहस्साणि चडसयणवणवदिजोयणाणि पि । पंचसयाणि दंडा धूमपहादंदयाण विचचार ॥ १७५ 
४४९९ । दंड ५०० । 
चोदससहस्सजोयणपरिहयणा होदि केवरं रज्जू । तिमिसिंदयस्स हिमदंदयस्स दोण्णं पि विन्चारे ॥ १७६ 


। ७|रिणजो १४०००। 
वरा पृथिवीकं अन्तिम इन्द्रक स्तनटेोदकसे मेधा पृथिवि प्रथम इद्रक त्तका अतराट 
छव्वीस हजार योजन कम एक राुप्रमाण है ॥ १५४० ॥ २६००० यो. कम १ रा. । 
तीसरी पृथिवि प्रत्येक इन्द्रक बिक्का अन्तराठ तीन हजार दो सौ उनचास योजन 
ओर पैतीससो धनुपग्रमाण है |॥ १७१ ॥ २२४९ यो. ३५०० दण्ड | 
तृतीय पुथिवीका अन्तिम इद्रक सप्रज्वल्ित ओर चतुथं पुथिवीका प्रथम इद्रक आर्‌, इन 
दोनो वरिरोका अन्तरा वाईस हजार योजन कम एक राजुप्रमाण है ॥ १७२ ॥ 
२२००० यो. क्म १२. 
पेकग्रभा पुथिवीकेः इन्द्रक व्रिखोका अन्तरा तीन हजार छृहसौ पैसठ योजन ओर 
पचहन्तरसौ दण्डप्रमाण है ॥ १७२ ॥ ३६६५ यो. ७५०० दण्ड | 
चतुथ पृथिवीका अन्तिम इन्द्रक खट-खट ओर पांचवी पृथिवीका प्रथम इनदरक तम; इन 
दोनो बिटोके अन्त्याखका प्रमाण अठारह हजार्‌ योजन कम एक राजु है ॥ १७४ ॥ 
१८००० यो. क्म १ रा. | 
धुमप्रमाके इन्द्रक बिटोका अन्तरारु चार्‌ हजार चारौ निन्यानवे योजन ओर पांचसौ 
दण्डप्रमाण हे ॥ १७५ | ४४९९ यो. ५०० दण्ड । 
पांचवी पथिवीका अन्तिम इन्द्रक तिमिश्र ओर छदी पृथिवीका प्रथम हन्द्रक हिम, इन 
दोनो बिटोका अन्तरा चौदह हजार्‌ योजन कम एक राजुप्रमाण है ॥ १७६ ॥ 
१४००० यो. कम. १ रा. । 


१बफएका २द्‌ ब धणरोटुगस्स तर्ति- २द्‌ब ्स्सष्री. ४ द बर जोयणविर्हण. 


-२. १८३ । बिदुओ महाधियारे ८१ 


अटटराणउदी णवसयछसहस्सा जोयर्णाणि मधघवीएु । पणवण्णसयाणि धणू पत्तक्क द्रंदयाण विश्वारुं ॥ १७७ 
६९९८ । दड १९१५९०० | 
सखिदिचरिं (० मिद्य विच्चारं त [० ५ ॐ क 
छट्रमखिदिचरिमिदयअवधिद्धाणाण होद्‌ विच्चारं । एका रज्जू उणा जोयणतिसहस्सकोसगलेदिं ॥ १७८ 
७। रिणजो ३००० को २। 
विष्णि सहस्ला णवसब्रणवणडदी जोयणाणि बे कोसा । उड़ाधरमूमीणं अवधिद्धाणस्स परिमाणं ॥ १५९ 
३९९९ । कोस २ । 
मवणडदिजुदचरस्सयछूसदहस्सा जोयणाणि बे कोसा । पंच कखा णवभनिद्‌ा घम्माए सेिबद्ध विवार ॥ १८० 


६४९९ । कोस २ ५। 
९ 


णवणडदि णवसयाणि दुसहस्सा जोयणाणि वंसाए । तिसहस्सछसयदंडा उद्धुणं सेडिबद्धविच्ारुं ॥ ९८३ 
२९९९ । दड ३६०० । 
उणवण्णा दुसयाणि तिसहस्सा जोयणाणि मेघाए । दोण्णि सखहस्साणि धणू सेदीवद्धाण विद्धारं ॥ १८२ 
३२२४९ । दंड २००० । 
णवदहिदबावीससदस्सदंडहीणा हवेदि ` छासद्टी । जोयणकछत्तीससयं तुरिमाए सेडिब ह विचारं ॥ १८३ 
३६६५५ । दंड ५५५५५ । ५। 
९ 


मघवी पृथिवीम प्रत्येक इन्द्रकका अन्तरारु हह हजार नौसौ अद्कानव्रै योजन ओर 
पचवनसौ धनुप है ॥ १९७७ ॥ ६९९८ यो. ५५०० दण्ड | 

छ्टी पुथिवीके अन्तिम इन्द्रक षक ओर सातवीं पृथिवीके अवानिस्थान इन्द्रकका 
अन्तरा तीन हजार योजन ओर दो कोस कम एक राजुप्रमाण है ॥ १७८ ॥ 

यो. ३०००, को. २ क्म १ रा. 

अवधिस्थान इन्द्रककी उष्य ओर अधस्तन भूमिके बाहस्यका प्रमाण तीन हजार 
नौसौ निन्यानत्रे योजन ओर दो कोस है ॥ १७९ ॥ ३९९९ यो. २ को. । 

घम प्रथिर्वमि प्रेणीबद्ध वरिलोका अन्तरार छह हजार चारसो निन्यानवै योजन दो कोस 
ओर एक कोसके नौ मागेमेसे पाच भागप्रमाण है ॥ १८० ॥ ६४९९ यो. २२ कौ. । 

वंदा प्रथिवीमे श्रेणीवद्ध विखेका अन्तराक दो हजार नौसौ निन्यानवे योजन ओर तीन 
हजार छसो दण्डप्रमाण है | १८१ ॥ २९९९ यो. ३६०० दण्ड । 

मेघा परथिर्वामे प्रेणीबद्ध बिरोका अन्तरा तीन हजार दोसौ उनचासर योजन ओर दो 
हजार घनुष है ॥ १८२ ॥ ३२४९ यो. २००० दण्ड | 

चतुथं परथिवीमे त्रेणीबद्ध बिखका अन्तराक, वाईस हजारे नौका भाग देनेपर जो छ्ब्ध 
अवि, उतने धनुष कम हन्तीससौ छ्यासठ योजनप्रमाण है ॥ १८२ ॥ २६६५ यो. ५५५५९ दण्ड | 


१दब जोयणादि. रद्‌ च्टुमखिदिचरिर्मिदिय' - ३ दु णउणउदी. 8 द्‌ उ डडीण, ब उदीरण. 


५द्‌ हुवेदि. £ ब `बत्तीससय, 
12. 11 


८२ 1 तिरोयपण्णत्ती [ २. १८५४- 


अद्ाणंउदी जोयणचउदारसयाणि उस्सहस्सधणू । धूमप्पह पुढवीए सेटीबद्धाण विचारं ॥ १८४ 
७४९८ । दड ६००० 

अद्राणउदी णवसयचरसहस्सा जोयणाणि मवचीए । दोण्णि सहस्पाणि घणरू सेदीबद्धाण धिच्वारु ॥ १८५ 
६९९८ । उड २००० 

णवणउदिसहिदणवस्थतिक्हस्सा जोयणागि एककल । तिडेदा य मावयीए्‌ सेदीबद्वाम तरिचारु ॥ १८६ 

६९९९ । १ । 
२ 
सट्ाणे विचारं एद्‌ जाणिज् तहं परट्वाणे । जं इंदयपरशगे मणिदुं त एत्थ वत्तव्वं ॥ १८७ 
णवरि विसेसो एसो रुहछकयभवपिखाणविच्याटे । जोयणयंडद्च्छब्मागूणं सेदिव ाण चि्चारं ॥ १८८ 
। सेदीबहाण विचारुं सर्मत्तं । 

छकदिदहिदेकणउदीकोसोणा छतहस्सपंचसया । जोयणया घभ्मारु प्दृण्णयाणं हेदि" विच्चारु ॥ १८९ 

६४९९ । को १ । १७। 


३६९ 
णवणउदीजुदणवसयदुसहस्सा जोयणाणि वसाषुः । तिण्णिसय्दडयाणं उद्धण पदण्णयाण विचचाल ॥ १९० 
२९९९ । दृड ३०० । 


धूमप्रमा प्रथिवीमे श्रणीवद्ध बिटोका अन्तरा चवाठीससौ अद्ानत्रै योजन ओर हह 
हजार धनुष है ॥ १८४ ॥ ४४९८ यो. ६००० दण्ड | 

मघवी पृथिवीम श्रणीबद्ध त्रिटोका अन्तराठ छह हजार नैौरौ अद्भानत्रे योजन ओर दो 
हजार धनुष हे ॥ १८५ ॥ ६९९८ यो. २००० दण्ड | 

साधवी पृथिवीम श्णीबद्र विखोका अन्तराठ तीन हजार नौसौ निन्यानत्रै योजन ओर 
एक योजनके तीसरे मागप्रमाण है ॥ १८६ ॥ ३९९९९ यो. | 

यह जो प्रेणीबद्र बिखोका अन्नराठ है उसे खस्थानमे समञ्नना चाहिये | तथा पर- 
सथानम जो इन्द्रक ॒विटोका अन्तरारु कटा जाच्ुका है, उसीको यहा भी कहना चयि । किन्तु 
विदेषता यह है कि टट्ट्क ओर अवधिस्थान इन्द्रकके मध्यमे जो अन्तरा कहा गया है उसमेसे 
अधे योजनके छह भागोमेसे एक भाग कम यहां श्रेणीबद्ध॒बिटखोका अन्तरार जानना चाहिये 
॥ १८५७--१८८ ॥ 

इसप्रकार श्रेणीवद्र॒विंका अन्तरा समाप्त हआ | 

घमो पृथिवीमे प्रकीर्णक बिटोका अन्तरा, इक्याननैमे छे व्गका भाग देनेपर जो 

ब्ध अवि, उतने कोस कम छह हजार पांचसौ योजनप्रमाण है ॥ १८९ ॥ 
यो. ६५०० -( ईई > ‡ ) = यो. ६४९९ कौ. १९९ 

वेरा प्रथिवीमे प्रकणक विरोका उष्मग अन्तराल दो हजार नौसौ निन्यानवे योजन 

जर तीनसौ धनुपग्रमाण है ॥ १९० ॥ २९९९ यो. ३००० दण्ड | 


१९ ब॒ उहाणणउदी. २द्‌ इदयपरणाणे, ब इदयवरटणि. ३ दब जोयणयाध 9 ब सम्मत्त, 
५ द्‌ हुवेदि 


२. १९५ 1 बिदुञओ महाधियारौ [ ८९ 


अट्रुत्ताङं दुसय तिसहश्सा जोयणाण मेघाए । पणवण्णल्लयाणि घणू उडेण पदण्णयाण विचारं ॥ १९१ 
२२४८ । वड ५५५०० । 
चउसद्ट छस्सयाणिं तिसहस्सा जोयणाणि तुरिमाए । उणहत्तससहस्सा पणसयदंडा य णवभनजिदा ॥ १९२ 


३६६४ । ढड ६९५०० । 
९ 


सत्ताणवदीजोयणचउदारुसयाणि पचमखिदीए । पणसय चदछसंहस्सा दंडेण पद्रण्णयाणं विचारं ॥ १९३ 
४९७ । दउुडं ६५५०० | 
सह्वाणे विचारं एदं जाणिज तह पराणे । ज इदय्परखाणे भणिदं तं यस्थ वत्तव्वंः ॥ १९४ 
। एवं पद्ण्णयाण विचारं सम्मतं । 
॥ एवं णिवासश्वेत्त सम्मत्त ॥ 
घस्माए णारदइया संखलिदिाञ होति एदाणं । सेदए गुणगारा व्िद॑गुखुविदियमूरकिंचूणं ॥ १९५ 
। -- १२ (१) 
१२ 
मेघा प्रथिवीमे प्रकीणैक विखौका उर्ष्यग अन्तरा तीन हजार दोसौ 
आर पचवनसा धनुष हं ॥ १९९ ॥ ३२४०८ यो. ५५०० दण्ड | 
चतुथ प्रथिवीमे श्रेणीवद्ध॒विरोका अन्तराल तीन हजार छहसौ चौसठ योजन अओै( 
नसे माजित उनहत्तर हजार पाचसौ धनुपप्रमाण दै ॥ १९२ ॥ २६६४ यो. ९५०” दण्ड | 
पांचवी प्रथिवीमे प्रकीणक तरिखोका अन्तराङ चवाखीसती सत्तानत्रे योजन ओर्‌ छह हजार 
पांचसतौ धनुप्रप्रमाण है ॥ १९२ ॥ ४४९७ यो. ६५०० दण्ड | 
[ छठी प्रृथिगरीमे प्रकीणक विरोका अन्तराक दृह हजार यानव योजन ओर 
पचहत्तरसौ घनुप है ॥ १९२५१ ॥ ६९९६ यो. ७५०० दण्ड | ] 
इसप्रकार यह प्रकणिक बिरोका अन्तरा स्वस्थानमे समञ्नना चाहिये । परस्थानमे जो 


{१ 


इन्द्रकबटका अन्तराङ कहा जा चुका ह, उसके यापर भी कहना चाहय ॥ १९.४५ ॥ 


अडतारीस योजनं 


इसप्रकार प्रकीणक विखौका अन्तरा समाप्त इआ । 


इसप्रकार निवासक्ष्रं समप्र हुआ । 


धमां प्रथिवी नारकी जीव सघ्यात आयुके धारक है । इनकी स्या निकालनेके चयि 
गुणकार घनागुख्के द्वितीय वगमूर्से कुछ कम है । अथात्‌ इस युणक्रारसे जगत्रेणीको गुणा कले- 
{~ (७ 


पर जो रारि उत्पन हौ उतने नास्की जीव धमो प्रथिवी वियमान दै ॥ १९५ | 
श्रेणी > धनांगुर्के २सरे वगमूलसे कुछ कम = घमो पृ. के नारकी 


१द्‌ जोयणाणि. २ द्‌ व्यव. ३ द्‌ संखविदाभ, 


८४ । ] तिरीयपण्णत्ती | २. १९६- 


व॑साए णारइया सेदीए असंखभागमेत्ता वि । सो रासी सेढीए बारसमूखावहिदा सेढी ॥ १९६ 
१२ 

७, सेदीए (4 ४० [^ ५ ९. [> ४ ५०३ सेदी 

मेघाए णारद्या सेदीए असंखभागसेत्ता वि । सेदीए दसममूरेण भानिदो होदि सो सेदी ॥ १९७ 
१० 

तुरिमाए णारदया सेदीर असखभागमेत्ता पि । सो सेदीए अट्ममूरेणं यवदिदा सेढी ॥ १९८ 
<| 


पंचमबिदिणारदइया सेढीए असंखभागमेत्ते वि । सो सेदीए छटटममूरेणं भाजिद्‌ा सेदी ॥ १९९ 


ह| 
भधवीएु णारदया सेढदीए असखभागमेत्ता वि । सेदीए तिदियमूरेण हरिदसेदी य॑ सो रासी ॥ २०० 
३। 
कषत्तमखिदिणारदया सेढीए असंखभागसेत्ता प । सेदीए बिदियमूरेण हरिदसेदीअ सो रासी ॥ २०१ 
र| 


। एव सखा समतता । 


धडा प्रथिवीमे नारकी जीव यद्यपि जगश्रेणीके असंख्यातमागमात्र है, तथापि उनकौ 
शारिका प्रमाण जग्रेणीके बारहवे वगैमूलसे माजित जगम्रेणीमात्र है | १९६ ॥ 
शरेणी ~ श्रेणीका १रहवां वगेमूर = वंशा प्र. के नारकी । 
मेघा प्रथि्वीमे नारकी जीव जगश्रेणीके असघ्यातभागप्रमाण होते हुए भी जगप्रर्णीके 
द स्व वगमूख्से भाजित जगश्रेणीप्रमाण है ॥ १९७ ॥ 
्रेणी = श्रेणीका १०वां वगेमूढ = मेघा. पृ. वे नारकी । 
चैथी प्राधिवीमे नाप्की जीव यपि जगश्रेणीके असख्यातमागमात्र है, तथापि उनका 
प्रमाण जगश्रेणीमे जगश्रेणीके आस्ते वगेमूटका भाग देनेपर जो छव्ध आवि, उतना है ॥ १९८ ॥ 
श्रेणी ~ श्रेणीका <वा वगैमूढ = चौथी प्र. के नारकी । 
पांचवी प्रथिवीमे नारकी जीव जगश्रेणीके असस्यात्तरे भागप्रमाण होकर भी जगग्रणीके छे 
बरगमूरते भाजित जगभ्रेणीमात्र है ॥ १९९ ॥ 
प्रणी ~ श्रेणीका वा वगेमू = पांचवीं पृ. के नासी । 
मघवी पृथिवीमे मी नारकी जीव जगश्रेणीके असस्यातवै मागमात्र है, तथापि उनका 
प्रमाण जग्रेणीमे उसके तीसरे वगैमूका भाग देनेपर जो ख्व्ध अवे, उतना है ॥ २०० ॥ 
्रेणी ~ श्रेणीका ३ेसरा वगेमू = छटी पृ. कै नारकी । 
सातवी पृथिवीम यद्यपि नास्की जीव जग्रेणीके असेल्यातवै भागप्रमाण ही है, तथापि 
उनकी रारि्का प्रमाण जग्रेणीके द्वितीय वरमूरत्ते माजित जग्रेणी है ॥ २५१ ॥ 
श्रेणी ~ श्रेणीका रसरा बगेमूढ = सातवी पृ. कै नारी | 
इसप्रकार सस्या समाप्त इ । 
द्‌ दसमूकेण. २द्‌ ब हर्दि सेदीय. 


२. २०४६ | बिदुओ महाधियारौ [ ८४५ 


गिरयपद्रेसु आऊ सीमतादीसु दोसु सखेजा । तदिए्‌ संखासंखो दससु यसंखो तदेव सेसेसु ॥ २०२ 
र२।॥१।७) १०७?) 
एग तिण्णि य सत्तं दह सत्तारंस दुवीस तेत्तीसा । रयणादीचरिमिदंयजेटाञ उवदिउवमाणा ॥ २०३ 
१।३।७। १०। १७।२२।३३। 
दसणउदिखदस्साणि आऊ अवरो य जेद्रसीमंते । वरिसाणि णडदिरक्खा णिरहंदयभाउउक्स्सोः ॥ २०४ 
१०००० | ९०००० | ९००००००] 
रोरुगए जह्वा सखातीदा इ पुव्वकोडीओ । भतस्सुकस्साऊ सायरउवमस्स दसमसो ॥ २०५ 
1 
¶० 
दसमसख चउत्थमये जेटराउ सोदिऊण णवभजिदे । आउस्स पडमभूर्द्‌ णायन्वा हाणिवडीभो ॥ २०६ 


१ 
१० 





नरकपटदमेसे सीमन्त आदिक दो परमे संख्यात वर्की आयु है, तीसरेम संल्यातं व 
असस्यात वकी आयु है, ओर अगेके दश पटटोमे तथा देष पटोमे मी असंख्यात वर्षप्रमाण 
ही नारकियोकी आयु होती है ॥ २०० ॥ 


(9 


उन रनप्रमादिक साते प्रथिषियोके अन्तिम इन्द्रक विरोमे कमसे एक, तीन, सात, दा, 

सत्तरह, वाईस ओर तेतीस सागरोपमप्रमाण उक्कृष्ट आयु दहै ॥ २०३ ॥ 
सा. १।२३।७। १५ १९१७।२२।२३ 

सीमन्त इन्द्रकमे जघन्य आयु दरा हजार वष ओर उत्कृष्ट आयु नच्च हजार वर्षप्रमाण 

हि । निरय इन्द्रक्मे उत्कृष्ट आयुका प्रमाण नच्च राख वपर है ॥ २०४ ॥ 
सीमत इई. मे ज. आयु १००००; उ. आ. ९००००; नरक ई.मे उ. आ. ९०००००० वु | 

रौरुक इन्द्रकमे उक्कृष्ट आयु असंघ्यात परवैकोटी, ओर श्रान्त इन्द्रकमे सागरोपमके 
दशवे भागप्रमाण उ्कृष्ट आयु है ॥ २०५ ॥ रे. इ. मे असंख्यात प्रू. को.; भां. ई. मे ई सा.। 

प्रथम प्रथिवीके चतुथं पटल्मे जो एक साग दवे भागप्रमाण उच्छृ आयु है, उसको 
प्रथम प्रथिवीख नारकियोकी उत्कृष्ट आयुरेे कम करके दषम नौका भाग देनेपर्‌ जो 
जो छन्ध अवि उतना, प्रथम पृथिवीके अवरिष्ट नौ पटटोमे आयुके प्रमाणको ठनेकेच्यि हानि- 
बृद्धिका प्रमाण जानना चाहिये । ( इस हानि-व॒द्धिके प्रमाणको चतुथोदि पटलोकी आयुमे उत्तरोत्तर 
जोड्नपर पचमादि पटरेभे आयुका प्रमाण निकरता है ) ॥ २०६ ॥ 


रप्र. पृ. मउ. आयु एक सागरोपम दहै, अतः १ - > ९ = च हा.वु, 


१द्‌ २।७।७०।१०।०॥. २ चरमिदिय. ३द्‌ बं आञ्कस्पो. ७ द्‌ कं पदममापु. 


८६ । तिरोयपण्णत्ती [ २. २०७- 


सायरउवमा इगिदुतिचडपणछसत्तअट्रुणवदसया । दसभनजिदा रयणप्पहतुरिमिदयपहु डिजेष्राऊ ॥ २०७ 
१| २] ३| ४ “| ६| ७| ८| ९ 1 
१० | १० | १०|| १० | १० | १०। १० | १०| १०|| १० 
उवस्मिविदिजेद्राञ सोदियं हेद्िमखिदीय जेद्ुम्मि । सेसं णियणियद्ंदयसंखाभजिदम्मि हाणिवङीभो ॥ २०८ 
तेरहउवही पदमे दोदोत्ता यं जाव तेत्तीसं । एकारसेहि भजिदा बिदियलिदीिंदयाणः जेट ॥ २०९ 
१३ | | २३ | २५ ३१ 
११।११| १।११।११।११।११।११। ११।११। ११ 
इगतीसउवहिडवमा पभओ चडउवडिदा य पत्तक्ं । जा तेसठि णवभजिदं एदं तदियावणिभ्मि जेवा ॥ २१० 
३१ | ३५ | ३९ | ४३ | ४७ | ५१ | ५५ | ५९ | ६२ | 
९| ९| ९ 

































































ए्नप्रमा परथि्वीके चतथ पचमादि इन्द्रकोमे कमरः दरसे भाजित एक, दो, तीन, चार, 
पांच, छह, सात, आठ, नो ओर द सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ २०७ ॥ 

भ्रात इ, दृढ; उदुभरांत ई. च; स. च; अस्‌ विधां. द) तप्त सत; त्रसित च; 
वक्रां. इ; अव. ई; विक्रा. १ सा, 


उपसिम पृथिर्वीकी उक्छृष्ट आयुको नीची पृथिवीकी उत्कृष्ट आयुमेसे कम करके शोपमे 
अपने अपने इनद्रकोकी सख्याका भाग देनेपर जो छ्ब्ध अवरे, उतना विवक्षित पृथिवीमे आयुकी 


हानि-वृद्धिका प्रमाण जानना चाहिये ॥ २०८ ॥ 
उदाहरण--द्ि. उ. आयु. सा. २ - १ ~ ११ = सद्वि. प्‌. भ आयुकीहा.वृ 


द्वितीय पृथिवीके ग्यारह इन्द्रकोमेसे प्रथम इन्द्रकमे ग्यारहसे माजित तेरह ८ १३ ›) साग- 
रोपमप्रमाण उक्कृष्ट आयु है । इसमे तेतीस (ॐ३ ) प्राप्त होनेतक्र ग्याए्से भाजित दोदो 
( ९ ) वो मिखनेपर क्रमसः द्वितीय पृथिवीके शेष द्वितीयादि इन्द्रकोकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण 
होता है ॥ २०९ ॥ 

सनक. श्ट; त. दहःम. द्व, 
ओक २९; ठोठक ३९; स. ठ. ३३ सा. । 


९ १, ~ ॥ निं ५, कर 
९) घा. ट) स. ह; च. दद; हं 


० [9 
० € 
र]. 
~ 
१ 2 
< 


तृतीय पृथिवीम नोसे भाजित हकतीस ( ॐ ) सागरोपम प्रभव या आदि है। इसके 
अगि प्रयेक पटर्मं नसे भाजित चारकी () की तिरेसठ (%) तक्र वुद्धि करनेपर उत्करंट आयुका 
श्रमाण निर्कख्ता है ॥ २१० ॥ 
| तत्त, श; शी, ॐ; तपन. %; तापन. 8; नि. %; प्रज. ५४} उञ, ५५} सज, १; 
सप्रजः ‰ सा, 


दशं सोद, २९ दोदीज्ाब. २३ बं खिदीयदयाण 


-२. २१५ | बिदुओ महाधियारो [ ८७ 


बावण्णुदहीडवमा प्रभो तियवङ्िवा य पत्तकतं । सत्तरिपरि्यंतं ते सत्तहिदा तुरिमपुडविजेद्ाज ॥ २११ 
५२ ५५ | ५८ | ६१ | ६४ | ६७ 
ॐ ७ 1 ७ ७ ॥ 1 
सगवण्मोवहिउवमा आदी सत्ताधिया य पत्ते । ५ णसीदीपरिअंतं प॑रहिदा पंचमीय जेद्टाञ ॥ २१२ 
५७ | &9 | ७१|| ७८ | ८८ 
प्च ष्‌ पु ष ष्‌ 
छप्पण्णा इगिसटरी छासद्टी? होति उवहिडवमाणा । तियभजिडा मघवीष णारयजीवाण ज्ज ॥ २१३ 
५६ | ६१ | ६६ | 
३। ३। ३ 
सत्तमखिदिजीवाणं आञ तेत्तीसडवदहिउवमाणा । उवस्मिरद्ृस्साञ समयजुदो देष्टिमे जहण्णं खु ॥ २१४ 
३ 
३२ । 
क तखिदपी ॐ क, क 9 क छ क # कभ क #। कन र 
एव सत्ताखदूण पत्त्रं इदयाण जो आऊ । सेडिविसेटिगिदाणं सो चेय पटण्णयाण ए || २१५ 


७© 
७ 






































। एवं आड सम्मत्ता 


चतुथं पृथिवीमे सातसे भाजित बावन सागरोपम प्रभव है । इसके अगे प्रयेकं पटले 
सत्तरपय॑न्त सातसे भाजित तीन (ड) की बृद्धि कलनेपर्‌ उ्ृष्ट आयुका प्रमाण निकङ्ता 
हे ॥ २११॥ 

आर. &@, मार % तार %; चचौ ९; तमक %; वाद ९; ख. ख. % सा. | 

पाचवी पृथिवीम पांचसे माजित सत्तावन सागरोपम आदि दहै । अनन्तर प्रत्येक पटस्म 
पचासीतक पांचसे माजित सात सात ८५) के जोडनेपर उत्कृष्ट आयुका प्रमाण जाना जाता 
है ॥ २१२॥ 

तमक ‰; भर. @; न्च, ‰ ; अध. €; कि. सीः 

मघवी प्रथिवीके तीन पटलोमे नारकियोकी उल्ृष्ट आयु क्रमसे तीनसे भाजित छष्पन, 
कसर ओर छ्यासठ सागरोपम है ॥ २१३ ॥ 

हिम. %; बदल %@, ठल्टक श सा. | 

सातवी पृथिवीके जीवोकी आयु तेतीस सागरोपमप्रमाण है । ऊपर ऊपरके पटछोमे जो 
उत्कृष्ट आयु है, उसमे एक समय मिटनेपर वही नीचेके पटञेमे जघन्य आयु हो जाती हे ॥२१४॥ 

अवपिस्थान ३३ सा. 


इसप्रकार सातो प्रथिवियोके प्रलेक इन्द्रकमे जो उक्कृष्ट आयु कदी गई है, वही वहि 


(५ 


भ्ेणीवद्ध ओर्‌ विश्रणीगत प्रकीणक विरोकी भी आयु समञ्नना चाद्य ॥ २१५ ॥ 


इसप्रकार आयुका वणन समाप्त इवा । 


९द्‌बबा्ट्वी.ः २ द्‌ समयो जदो, ब समउज्दो ३द्‌ २०।३३।, बर२२।३३।. 
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सत्ततिखदंडहत्थंगुकाणि कमस हवति घम्माए । चरिमिंदयम्मि उदो दुगुणो दुयुणो य सेसपरिनांणं ॥ २११ 
७, हद३,अ ६। द १५, हर,अ १२।द्‌ं३२१, ह 4।द्‌ष्२,ह२। दुं १२५। द्‌ २५०।५५००। 
रयणप्पहपुत्थीए उदो सीमतणामपडरूम्मि । जीवाणं हत्थलियं सेसेसुं हाणिवडुीभो ॥ २१५७ 
ह ३। 

भादी अंते सोहिय रूऊणिदाहिदम्मि हाणिचया । मुहसदिदे खिदिसुद्रे णियणियपदरेसु उच्छेहो ॥ २१८ 
हाणिचयाण पमाणं षम्माए होति दोण्णि हत्या । अद्टरगुराणि अगुरुभागो दोहि विहत्तो यं ॥ २१९ 

ह २।अ८। भा 4 

२ 


एकधणुमेक्रहत्थो सत्तरसंगुरुदलं च णिरयम्मि । इशिदंडो तियहत्था सत्तरम अगुराणि रोरूगषएु ॥ २२० 
दं 4; ह $; अ १७। दुं 4, ह ३, अ १७। 


धमी पृथिवीके अन्तिम इन्द्रकमे नारकियोके शरीरकी उचाई सात धनुष, तीन हाथ ओर 
छह अगु है । इसके अगि शेष पृथिवियोके अन्तिम इन्द्रकोमे रहनेवाठे नारकियेोके रारीरकी 
उचारका प्रमाण उत्तरोत्तर इससे दुगुणा दुगुणा होता गया है ॥ २१६ ॥ 

घम पृ. मे रारीरकी उचाई द्‌. ७, ह. २, अ. ६; वंरा दं. १५, ह. २, अं. १२; मेषा 
द. २१, ह. १, अजना द. ६२, ह. २; अरिष्टा द. १२५; मघवी द्‌. २५०; माधवी द. ५००। 

रनप्रमा पृथिवीके सीमन्त नामक पटल्मे जीवेोके रारीरकी उचाई तीन हाथ है । इसके 
अगि रोष पटटोमे शरीरकी उचाई हानि-वृद्धिको स्थि इए है ॥ २१७ ॥ सीमत उचाई ह. ३। 

अन्तमेसे आदिको घटाकर रोपमे एक कम अपने इन्द्रकके प्रमाणका मागदेनेपर जौ 
न्ध अवि उतना प्रथम प्रथिवीमे हानि-वृद्धिका प्रमाण है । इसे उत्तरोत्तर मुखमे मिटाने अथवा 

भूमिमेसे न क श, 

भूमिमेसे कम करनेपर अपने अपने पटलोमे उचाका प्रमाण ज्ञात होता है ॥ २१८ ॥ 

उदाहरण--अन्त ७ धनु. २ हा. ६ अ; आदिर हा.; इसे हथोमे पखिर्दित करके 
३१ -३>-८१२३- १) = २ हया. ८६ अ. हानि-दृद्धि। 

घमी परथिवीमि इस हानि-वुद्धिका प्रमाण दो हाथ, आठ अगु ओर एक अंगुरका दूसरा 
भाग (१) दहै॥ २१९॥ हा. २, अ. ८३ । 

प्रथम प्रथिवीके निरय नामक द्वितीय पटल्मे एक धनुष एक हाथ ओर सत्तरह अगुरुके 
आधे अथात्‌ सादे आठ अगुर्प्रमाण, तथा रोरुक पटट्मे एक धनुष, तीन हाथ ओर्‌ सत्तरह 
अगुट प्रमाण रारीरकी उचाई्‌ हे ॥ २२० ॥ 

नरकप.मेद्‌, १, हा. १,अ. %; रौस्कप.मेदं. १, ह. ३,अ. १७। 


१द्‌ पेसचपिमिणं. २द्‌ ओद्रभो. ३ द्‌ दोहि विहय. 
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दो दंडा दो हत्या भवम्मि दिवडमंयुलं होदि । उच्भेते दंडवियं दगुकाणिं च उच्छेदे ॥ २२ 
दर, ह२,अं ३ दं ३, अगु व 
; 
तिय दृंडा दो हत्या अह्ारह अगुखाणि पव्वद्धं । संमतंणामहद्यउच्छेहो पढमपुढवीए ॥ २२२ 
दं ३, हर, अ ऽ८भा, 
२ 
चत्तारो चावाणि सत्तावीसं च अगुखाणिं पि । होदि असंभतिदयउदभओ पठमाए पुढवीए ॥ २२३ 
द्‌ ४, अ २७। 
चत्तारो कोदंडा तिय हत्था अंगुराणि तेवीसं । दर्दिणि होदि उदभो वि्भ॑तयणामि पडरुम्मि ॥ २२४ 
द्‌ ४, ह ३, अं रदे 
र 


पंच चिय कोदडा एको हत्थो य वीस पव्वाणि । तक्तिदयम्मि उदभो पण्णत्तो पठमखोणीए ॥ २२५ 
द्‌ ५, हु १; अ २०। 
छ श्िय कोद डाणि चत्तारो अंगुखाणि पव्वद्धुं । उच्छेहो णाद्व्वो पडरुम्मि य तस्िदिणामम्मि ॥ २२६ 
द्‌ &,अं४भा१ | 
२ 
श्रान्त पटल्मरे दो धनुष, दो हाथ ओर डट्‌ अगुरु; तथा उद्‌ भान्त पट्म तीन धनुष 
ओर दर अगुट्प्रमाण रारीरका उत्सेध है ॥ २२१ ॥ 


प्रान्त प.मेद्‌. २, ह. २, अ. 3; उद्भ्रात प. म द. ३. अ. १० 

प्रभम पृथिवीके संभ्रान्त नामक इन्द्रकमे सछरीरकी उचाई तीन धलुष, दरो हाथ ओर सादे 
अरारह अगुर है ॥ २२२ ॥ संभ्रान्त पये दं. ३, ह. २, अ. १८९१. 

प्रथम पृथिवीके असंश्ान्त इन्द्रकमे नारकियोके शरीरकी उन्ाईका प्रमाण चार धठुष ओर 
सत्ताई्स अगुरु है ॥ २२२ ॥ असंश्रान्त प. मे दं. 9. अ. २७. 

विभ्रान्त नामक पटलख्मे चार्‌ धनुष, तीन हाथ ओर तेस अगुर्के आधे अर्थात्‌ सद 
ग्यारह अंगुखप्रमाण उत्सेध है ॥ २२४ ॥ विभरन्त प.मेद्‌. 9, ह. ३ अ. ११९. 

प्रथम पुथिवीवे तप्त इन्द्रकमे शरीरका उत्सेध परंच धनुष, एक हाथ जओओर बीस अंगद 
प्रमाण कहा गया है ॥ २२५ ॥ तप्त प.मेद.५, ह. १, अ २०. 


त्रसित नामक पटर्मे नारकियोके रारीरकी उचारे छह धनुष ओर अधं अगुरुसहित चार 
अंगुटप्रमाण जानना चाहिये ॥ २२६. ॥ त्रसित प. मेदं, ६, भ. ४६. 


९ द्‌ सव्वत्थ; बर सव्वत्थ. 
(2. 12 
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बाणासणाणि छ चिय दौ हता तेरसंयुखाणि पि । वक्छतणामपडरे उच्छेहो पठमपुढवीए्‌ ॥ २२७ 
द्‌ 8, इ २, अ १ ३। 
सत्त य सरासणाणि अगुख्या एकवीसपव्वष्धं । पडरम्मि य उच्छेहो होदि अवक्ंतणामम्मि ॥ २२८ 
द्‌ ७,अ २५१ भा 
२ 
सत्त विसिलासणाणिं हत्थाह तिण्णि छ्च अगुरुयं । चरमिंद्यम्मि उदओ विकते पठमयपुढवीए ॥ २२९ 
द्‌ ७; हदः, अं ६। 
५, [| निददो [स्‌ म ] द्‌ ¢ 1 क ५, क 
दा हत्या वीसंयुर एकारसभ चि पर्वाद्‌ । एयाई वीम मुहसहिदां होति उच्छेहो ॥ २३० 
ह२,अ २० भार 
११ 
अट विसिहसणाणिं दो हत्था अगुराणि चडवीसं । एकरारसभजिदादईं उद्वो पुण बिदियवसुहाए ॥ २३१ 
दं ८, ह २, अं २४। 
११ 
णव दंडा बावीसंगुराणि एुक्कारसम्मि चउप्वं । भजिदाजो सो भागो बिदिए वसुहाय उच्छेहो ॥ २ ३२ 
द्‌९,अर२२र भा | 
११ 


प्रथम प्रथिवीके वक्रान्त नामक पटल्मे शरीरका उत्सेध छह ॒धनुप, दो हाथ ओर तेरह 
गुट है ॥ २२७ ॥ वक्रान्त प.मे दं. ६, ह, २, अ. १३. 

अवकरान्त नामक पट्मे सात धनुप, ओर सादे इक्कीस अगुद्प्रमाण। रारीरका उत्सेध 
है ॥ २२८ ॥ अवक्रान्त प्.मेद्‌, ७, अ. २११. 

प्रथम प्रथिवीके विक्रान्त नामक अन्तिम इन्दरवमे शासका उत्सेध सात धनुप, तीन हाथ 
ओर छट अगर दै ॥ २२९ ॥ विक्रान्त प.मेद्‌, ७, ह. २, अं. ६. 

वशा प्रथिवीमे दो हाथ, वीस अगुरु ओर ग्यारहसे भाजित दो मागग्रमाण 
र्येक पटल्मे ब्द्धि होती है। इस ब्रद्धिको सुख अथात्‌ प्रथम प्रथिवीके उल्ृष्ट॒उत्तेध- 
प्रमाणम उत्तरोत्तर मिलते जानेसे क्रमराः द्वितीय पृथिवीके प्रथमादि पटटोमे उत्सेधका प्रमाण 
निकठ्ता है ॥ २२३० ॥ ह. २, अ. २० 

द्वितीय पृथिवि ( स्तनक नामकं प्रथम इनद्रकमे ) नारकियोके शारीरका उत्सेध आठ 
धनुष, दो हाय ओर ग्यादसे माजित चौबीस अंगु्परमाण है ॥ २ ३१॥ 

सनक प.मेदे.८ ह. २, अ. २. 

दूसरी पृरथि्वीके ( तनक नामक द्वितीय पटले ) नौ धनुष, वाईस अंगुट ओर म्यारहसे 
भाजित चार्‌ मागप्रमाण शरीरका उत्सेध है ॥ २३२ ॥ तनवः प.मेदं, <, अ २२द्. 


द्‌ ब सदधि. २द्‌ उ विहासणाभि. 
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णव दंडा तियदत्थं चडरत्तरदोसयाणि पन्वाणि । एकारसभजिदाद्रं उदओ मणदंदयम्मि जीवाणं ॥ २६३ 
द्‌९,द३,अ १८भा& 

११ 

दस दंडा दो हस्था चोदस पञ्वाणि अदं भागा य । एकारसेदिं भजिदा उद वणर्गिंदयम्मिं बिदियाए्‌ ॥ २३४ 
द्‌ १०, ह्‌२,अ ४८ 

१९ 

एक्कारस चावाणि एको हत्थो दसणुराणिं पि । एकारसदिददसंसा उदज चीदिदयम्मि बिद्धियाए ॥ २३५ 
द्‌ ११, ह १;अ १०ा १० 











११ 

बारस सराखमाणि पन्वाणि अट्रहत्तरी होति । एकारसभनजिदाणि सवाद्‌ णारयाण उच्छेदो ॥ २६६ 
दु १२; अं ७८ 
११ 





बारस सरासणाणिं तिय हत्था तिण्णि अंगुखाणि च । एकारसहियतिभाया उद जिन्भिद्‌अभ्मि बिदिथाए ॥ २६९७१ 


द्‌ १२, हड,अदभाड३ 
११९ 


तेवण्णाण य हत्या तेवीसा अंगुखाणि पण भागा । एकारसेटिं भनिदा जिन्भगपडरम्मि उच्छेहो ॥ २६८ 
ह ५३, अ २३ भा५ | 


११ 

मन इन्द्रकमे जीवोके श्ीरका उत्सेध नौ धनुप, तीन हाथ ओर ग्यारह भाजित दोसौ 
चार अंगु्प्रमाण है ॥ २३२ ॥ मनकंप.मेद्‌. ९ ह. ३, अं. ३९ ( १८.९६ ), 

दूसरी परथिवीके वनक इन्द्रकमे शरीरका उत्तिध्र ददा धनप, दो हाथ, चीदह, अगुरु ओरं 
आट अगुखोका ग्यारहवां माग है ॥ २३४ ॥ वनक प.मेद्‌. १०; ह. २, अ. १४. 

दवितीय पुथिवीके घात इन्दरकमे ग्यारह धनुष, एक हाथ, दरा अगुरु ओर ग्यारहसे भाजित 
द्द भागध्रमाण शरीरका उत्तेध है ॥ २३५ ॥ धातप.मेदं. ११; ह. १, अ. १०२१६. 

सधात इन्द्रकमे नारकियेके शारीरक उस्सेध बारह धनुष, ओर ग्यारहसे भाजित अटहत्तर 
अगुख्प्रमाण है ॥ २३६ ॥ सधात प. मदं. १२, अ. ९६ (७). 

द्वितीय पृथिवीके जिह इन्द्रकमे शरीरका उत्सेध बारह धनुष, तीन हाथ, तीन अगुखं 
ओर ग्यारहसे भाजित तीन मागप्रमाण है ॥ २२३७ ॥ जिह प. मेदं. १२; ह. २, अ. ३६. 

जिहक पटर शसीरका उत्सेध तिरेपन हाथ, तेस अगुरु ओर एक अगुख्के ग्यारह 
भागोमेसे पांच मागमात्र है ॥ २२८ ॥ जिहक प. मे ह. ५३, अ. २२२. 


| नै |) 


१द्‌ बं तणमिदयम्मि. २ब पार्दिदियम्मि. ३ द्~पुरस्तकएठ ४ द्‌ भजिदाणं. 
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चोद दंश सोरसंत्ताणि दौस्याणि पव्वाणिं । एकारसभनिदाई रोखाणामम्मि उच्छेहो ॥ २३९ 
दं १४, अ २१६ 
११ 
पुकीणसटि हत्थं पण्णरसं अयाणि णव भागा । एक्रारसेदिं भजिद्रा रोखयणांमम्मि उच्छेहौ ॥ २४० 
ह ५९, अ १५ा९ 
११ 
पीप्णरस कोर्दडा दौ हत्था बारसगुराणि च । अतिंमपडरे थणरोरगम्मिं बिदियाय उच्छेदो ॥ २४१ 
द्‌ १५, हुर२, अ १२। 
एकं धणू दो हर्या बावीक्त अगुराणि दौ भागा । तियभजिदा णादव्वा मेधाण्‌ हाणिुीभो९ ॥ २४२ 
ध, हर२,अ २२ भार 
\ 
तरसं चावाणि चोत्तीस अगुराणि दो भगा । तियमनजिदा मेषाए उदओ तत्तिदयम्मि जीवा ॥ २४३ 
ध १७, अ ३४ भार 
२ 
धक्छोणवीस दंडा भटरावीसगुखाणि तिहिदाणि" । सीदिंदयम्मिः तदियक्खोणीए णारयाण उच्छेहो ॥ २४४ 
ध १९, अं २८ 





खोर नामक पटल्मं शरीरका उत्सेध चौदह धनुष ओर भ्यारहसे भाजित दोसौ सोर 
अगुर्मत्र है ॥ २२९ ॥ रोक प. मे दं. १४, अ. ७९ ( १९९५). 


लोखक नामक पटलमे नारकियोके शीरकी उचाई उनसठ हाथ, चन्द्रह अगुरु ओर 
ग्ारहसे भाजित अगुख्के नो मागप्रमाण है ॥ २४० ॥ टखोल्क प. मे ह. ५९, अ. १५ ६. 


द्वितीय पृथिवकि स्तनरोक्क अन्तिम पटल्मे पन्द्रह धनुप, दो हाथ ओर बारह अगर- 
प्रमाण शररका उत्सेध है ॥ २४१ ॥ स्तन. प. मे दं. १५, ह, २, अ. १२. 


मषा पृथिवीम एक धनुष, दो हाथ, वाईस अगु ओर तीनसे माजित एक अगुरुके दो 
भागप्रमाण हानि-वद्धि जानना चाहिये ॥ २४२ ॥ दं. १, ह. २, अ.र२२३दा.चर्‌. 


कि „मेधा पृधिवकि तप्तं इन्द्रकमे जीवोके शरीरका उत्सेध सत्तरह धनुष, चैर्तास अगु ओर 
नसे भाजित अगुक्के दो भागप्रमाण है ॥ २४२ ॥ तप्त प. मे दं. १७, अ.३४३. 


११ तीस प्रथिवी रीत इन्द्रकम नारकियोका उत्सेध उन्नीस धनुष ओर तीनसे भाजित 
दिशसि अगुख्मात्र है ॥ २४४ ॥ शीत प. भे. दं, १९, अ. ‰ ८ ९३ ), 


१ब पणर. २ भम पण्णर्प. ३ ब घणठोरगम्मि. ७ द्‌ हत्य. ५ द्‌ णादव्यो, ब णायन्वौ, 
द्‌ वड़ओ. ७ ध तिरिदिणे. ८ द्‌ तमिदिदियमि, बै तसिदिदयमि, 
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क कु 


वीरं दंडसदियं सीदीए अगुखाणि होदि तदा । त्दियाए पुढवीपए तवणिद्यणारयम्मि उच्छेहो ॥ २४५ 


घ २०५, अ ८०। 
णउदिपमांणा हत्या तीहि ` विहनत्ताणि वीप पव्वागि । मेघादु ता्णिद्यटिदाणः जीवाण उच्छेहौ ॥ २४६ 
ह॒ ९०; अं २० | 
ड 
सत्ताणउदी हस्था सोरस पञ्वाणि तियविहत्ताणि । उदओ णिदाघणामाए पडरे णारया जीवा ॥ २४७ 
ह्‌ ९७, अ १६ 
६ 
छव्वीक् चावाणि चत्तारी अगुरूणि मेघाए । पजरिदणामपडटे विदाग जीवाण उच्छेहो ॥ २४८ 
ध २६, अं ४) 


सत्तावीसे दंडा तियदत्था अद्र अगुखागि च । िथभनजिदाद्‌ उदज उजलिदे" णारयाण णाद्ञ्चो ॥ २४९ 
ध २७, हदेभा८ 
र 
एकोणतीस दंडा दो हत्था अगुराणि चत्तारि । तियभनिदादईं उद्भ संजकिदे तदिर्रपुडवीए ॥ २५० 
ध २९; ह २, अ ४ 
४, 





तीसरी प्रथिवीके तपन इन्द्रक विट्मे शारीरका उत्सेध बीस धनुष सहित अस्सी अगुड- 
प्रपाण ह || २४८५ || तप्रनन प. मे द्‌. २०, अ. ८० ( ह, २, अ. ८ ) 


मेधा प्रथिवीकरे तापन इन्द्रक्मे सित जीवोके शरीरका उत्सेध नन्व हाथ ओर तने 
भाजित बीस अगुट्मात्र दै ॥ २४६ ॥ तापन प. मे ह. ९०, अ. ् (द, २२, ह. २, अ. ६९). 


निदाध नामक पटस्मे नास्की जीवोके दारस्य उचा सत्तान्तरै हाथ ओर तीनसे माजित 
सोक्ह अगुटपातर दै ॥ २४७ ॥ निदाघ प. मै. ह. ९७, अ. 4 (द. २४, द. १, अ. ५१). 


(५ 


मेघा प्ृथिवकि प्रजरति नामक पटर स्थित जीवोके शातीरका उत्सेव छन्बीस धनुप॒ ओर 
चार अगुरप्रमाण है ॥ २४८ ॥ प्रजद्िति प. मै. दं. २६, अ. 9. 

उञ्चलित इन्द्रक्मे नारकियोके श्यरका उत्सेध सक्ताईस धनुष, तीन हाथ ओर तीनसे 
मानित आठ अंगुखमात्र दै ॥ २४९ ॥ उर्जित प. म ध. २७) ह. ३, अ. ई. 


तीसरी प्रथिवीके सेखटित इन्द्रकमे श्ैसका उत्सेव उनतीसं धनुप, दो हाथ ओर 
तीनसे भाजित चार अगुढमात्र है ॥ २५० ॥ सञ्च. प.मे. घ. २९. ह. २, ॐ, ३ ( १९). 


शद्‌ ब तदियं चयपरटवीएु २द्‌ तीयविहत्याणिः बं दिविति ३द्‌ बं तवणिदयं. ४ दं उलि. 
५ ब एकौणेतीस. ६ ब सजकितदिय, 
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दकर्तीसं दंडादं एको हत्थो अ तंदियगुढवीए्‌ । संपनख्दि* चरिमिंदयणारद्यौण होदि उच्छेहो ॥ २५१ 
ध३१, ह १। 
चड दृडा इगि हत्थो पच्वाणि वीस सत्तपविहत्ता । चड भागा तुरिमाए पुटवीपः हाणिवीओ ॥ २५२ 
ध, ह १,अ२० भा 
७ 
पणतीसं दंडां त्था दोण्णि वीस पव्वाणि । सत्तहिदा चउभागा उदओं आरद्धिदाण जीवाणं ॥ २५३ 
ध३५, हर२,अ २० भा 
७ 
चारीस कोदंडा वीसञ्मदहिअं सयं च पच्वाणि । सत्तहिदा उच्छेहो तुरिमा््‌ मारपडरुजीवाणं ॥ २५४ 
ध ४०, अ १२० 
७ 
चउदार्‌ चावाणि दो हत्या अंगुखाणि छण्णउदी । सत्तदिदा उच्छेदो तारिदयसंष्दिाण जीवाणं ॥ २५५ 
ध ्४, ह २, अ ९६ 
७ 
एक्ोणवण्ण दृंडा बादत्तरि अंगुखा य सत्तहिवा । तश्चिदयम्मि" तुरिमक्लोणीए णारयाण उच्छेरौ ॥ २५१ 
ध ४९, अ ७२ 
७ 











करक 


तीसरी पृथिवीके सप्रजरट्िति नामक अंतिम इन्द्रम नारकियोके शायीरका उत्सेध 
इकतीसं धनुप ओर्‌ एक हाथप्रमाण है ॥ २५१ ॥ सप्र. प.मे घ. ३१, ह. १. 

चतुथं प्रथि्वीमे चार धुप, एक हाथ, वीस अगुरु ओर सातसे माजित चार भाग- 
प्रमाण हानि-दद्धिहै॥ २५२ ॥ घ. ४, ह. १, अ. २०५. दा.च्र. 

आर पटद्मे सित जीवोके रारीरका उत्सेध पतीस धनप, दो हाथ, बीस अगु ओर 
सातसे भाजित चार्‌ मागप्रमाण है ॥ २५२ ॥ आर प. मे ध. ३५, ह. २, अ. २०१, 

चतुथं प्रथिवा मार नामक पटल्मे रहनेवाके जीवोके रारीरकी उचाई चाटीस घलुप ओर 
सातसे भाजित एकसौ वीस अगुक्प्रमाण है ॥ २५४ ॥ मार प. मे. ध. ४०, अ. ~° ( १७४). 

चतुय प्रथिवाकि लार इन्द्कम स्थित जोक दारीरका उत्सेध चवाठीस धनुप, दो हाय 
ओर सातसे मानित व्यान अगलमात्र है ॥ २५५ ॥ 

तार प.मेध. ४४, ह. २, अ. ~ ( १३६ ). 

चतुथं पृथिवीम तल ( चच ) इन्द्रकमे नारकियेके शरीरका उत्सेध उनचास धनु 
ओर सातसे भाजित बहत्तर अगुटमात्र है ॥ २५६ ॥ चची. प. मे घ. ४९, अ. = ~, 


५५४ | 


१ तदिह २द्‌ ब प॑जल्दि. दैव गोरर. ४ दवेप॑चपु- ५द्‌ अ तरिदयम्मि, 
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(स | चावाणि ४ ५ [स्‌] संधिय [९ »4 
तेवण्णा चावाणि दो हत्था अट्तारु पव्वाणि । सत्तहिदागिं उद दमगिंदयरसवयाण जीवाणं ॥ २५७ 


ध ५ 3 | ह्‌ ४: 9 अं 9 ८ 
७ 


अदटावण्णा दुंडा सत्तहिदा अंगुखा य चडवीसं । वादिंदयम्मि तुरिमक्खोणीए णारयाण उच्छेदो ॥ २५८ 


ध ५८, अ ९५ 
3 


बासद्टरी कोदृडा हत्थाई दोण्णि पुरिमपुढवीए । चरि्मिदयम्मि खरुखरूणामाए णास्याण इच्छेहो ॥ २५९ 








व्‌ &२, ह २। 
बारस सरासणाणि दो हत्था पंचमीय पुढवीए । खयवड़ीय पमाणं णिदि वीयराएहिं ॥ २६० 
द्‌ १२, ह २) 
पणहत्तयिपरिमाणा कोदंडा पंचमीय पुढवीए्‌ । पठभिदयम्मि उदओं तमणामे सविदाण जीवाणं ॥ २६१ 
दु ७५ । 
सत्तासीदी दंडा दो हत्था पंचमीए खोणीए । पडरम्मि य भमणामे णारयजीवाण उच्छेदो ॥ २६२ 
दं ८७; ह २। 
एकं कोदंडसय क्षसणामरे णारयाण उच्छेदो । चावाणि बारसुत्तरसयमेक्ं अधयम्मि दो हत्था ॥ २६३ 


दु १००। दु ११२; ह २। 


तमक इन्द्रकमे स्थित जीवोके शरीरका उत्सेध तिरेपन धनुष, दो हाथ ओर सात 
भाजित अडताढीस अंगुट्प्रमाण है ॥ २५७ ॥ तमक प. मे ध. ५३, ह- २, अ. € ( ६ ). 

चतुथं पुथिवीके वाद इन्द्रकमे नारकियोके रारीरका उत्सेध अदट्भावन धनुष ओर सातसे 
भाजित चोबीस अगु है ॥ २५८ ॥ वाद्‌ प. मे घ. ५८) अ. ४ ( ३ई }. 

चतुथं पृथिवीके खरखट नामक अन्तिम इन्द्रकमे नारकियोके रारीरका उत्सेध वासठ 
धनुष ओर दो हाथप्रमाण है ॥ २५९ ॥ खट्ट प. मे ध. ६२, ह. २. 

वीतरागदेवने पांचवी प्रथिवीमे क्षय व बृद्धिका प्रमाण बारह धनुष ओर दो हाथ बतलाया 
है॥२६०॥ ध. १२ ह. रहा. वर. 

पांचवीं प्रथिवीके तम॒ नामकः प्रथम इन्द्रकरमे स्थित जीघोके दारीरकी उन्चाई पचह्तर 
धनुषप्रमाण है ॥ २६१ ॥ तम प.मे घ. ७. 

पांचवी प्रथिवीके रम नामक पटर्मे नारकी जीवोके रारीरका उत्सेध सतासी धनुष ओर 
दो हाथप्रमाण है ॥ २६२ ॥ भ्रमप.मे ध. ८७, ह. २. 

मष नामक पटट्मे एकसौ धनुप, तथा अधक पटे एकस बारह धनुष ओर दो हाथ- 
प्रमाण नारकियोके रारीरकी उचाईं है ॥ २६३ ॥ 

ब्रषप.मेध. १०० | अधकप.मेध., ११२, ह, २. 


१ बतेण्णव. 


 ९& | तिोयपण्णत्ती | २.२६४- 


एकं कोदं डसयं अन्भदियं पंचवीसस्वेहिं । धूमप्पहाप चरिमिदयम्मि तिमिसयम्मि उच्ठेहो ॥ २६४ 
द्‌ १२५९ । 
एकन्तारं दंडा हत्थाद्‌ दोण्णि सोरुसंगुख्या । छृ्रीएु वसुहाएु परिमाणं हाणिवड़ीए ॥ २६५ 
दु ४१, ह २, अं १६। 
छासट्टीमधियसयं कोदडा दोण्णि होति हत्या य । सोरुस पव्वा य पुट दहिमपडरूगदाण उच्छेहो ॥ २६६ 
दु १६६; ह २, अं १६। 
दौण्णि सयाभिं अट्ाउत्तरदंडाणि अंगुखाण च । वत्ती छद्‌ वदरुटिदजीगैरच्छेहो ॥ २६० 


दु २०८, अं ३२। 
पण्णासव्भहियाणि दोण्णि सयां सरास्तणाणि च । लद्धकणामददयटिदाण जीवाण उच्छेहो ॥ २६८ 
द्‌ २५० | 
पचसयाह धर्णि सत्तमजवणीद्‌ अवधिढाणग्मि । सव्वेधि णिरयाणं काउच्छेहो जिणादेसो ॥ २६९ 
ह्‌ ५०० | 


एवं रयणादीणे पत्तं दंदयाण जो उदुओ । सेदिविसेडिगदाणं परण्णयाम च सो चेअ ॥ २७० 
। इदि णारयाण उच्छेहो सम्मत्तो* । 


{+ (^ 


धूमप्रमा प्रथिवीके तिमिश्र नामक अन्तिम इन्द्रकमे नारकियोक रारीरका उत्सेध प्चीस 
अधिक एकसो अर्थात्‌ एकौ पच्चीस धनुपमत्र है ॥ २६४ ॥ तिमिश्र. प. मे घ. १२५. 

छठी प्रथिवीमे हानि-वृद्धिका प्रमाण इकताटीस धनु, दो हाथ ओर सोरह अंगुख 
है ॥ २६५॥ घ. ४१, ह. २, अ. १६ हा. वर 

हिम पटख्गन जीवोके शाधीरकी उचाई एकसौ छयासट धनुप, दो हाथ ओर सोह 
अगुल्प्रमाण है ॥ २६६ ॥ हिम प. मे दं. १६६, ह. २ अ. १६. 

छठी प्रथर्वीके वद॑ पटल्मे स्थित जीवोके रारीरका उस्सेव दोसौ आठ धलुम जर 
मीस अगु्प्रमाण है ॥ २६७ ॥ वर्दक प. मे दं. २०८, अ. ३२ ( १ द. ८ अ.) 

ख्ल्छक़ नामक इन््कमे स्थित जीवोके हरीरका उत्ते दोसौ पचास धनुपमात्र 
हे ॥ ९६८ ॥ ल्हक प. मेद्‌ २५०. 

सातवी प्रथिवकि अवाधिस्थान इृन्द्रकमे पांचततौ धनुषग्रमाण नारकियोके शरीरका उत्सेध 
दै । इसप्रकार जिन भगवान समू नारकियोके शरीरका उत्से कटा है ॥ २६९ ॥ 

अवधिस्थान. प. मे द्‌. ५००. 

ईस्रकार्‌ रनप्रमादिक प्रथिवियोके प्ेक इन््रकोमे जो उरीरका उत्सेध है, वही उत्सेष 


(५ भ, ०५ 


उन उन परथिवियोके प्रेणीबद्र ओर्‌ विश्रणीगत प्रकीर्णकः व्रिकोमे भी जानना चाहिये ॥ २७० ॥ 


इसप्रकार नारकेयोके शरीरका उत्सेधप्रमाण समाप्त इ । 


१द्‌ धमणहाय. २द्‌च्ाए्. ३ द्‌ वदरुट्टिदनीव ४ द्‌ समचा. 
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रयणप्पहावणीए कोसा चत्तारि ओदिणाणखिदी । तप्परदो पत्त्रं परिदहाणी गाउदद्धेण ॥ २७१ 


को।७।३।५।२।३।१ 

२ र २ 

। ओही सम्मत्ता । 
गुणजीवा पत्ती पाणा सण्णा य मग्गणा कमसो । उवजोगा कदिदव्वा णारदयाणं जहाजोग्ग? ॥ २७२ 
चत्तारो गुणठागा णारयजीवाण होति सच्राण । मिच्छाइष्टरी सास्षणमिस्सो य तदा य अविरदो सम्मो ॥ २७४ 
ताण यपच्चक्खाणावरणोदयसदहिदसव्वजीवाणं । हिसाणदजदाण णाणाविहसंकिरेसपडराणं ॥ २७४ 
देसविरदादिउवर्मिदसगुणसणाण हेदुभूदाओ । जाओ विसोधियाभो कड्या वि ण ता जायति ॥ २७५ 
पजत्तापजत्ता जीवसमासा य होति एदाण । पजत्ती छञ्भेया तेत्तियमेत्ता अपजत्ती ॥ २७६ 
पंच वि इदियपाणा सणवचिकायाणि जउपाणा य । आणप्पाणप्पाणा दस पाणा होति चडउ सण्णा ॥ २७७ 
णिरयगदीषु सहिदा पंचक्खा तह य हाति तसकाया । चडमणवचदुगवेगुग्वियकम्मदयसरीरजोगजदा ॥ २७८ 


र्नप्रमा प्रथिवीमे अवधिज्ञानका क्षत्र चार कोसमात्र है । इसके अगे प्रसेक 
पृथिवीम उक्त अवधि-्षेत्रमेसे अधे गब्यूतिकी कमी होती चटी गई है ॥ २७१ ॥ 
र. प्र. को. ४; द. प्र. ई; वा. प्र. २;प. प्र. ई; धू. प्र. २; त. प्र. इ; म.प्र, १ को, 
इसप्रकार अवधिज्ञानका क्षेत्र समाप्त हआ । 


भ 


अव इस समय नारकी जीवोमे यथायोग्य क्रमसे गुणस्थान, जीवसमास, पयाति, प्राण, संज्ञा, 
मागणा ओर उपयोग ( ज्ञान-ददन ), इनका कथन कले योग्य है ॥ २७२ ॥ 

सव नारकी जीवोके मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र ओर अविरतसम्यगृटष्टि, ये चार गुण- 
स्थान हो सक्ते है ॥ २७३ ॥ 

अप्रल्या्यानावरण कपायके उदयसे सहित, हिंसामे आनन्द माननेवठे ओर नानाप्रकारके 
प्रचुर दुःखोसे संयुक्त उन सब नारकी जीवोके देदाविरत आदिक उपस्तिन दश गुणस्थानोके हेतुभूत, 
जो विद्ध परिणाम है, वे कदाचित्‌ मी नदी होते है ॥ २७४-२७५ ॥ 

इन नारकी जीवोके पयौप्त ओर अप्यीप्त दोनो ही जीवसमास होते है । इनमेसे पर्याप्तिके 
छह ओर अपयौप्िके मी इतने ( छह ) ही भेद है ॥ २७६ ॥ 

नारकी जीवोके पाचो इन्द्रिय प्राण, मन-वचन-काय ये तीनो बट्प्राण, आयुप्राण ओर 
आनप्राण ( ्रासो्ास ) प्राण, ये दरो प्राण तथा आहार, भय, मैथुन ओर पसह, ये चारं 
सज्ञाये होती है ॥ २७७ ॥ 

सव नारकी जीव नरकर्गतित्ने सहित; पंचेन्दिय; तसकाँयवाडे; सय, असत्य, उमय ओर 
अनुभय इन चार मनोयोग, चारों वचनयोग, तथा दो वेक्रियिक (वेक्रियिक, वेक्रियिकमिश्र ), कामण, 
हन तीन कार्थयोगोसे संयुक्त; द्रव्य ओर मावसे नपुंसक्वेदेवले; सम्पूण करषीयोमे आसक्त; मति, श्रुत, 


१ द जहानोगे. द्‌ ब शयुणठाणाणि. ३ ब उवसोधियाउ. 
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हाति णपुंसयवेदा णारयजीवा य दृव्वभावेहिं । सयल्कसायापनत्ता सेजुत्ता णाणच््छेण ॥ २५९ 

सच्चे णारदया खदु विविहेहि असजमेदि परिदुण्णा । चक्खुभचक्लूञोदीदसणतिदए्ग यत्ता य ॥ २८० 
भवेसु तियरेस्सा ता किण्डा य णीर्काोदा । दव्वेणुकडकिण्डा भव्वामनव्वा य ते स्वे ॥ २८९ 
छस्सम्मत्ता ता उव्रसमखदयादवेदर्गमिच्छो । सासणमिस्सा य तहा संगी आहारणो अणाहारा ॥ २८२ 
सायारजणायारा उवरयोगा दोण्णि होवि तेमि च । विच्वकसाषएुण जुदा त्िव्वोदयअप्पसत्तपयाडजुदा ॥ २८३ 


। गुणराणादी सम्मत्ता । 


पटमधरंतमसण्णी पठ्भविदियामु सरिदओ जादि । पठमादीतदियत पक्खि भुयगाद्‌ यायएु. ठंप्सस ॥ २८४ 
पंचमखिदिपरियत सिंहो हत्थी वि छटटुखिडिअंतं । आसत्तमभूवर्य मच्छ मणुवो य वचते ॥ 
अटुसगछकपणचडक्तियदुगवारो य सत्तपुढवीसु । कमसो उप्यजते असाणपमुदाद्‌ उक्स्स ॥ २८६ 


। उप्पण्णमाणजीचाणं वण्णणा सम्मत्ता । 

अवधि, कुमति, ठुश्रत ओर विभग, इन छह तौनोसे संयुक्त, विविध प्रकारके अरसपिमो ( अविरति- 

भेदो ) से पयिर्ण; चक्षु, अचश्च, अवधि, इन तीन दर्शनोसे युक्त; भावकी अपेक्षा क्ष्ण, नीर, कापोत; 

इन तीन छेदयाओ ओर द्रव्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट कृष्ण सेधा सहित; म्न्य ओर अभव्यत्र परिणा- 

मसे यक्त; ओपररामिक, क्षायिक, वेदक, मिथ्या, सासादन) मिश्र, इन छह सम्यक्त्वोसे सहित 

सङ्गी; आर्दवं व अनाहारक, इसप्रकार चौदह माशणाओमेसे भिन भिन मगेणाओसे सहित 
होते है ॥ २७८-२८२ ॥ 

उन नारकी जीवोके साकार (ज्ञान) ओर निराकार ( दर्शन ) दोनो ही उपयोग होति है | 


(^ क, 


ये नारकी तीव्र कपाय ओर तीव्र उदयवाटी प्राप-प्रकृतियोसे यक्त होते है ॥ २८२ ॥ 
इसप्रकार गुणस्थानादिका वणेन समाप्त हआ । 


प्रथम पृथिवीके अततकर अरसं्ञी, तथा प्रथम ओर द्वितीयमे सर्रसप जाता हे । परिर्से 
तीसरी प्रथिवीपर्यन्त पक्षी, तथा चौथीतक भुजगाहिक उत्पन्न होत हे ॥ २८४ ॥ 

परंचवी प्रथिवीप्रथन्त सिह, छटी प्रथिवीतक स्री, ओर सातवी भूमितक मन्सय एव॒ मनुज 
८ पुरुष › हय जति है | २८५ ॥ 


(4 (4 अ, भ 


उपयुक्तं सात प्रथिवियोमे क्रमसे वे असङ्ग आदिक जीव उत्कृष्ट रूपसे आठ, सात, दृह 
पांच, चार, तीन ओर दो वार ही उत्पन्न होते है ॥ २८६ ॥ 


इसप्रकार उत्चमान जीवोका वणेन समाप्त इ । 


क कै निक 


१बखु. २द्‌ कण्टे, ३ ब साप्णिमिस्साः ७ द्‌ भुयगावियए 
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चउवीष मुहुत्ताणि सत्त दिणा एक्क पक्ख मासं च । दोचरछम्मासाहं पमादो जम्ममरणअंतरयं ॥ २८७ 
मु २४, दिऽ; दि १५.माऽ,मार,मा४,मा ६। 
। जम्मणमरणाणतरकारूपमाणं सम्मत्तं' । 
रयणादिणारयाणं गियसंखादौो यस्तखभगमिदा । पडिसमयं जाते तेत्तियमेत्तौ य मरति पठं ॥ २८८ 
२।३। १२२ १०३।६२।३२। ५२।९(?) 
१ २ 
। उष्पर्ञणमरणाण परिमाणवण्णणा सम्मत्ता । 


~ # $पि 


भिक्रता गिरयादो गब्भैसु कम्मसणियजत्ते । णरतिरिरसखु जम्मदि "हिरियचियं चरमपुटवीए्‌ । २८९ 
वारेसु' दादीसु' पक्लीसु जरचरेसु जाऊर्णं । स्खेजाउगयत्ता तदं गिरणएुसु वति |} २९० 
केसवबर्चक्हरा ण होति कयापि शिरयसचरी । जायते तिव्ययरा तदीयखोणीय पसियित ॥ २९१ 


चर्वी मुदे, सात दिन, एक पक्ष, एक मास, दो मास, चार मास ओर छह मास, 
यह क्रमते प्रथमादिक प्रथिवियोमे जन्म-मरणके अन्तरका प्रमाण है ॥ २८७ ॥ 

प्र.प्र-मे सुहत २४, द्विष. दि.७ त॒.प्र. दि १८; च. प्रमा. १;प.घू. 
मा, २;प. प्र. मा. ४;स प्र. मा. ६। 

दसम्रकार जन्म-मरणके अन्तरकाडका प्रमाण समाप्त इआ | 

रनप्रमादिक प्रथिवियोभे सित नारकरियोकरे अपनी संस्यकरे असख्यातवे मागप्रमाण नारकी 

प्रयेकं समयमे उन होते है ओर उनने हयी मसे मीहै॥ २८८ ॥ 
इसप्रकार एक समयमे उतसन होनेवाटे व मरवाठे जीवोका कथन समाप्त इअ | 

नरकसे निकटे इए जीव गभज, कमेभूमिज, सक्ती, एवं पयीप्त देसे मनुष्प ओर ति्रचेमे 
ही जन्म ठेते है । परन्तु अन्तिम प्रथिीसि निकटा इअ जीव केवक तियेच ही होता है, अ्थीत्‌ मनुष्य 
नहा होता ॥ २८९ ॥ 

नरकोसे निकटे हए उनमेसे कितने ही जीव व्यालो ( सपौदिको ) 
दातवा व्याघ्रादिक पञ्युञमे, गृद्धादिक पक्षियोमे, तथा जलचर जीवोमे जाक 
आयुसे युक्त होकर पुनः नरोमे जति है ॥ २९० ॥ 

नरकमे रहनेवाटे जीव वहसे निक्कर नारयणः, प्रतिनारायण, बलभद्र, ओर चक्रवती 
कदापि नही होते । तीसरी प्रधिव्रीनकके नारकी जीव वहासे निकख्कर तीथकर द्य सक्ते 


ओ 


हे ॥ २९१ ॥ 


१ 


मे, डादो अथौत्‌. तीक्ष्ण 
र्‌ ओर संस्यात वपैकी 


द सम्मत्ता. २ द तेतियमेत्ताए २ द्‌ ३२५५२]. दबं उप्पज्ज ५ द्‌ तिरियिचियं, 
वे 


, श 
६६ बर वारीमु ७ द्‌ दाखीषु. 
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भातुरिमखिदी चरमगधारिणो सजदा य धूमतं । चछुटटर॑तं देसवदा सम्मत्तधरा के चरिमतं ॥ २९२ 

। आगमणवण्णणा सम्मत्ता । 
आस्स बंधसमषए्‌ पिरो व्व सेरोः व्व वेणुमूरे य । किमिराग्कसायाणं उदयम्मि बघेदि णिरयाऊ ॥२९३ 
क्रिण्डाय णीरकाञणुदयादो ब॑धिऊण णिरयाङ । मरिऊण ताहि छन्त पावडइ णिरयं महाघोरं ॥ २९४ 
किण्ादितिरेस्सजञदा जे पुरिसा ताण ङक्छणं एदं । गोत्तं वह सकरत्त एकं वछेदि मारिदु दुद्ौ ॥ २९५ 
धम्मदृयापरिचत्तोः अयुक्छवेरो पयडकरूहयरो । बटुको किण्डाएु जम्मदि धूमादिचरिमते ॥ २९६ 
विसयासत्तो विमदी माणी विण्णाणवनिदो मदौ । अरुसो भीरू मायापवंचबडुखो य गिदालयू ॥ २९७ 
परवंचणप्पसत्तो रोधो धणसुहाकंखीः । बहुसण्णा णीखाएु जम्मदि ते चेव धूमतं ॥ २९८ 
अष्पाणं मण्णंता अण्णं णिदेदि अख्यद । भीरू सोकविसण्णो परावमाणी यसूयी अ ॥ २९९ 


चौथी पृथिवीतकके नारकी वहासे निकर्कर्‌ चरमदारीरी, धूमग्रमा प्रथिवीतकवे जीव सकट- 
सयमी ओर छटी पृथिवीतकके नारवी जीव देरात्रती हो सक्ते हे । अन्तिम ८ सातवी ) परथिवीसे 
निकटे इए जीवोमे कोई विरछे दी सम्यक्त्वके धारक होते है । ॥ २९२ ॥ 


इसप्रकार आगमनका वर्णन समाप्त हआ । 


आयुबन्धके समय सिख्की रेखके समान क्रोध, रौरके समान मान, वासकी जडके 
समान माया ओर कृमिरागके समान ठोभ कपरायका उदय होनेपर्‌ नरकायुका बन्व होता है ॥ २९३ ॥ 

कष्ण, नीर अथवा कापोत इन तीन टेदयाओका उदय होने नरकायुको बांधकर ओर 
भरकर उन्दी खेदयाओसे युक्त होकर महा भयानक नस्कको प्राप्त करता है ॥ २९४ ॥ 

ओ पुरूष कृष्णादि तीन छेर्याओसे सहित है, उनका टक्षण यह है--कृष्ण टेद्यासे युक्त 
दुष्ट पुरुष अपने ही गोत्रीय तथा एकमात्र खकख्त्रको भी मारनेकी इच्छा करता है ॥ २९५ ॥ 

दया धर्मे रहित, वैरको न जेडनेवाख, प्रचंड कह करनेवाला ओर्‌ बहत कोधी जीव 
कृष्ण छेदयाके साथ धूमग्रमा प्रथिवीसे ठेकर अन्तिम प्रथि्वीतकमे जन्म केता है ॥ २९६ ॥ 

विषयोमे आसक्त, मतिहीन, मानी, विवेकबुद्धिसे रहित, मंद ( मूख ) आट्सी, कायर, 
प्रचुर मायाप्रपचमे सल्प्र, निद्रारीट, दूसयेके ठगनेमे तत्पर, छोभसे अन्ध, धन-घान्यजनित सुखका 
इष्छुक, ओर बहुसक्ञायक्त अर्थात्‌ आहारादि चारो संज्ञाओमे आसक्त, एसा जीव नीर छेदयाके साथ 
धूमप्रमा प्रथिवीतकमे जन्म ठेता है ॥ २९७-२९.८ ॥ 

जो अपने आपकी प्ररासा ओर असत्य दोपौको दिखाकर दूसरेकी निन्दा करता हे, तथा 
जो भीर, रोक व विषादे युक्त, परका अपमान करनेवाला ओर रईर््यासे सयुक्त है, जो का्- 


१द्‌ ब सिोव सिलोव्व. २द्‌ बं प्रयो. गाथेयं जंभिमगथायाः पश्वाहुपरन्यते ३ द्‌ बं "परिवित्तो. 
द्‌ धण्णधणपुहक्खी, ५द्‌ ब यूया, 


-२., ३०८ ] ब्रिदुओ महाधियारौ [ १५१ 


असुणियकनाकजो भूवंतो परमपहे सदृदैद्‌ । अप्प पिव मण्णतो प्रं पि कस्स वि ण पत्तिअद्‌ ॥ ३०० 
धुब्वतो दे धणं मरिदु वेदि, समरसं । काञए संतो जम्मदि घम्मादिमेघंतं ॥ ३०१ 

। आउगवधणपरिणामा सम्मत्ता । 
ईदयसेदीब दप्पदृण्णयाणं ह्यति उवरिभ्मि । बाहं बहुरस्सिजदा अद्धो वद्या यधोमुहाकंडा ॥ ३०२ 
चेषटेदि जभ्मभूमी सा षम्मप्पहुदिखेत्ततिदयम्मि । उरिर्यकोव्यक्किभीमोदिमोग्गरसुदंगणारि गिदा ॥ ३०३ 
गोहव्थितुरयभस्थो अजयप्पुडअवरीसदोणीमो । चउपचमपुढवीसुं आयारो जम्मभूमीण ॥ ३०४ 
सछछरिमछ्यपत्थीकेयूरमसूरसाणयकिर्जा । धयदीविचरबायस्सिगारुसरिसा महाभीमा ॥ ३०५ 
अज्नखरकरहसरिक्ां संदोरुभरिक्लसणिहायारा ! छस्सत्तमपुढवीमं दुरिक्खणिज्न। महाघोरा ॥ ३०६ 
करवत्तसरिच्छाभो अवे वद्धा समंतदाऊ यं । मज्वमइवो णारयजम्मणमूमीभ भीमा य'° ॥ ३०७ 
अजगजमदहिसतुरगमखरोहमजालमेसपहुदीणं । कथिक्ष॑णं गधादो णिरए गधा अणंतगुणा ॥ ३०८ 


अकारयको न सम्चकर चचरुचित्त होता हआ परम पथका श्रद्धानं करता है, अपने समान हय दूसरको 
भी समन्नकर किसीका भी विश्वास नही करता है, स्तुति करनेवाटोको चन देता हे, ओर समरसंधकमे 
मरनकी इच्छा करता है, देसा प्राणी कापेत छेदयास सयुक्त होकर धमीसे ठेकर्‌ मेधा पुथिवीतकमे 
जन्म छेता है ॥ २९९२३०१ ॥ 
इसप्रकार आयुबधक परिणामोका कथन समाप्त इआ | 

इनक, भरणीवद्र ओर प्रवीणक व्रिलोके ऊपर अनेक प्रकारक तर्वारोसे युक्त, अवृत 
ओर अधोमुखवाटी जन्मभूमिया है । ये जन्मभूमिया घर्मा प्रथिवीको आदि कर तीसयै परथिर्वीतक 
उष्ट्का, कोथटी, कुम्भी, सुद्गछिका, स॒द्गर, गृदग ओर नारि सदर हे ॥ २०२-३०३ ॥ 

चतुथं ओर पंचम प्रथिवीमे जन्मभूमियोका आकार गाय, हाथी, घोडा, भसा, अन्जपुर, 
अम्बरैप ओर द्रोणी जैसा है ॥ ३०४ ॥ 

छटी ओर सातवी परथिवीकी जन्ममूमियां आट ( वायविशेप }; मछ्छक ( पात्रविरोष », 
पात्री, केयूर, मसूर, शाणक, किडिज ( तृणकी बनी बडी रेकरी % ध्वज द्रीपी, चक्रवाक, शगार, 
अजः खरः कम, सदोख्क ( इला ), ओर ऋक्च (रीछ ) के सद्दा है । ये जन्मभूमिया दुष््रष्य एवं 
महा भयानक है ॥ ३०५२३०६ ॥ 


उपयुक्त नारकरयोकी जन्मभूमियां अन्तम करोतम सदश, चि तरपसे गोट, मजवमयी (९) 
भर भयकः है ॥ २०७ ॥ 

वरी, हाथी, भस, घोडा, गधा, ऊट, बिढाव ओर्‌ भदे आदिके सड-गछे रार्ीसेकी 
दुगन्यकी अपेक्षा नरकोमे अनन्तगुणी दुशन्ध है ॥ ३०८ ॥ 


९ द्‌ ब परमपहूई सव्वह् २द्‌ उदि ३ व इदियेदी. ४ द्‌ उव्विय, ब उतिय, 
द्‌ व उतवुद £ द्‌ च्वकवायासीगाल, बं चकवावासीगार, ७ द्‌ सर्च्छिदोकज ८ द्‌ धुरिखगिज्र. 
९ द्‌ समतदाऊ. १० दु ब भामाए्‌. ११ द्‌ कुथिताण. 


१०२ 1 तिढोयपण्णत्ती | २. ३०९- 


पणकोखवासङधतता होति जहण्णम्दि जम्मभूमीओ । जद्े चउस्सयाणिं दहपण्णरसं च मन्क्षिमए ॥ ३०९ 
५। ४०० | १०। १५। 
जम्मणलिदीग उदया गियणियरदाणि पंचगुणिदाणि । सत्ततिदुगेक्तकोणा पणकोणा होति पुदाओ ॥ ३१० 
२९८५ | २००० | ५० | ७५ । 
एक दुः ति पंच सत्त य जम्मणसेततसु दारकोगाणि । तेत्तियमेत्ता दारा सेदीबधे पदण्णण्‌ एवं ॥ ३.११ 
तिद्ारतिकोगाओ इंदयणिस्याणै जम्मभूमीभ । णिचंधयारबहुला कल्धुरिदिंतो अणंतगुणो ॥ ३१२ 
। जम्मणभूमी गदा । 
पावेणं णिरयबिरे जादूणं ता सुदुत्तग॑मेत्तेः । छप्पजत्ती पाविय आकर्प्रयभयजदो ' होदि ॥ ३१३ 
भीदीए कपमाणो चिदु दुक्खेण पटिम सतो । छनत्तीसाउदमञ्स्े पडिदृण तत्थ उप्परुह्‌ ॥ ३१४ 
उच्छेहजोयणाणि सत्त धणू छस्सदस्सपंचसया । उप्पल पठमखेतते दुगुण दुगुण कमेण सेस्षसु ॥ ३१५ 
जो ७, ध ६५००। 


उपगुक्त जन्ममूमियोका विस्तार जघन्यदूपसे पांच कोस, उक्ृषटरूपसे चारसो कोस ओर 
मध्यमरूपसे ददा-पन्द्रह कोसध्रमाण है ॥ ३०९ ॥ 
जन्मभूमियोका ज. विस्तार को. ५; उ. वि. को. ४००; म. वि. को. १०--१५ | 
जन्मभूमियोकी उचाई अपने अपने विस्तारकी अपेक्षा पाचगुणी है । ये जन्मभूमियां सात, 
तीन, दो, एक ओर पांच कोनवाटी है ॥ ३१० ॥ 
ज. मू. की ज. उचहई को. २५, उ. उचाई २०००; म. उ. ५० - ७५। 
जन्ममूमियोमे एक, दो, तीन, पाच ओर सात द्वार-कोन ओर इतने ही दए्वाजे होते हे । 
इसम्रकारकी व्यवस्था केवल श्रेणीवद्ध ओर प्रकीणक विरेमे ही है ॥ ३११ ॥ 
इन्द्रक बिखोमे ये जन्मभूमियां तीन द्वार ओर तीन कोनोसे युक्त है । उक्त सब ही जन्म- 
भूमियां निलय ही कस्तरसे अनन्तगुणित काटे अन्धकारे व्याप्त है ॥ ३१२ ॥ 
इसप्रकार जन्मभूमियोका वणन समाप्त इआ । 
नारकी जीव पापसे नरकनिख्मे उत्पन होकर ओर एक सुद्ूतेमात्र कालभे छह पयीप्तियोको 
प्राप्त कर्‌ आकस्मिक मयसे युक्त होता है ॥ २१२ ॥ 
पश्चात्‌ वह नारकी जीव भयसे कापता हआ बडे कषटसे चर्नेकेचयि प्रस्तुत होकर ओर 
छनत्तीस आयुभोके मध्यमे गिरकर वहसे उछ्ट्ता है ॥ २३१४॥ 
प्रथम पृथिवीम जीव सात उत्सेध योजन ओर छह हज पांचसो धनुप्रप्रमाण ऊपर उक्ता 
ह, इसके अगि रोष प्रथिवियोमे उछट्नेका प्रमाण कमस उत्तरोत्तर दूना दूना है ॥ ३१५ ॥ 
सो ९ 9, घष० ६५५० | 


, १ द चरस्मयणि देष षकोणे ३द्‌ ब “णिरयाणि. ४ दं ताममुत्तणं मेतते, धं ता युहुत्तणमेचे. 
५द्‌ भयदा. ६ बहोदि ७ द प्विजो, ब पञ्चिजो, 


१०४ | तिरोयपण्णत्ती [ २. २३२५- 


फाछिजंते केदे दारुणकरवत्तकंटअसुदेहि । अण्णे भयकरेहि विञ्क्षति विचित्तभखे्हिं ॥ ३२५ 
रोदकराहावद्टिदतेदे तत्तम्मि के वि दछुव्भति । पत्तृणः पञ्चते जरूतजाटक्रडे जरुणे ॥ ३२६ 
इगाख्जारुमुम्मुरभग्गीद्उक्षतमहसरीरा ते । सीदरुजलमण्णंता धाविण पविसति वदतरिणि ॥ ३२७ 
कत्तरिसङ्रायारा णारहइया तत्थ ताण अगाणि । दद॑ति दुस्सहौवो पावता विविहपीडाओ ॥ ३२८ 


क, 


जख्यरकच्छवमंडूकमयरपहुदीण विविहरूवधरां । अण्णोण्णं मक्खते वदतरिणिजरूम्म ` णारदया ॥ ३२९ 
विउरसिरखाविश्चारे द॑द्ुण बिखाणि सत्ति पविसंति । तस्थ वि विसारुजारो उद्टृदि सहसा महाअग्गी । ।३३.० 
दारुणहुदासजारामाराहिं दज्क्माणसव्वगा । सीदलछायं मण्णिय असिपत्तवणम्मि पिसंति ।॥ ३३१ 

तत्थ षि विविहतरूण पवबणहदा तवअपत्तफरुपुजा । णिवडति ताण उर्वरि दुष्पिच्छा वजदडो व्व ।॥ ३३२ 
चक्कसरकणयतोमरमेप्गरकरवारूकोतमुसराणि । अण्णाणि वि ताण सिर असिपत्तवणाद्ु णिवडति ।॥ ३३३ 


कोई नारकी करोत (आरी) के काटोके मखोसे फाडे जति है, ओर इतर नारकी 
मयेकर्‌ ओर विचित्र मास्‌ वेधे जति है ॥ ३२५ ॥ 

कितने ही नारकी जीव छोहेकी कडाहियोमे स्थित तपे ए तेद्मे रेके जति है, ओर 
कितने ही जट्ती इई उ्वालओसे उत्कट अभ्चिमे पकाये जते है ॥ ३२६ ॥ 

कोयले ओर उपठोकी आगमे जक रहा है महान्‌ रारीर जिनका, एसे वे नारकी जीव रीतङ 

जठ समञ्च दौडकर वेतणिी नदामि प्रवेरा करते है ॥ ३२७ ॥ 

उस वैतरिणी नदीमे कतय ८ कैची ) के समान तीक्ष्ण जल्फैे आकार परिणत हए 
दूसरे नारकी उन नारकिंथोके ₹इरीरोको दुस्सह अनेक प्रकारकी पीडाओको पटंचति इए 
छदते है ॥ २२८ ॥ 

वैतरिणी नदीके जख्मे नारकी कलु, मेदक ओर मगपरश्रति जख्चर्‌ जीवोके विविध 
रूपोको धारण कर एक दूसेरका मभ्नण कसते है ॥ ३२९ ॥ 

पश्चात्‌ वे नारकी विस्तीण शिलाओके ब्रीचमे बिटोको देखकर ्टपेट उनमे प्रवेरा कसते 
है, परनतु वहापर मी सहसा विरा उवाटखाओवाटी महान्‌ अग्नि उत्ती है ॥ ३३० ॥ 

पुनः जिनके सम्पूण अंग तीक्ष्ण अभ्निकी अ्वाखओके समृहयोसे जरे टै, एसेवेही 
नारकी रीतठ छाया जानकर असिपत्र वनमे प्रवेरा कसे है ॥ ३३१ ॥ 

वहापर भी विविध प्रकारके वृक्षोके गुच्छे, पत्र ओर फटोके पुज पवनसे ताडित होकर 
उन नारकियोके ऊपर्‌ दुष्म्क्य ( अदरोनीय ) वन्नदण्डके समान गिसते है ॥ २३२ ॥ 

इसके अतिर्क्ि उस असिपत्रवनसे चक्र, बाण, कनक ( राखकाकार व्योतिःरपिंड ), 
तोमर ( बाण्विरेष ), मुद्गर, तद्वार, भाला, मूसट तथा ओर मी असख-शख उन नारकियोके 
सिरपर गिरे है ॥ ३३२ ॥ 


, १ द पुर्ण. २द्‌ दुस्सहवे ३ द्‌ विविहस्सयरूवधरा. ४ द मक्खंता. ५ द्‌ ब जटठचरमि. 
द्द्‌ तिः ब जति. 
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छिण्णसिरा भिण्णकरा तुदियच्छ रुबमाणजंतचया । रदिरारुणधोरतणा णिस्सरणा तं वणं पिः सचति ॥ ३३४ 
गिद्धा गरडा काया विहगा अवरे वि वजमयतोडा । कादूणं खड्दंता तारणगे* ताणि कवरति ॥ ३३५ 
गोर्वगटटीणं चुण्णे कादूण चडघादे्हिं । विडख्वणाणे मज्छ छुहिंति बहुखारदव्वाणि ॥ ३३६ 

जह विरुवयंति करुण रुग्गते ज्‌ वि चरुणज्ञगरूम्मि । तहविह सण्णं खंडिय दछुति चुद्ीसु णारहया । ३३७ 
रोहमयजुवहपडिमं परदाररदार्ण गाढमगेसुं । खायंते अइतत्तं सिवेति जणे जरुतम्मि ॥ ३३८ 
मसाहाररदाण णारदया ताण अगमसाणि । छेच्ृण तम्बुहेसुं छुरति रुहिरोछरूबाणि ॥ ३३९ - 
महुमजाहाराण णारइया तम्मुहेसु अदइतत्तं । खोहद्वं घते विरीयमाणगपब्भार ॥ ३४० 
करव।टपहरमभिण्ण दूवजर जह पुणो वि सधडदि । तह णारयाण अगं छिजंतं विविहस्थर्हि ॥ ३४१ 


अनन्तर, जिनके शिर छिद गये है, हाथ खण्डित होगये है, नेत्र व्यथित है, अंतिके 
समूह ठबायमान है, ओर रारीर खूनसे ठार तथा भयानक दहै, ठेसेवे नारकी अशरण होकर 
उस वनको भीदछोडदेतेदहै।॥ ३३४ ॥ 

गृद्ध, गरुड, काक, तथा ओर मी वज्रमय मुखवाङे व तीक्ष्ण दातोवाठे पक्षी नारकियोके 
रारीरको काटकर उन्हे खति है ॥ ३३५ ॥ 


अन्य नारकी उन नारकियोके अग ओर उपांगोकी हड्ियोका प्रचंड धातोसे चूण 
क्रे उत्पन्न इए विस्तृत घावोमे बहत क्षार पदार्थोको उल्ते है ॥ ३३६ ॥ 


धावोमे क्षार द्रव्योके डालनेसे ययपि वे नारकी करुणाप्रणे विखाप करते है ओर चरण- 
युगल्मे ख्गते है, तथापि अन्य नारकी उसप्रकार खिन अवस्थामे ही उन्हे खड खड करये च्म 
डार्ते है ॥ ३३७ ॥ 

इतर नारकी परख्लीमे आसक्त रहनेवाठे जीवोके शररीरोमे अतिशय तपी इई छोहमय 
युवती खीकी मूतिको दृटतासे ख्गते है ओर उन्हे जठ्ती इई आगमे फेकते है ॥ ३३८ ॥ 


जो पूरे भवमे मांसभक्षणके प्रेमी थे, उनके सरस्व मांसको काटकर अन्य नारकी रक्तसे 
भीगे इए उन्हके अगके मासखडोको उनके दी मुखोमे डल्ते है ॥ ३३९ ॥ 


मधु ओर मयका सेवन करनेवठे प्राणियोके मुखोमे नारकी अत्यन्त तपे इए द्वित 
रहेको डारूते है, जिससे उनके अवयवसमूह भी पिघ जते है ॥ ३४० ॥ 


निसप्रकार तख्वासे प्रहारसे भिन इ कुर्णेका जरु फिरसे भी मिरु जाता दै, 
इसीप्रकार अनेकानेक शखरोसे छेदा गया नारकियोका दारीर भी फिरसे मिक जाता है) तात्प 
यह्‌ करि अनेकनिक शस्रोसे केदनेपर भी नारक्रियोका अकार-मरण कमी नही होता ॥३४१॥ 


१ ङ गिच्छिण्णिमिरा. २द्‌ ब वुदिय्ा ३ द्‌ ब तव्वणाम्भमि ४ द्‌ सखंडदताणग, ब खडदता ताणग. 
५द्‌ असते, ब अगते. ६ द प्रदाररदाणि. ७ ब ठोहदन्र. ८ द्‌ विविहसततेहि 
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कच्छुरिकरकचसूजीखहरंगारादिविविहभगीहिं । अण्णोण्णजादणाओ कुणंति गिरएुसु णारहया ॥ ३४२ 
अहतित्तकडवकत्थरिसत्तीदौ मिथः अ्णतगुण । घम्माषएु णारदया थोवं ति चिरेण भुजति ॥ ३४३ 
अजगजमदिसतुरंगमखरोट्मजारमेर्छपहुदीण । कुंधिताणं गधादौ अणंतगधो इुवेदि आहारो ॥। ३४४ 
अदिकुणिममसुहमण्णं रयणप्पहपहूुदि जाव चरिमखदिं । सखातीदगुणेण दुगुच्छणिज्नो हू आहारो ।। ३४५ 
घम्माए आहारो कोसस्सन्भ॑तरम्मि ण्दिजीवे । इह मारंदि गरेण सेने कोसद्धवङ्किा सन्ती ।। ३४६ 


१।३।२।५।३।७।४। 
२ २ २ 


पु््बबद्धसुराऊ अणतअणुबधिअण्णदरउदया । णासियतिरयणभावा णरतिरिया कद असुरसुरा ॥ ३४७ 
सिककैदाणणासिपत्ता महबरुकारा य सामरसवरा हि । रुहवरिसा षिरसिदणामो महसुदखरणामा ।। ३४८ 
कारुग्गिरदणामा कुंभो. वेतरणिपहुदिअसुरसुरा । गंतूण वालुकंतं णारदयाण पकोपति' ॥ ३४९ 


नरकोमे कच्छुरि ( कपिकच्छु, वेर्वोच ), करोत, सुई ओर सैरकी आग इत्यादि विविध 
प्रकारोसे नारकी परस्परम एक दृसेरको यातनाये किया कसते है ॥ २४२ ॥ 

घमो पृथिवीके नारकी अत्यन्त तीखी ओर कड्वी कत्थरि ( कचरी या अचार £ ) कौ 
दाक्तिसे अनन्तगुणी तीखी ओर कड्वी थोडीसी मद़्ीको चिरकारमे खते है ॥ २४३ ॥ 

नरकोमे बकरी, हाथी, भेस, घोड़ा, गधा, ऊट, व्ही ओर मैदे आदिके संडे इए 
दारीरोकी गन्धसे अनन्तगुणी दुर्गन्धवाख आहार होता है ॥ २४४ ॥ 

रतनप्रमासे ठेकर अन्तिम प्रथिवीप्यन्त अलन्त सडा, अ्युम ओर उत्तरोत्तर असख्यात- 
गुणा ग्टानिकर अनन आहार होता है ॥ २५५ ॥ 

घमो प्रथिवीमे जो आहार है, उसकी गन्धसे यहाप्र एक कोसके भीतर सित जीव 
मर सक्ते हे, इसके अगे रेप द्वितीयादिकं प्रथिवियोमे इसकी धातक राक्ति, आधा आधा कोस 
जीर मी बढती गई है ॥ ३४६ ॥ 

घमो १, वरा ३; मेघा २; अज. ९; अरि. २; मघ. #; माघ. ¢ कोस । 

परथमे देवायुका बन्ध कनेवाठे कोई नर या तियैच अनन्तानुबन्धीमेसे किसी एकका 
उदय आजनेसे रनत्रयको नष्ट करके असुरकुमार जातिवेः देव हेति है ॥ ३४७ ॥ 

सिकतानन, असिपत्र, महावर, महाकाट, स्याम ओर राबक, रुद्र, अवसप, विठसित 
नामक, महारुद्र, महाखर नामक, कार्‌, तथा अग्निरद्र॒ नामक, कुम्भ ओर वैतरणि आदिक 
असुरकुमार जातिके देव तीस वाटुकाप्रमा पृथिवीतक जाकर नारकियोको सोधित करति है 
॥ २०५८२४९ ॥ 


९द्‌बखसूजीए २द्‌ ब अण्णेण. ३ द्‌ सत्तीदोमधिअ, ब सतीदोवमधिध, ४ द्‌ ब धतुरग 
५द्‌ छधिताण ६ द्‌ ब मातहि ७ अवे जबरिसी चेव, सामि य सबछेवि य } सेदोवरुद्‌ कारे य, महा रशत्ति 
आवर्‌ ॥ ६८ ॥ अपिपते धणु कुमे, वाट्ेयरणीवि य । खरस्सरे महाधोसे, एव पण्णरसाहिया ॥ ६९ ॥ सूत्रकृताग- 
नियुक्ति" प्रवचनसारोद्धार पृष्ठ ३२१. ८ द्‌ ब सव्र. ९ द्‌ ब कुमी. १० द्‌ णारयप्पकोपति. 
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इह खेत्ते जह मणुवा पेच्छते मेसमहिसजद्धादिं । तह गिरये असुरसुरा णारयकरुहं पतुद्ुमणा ॥। ३५० 

एक्त ति सग दस सतरस तह य॑ वावीसं होति तेत्तीसं । जा अण्णदुमं पावते ताव महा य बहूटुक्ख ॥ ३५५१ 

णिरएसु णस्थि सोक्खं णिमेसमेत्तः पि णारयाण सदा । दुक्खाईं दारुणा वहरे पञ्चमाणाणं ॥ ३५२ 

कदरीघददिण विणा णार्यगत्ताणि जाउभवसागे । मारूदपहदग्भ् व णिस्तेसाणि विखीयते ॥ ३५३ 

एवे बहुविहदुक्खं जीवा पावति पुच्वकददोसा । तद्‌दुक्खस्स सरूवं के। सक्कद्‌ वण्णिदु सयरं ।।! ३५४ 

सम्मत्तरयणपव्वदविहरादो भिच्छभावखिदिपाडिदो । भिरयादिसु अइदुक्लं पाविय पविसइ णिगोदम्मि* ॥ ३५५ 

सम्मत्तं देसजमं रुदिदूण विसयदेदुणा चरिद्‌। । गिरयादिसु अइदुक्खं पाविय पविसद्‌ गिगोदम्मि ॥ २३५६ 

सम्मतं सयख्जमं कदिदृणं विसयकारणा चरिदि । णिरयादिसुं अद्दुक्खं पाविय पविसद णिगोदम्मि ॥ ३५५७ 
इस कषित्रमे जिसप्रकार्‌ मनुष्य भेदे ओर भैसे आदिके युद्धको देखते है, उसीप्रकार 

नखमे असुरछुमार जातिकरे देव नारकरियोके युद्धको देखते है ओर मनमे सन्तुष्ट हेते है ॥ ३५० ॥ 


0 (१, ०, भ 


रनप्रभादिक पृथिवियोमे नारकी जीव; जवबतक अमराः एक) तीन, सात, दर, सत्तरह, 
माईस ओर तेतीस अणवोपम ( सागरोपम ) प्रण होते है, तवतक बहत भारौ दखको प्राप्त 
करते है ॥ ३५१ ॥ 

नरयोमे पचनेवले नारकषियोको क्षणमात्रकच्ि मी सुख नदी है, किन्तु उन्हे सदैव 
दारण दुखोका अनुभव होता रहता है ॥ ३५२ ॥ 

नारकषियोके शरीर कदटीधात ( अकराटमरण ) के विना आयुके अन्तमे वायुस ताडित 
मेधोके समान निःशोप विढीन हय जति है ॥ ३५३ ॥ 

इसप्रकार प्रेमे कयि गये दोपोसे जीव नस्कोमे जिस नाना प्रकारे दुखक्रो प्राप्त 
कलते दै, उस दुखकरे संप्रग खरूपकरा वणन करनेकेव्यि मखा कोन सम्थे है १ ॥ ३५४ ॥ 

४ ५ (५ (~ लव म ^ {५ 2 (~, 

सम्यक्त्वरूपी रनपवेलके रिखरसे मिभ्याव्मावरूपी पृथिवीप्र पतित इ प्राणी 
नाए्कादिक पयीयोमे अत्यन्त दुःखको प्राप्तकर निगोदमे प्रवेश करता है ॥ २५५ ॥ 

सम्यक्त्व ओर देरा चासत्िफो प्राप्तकर यह जीव विषयसुखके निमित्त उससे ( सम्यक्त्व 
ओर चास्त्रे ) चायमान होजाता है, ओर इरसील्यि वह नसकोमे अलन्त दुखको मोगकर निगोदमे 
प्रविष्ट हाता है ॥ ३५६ ॥ 


कभी सम्पक्छ ओर सक्कं सयमको मी प्राप्तकर विषयोके कारण उनसे चायमान 
हेता इआ नस्कौमे अत्यन्त दुःखकरो पाकर निगोदमे प्रवेश करता है ॥ २५७ ॥ 


१ द्‌ तपय. २ द्‌ जह अश्टवमा, ब जह अरब्धुमा- द्‌ ब अणुमिसमेचपि, ४ द्‌ पवी 
पदसं णिगोदम्मि. ५ द्‌ रद्रुण. £ द्‌ भिरयादीददुकंख, 


१०८ 1 तिङोयपप्णत्ती | २. ३५८ 


सखम्मत्तरदिदचित्तो जोदसमतादिएहि वदतो । णिरयादिसु बहुदुक्खं पाविय पविखडइ गिगोद्भ्मि ॥ ३५८ 
। दुक्लसरूवा समन्ता । 
घम्मादीखिदितिदये णारदइया मिच्छभावसंजुत्ता । जाईभरणण केदं कें दुव्वारवेदणाभिहदा ॥ ३५९ 
केदरं देवाहितो धम्मणिबद्धा कहा वसोदणं । गिण्डते सम्मत्तं अणेतभवचूरणणिमित्तं ॥ ३६० 
पंकपहापहुदीणं णारदया तिदसबोहणेण विणा । सुमरिदजाई दुक्खप्पहदा गेण्डंति " सम्मत्तं ॥ २६१ 
। दंसणगहणं गदं । 
मजं पिबता पिसिदं रुसंता जीवे हणते मिगलाण तत्ता । 
णिमेसमेन्तेणः सुहेण पाव षवेति दुक्खं णिरए अणंतं ॥ ३६२ 
रोहकोहभयमोहबरेणं जे वदेति वयणं पि असच्च । ते णिरंतरभये उस्दुक्खे दारणम्मि णिरयम्मि पडते ॥ ३६३ 
छेत्तण भित्ति वधिदूण पीयं^ पटादि षेत्तुण धणं हरता । 
अण्णेहि अण्णासधहि मूढा भुंजति दुक्खं णिरयम्मि घोरे ॥ ३६४ 
जिसका चित्त सम्यण्ददानसे विमुख है तथा जो ज्योतिप ओर म॑त्रादिकेसि आजीविका 
( वृत्ति ) करता है, एसा जीव नरकादिकमे बहत दुःखको पाकर निगोदमे प्रवेश करता 
है ॥ ३५८ ॥ 
दुःखके स्वरूपका वणन समाप्त हआ । 


धमो आदि तीन पथिवियोमे मिथ्याघ् मावसे संयुक्त नारकियोमेसे कोई जातिस्मरणसे, को$ 
दुवौर वेदनासे व्यथित होकर, ओर कोई धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाटी कथाओको देवोसे सुनकर अनन्त 
मर्वे चूण करनेमे निमित्मूत देसे सम्प्दशेनको ग्रहण करते है ॥ ३५९-३६० ॥ 
(> 


पृकप्रमादिक देष चार प्रथिवियोके नारकी जीव देवव्रत प्रबोधकरे विना जातिसमरण ओर 

वेदनाके अनुभवमात्रसे ही सम्य्दरानको ग्रहण करते है ॥ ३६१ ॥ 
सम्यग्दरानके ग्रहणका कथन समाप्त हआ | 

जो म्यको पीते हे, मांसकी अभिटाषा करते है, जीवोका घात कते है, ओर मरगयामे 
तृप्त होते दै वे क्षणमात्रके सुखकेख्यि पाप उत्प करते दै ओर नरकमे अनन्त॒दुखको पति 
है ॥ २३६२ ॥ 

जो जीव ठोम, क्रोध, मय अथवा मोहके बरसे असय वचन बोख्ते दै, वे निरंतर भयको 
उत्पन्न कएनेवाठे, महान्‌ कष्टकारक, ओर अत्यत भयानक नरकमे पडते है ॥ ३६३ ॥ 

मीतको छेदकर, प्रिय जनको मारकर, ओर पट्ादिकको ग्रहण करके धनवो हरने तथा अन्य 
सेकड अन्यायोसे मूं छोग भयानक नरक्मे तीव्र दुखको भोगते है ॥ ३६४ ॥ 


[ 


१द्‌ गेण्णतिः द्‌ ब मगदं. ३ ब णमिसमोहिण. ४ द्‌ मुह ण पावति., ५ वु भिरतरमयं. 
दद्‌ पिष, बपिय. ७ द्‌ ब्‌ अष्णाजसरेद 


-२. ३६७ ] विदुज महाधियारो [ १०९ 


रुजाए चत्ता मयणेण मत्ता तारुण्णरत्ता परदारसत्ता । 
रत्तीदिणं मेहुणमाचरंता पावंति दुक्खं णिरएसु घोरं ॥ ३६५ 
पुत्ते करुते सजणम्मि भित्ते जे जीवणत्थं परवंचणेभं । 
वंति तिण्णा दविणं हरते ते तिग्वदुक्खे णिरयम्मि जति ॥ ३६६ 
संलारण्णवसहणं तिहुवणभव्वाण पेम्मसुदजणणं । संदरिंसियसयरट्रं सभवदेव णमामि तिविहेण ॥ ३६७ 
एवमाइरियपरपरागयतिरोयपण्णत्तीए्‌ णारयलोयसरूवगिरूवणपण्णत्ती णाम 


विदुओ महाधियारो खंभ्मत्तो ॥ २ ॥ 


ठजासे रहित, कामसे उन्मत्त, जवानीमे मस्त, परख्लीमे आसक्त, ओर रात-दिन भेथुनका 
सेवन करनेवटे प्राणी नरकोमे जाकर घोर दुःखको प्राप्त करते है ॥ ३६५ ॥ 


पुत्र, खी, स्वजन ओर मित्रके जीवनाथे जो खेग दूप्तरोको ठगकर तृष्णाको बदति दै, 
तथा परके धनको हरते है, बे तीव्र दुखको उत्प करनेवाछे नरकमे जति है ॥ ३६६ ॥ 


संसारसमुद्रका मथन करनेवटि ( वीतराग >, तीनो लोकोके भव्य जनोको धमेप्रम ओर 
सुखके दायक ८ हितोपदेराक ), ओर सम््रूण पदाथेकि यथाथ स्वरूपको दिखलनेवाटे ( सवरज्ञ ); ेसे 
सम्भवनाथको मे मन, वचन ओर कायसे नमस्कार करता हं ॥ ॥ ३६७ ॥ 


इसप्रकार आचा्थपरपरागत त्रिखोक-गरज्ञधिमे नारकटोकस्वरूप-निरूपणप्रज्ञप्तिनामक 


द्वितीय महाधिकार समाप हआ ॥ २ ॥ 


> [२ ५५५ | 


१ द्‌ पेमसुह २ दु घमो. 


ॐ 
[ तिदियो महाधियारो | 


भव्वजणमोक्ष्छजणणं सुणिददेविंदपणदपयकमरुं । णमिय अभिणंदगेसं भावणरोयं परूवेमो ॥ ऽ 
भावणणिवासखेत्त भवणसुराण वियप्पचिण्ाणि । मवणाणं परिसंखा इदाण पमाणणामादं ॥ २ 
दक्षििणउत्तरदंदा पत्तेक्कं ताण भवणपरिमाण । अप्पमहद्धियमश्चिम मावणदेवाण भवंणवाषं च ॥ ३ 
भवणं बेदी कूडा जिणघरपासाददंदमूदीओ । भवणामराण संखा आउपमाण जहाजोग्गं ॥ 9 
उस्सेहोहिपमाण गुणणादीणि एकतमयम्मि । उप्पज्ञणमरणाण य परिमाण तह य आगमणं ॥ ५ 
भावणलोयस्ताञर्बधणपावोग्गभावमेदा य । सम्पत्तगहणहेऊ अहियारा इत्थ चउवीस ॥ ६ 
रयणप्पहपुढवीए खरभाए पंकबहुरुभागम्मि । भवणसुराणं मवणादं होति वररयणसोहाणि ॥ ७ 
सोरकुससदस्समेत्तो खरभागो पंकबहुरभागो वि । चडउसीदिसदस्साणि जोयणरुक्ख दुवे मिख्दि ॥ ८ 
१६००० } ८४००० 
। भावणदेवाण णिवासखेत्त गदं । 


जो मभ्य जीवोको मोक्ष प्रदान करनेवाठे है, तथा जिनके चरणकमलेमि मुनीन्द्र अर्थात्‌ 
गणधर एवं॑देवोके इन्द्रोने मी नमस्कार किया है, देसे अमिनन्दन स्वामीको नमस्कार करके 
भावन-टोकका निरूपण कते है ॥ १ ॥ 

मवनवासियोका निवक्ष्न, भवनवासी देवोक मेद, उनके विहं, भवनोकी सद्या; 
हन्दरोका प्रीण, इन्द्रोके नमि, दक्षिण इन्द्र ओर उत्तर इ, उनमेसे प्रयेकके भवनका पराणः 
असपर्दिक, महरदधिक ओर मध्यमरदिं मवनवासी देवोके मवनोका व्यास ( विस्तार ); मैन, ` वेदी 
कटे, जिंमन्दिर प्रद, इनद्रोकी "विभूति, मवनवासी देवोकी सस्या, यथायोग्य आयुका प्रमाण 
उनके दारीरस्की उर्वीश्का प्रमाण, उनके अवधिकनके क्षत्रा प्रमाण) गुणस्थावार्कि, एक समयमे 
उत्पन्न ह्ोनेवाढे ओ मरनेवाठे भवनवासी देवोका प्रमीण, तथा आगर्भ॑न, भवनवासी देवोकी आयुके 
बन्धयोग्य शरौवोके मेद, ओर सम्धक्व-प्रहणकेः* कारण, इसप्रकार इस तृतीय सहाधिकार ये चैव्‌ 
अधिकार है ॥ २-६ ॥ 

रुनप्रभा पृथिवीके खर्‌ माग ओर पंकवहृक भागम उश्कृ रसि ोभायमान भवनवासी 
देवोके भवन दै ॥ ७ ॥ 

हन दोनो भागेमिसे खर माग सोलह हजार योजन ओर पंकबहेट भाग चौरासी हजार 
पोजनप्रमाण मोदा है । उक्त दोनो मागोकी मुटाई मिख्कर्‌ एक छख योजनप्रमाण है ॥ ८ ॥ 

खर्‌ भागकी मुटाई १६००० + पक्क माग ८४००० = १०००००५ योजन । 


मवनवासी देवोके निवासक्षेत्रका कथन समाप्त इ । 


१ब्‌ ब मवणपुराणं- २ दुं मवण वीं, 


-२. १२३ | तिदियो महाधियासे [ १११ 


असुरा णागसुवण्णा दीभोवहिथणिद्विज्जुदिसभग्गी । वाउकुमारा परया दसमेदा होति भवणसुरा ॥ ९ 
। वियप्पा सम्मत्ता । 
चूडामगिअहिगरडा करिमियरा वदुमाणवजहरी । कर्सो तुरो मउडे कमसो चिण्डाणि एदाणि ॥ १० 
। चिण्हा सम्मत्ता । 
चसो चउसीदी बावत्तरि होति छस्सु ठणेसु । छाहत्तरि छण्णउदी रक्लार्णिः भवणवासिभवणाणि ॥ ११ 
६४०००५०० | < ००००० | ७२००००० | ७६००००० | ७६००००० | ७६००००० | ७&०००००५} 
७६००००० | ७६००००१५ | ९६००००० 
एदाणं भवणाणे एकस मेिदाण परिमाणं । बाहत्तरि रुक्लाणि कोडीभओ सत्तमेत्ताभो ॥ १२ 
७७२००००० | 
। यवणण्सखा गदा । 
दससु रसु पुह पुह दो दो' इंदा हवति णियमेण । ते पएुक्स्सि मिष्दि वीस विराजति भूदीर्दि" ॥ $३ 
। इदपमाण सम्मत्त । 
अयुरकुमारः नागढुमार घुपणेढुमार, द्वीपक्ुमार, उदधिकुमार, स्तनितकुमार, विदुतकमार, 
दिक्कुमार, अथिकुमार ओर वायुकुमार, इसप्रकार भवनवासी देव दा प्रकार है ॥ ९ ॥ 
विकस्पोका वणन समाप्त हआ । 
उपयुक्त दशा भवनवासी देवोके मुकुटमे अमसे चूडामणि, सप, गरूड, हाथी, 
म गर्‌, वद्ध॑मान ८ खस्तिक ), वज्र, सिंह, कठ्डा ओर तुरग, ये ८ दरा ) चिह होते है ॥ १०॥ 
चिहोका वणेन समाप्त इ । 
==, न बहुतत छह स्थ ५५ मे छयत्त भर छ्य नवे 
चोसठ ठखाख, चारासी, खख, बहतर खख, छह स्थानोमे छ्यत्तर खख ओर्‌ छया 
लाख) इसप्रकार क्रमसे दरा स्थानोमे उन भवनवासी देवोके भवनोकी सख्या है ॥ ११ ॥ 
असुरकु, ६४०००००; नागक्तु. ८४०००००) सुपणकु. ७२०००००, दीपक. 
७६०००००) उदधिकु ५७६०००००, स्तनितकु ५७६०००००; वियु ७६००००० 9 
दिक्कु. ५७६०००००, अभ्रक ५७६.०००००; वायुक्रु. ९६००००० | 
1 प्रमाणक (~ __ रोड टा ञेता 
इन सव भवनोके को एकत्र मिखानेपर सात क्रोड बहत्तर रख हे 
है॥ १२॥ ७७२००००० । 
भवनोकी सस्याका कथन समाप्त हज | 
उपर्युक्त ददा भवनवासियोके कुटोमे नियमसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो दोडन््रहोतेदै। 
वे सब मिलकर वीस इन्द्र होते है, जो अपनी अपनी विभूतिते रोभायमान है ॥ १२ ॥ 
इन्द्रोका प्रमाण समाप्त इअ । 


१द्‌ बपएकार्णि- २ बदोदो. ३द्‌ बमेष्दि. 8 द्‌ भृदीही. 


११२ | तिरीयपण्णत्ती [ ३. १४- 


पढमो ह चमरणामो ददो वहरोयणो त्ति बिदिजो य । भृदाणेदो धरणोणदो वेणू य॑ वेणुदारी य ॥ ९४ 
पुण्णवपिष्टजरुप्पहजख्कता तह य घोसमहधोसा । हरिसेणो हरिकंतो अमिदगदी अमिदवाहणग्गिसिही ॥ ५५ 
अग्गीवाहणणामो वेरंबपर्मजणाभिषाणा य । एदे असुरण्पहुदिसु ङरेसु दोदो कमेण द्विदा ॥ 4६ 

। इदाण णाम सम्मत्ता । 


दक्विणददंदा चमरो भुदाणेदो य वेणुपुण्णा य । जरुपहधोसा हरिसेणामिदगदी अगििदहिवेरुबा ॥ १७ 
७ द ७ 


वहरोणो य धरणाणदो तह वेणुधारञ्जवधिद्र/ । जख्कंतमहाघोसा हरिकता अमिदअग्गिवाहणया ॥ १८ 
तह य पर्भजणंणांमो उन्तरददा हवति दह एदे । अणिमादिगुणेहि जदा मणिकुडरुमंडियकवोरा ॥ १९ 


। दक्खिणडत्तरददा गदा । 


चउतीसं ' चउदारं अटुत्तीषं हवति रक्खाणि । चारींसं छटाणे तत्तो पण्णासख्क्वाणि ॥ २० 
तीसं चालं चउतीसं छस्सु वि उणेसुं छत्तीत । छत्तारं चरिमम्मि य इंदाणं भवणरुक्खाणिं ॥ २१ 


असुुमायेमे प्रथम चमर नामक ओर दूसरा वैरोचन इन्द्र, नागक्ुमायेमे भूतानन्द ओर 
धरणानन्द, सुपणेकुमारोमे वेणु ओर वेणुधारी, द्वीपक्ुमारेमे प्रण ओर विष्ट, उदधिकुमारोमे जग्रभ 
ओर जलकान्त, स्तनितकुमारोमे घोष ओर महाघोष, विदयत्कुमारोमे हर्षिण ओर हरिकान्त, दिक्कुमा- 
रेमे अमितगति ओर्‌ अमितवाहन, अथ्रिकुमारोमे अभिरिखी ओर अम्मिवाहन, वायुक्ुमारोमे वेरम्ब ओर 
प्रभजन नामक, इसप्रकारये दो दो इन्द्र कमसे उन अघुरादिक निकायेमे होते है ॥ १४-१६ ॥ 


इन्द्रोके नामोका कथन समाप्त हआ । 


चमर, भूतानन्द, वेणु, प्रण, जल्प्रभ, घोष, हखिण, अमितगति, अग्निरिखी ओर वेब, 
ये टश दक्षिण इन्द्र; तथा वैरोचन, धरणानन्द्‌, वेणुधारक, वशिष्ठ, जठक्ान्त, महाघोष, हर्किन्त, 
अमितवाहन, अग्निवाहन ओर प्रमजन नामक, ये दश उत्तर इन्दर है । ये सब इन्द्र अणिमादिक ऋद्धि- 
योसे युक्त ओर मणिमय कुण्डरोसे अक्रत कपोरोको धारण करनेवे है ॥ १७ - १९ ॥ 


दक्षिण उत्तर इन्द्रोका वणन समाप्त इआ । 


चौतीस खख, चवाटीस खाख, अडतीस राख, छह स्थानम चाटीस खख, इसमे अगे 
पचास खख, तीस ठकाख, चारीस खख, चौतीस खख, छह स्थानोमे छत्तीस टाख, ओर अन्तम 
छयालीस खख, इसप्रकार क्रमराः उन दक्षिण इन्द्र ओरं उत्तर इन्द्रोके भवनोंकी संख्याका प्रमाण 
है ॥ २०-२१॥ 


१९ द वेव. २ ब वदयोजण्णो ३ ब वेणदारञ. 9 द्‌ अणिमादियुणे जदा, अ अणिमादिगुणे- 
सत्ता. ५ द चोचीप. ६द्‌कैक्पुषि ण. 
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३४००००० | 52००००० | ३८००००० | 9०००००० | &०००००० | &< ०००० | &०००००५० | 
¶०००००० | @©०००००० | ११०००००० । २०००००० | ००९०००० | ३७००००० ॥ ३&००००० | 


३६००००० | ३६००००० { ३६००००० | ३६००००० | ३६००००० | ४&६०००००। 


क तिविहा 


भवणा भवणपुराणि आवासा अ सुराण होदि तिविहा णं । 
रयणप्पहाए्‌ भवणा दीवससुद्ाण उवारे भवणपुरा ॥ २२ 


० (9 


ददसेरुदुमादीणं रम्माणं उवारे होति आवासा । णागादीणं केसि तियणिरख्या भवणमेक्मसुराण ॥ २६ 
। भवंणवण्णणा सम्मत्ता । 
भप्पमहद्धियमन्क्िमभावणदेवाण होति भवणाणि । दुगवादारसहस्सा ुक्खमधोधो लिदीय गताड ॥ २४ 


२००० | ४२००० | १०००५००० 


भप्पमहद्धियमग्किमभावणदेवाण वासवित्थारोः । समचडरस्सा भवणा वजमयदारछजिया स्वे ॥ २५ 


नमर्‌ २४०००००, भूतानद ०००००, वेणु २८००७ 9 0) पूणे ००००९७०७, 
जरश्रभ्‌ @५००५०००), घरोप ४००००००, हखििण ००००००५; अमितगति ५००००००, 
अभ्भिरिखी ००००५००; वेटन्र ५५५०००००) वैरोचन २००००००) घरणानद 2०००००० 
वेणुधारी ३४०००००) विष्ट ३६०००००, जल्कान्त ३६०००००, महाधोष ३६०००००, 
हरिकिन्त २६०००००, अमितवाहन २६०००००, अग्निवाहन २६०००००, ग्रभजन 


४६००००० | 


भवनवासी देवोके निवास-स्थान मवन, मवनपुर ओर आवासके भेदसे तीन 
प्रकारके होते है | इनमेसे रत्नप्रभा प्थिवीमे खित निवासस्थानोको भवन, द्रीप-समुद्ौके ऊपर 
स्थित निवासस्थानोको भवनपुर, ओर रमणीय तालाब, पर्वत तथा वृक्षादिकके ऊपर सित निवास- 
स्थानोको आवास कहते है । नागकरुमारादिक देवेमेसे विन्दीके तो भवन, भवनपुर ओर 
आवासरूप तीनो ही तरहके निवासस्थान हेति है, परन्तु असुरकुमारोके केव एक भवनरूप ही 
निवासस्थान होते है ॥ २२-२३ ॥ 


मवनोका वणन समाप्त इ । 
अ्पदद्धिक, महरदविक ओर मध्यम ऋद्धिक वारक भवनवासी देवोके भवन क्रमशः चित्रा 
परथिवीके नीचे नीचे दो हजार, व्याटीस हजार ओर एक खख योजनपर्थन्त जाकर है ॥ २४ ॥ 
अस्पर्धिक २०००) महर्दिक २०००, मध्य. १०००० | 


अत्र अल्परदिक, महरदधिक ओर मध्यम ऋद्धिके धारक भवनवासी देवोके निवासस्थार्नोका 
विस्तार कहा जाता है । ये सव्र मवन समचतुष्कोण तथा वज्रमय दारोसे रोभायमान है ॥ २५॥ 


१द्‌ भुवणः. २ द ब णिवासखेत्तवि. 
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११४ । तिरोयपण्णत्ती [ २. २६- 


क्हरुत्ते तिखथाभिं संखासंखेजजोयणा वासे । संखेजरदभवणेसु भवणदेवा वसंति संखेज्ना ॥ २६ 
संखातीदा सेवं छततीससुरा' य होदि संखेन्ना ८ १ ) । भवणसरूवा एदे" वित्थारा होड जाणिजजो ॥ २७ 
। भवणवण्णणं सरम्म॑त्तं । 

तेपि चरसु दिसासुं जिणदिहपमःणजोयणे गता । मज्क्षम्मि दिग्ववेदी पुह पु वेटरेदि एडका ॥ २८ 
दो कोसा उच्छेहा वेदीणमकष्टिमाण सवब्वाणं । पंचसयाणि दंडा वासो वररयणछूण्णाणं ॥ २९ 
गोउरदारजदाभो उवरिम्मि जिणिदगेहसहिदाओ । भवणसुररक्खिदाओ वेद्यीभो ताभोः सोर्हेति ॥ ३० 
तब्बाहिरे असोयसत्तच्छदचपचूदवण पुण्णा । णियणाणातरुजत्ता चेद्रंति चेत्ततरूसरहिदा ॥ ३१ 
चेत्तदुमत्थलरूद्‌ दोण्णि सया जोयणाणि पण्णासा । चत्तारो मज्ज्ञम्मि य अते कोसद्धसुच्छेदो ॥ ३२ 


२ 
[1 २ 


१ १ 
न २ 





२५० 





ये भवन बाहल्यमे ८ उचादैमे ) तीनसौ योजन, ओर विस्तारे संख्यात व असंख्यात 
योजनप्रमाण होते है । इनमेसे स्यात योजन विस्तारवारे भवनेमे स्यात, ओर रोष असंख्यात योजन 
विस्तारवाछे भवनम असंष्यात भवनवासी देव रहते है (१) । रसा मवनोका खूप ओर विस्तार 
जानना चाहिये ॥ २६२७ ॥ 

भवनोके विस्तारका कथन समाप्त हआ । 

उन भवनोकी चारो दिशाओमे जिनभगवानसे उपदिष्ट योजनप्रमाण जाकर एक एक 
दिव्य वेदी ( कोट ) प्रथक्‌ पृथक्‌ उन भवनोको मध्यमे वेष्टित करती है ॥ २८ ॥ 

उत्तमोत्तम रत्नेसे व्याप्त इन सब अक्रत्रिम वेदियोकी उचा दो कोस ओर विस्तार 
पांचसो धनुषप्रमाण होता है ॥ २९ ॥ 

गोपुरद्रायंसे युक्त ओर उपसि भागम जिनमन्दिरोसे सहित वे वेदियां भवनवासी देवोसे 
रक्षित हयोती इई सुशोभित होती है ॥ २० ॥ 

वेदिर्योके बाह्य भागम चदय्क्षोसे सहित ओर अपने नाना वृक्षोसे युक्त पवित्र अरोक 
वन, सप्तच्छदवन, चपकवन ओर्‌ आम्रवन स्थित है ॥ ३१ ॥ 


चेत्यदृ्षोके स्थक्का विस्तार दोसौ पचास योजन, तथा उचाई मध्यमे चार योजन ओर 
अन्तम अध कोसुप्रमाण होती है ॥ ३२ ॥ 


# 


१ [ सेसच्छर्तासि' ]. २अएदो. ३ द्‌ ब सम्मत्ता. ४ द्‌ ब मवणाएुरतक्रिखदाओ बेदीणिं तेसु. 


३, ४० 1 तिदियो महाधिया [ ११५ 


छदोभूमुदर्दा' चउजोयणउच्छिदाणि पीढाणि । पीढोवरि बहुमज्क रम्मा चेति चेत्तदुमा ॥ ३३ 
६।२।४। 

पत्तं सकलां अंवगादं कोसमेकयुदिदटं । जोयण खंदुच्छेहो साहादीदत्तणं च चत्तारि ॥ ३४ 

को जो १।४।२ 
विविहवरस्यणसाहा विचित्तकसुमोवसोभिदा सव्वे । वरमरगयवरपत्ता दिव्वतरू ते विरार्यति ॥ ३५ 
विि्ंकुरुचेचदया विविहफला विविहरयणपरिणार्मां । छन्तादिछत्तजुत्ता धंटाजारादिरमणिज्ना ॥ ३६ 
आादिणिहणेण हीणा पुटिविमया सन्वभवणचेत्तदुमा । जीबुष्पत्तिर्याणं होति णिमित्ताणि ते णियमौ । १७ 
चेत्ततरूणं मूर पत्तकं चउदिसासु पचेव । चेदटंति जिणप्यडिमा पर्यिकण्यिा सुरेहिं महागिजा ॥ ३८ 
चउतोरणाभेरामा अटमहामगरेहि सोहि! । वररयणणिभ्मिदेहिं माणल्थंभेदि अदरम्मा ॥ ३९ 

। वेदीवण्णणा गदु । 
वेदीणं बहुमज्जञे जोयणसयमुच्छिदा महा्डा । वेत्तासणसंराणा रयणमया होति सम्वह ॥ ४० 


पीठोकी भूमिका विस्तार छह योजन, मुखका विस्तार दो योजन, ओर उचाई चीर 
योजन होती है । इन पीठोके ऊपर बह्मध्यमागमे सणीय चैलव्ष स्थित हेति है ॥ ३३ ॥। 
भूविस्तार ६, मु. वि. २, उचाई ४ यो. | 
परयेक वृक्षका अवगाढ एक कोस, स्फधका उत्सेध एक योजन, ओर राखाओंकी उंबा 
चार्‌ योजनप्रमाण कही गयी है ॥ ३४ ॥ 
अवगाद्‌ को. १, स्वन्धकी उचारे यो, १, राखाओंकी ठबाई यो. ४ । 
वे सत्र दिव्य वृक्ष विषरिव प्रकारके उत्तम रुनोकी शाखाओसे युक्तः विचित्र पुष्पोसे अरंक्ृत, 
ओर उल्कृष्ट मरकन मणिमय उत्तम पत्रो व्याप्त होति हुए अतिराय शोमाको प्राप्त हैँ ॥ ३५ ॥ 
विविधप्रकारके अकुरोसे मडित, अनेक प्रकारके फरोसे युक्त, नानाप्रकारके रेस 
निमित, छत्रे ऊपर छत्रसे सयुक्त, घेटाजारादिसे रमणीय, ओर आदि-अन्तसे रहित, पसे वे पृथिवीके 
परिणाम्य सत्र भवनोके चेलद्प नियमस जीवोकी उत्पत्ति ओर विनारा्े निमित्त होते 
है ॥ ३६-३७ ॥ 
चेयवृक्षोके मूलम चारो दिशाओभेसे प्रत्यक दिशम पद्भासनसे स्थित ओर देवेसे प्रूजनीय 
पाच पांच जिनप्रतिमये विराजमान होती है ॥ ३८ ॥ 
ये जिनप्रतिमाये चार तोरणेसि समणीय, आठ महा मगढ द्रव्योसे सुशोभित, ओर उत्तमोत्तम 
एनसे निर्मित मानस्थम्भेसे अतिदाय रोभायमान होती है ॥ ३९ ॥ 
इसप्रकार वेदियोका वणन समाप्त हुआ । 
इन वेदियोके बहुभध्य भागम सधैत्र एकसौ योजन उच, केत्रासनके आकार, ओर्‌ रनमयं 
महाकूट स्थितं है ॥ ४० ॥ 


दब च््दो. रवं जत्रगाद. २ अको१।जी४. ४द्‌ परिणा. ५द्‌ ब ददा, 
६द्‌ ब जीहूपपतिजयाणं- ७ दु क गियामा. 


११६२ ] तिरोयपण्णत्ती ` [ ३. ४१- 


ताणं मूके उवरि सम॑तदो होति दिव्ववेदीभो । पुवििह्वेदियाग सारिच्छं वण्णणं स्वं । ४७१ 
वेदीणब्भंतरए वणसंढा वरविचित्ततरुणियरा । एुक्खरिणीहिं समग्गा तप्परदो दिव्ववेदीभो ॥ ४२ 

। कूडा गदा । 
कूडोवरि पत्तं जिणवरभवण हंवेदि एक्केक । वररयणकंचणमय विचित्तविण्णासरमणिन्न ॥ ४३ 
चडगोडरा तिसारा वीहि पडि माणथंमणवथूहा । वंणधयचेत्तखिदीभो सब्वेसु जिणणिकेदेसु ॥ ४४ 
णदादिभो मेहर तिपीढपुव्वाणि घम्मविभवाणि । चउवणमज्छेसु ठिदा चेत्ततरू तेसु सोहति ॥ ४५ 
हरिकरिवसहखगादिर्वसिदिससिरविर्दसपउमचक्धया । एकेकमटजदसयमेकेक अदटुसय खुदा ॥ ४६ 
वद्णभिसेयणच्वण्तगीजरोयमडवेदहिं जदा । कीडणगुणणगिहेहि विमारूवरपट्सारेहिं ॥ ४७ 


क ८ (न (र 


सिरिदेवीसुददेवीसवब्वाणसणक्कुमारजक्खाणं | स्वाणि अट्ुमगर देवच्छदुम्मि- निणणिकेदेसु ॥ ४८ 


दन कूटोके मूभागमे ओर ऊपर चारो तरफ़ दिव्य वेदियां है । इन वेदियोका सम्पूण 
वणण पूर वेदियो जसता ही समन्नना चाद्ये ॥ ४१ ॥ 

इन वेदियोके भीतर उत्तम एव विविध प्रकारके वृश्वसमूष्टसे व्याप्त ओर वापिकाओसे 
परिपणे वनसमूह है, फिर इनके आगे दिव्य वेदियां है ॥ ४२ ॥ 

इसप्रकार कूटोका वर्णन समाप्त हआ । 

प्रयेक कूटके उपर एक एक जिनेन्द्रमवन है, जे उत्तम रन एव सुघणेसे निर्मित, तथा 
विचित्र विन्यासतसे सर्णाय है ॥ ४३ ॥ 

सब जिनाख्योमे चार चार गोपुरोसे संयुक्त तीन कोट, प्रयेक वीथीमे एक मानस्थम्भ व नौ 
सतूप, तथा ( कोके अन्तराकमे ) क्रमसे वनमूमि, ध्वजभूमि ओर चैलभूमि होती है ॥ ४४ ॥ 

उन जिनाख्योमे चायो वनोके मध्यमे स्थित तीन मेखटाओसे युक्त नन्दादिकः वापिकायं, 
ओर तीन पीलेसे सयुक्त धमविमव, तथा चैत्यवृक्ष रोमायमान होते है ॥ ४५ ॥ 

ध्वजभूमिमे सिंह, गज; वृषभ, गरुड, मयूर, चन्द्र, सूर्य, हंस, पद्म ओर चक्र) इन 
चिङोसे अकित प्रयेकं चिहवाी एकसौ आठ महाध्वजाये, ओर एक एकः महाध्वजाके आश्रित 
एकसौ आठ श्षुद्रध्वजये होती है ॥ ४६ ॥ 

उपयुक्त जिनाट्य वंदनमडप्‌, अभिषेकमंडप, नतनमडप, सगीतमंडप ओर आरोक 
(प्रेक्षण ) मंडप, इन मैडपो तथा क्रीडागृह, युणनगृह अथ।त्‌ खाध्यायशाटा एव विशार व उत्तम 
पट्रराटओसे ( चित्रराखओसे › युक्त होते है ॥ ४७ ॥ 

जिनमन्दिरोमं देवच्छदके मीतर श्रीदेवी, श्रतदेवी, तथा सर्वीह ओर सनत्कुमार यक्षोकी मूर्तियां 
एवं ठ मंगठ द्रव्य होते है ॥ ४८ ॥ 


१व्‌ दिव्वदेवीजो. २ दहुवेदि ३ द ब "विण्णाणरमणिज्ञं 9 द बपरि. ५ बं णवधय, 
& द्‌... खगावईू., ७,द्‌ चदणामिसेयः, देवणच्राणि; बर देवच्नाणि. 


१, ५७ 1 तिदियों महाधियेरौ [ ११७. 


भिगारकल्सदप्पणधयचामरछत्तपियणसुपदरष्ा । इय अट्मगठाणि पत्तं अद्टभहियसयं ॥ ४९ 
दिप्पतरयणदीवा जिणभचणा पंचचण्णरयणमया । गोसीसमरयचेदणकारागरपूगं धड़ा || ५० 
मभासुदैगमदकजग्रघटाकंसतालतिवखीण । दुंहुहिपडहादीणं सदेहं णिचहरुबोखा ॥ ५१ 
पिहासणादिसदिदा चामरकरणागजक्खमिह्ुणज्खदा । णाणाविहरयगमया जिणपडिमा तेसु भवणेष्मु ॥ ५२ 
बाहत्तरि रक्लागि कोडीभो सत्त जिगणिकेदाणि । भादिगिदयुश्छिदाभि मवणसमाईं विराजति ॥ ५३ 
७७२००००० | 
सम्मत्तरयणजत्ता गिव्मरभत्तीय गिञ्चमच्चेति । कम्मङ्खवणणिमित्तं देवा जिगगादहपडिमाभो ॥ ५४ 
कुर्देवा ददि सण्णिय अण्णहिं बोहिया बहुपयारं । भिच्छाइद्री गिच् पूजति जिगिदपडिमाभ्ते ॥ ५ 
। जिणभवणा गदा । 
कूडाण समंतादोः पसाद होषि भवणदेवाणं । णाणापिहषिण्णांसा बरकचणरयणणियरभर्या ॥ ५६ 
सत्तटणवद्ादियविवित्तभूमीहिं भूषिदा स्व्वे । छबंतरयणमःला दिप्पतमणिष्पदीयकतिष्ा ॥ ५७ 
चारी, कट्दा, दपण, ध्वजा, चामर, छत्र, व्यजन ओर सुप्रतिष्ठ, इन आठ मगर द्रव्योमेसे 
वह्‌ प्रयेकं एकसौ आठ होते दै ॥ ४९ ॥ 
ये जिनभ॒वन चमकत हए रनदीपकोसे सहित, पांच व्णके स्नोसे निर्मित, गोरी, 
मट्यचंदन, काछागरु ओर धूपे गेवसे व्याप्न, तथा मभा, मदग, मदट, जयघटा, कांस्यताट, 
तिवरी, दुदुभि एव प्रटहादिकके रब्दोसे नित्य ही शाब्दायमान रहते है ॥ ५०-५१ ॥ 
उन मवनोमे सिंहासनादिकसे साहित, हाथमे चवर ल्यि इए नागयक्षयुगर्ते युक्त, ओर 
नानाप्रकास्के रत्नसे निर्मित, एेसी जिनप्रतिमाये विराजमान है ॥ ५२ ॥ 
आदि-अन्तसे रहित ६ अनादिनिवन ) वे जिनमभवन, मवनवासी देवोके मवनोकी 
सए्याप्रमाण सात करोड व्रहत्तर खाख, सुशोभित होते हे ॥ ५२॥ 
५७४७२ ५०००० | 
जो देवर सम्पग्दशनरूय रःनसे युक्त है, अर्थात्‌ सम्पि है, वे क्ंक्षयके निमित्त नित्य 
ही इन जिनप्रतिमाओकी भक्तिसे प्रजा क्से है ॥ ५९ ॥ 
इसके अतिरिक्त अन्य सम्यण्टषटि देवोसे सम्बोषित िंये गये मिथ्यादृष्टि देव भी कुख्देवता 
मानकर उन जिनेन्दर-मूतियोकी नित्य ही बहृतप्रकारसे प्रजा कत है ॥ ५५ ॥ 
जिनभवनोका वणेन समाप्त इ | 
कूटोके चारौ तरफ नानाप्रकासकी स्वनाओते युक्त ओर उत्तम॒ सुवणं एवं एनसमूहसे 
निर्मित भवनवासी देबोके प्रसाद्‌ है ॥ ५६ ॥ 
सब मवन सात, आठ, नौ, दरा, इत्यादिक विचित्र भूमियोसे भूपित; सवायमान स्न- 
माखाओसे सहित; चमकते इए मणिमय दीपकोसे ख॒शोमित; जन्मा, अभिपेकरार, मूपणराटाः 


९ ब अडजहियसय २द्‌ब मोषीः. ३ दं ब समतता. छद्‌ बवपसदो. ५ द्‌ ब णाणा- 
विविहतरिणास. ६ ब (कंचणणियर्‌ः, 
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जम्माभिसेयभूसणमेहुणभोरग्गमंतसारा्हिं' । विविधाहि रमणिजा मणितोरणसुंदरदुबारा ॥ ५८ 
सामण्णगव्भकदलीचित्तासणणाख्यादिगिह यन्ता । कचणपायारजदा विसार्वरुदीविराजमाणा य ॥ ५९ 
धुव्वंतधयवडाया पोक्खरणीवाविकवसंडदहिं । सब्वे कीडणजुत्ता णाणावरमत्त ारणोपेता ॥ ६० 
मणहरज।रुकवाडा णाणाविहसारुभमनिकाबहुखा । आदिणिहणेण हीणा कि बहूणा ते णिर्वमा णेया ॥ ६१ 
चरउपासाणिं तेसु विचित्तरूबाणि आसणाणि च । वररयणविरचिदांणि सयणाणि हवति दिव्वार्णि ॥ ६२ 

। पासादा गदा । 
एकेकस्सि इदे परिवारसुरा हवति दस रदे । पडिद्रदा तेत्तीसत्तिदसा सामाणीयदिसादंदा ॥ ६३ 
तणुरश्खा तिप्परिसा सत्ताणीया पदण्णगभियोगा । किन्बिसया इदि कमसो पवण्णिदा इंदपरिवारा ॥ ६४ 
ददा रायसरिच्छा जञवरायसमा इवंति पडदा । पुत्तणिहा तेत्तीसत्तिदसा सामाणिया करतसमा ॥ ६५ 
चत्तारि रोयपाला सावण्णाः* होति तंतवाखाणं । तणुरक्खाण समाणा सरीररक्खा!? सुरा स्वे ॥ ६६ 


भेथुनरारा, ओर्गदयाखा (पर्चियागृह) ओर म॑त्रशाखा; इन विवि प्रकास्की राठाओसे रमणीय, मणि- 
| 
मय तोरणेसे घुदर द्वारोवाटे; सामान्यगृह, गभेगृह, कद टीगृह, चित्रगृह, आसनगृह, नादगृह ओर 
लतागृह, इ्यादि गृहविरोषोसे सहित, सुव॑णमय ग्राकारसे सयुक्त; विरा छन्नोसे विशजमानः; फहराती 
हई ध्वजापताकाओसे सहित) पुष्कणिी, वापी ओर कूप, इनके समूहोसे युक्त, ऋीडनयुक्त; अनेक उत्तम 
मत्तवारणोसे सयुक्त, मनोहर गवाक्ष ओर कपाटसे सुशोमित, नानाप्रकारकी पुत्तलिकाओसे सहित; ओर 
(~. ७ ^ ¢ {~ (~, घ 8 च द 
आदि-अन्तसे ह्यन अर्थात्‌ अनादिनिधन है । बहत कहनेसे क्या 2 ये सव्र प्रासाद उपमासे रहित 
(५ 


अर्थात्‌ अनुपम है सा जानना चाहिये ॥ ५७-६१ ॥ 


भ = (^ 


उन भवनोके चारो पा्चभागोमे विचित्र रूपवाठे आसन ओर उत्तम र्नोसे रचित दिव्य 


राय्यये सित है ॥ ६२ ॥ 
प्रासादोकां कथन समाप्त इ । 


परतीन्द्र त्रायक्चिंश देव, सामानिक, दिशाटन्द्र ( छोकपार ), तनुरक्षक, तीन पारिषद, सात 
अनीक, प्रकीणक, आमियेोग्य ओर किलिषरक, ये दरा प्रलेक्र इन्द्रे पखिर देव होते है । इस- 
प्रकार क्रमते इन्द्रफे पिर देव के गये है ॥ ६३-६४ ॥ 


इनमेसे इन्द्र राजाके सदश, प्रतीन्द्र युवराजके समान, त्रायक्षिरा देव पुत्रके सदर, ओर 
सामानिक कञ्त्रके तुस्य होते है ॥ ६५ ॥ 

चारो ठोकपाठ तत्रपाठेके सद्दा ओर सव तसुरक्चक देव राजके अगरक्षकके समानं 
देते ह ॥ ६६ ॥ 


१ द्‌ ओलग ब उल. २दंवसारहं ३द्‌ ब विदिरखहि ४ बसमिण. ५ ब्‌ फ्कूडम, 
६द्‌ ब सडाई. ७द्‌ ब पिरचिदाण ८द्‌ ब द्व्वाणिं ९्द्‌ दसमेदा १०द्‌ ब सावता. १९१ द्‌ रस॑रीरं, 
ब सरीर्‌वा. 


-२. ७२ ] तिदियो महाधियारो [ ११९ 


बाहिरमज्कग्भ॑तरतंडयसार्सा हवति तिप्परिसा । सेणोवमा यणीया पहण्णया पुरिजणसरिच्छा ॥ ६७ 
परिवारसमाणा ते अभियोगसुरा हवेति किभ्िसया । पाणोवमाणधारीः देवाणिदस्स णाद्व ॥ ६८ 
दंदसमा पडिदइदा तेत्तीससुरा हवति तेत्तीसं । चमरादीहृदाणं पुह पुह सामाणिया इमे देवा ॥ ६९ 
चसद सहस्सा्णिं छट छप्पण्ण चमरतिदयम्मि । पण्णास सहस्साणि पतेकं होति सेसेसु ॥ ७० 
६४००० | ६०००० । ९६००० | सेसे 4७ | ५१९०००० | 
पत्तेक्ददयाण सोमो यमवरुणघणदणामा य । पुष्वादिरोयपाखा भर्वति चत्तारि चत्तारि ॥ ७१ 
छप्पण्णसहस्साधियवेरक्खा होति चमरतणुरक्खा । चालसहस्सब्महिया बे रुक्खा बिदियहेदाम्मि ॥ ७२ 
चडवीससहस्साधियरुक्खदुगं "तदियदंदतणुरक्ला । सेसेसुं पतेकं णादव्वा दोण्णि रक्लाणि ॥ ७३ 
२.१६००० | २५४०००० | २२४०००। सेसे 4७ | २००००० | 


राजाकी बाह्य, मध्य ओर अभ्यन्तर समितिके समान देवोमे भी तीन प्रकास्की परषिद्‌ 
होती है । इन तीनो परिषिदोमे घेठने योग्य देव कमरा: बाह्य पाद, मध्यम पाखिद ओर अभ्यन्तर 
पाखिद्‌ कहलाते हे । अनीक देव सेने तुस्य ओैर प्रकौणैक देव पौर जन अर्थात्‌ प्रजाके स्रा 
होते है ॥ ६७ ॥ 

वे आभियोग्य जातिके देव दासके समान ओर किंल्िषिक देव चण्डाङ्की उपमाको 
धारण करनेवाठे है । इसप्रकार यह देवोके इन्द्रका पखिर जानना चाद्ये ॥ ६८ ॥ 

परतीन्द्र इन्द्रके बराबर, ओर त्रायश्चिरा देव तेतीस होते है । चमर-वैरोचनादिक इन्द्रोके 
सामानिक देवोका प्रमाण प्रथ्‌ प्रथक्‌ निनप्रकार समञ्नना चादिये ॥ ६९ ॥ 

चमरादिक तीन इन्द्रोके सामानिक देव क्रमशः चोसठ हजार, साठ हजार, ओर छप्पन 
हजार होते है । इसके अगि शेष सत्तरह इन्द्रोमेसे प्रयकके पचास हजारग्रमाण सामानिक देव 
होते है | ७० ॥ 

सामानिक--चमर ६४०००, वैरोचन ६००००, भूतानेद ५६००० रोष 
सत्तरह्‌ "०००९७ | 

प्रयेक इन्द्रके पर्रौदिक दिराओके रक्तक क्रमे सोम, यम वरुण. ओर धनद ८ कुवेर ) 
नामक चार चार खेकपार होते है ॥ ७१ ॥ 

वमरेन््रके तनुरक्चक देव दो राख छप्पन हजार, ओर द्वितीय इन्द्रके दो खख चार्खछीस 
हजार होते है ॥ ७२ ॥ 

तनुरक्षक--चमर २५६०००, वैरोचन २४००००। 

तीसरे इन्द्के तनुरक्चक देव दो खख चौबीस हजार, ओर रोष इन्द्रोमेसे प्रव्येकके 
दो खखप्रमाण जानना चाहिये ॥ ७३ ॥ 

तनुरक्षक--भूतानद २२४०००; शोष सत्तरह २००००० | 


९ द्‌ हवति. २द्‌ हवति. ३ द्‌ ब भाणाधीरी.ः ४ द्‌ हुवति. ५ ब॒ तदियतथ. 


१२९० | तिटोयप्णत्ती [ ३. ७४- 


अडघीस छष्वीश्च छच्च सहस्साणि चमरतिदयम्मि । आदिमपरिसाए' सुरा सेसे पत्तक्रचडउसहस्साणि ॥ ७४ 
२८००० २६००० | &०००। सेसे ९७ } ४०००1 

तीस्चं अष्टावीत अष्टं सहस्साणि चमरतिदयम्मि । सज्करिमपरिसाए सुरा सेसेसुं छस्सहस्साणि ॥ ७५ 
३०००० | २८००० | ८००० सेसे 4७ &०००। 

बत्ती वीस्रं दस होति सहस्साणि चमरतिदयम्मसि । बाहिरपर्सिाए सुरा अद सहस्साणि सेसेसु ॥ ७६ 
३२००० | ३०००० | 4०००० | सेठ १७ । ८००० । 

सत्ताणीयं होति हु पतेकं सत्त सत्त कक्वजदा । पढमं ससमाणसमा तदूदुगुणा चरमकश्खतं ॥ ७७ 

असुरस्मि महिस तुरगा रहकरिणो' तह पदातिगधन्वो । णच्चणया एदाण महत्तरा छ महत्तरी एका ॥ ७८ 

। ७ । 
णावा गरडगदंदा मयसद्रा सग्गिसीहसिविकस्सा । णागादीण पढमाणीया बिदियाय असुरं वा ॥ ७९ 


चमरादिक तीन इन्द्रोके आदिम पासििद कमसे अद्ाई्स हजार, छन्बीस हजार, ओर छह 
हजारग्रमाण, तथा शेप इन्द्रोमेसे प्रत्येककरे चार ह जारमात्र होते है ॥ ७४ ॥ 

आदिम पायिद-- चमर्‌ २८०००) वैरोचन २६०००) भूतानद ६०००) दोष 
स्॒तरह्‌ 9५०० 

चमरादिक तीन इन्द्रोके मध्यम पारिषद देव कमसे तीस हजार, अट्ाई्स हजार ओर 
आठ हजार, तथा रेप इन्द्रम प्रेकके ह हजारमात्र होने है ॥ ७५ ॥ 

म, पारिपद-- चमर ३००००, वैरोचन २८०००, भूतानद्‌ ८०००, रोपर सत्तरूह 
६००० | 

चमरादिक तीन इन्द्रो कमस बत्तीस हजार, तीस हजार, ओर दरा हजार, तथा रोप 
इनद्रोमेसे प्रत्येकके आठ हजारप्रमाण बाह्य पारिद देव होते है ॥ ७६ ॥ 

बा, पायिद-- चमर ३२०००, वैरोचन ३००००, भूतानद १०००० रोष 
सत्तरह्‌ ८००० | 

सात अनीकोमेसे प्रयेक अनीक सात सात कक्षाओसे युक्त होती है । उनमेसे प्रथम 

कक्षाका प्रमाण अपने अपने सामानिक देवेके बराक, तथा इसे अगे अन्तिम कक्षातक उत्तरोत्तर 
प्रथम कक्षासे दूना दूना प्रमाण होता गया है ॥ ७७ ॥ 

असुरकुमारोमे सहिष, घोडा, रथ, हाथी, पादचारी, गन्धवै ओर नतेकी, ये सात 
अर्नाक होती है । इनमेसे आदिकी छह अनीकोमे छह महत्तर ८ प्रधान देव ) ओर अन्तिम अनीकम 
एक महत्तर ( प्रधान देवी ) होती है ॥ ७८ ॥ 

नागकुमारादिकोके रमसे नाग, गरुड, गजेन्द्र, मगर, ऊट, गेडा, सिंह, शिविका ओर 
अश्च, ये प्रथम अनीक होती है । रेप द्वितीयादि अनीके असुरकुमारोके ही समान होती है ॥ ७९ ॥ 


१ द्‌. पर्षिण. २बररह्कणो द द्‌ख्ग 


-३. ८५ ] तिदियो महाधियारो [ १२१ 


गच्छसमे गुणयारे परप्परं गुणिय रूवपरिदहीण! । एककोणगुणविहत्ते गुणिदे वयणेण गुणगणिदं ॥ ८० 
एक्रासीदी लक्खा अडवीस्रसहस्ससंजुदा चमरे । होति ह मदिसाणीया पुह पु तुरयादिया वि तम्मेत्ता ॥ ८१ 


८१२८००० | 
तिद्धागे सुण्णाणि छण्णवअडछङ्गपंचभंककपे । चमरिंदस्सः य मिश्दु सत्ताणीया हवति इमे ॥ ८२ 
९५६८९ & ००० । 
खाहत्तरि रुक्लारणिं वीसपहस्साणि होति महिसाणं । वदरोयणम्मि इदे पुह पुह तरगादिणो वि तम्मेत्ता ।। ८३ 
७६२०००० | 
चडठाणेसु सुण्णा चरउतितिपर्चक एव माराए्‌ । वद्रोयणस्स मिखकिदा सत्ताणीया इमे होति ॥ ८४ 
५५३ ३४०००० । 
एकन्तरि खक्लार्भिं णावाभो हेति बारससहस्सा । भूदाणेदे पुह पुह तुरगप्पहुदीणि तम्मेत्ता ॥ ८५ 
७११२००० 


गच्छके बराबर गुणकारको परस्परमे गुणा करके प्राप्त गुणनपःस्मेसे एक कम करके सेषं 
एक कम गुणकारका भाग देनेपर जो छ्व्ध अवि उसको मुखस गुणा करनेपर गुणसकारत धनका 
रमाण आता है ॥ ८० ॥ 


उदाहरण--गच्छका प्रमाण ७, गुणकारका प्रमाण २, कै सुखका प्रमाण ६४००० दै | 
२०८२०८२०८२०८२०८२२८२-१-(२-१) > ६७५०० = ८१२८००० 
चमरन्द्रकी महिषा्नीक | 
चमरनद्रफे इक्थासी काख अड्ाई॑स हजार महिष सेना, तथा पृथक्‌ पथक्‌ तुरगादिक भी 
इतने ही होते है ॥ ८१ ॥ ८१२८००० । 
तीन स्थानम सन्य, छह, नौ, आठ, छह ओर पांच, इन अंकोके कमसे, अर्थात्‌ पांच करोड 
अड्सठ रख छयानै हजार, यह चमेन्द्रकी सातो अनीकोका सम्मिखिति प्रमाण होता 
है ॥ ८२ ॥ ५६८९६००० । 
वैरोचन इन्द्रके छत्तर टाख, बीस हजार महिष, ओर प्रथक्‌ प्रथक्‌ तुरगादिक भी 
इतने ही ह्येते है ॥ ८२ ॥ ७६२०००० | 
चार स्थानोमे द्यून्य, चार, तीन, तीन ओर पांच, इन अके क्रमराः मिटनेपर जो संख्या 
हो, इतनेमात्र वैरोचन इन्त्कै मिख्करं ये सात अनीक होती है ॥ ८४ ॥ ५३२४०००० | 
मूतानन्दके इकहत्तर छा बारह हजार नाग, ओर प्रथक्‌ प्रथक्‌ तुरगादिक भी इतने 
ही होते है ॥ ८५ ॥ ७११२००० । 


१ ब परिहीणो २ द चर्मरिदयस्स. २ ब पुहपुहृररगः. 
ग 16 


१२२] तिलोयपण्णत्ती [ ३. ८६ ~ 


विद्राणे सुण्णाणि चडक्अङंस्तणवचडककमे । संत्ताणीया मिलिदि भूदाणंदस्स णायच्वा ॥ ८६ 
९७८४००० । 

तेसटरी ुक्ादं पण्णास सहस्सयाणि पततेक्रं । सेसेसु इंदेस पडमाणीयाण परिमाणा ॥ ८७ 
& ३५९०००० । 

चउटाणेसुः सुण्णा पंच य तिट्धाणपु चक्राणि । अंककमे सेसाणं सत्ताणीयाण' परिमाणं ॥ ८८ 
%४.१०००० | 

होति पयण्णयपहुदी जेत्तियमेत्ता य सयर्ददेसु । तप्परिमाणपरूवणउवएसो' णव्थि काल्वस्ा ॥ ८९ 

किण्हा रयणसुमेघा देवीणामा सुकंदअभिधाणा । णिरूवमरूवधराभो चमरे पंचग्गमदहिसीओ ॥ ९० 

शगगमहिसीण ससमं अटसहस्साणि होति पत्तेक्ं । परिवारा देवीम चारसहस्साणि संमिखिदा ॥ ९१ 


८००० | ‰००००। 


चमरग्गिममहिसीणं अटसहस्सा विकुब्बणा संति । पत्तक्रं अप्पसमं णिरस्वमरावण्णरूवेहि ॥ ९२ 


तीन स्थानोमे शून्य, चार, आठ, सात, नौ ओर चार, इन अकोके कमसे अथात्‌ चार्‌ करोड 
सत्तानवे ठाख चीरासी हजारप्रमाण भूतानन्द इन्द्रके मरकर सात अनीक समञ्चना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
९,७८४ ७०० | 


रोष सत्तरह इन्द्रोमेसे प्रतयेकके प्रथम अनीकका प्रमाण तिरेसठ खख पचास हजारमात्र 
है ॥ ८७ ॥ ६३५०००० । 


चार स्थानोमे शल्य, पांच ओर तीन स्थानोमे चार, इसप्रकार अकोके कमसे, अर्थात्‌ चार 
करोड चवाीस खख पचास हजार, यह रोष इन्दरोमेसे प्रत्येकके सात अनीकोका प्रमाण होता है । 
॥ ८८ ॥ ४४४५०००० | 


सम्पूण टन्द्रोमे जितने प्रकीर्णक आदिक देव है, कारके वासे उनके प्रमाणके 
प्ररूपणका उपदेदा नदी है ॥ ८९ ॥ 


चमरन्द्रके कृष्णा, रत्ना, सुमेधा, देवी नामक ओर सूर्केदा या सुकांता ८ रुकाद्या ) 
नामकी अनुपम रूपको धारण करनेवाली पांच अग्रमहिष्रियां होती है ॥ ९० ॥ 


अप्रदेवियोमेे प्रत्येके अपने साथ आठ हजार पथिरदेवियां होती है । इसप्रकार 
मिरकर सब पलिर्देवियां चाटीस हजास्रमाण होती दै ॥ ९१ ॥ ८००० > ५ = ४०००० 


चमरेनद्रकी अग्रमहिषियेमेसे प्रवेक अपने साथ, अथात्‌ मू रारीरसहित, अनुपम रूप- 
लावप्यसे युक्त आठ हजाप्रमाण विक्रियानिर्मित रूपोको धारण कर सकती है ॥ ९२ ॥ 


कते ॥ 1 


१ ष अदटरसत्त. २ दु सत्ताणीआआ. २ बचव्राणमु. ४ द्‌ ब सत्ताणीयाणि. ५ द्‌ ब तप्पसिण- 
पर्णा , 


-३, ९८ 1 तिदियो महाधियारो [ १२३ 


सोरुखसहस्समेत्ता वह्छहियाओ हवति चमरस्स । छण््णसहस्साणि संमिङ्दि सच्वदेवीभो ॥ ९३ 
१६००० | १६००० | 
पउमापउमसिरीभो कणयसिरी कणयमारुमहपउमा । अग्गमदिसीड बिदिएु विकिरियापहृदि पुवं वं ॥ ९४ 
पण अग्गमदहिसियाभ पतेकं वल्लभा दससहस्सा । णागिंदाणं विकिरियापहदि होदि पुव्वं वं ॥ ९५ 
१५ | ९०००० | 2०००० | ०००० | 
चत्तारि सहस्सा णं वह्छहियाओ हवति पत्ते । गरकि्दांणं सेसं पुव्वं पिव एत्थ वत्तव्वं ॥ ९६ 
ष् | ००० | ४०००० | ४६००० 
सेसाण इंदाणं पत्तेकं पेच अग्गमहिसीभ । एदेसु चस्सहस्सा ससम परिवारदेवीओ ॥ ९७ 
१ | ६०००। ३०००० | 
दीरविंदप्पहुदीणं देवीणं वरविरउव्वणी सति । छस्सहस्सं च सम पततं विविदसूवेदिं ॥ ५८ 


चमरेन्रके सोख्ह हजारप्रमाण क्हट्मा देवियां होती है । इसप्रकार चमरेन्के, पचा 


अग्रदेवियोकी पथिार-देवियो ओर वहछभा देवियोको मिखाकर, सत्र देवियां छप्पन हजार होती है ॥९३॥ 
वहभा १६००० + सपखिर अग्रमहिषी ४०००० = ५६००० | 


दवितीय इन्द्फे पद्मा, पद्मश्री, कनकश्री, कनकमाटा, ओर महापदूमा, ये पांच अग्र- 
देवियां होती है । इनके विक्रिया आदिका प्रमाण प्रकरे समान अ्थीत्‌ प्रथम इन्द्रे समान दी 
जानना चाहिये ॥ ९४ ॥ 


नगिन्द्रोमेसे ८ मृतानन्द ओर धरणानन्दमेसे ) प्रलेकके पांच अग्रदेवियां ओर दश हजार 
बह्मा होती है । शेष विक्रिया आदिका प्रमाण पिरे जसा ही है ॥ ९५ ॥ 


अग्रदेवी ५, वमा १००००, संपिर अग्रदेवी ४००००, समस्त ५४००० | 


गरुडेनदरोमेसे प्रतयेक्के चार हजार वल्कमाय होती है । रषं कथन पूरके समान दी 
यहापर भी करना चहिये ॥ ९६ ॥ 


अ, दे. ५, वहमा ४०००५, सपखिर्‌ अ. दे. ४००००, समस्त ४४००० । 

दोष इन्द्रोमेसे प्रत्येकके पांच अग्रदेवियां, ओर उनमेसे प्रत्यकके अपनेको सम्मित करं 
छह हजार पखिर-देवियां होती है ॥ ९७ ॥ अ. दे. ५, परि. दे. ६००० > ५ = ३०००० | 
| दरपिन्द्रादिकोकी देवियोमेसे प्रव्येकके मूक शारीरके साथ विषिधप्रकाके रूपोसे छह हजार 
प्रमाण विक्रिया होती है ॥ ९८ ॥ 


पिक नन मैक 


१द्‌ वा. २द्‌ वा. द्‌ ब गरुणिदाणं. ४ द्‌ बदेविंद. ५ द्‌ वरनिवणा, बं वारविव्वर्णा. 


१२४ 1 तिरोयपण्णत्ती [ ३. ९९- 


= क 


पुह पुह सेसिदाणं वह्भिया होति दो सदहस्साणि । बत्तीस सहस्साणि संमिरिदे सव्वदेवीओ ॥ ९९ 
२००० | ३२००० । 
पडिद्रंदादिचरण्डं वह्हियाणं तहेव देवी । सव्वं विडउव्वणादिं णियणियद्रदाण सारिच्छं ॥ १०० 
सव्वेसु दंदेसुं तणुरक्खसुराण होति देवीओ । पत्तेकं सयमेत्ता णिरूभरावण्णबाराओं ॥ ५०१ 
९०० । 

अङ़ादजसयाणिं देवीभो दुवे सया दिवड्सयं । आदिममन्िमबाहिरपर्सिासु रोति चमरस्स ॥ १०२ 
२५० | २०० | १५० | 

देवी विण्णि सथा अड्ादज सयाणि दुसयाभिं । आदिममन्छिमबादिरपरिसामु होति षिदियदंदस्स ॥ १०३ 
३०० । २५५० 1 २००। 

दोण्णि सया देवीभो सदरीचाखादिरित्तंएकसयं । णागमिंदाणं अन्भितरादितिप्परिसदेवेसुं ॥ १०४ 
२०० १६० । 4४०। 

सटीजुदमेकसयं चारी्जुदं वीससदहियमेकसय । गरुडिदाणं अग्भंतरादितिष्परिसदेवीओ ॥ १०५ 
१६० । १४० । १२०। 


रोप इन्द्ोके प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो हजार वद्मा देवियां होती है । इसप्रकार ॒मिरुकर प्रसेक 
इन्द्रे सव देविया बत्तीस हजास्रमाण होती है ॥ ९९ ॥ 
बट्छमा २००० + सपयिर्‌ अग्रदेवी ३०००० = २२००० । 


प्रतीन्द्र तराया, सामानिक ओर ठकाकपाट, इन चारके बवल्छमाये, तथा इन देवियोकी 
सम्पूण विक्रिया आदि अपने अपने इनद्रोके समान ही समञ्जना चाहिय ॥ १००॥ 

सव इन्द्रोके तनुरक्षक देवोमेसे प्रयेक्के अनुपम खवण्यको धारण क्रनेबाटी सौ बास 
देविया होती है ॥ १०१॥ १००। 

चमरन््रके आदिम पारद, मध्यम पाखिद्‌ ओर बाद्य पासििद देवोके मसे टाईसो,दोसौ 
ओर उदसौ देवियां हती है ॥ १०२॥ २५०; २००, १५० । 

दवितीय इन्द्रे आदिम पारद) मध्य पारििद ओर बाह्य पारिपद्‌ देवोके क्रमसे तीनसै, 
दाहस ओर दोसौ देवियां होती है ॥ १०१॥ ३००) २५०, २००।। 

नगेन्द्रोके अभ्यन्तरादिक तीनोप्रकाे पािद देवेके मसे दोसौ, एकसौ साठ 
ओर एकस चाटीस देवियां होती है ॥ १०४॥ २०८; -१६०, १४० 

गरुडनद्रोके अभ्यन्तरादिक तीनो पाखिद देवोके रमसे एकसौ साठ, एकसौ चाखीसं 
ओर एकस बीस देवियां होती है ॥ १०५॥ १६०, १४०, १२० 


न्व # न 


१द्‌ब चाठादिरत द्‌ र तिपरिसिदिवीमु, 


-र. ११२ । तिदियो महाधियारौ [ १२५ 


चारीसुत्तरमेकं" वीसन्भियं सयं च केवरख्य । सेसिदाणेः जआदिमपरिसप्पहुदीसु देवीजो ॥ १०६ 
१४० | १२० १००। 


असुरादिदसङुरेसुं हवति सेणासुराण पतेकं । पण्णासा देवीम सयं च पसे महत्तरसुराण ॥ १०७ 


५० | १०० | 
जिणदिद्रपमाणओ होति पदण्णयतियस्स देवीभो । सव्वणिगिद्सुराणं पि देवीम बत्तीस पत्ते ॥ १०८ 
३२ । 


एदे सब्बे देवा दोषेदाण पहाणपस्विारा । अण्णे वि यप्पधाणा संखातीदा विधायंति ॥ १०९ 
दंदपाडंदप्पहुदी तदेवीो सणेण आहारं । अमयमयमद्‌सिणिद्धं संगिण्डते णिरुवमाण* ॥ ५१९० 
चैमरदुगे आहारो वर्ससदहस्सेण होदि णियमेण । पणुवीसदिणाण दरु भूदाणंदादिचण्णं पि ॥ ५९१ 


व १००० । दि २५। 


२ 
बारसदिणेसु जरूपहपडदीकण्ण पि भोयणावसरो । पण्णरसवासदरं अमिदगदिष्पहुदिछकम्मि ॥ १५२ 
१२ । १५। 
२ 


रोप इन्द्रो आदिम पारिपदादिक देवेके कमसे एकसौ चाटीस, एक्सौ बवीस्त ओर 
केवर सौ देवरियां होती दै ॥ १५६॥ १४०; १२०; १००। 


असुरादिक दरा कुरोमे सेना स॒थेमेसे प्रवयेक्के उक्कृष्ट पचास, ओर महत्तर सुरोके सौ 
देबियां होती है ॥ १०७ ॥ ५०, १०० | 


प्रकीर्णक, आभियोग्य ओर्‌ क्रंखिपिक, इन तीन देवोकी देविया जिनभगवानूसे के गये 
प्रमाणख्य होती है । सम्पू निकृ देवेमेसे भी प्रत्येक बत्तीस देविया होती हे ॥ १०८ ॥ २३२। 

ये सत्र उपरक्त देव इन्द्रे प्रधान पिरखषूप होते है । इनके अतिरिक्त अन्य ओर्‌ 
भी अप्रधान पलिररूप होति है, ज असंघ्यात कटे गये है ॥ १०९॥ 


इन्द्र ओर प्रतीन्द्रादिक तथा इनकी देवियां अति सिनिग्ध ओर अनुपम अमृतमय आहारको 


मनसे ग्रहण करती ई ॥ ११०॥ 


चमरेन्द्र ओर वैरोचन इन दो इन्द्रोकरे नियमे एक हजार वर्रकरे वीतनेपर आहार होता 
है । इसके अगे भूतानन्दादिक छड ॒इनद्रोके पच्चीस दिनोके अपि अर्थात्‌ साटे बारह दिननमि 
आहार होता है ॥ १११ ॥ वषै १०.०।द६ि. ‰ | 

जल्प्रमादिक छह इन्द्रो बारह दिनम, ओर अमितगतिभश्ति छह इनद्रोके पन्दरहके अधि 
अर्थात्‌ सादे सात दिनम आहारका अवर आता दै ॥ ११२॥ १. १२। ५६ । 


द्‌ ब भेकस्य. मद्‌ बदेविदाणं.३द्‌ ध्यपाणाज्ञो ७द्‌ ब णिवरुवमणं. ५ द्‌ चरमदुगे- ६द्‌ वरस. 


१२६ 1 तिरोयपण्णत्तौ [ ३. ११६- 


ईंदादीपचण्णं सरिसो आहारकार्परिमाणं । तणुरक्खप्प हुदीणं तरिंस उवदेस उच्छिण्णो' ॥ ११३ 
चमरदुगे उस्सासं पण्णैरसदिणाणि पंचवीखदकं । पुह पु सुहु ्त॑प्राणि भूदाणंदादिचकम्मि ॥ ११४ 


दि १५। सु २५। 
२ 
बारसमुद्ुत्तयाणि ज्पहपहुदीसु छस्सु उस्सा्ा । पण्णरसमुहूुत्तदं अमिदगदिप्पहुदिण्णं पि ॥ ११५ 
सु १२। १५। 
२ 


दसवसूससहस्पाज जो देवो तस्स भोयणावसरो । दोसु दिवसेसु प॑चसु पह्छपमाणाउंज॒त्तस्स ॥ 9१६ 
जो यज्ञदाऊ देवो, उस्सासा तस्स सत्तपणिदहि । ते पर॑चमुहूत्तेडि पठिदोवमभाउचत्तस्सं ॥ ९१७ 
पडिद्रुदादिचउण्णे इंदस्परिसिा हवति उस्सासा । तणुरक्खप्पहुदीसुं उवएसो सपद पणो ॥ ११८ 
सव्वे असुरा किण्डा इु्धति णागा वि कारसामर्पा । गरुडा दीवङुमारा सामख्वण्णा सरीरेहि ॥ १३१९ 
उंदधिव्थणिदकुमार ते सव्वे कारुषामखायारा । चिञ्जू विज्जुसरिच्छा सामल्वण्णा दिसकुमाया ॥ १२० 


इन्द्रादिक ८ इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक, तायश्चिर ओर पाखिद ) पांचक्रे आहारकार्का 
प्रमाण समान दै) इसके अणि तनुरक्षकादि देवोफे आहारकाले प्रमाणका उपदेशा नष्ट 
होगया है ॥ ११३ ॥ 

चमेरनद्र ओर वैरोचन इन्द्रे पन्द्रह दिनमे, तथा भूतानन्दादिक छह इन्रोके प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
पच्चीसके आधे अथीत्‌ सादे बारह युदर्तीमे उच्छास होता है ॥ ११४ ॥ दि. १५। मुहूत २4 । 

जट्प्रभादिक हद इन्द्ोके बारह मुदर्तेमि, ओर अमितगति आदि छह ॒इन्द्रोषे पन्द्रहकैः 
आपे अर्थात्‌ सटे सात सुताम उच्छास होता है ॥ ११५॥ सु. १२। % । 

जो देव दद हजार वकी आयुवाढा है, उसके दो दिनम, ओर पल्योपमप्रमाण आयुसे 
युक्त देवके पांच दिनमे मोजनका अवसर आता है ॥ ११६ ॥ 

जो देव अयुत अथौत्‌ दश हजार वर्पभ्रमाण आद्ुवाढा है, उसके सात श्वासोच्छवास 
प्रमाण कारमे, ओर पटयोपभप्रमाण आयुपे युक्त देवके पाच मुततौमे उच्छास होते है ॥ ११७॥ 

प्रतन्द्रादिक चार देवोके उच्छास इन्द्रौके समान दी होते है । इसके अगे तनुरक्षकादि 
देवोमे उच्छास प्रमाणक्रा उपदेश इस समय नष्ट हो गया है ॥ ११८॥ 

सब असुरकुमार रारीरसे कृष्ण, नामक्ुमार काठ्स्यामलट, ओर गर्ड्कुपमार व द्वपकुमार 
र्॑यामख्वणं हेति है ॥ ११९ ॥ 

सभरूणे उदषिकुमार ओर स्तनितकुणर्‌ कारयाम आकाखारे, विय॒ल्ुमार विजर्खकर 
सद्दा, ओर दिक्कुमार्‌ भ्यामल्वण होते दै ॥ १२०॥ 


१व्‌ र्खपदरदीण, २ द्‌ बं उवदेस उच्छिण्णा. ३ ब पणस ४ व शुहुतयाण. ५ ह पपमाणो- 
वतस्स. दद्‌ देजो. ७ द्‌ ब पष्दिोवमयावरत्तस्स. ८ द्‌ बं उदर्धिधणिद. 


-३. १२० ] तिदियो महाधियारो [ १२७ 


अग्गिकुमारा सव्वे जरंतसिहिजारुसरिसदित्तिधरा । णवजङुवलख्यसमभावा वादङ्कमारा वि णादव्वा ॥ १२१ 
पंचसु क्छाणेसुं जिणिदपडिमाण पूजणणिभित्त । णंदीसरम्मि दीवे इदा जार्यति भत्तीए ॥ ५२२ 
सीरादिसंजदाणं पूजणहेदं परिक्खणणिमित्त । णियणियकीडणकज्जुव वदरि्मूहस्स मारणिच्छाएं ॥ ५२३ 
असुरप्पहुदीण गदी उडसख्छैण जाव ईैसाणं । णियवसदो परवसदो अच्चुदकप्पावही होदि ॥ १२४ 
करणयं च णिर्वरेवा णिम्मरुकंती सुगधणिस्सासा । गिस्वमयरूवरेखा समचररस्संगसखाणा ॥ १२५ 
रक्खणचुत्ता संपुण्णमियकसुदरमहाभाता । णिच चेय कुमारा देवा देवी य तारिसिया ॥ १२६ 
रोगजरापरिहीणा गिरुवमबर्वीरिएहिं परिपुण्णा । आर्त पाणिचरणा कदरीवादेण परिचत्ता ॥ १२७ 
वररयणमोडधारी वरविविहविभूसणेिं सोदिल्ठा । भमसटिमेधरोहिदमजवरसीसुक्रपरिहीणा ॥ १२८ 
कररूहकेसविहीणा गिरूवमखावण्णदित्तिपरिपुण्णा । बहुविहविराससत्ता देवा देवी य ते होति ॥ १२९ 
असुरादी भवणसुरा सव्व ते होति कायपविचारा । वेदस्सुदीरणाष अणुभवणं माुससमाणं ॥ १३० 


सव अग्निकुमार जकती इई अथ्िक्री अ्वाकके सदश कान्तिके धारक ओर वातकुमार 
देव नवीन कुवलय ८ नीट कमठ ) केः सददा जानना चाहिये ॥ १२१॥ 

इन्द्र खोग भक्तिसे पाच कस्याणको के निमित्त ८ दई द्रीपमे ) तथा जिनेन्द्र-प्रतिमाओकी 
पूजनके निमित्त नन्दीश्वर द्रीपमे जते है ॥ १२२॥ 

रीटादिकसे सयुक्त कन्दी सुनिवरादिककी पूजन व ॒पररक्षाके निमित्त, अपनी अपनी 
व्रीडा करनेके लिये, अथव्रा इ्रसमूहुको नष्ट करनेकी इच्छसे असुरकुमारादिक देवोकी गतिं 
उष्यैरूपसे अपने वा, अथीत्‌ अन्यकी सहायता रषटित, ईरान स्वर्गतक, ओर परे वरासे 

अच्युत खगैतक होती है ॥ १२३-१२४॥ 

उक्त देव सुवणैके समान मरके ससगसे रहित, निर्म कान्तिके धारक, सुगंधित 
निश्वाससे संयुक्त, अनुपम रूपरेखावाटे, समचतुरख नामक रारीरसस्थानसे सहित, क्षणोसे युक्त; 
पूण चन्द्के समान सुन्दर महाकान्तिवटे, ओर नित्य ही कुमार होते है । देवोके समान उनकी 
देवियां मी वैसे ही गुणे युक्त होती है ॥ १२५-१२६ ॥ 

वे देव ओर्‌ देवियां येग ए जरासे विहीन, अनुपम बट-वीयसे परपुणे, किचित्‌ लखडि- 
मायुक्त हाथ-यैरोसे सहित, कदटीधात अर्थात्‌ अकाठमरणसे रहित, उत्कृष्ट रनोके सुकुटको धारण 
करनेवाटे, उत्तमेत्तम॒विविधप्रकारके भूपणोसे शोभायमान, मांस-दड़ीमेदा-खेहू-मना-वरा ओर 
शुक्र, इन सात धातुओसे धिन, नख एवं बसे रहित, अतुद्य व्य व दीक्षिते परिपरण, ओर 
अनिक प्रकारे हाव-मावोमे आसक्त होते है ॥ १२७-१२९॥ 

वे सव्र असुरादिकः मवनवासी देव कायप्रवीचारसे युक्त होते है, तथा वेद नोकपायकी 
उदरणा होनेपर वे मनुष्योके समान कामसुखका अनुभव कते है ॥ १३० ॥ 

१९ द मारण्ट्रिए- २बमेड. ३द्‌ मस „ द्‌ मज्ञवपूमुक. ५द्‌ ब `पडिचारा 

६द्‌ ब वेदसुदीरणयाए. ७ द्‌ ब माणस. 


१२८ ] तिरोयपण्णत्ती | ३. १२३१- 


क क क ® 


धाडविहीणत्तादो रद्विणिशगमणमय्यि ण हु ताणं । संकप्प हं जायदि वेदस्खछ उदीरणाविगमे ॥ १३१ 
वहूुविहपरिवारजदा देविदा विविहछत्तपहुदीण । सोहेति विभूदीहि पडिद्दादी य चत्तारो ॥ ५३२ 
पडिद्रदादिचउण्दं सिंहासरणआदवत्तचमराणि । णियणियददसमाणिं आयारे होति किंचूणा ॥ १६३ 
सव्वेसिं इंदाण चिण्डाणि तिरीटमेव मणिखनजिदं । पडिदंदादिचरण्हं चिण्हं मउडं मुणिदव्वा ।।! १३४ 
ओरगसारापुरदो चेत्तदुमा होति विविहरयणमया । असुरप्पहुदिकुराणं ते चिण्हादं इमा होति ॥ १३५ 
अस्सत्थसत्तवण्णा सेमरुजबू य वेतसकडबा । तदं पीर्यगू धिरसा परासरायदमा कमसो ॥ ५१३६ 
चेत्तदुमामूरेखु पतेकं चउदिसासु चेदतेः । पंच जिणिदप्पडिमा पछियंकटिदी परमरम्मा ॥ १६७ 
पडिमा्णं अग्गेसु रयणव्थमा हवति वीस फूड" । पडिमापीढसरिच्छा पीढा थभाण णादव्वा ॥ १३८ 
एकेकमाणर्थभे अट्वावीस जिणिदपडिमाभो । चउसु दिसासु िहासणविण्णासज॒त्ताओ ॥ १३९ 
परन्तु सप्त धातुओसे रहित होनेके कारण निश्वयसे उन देवोके वीयका क्षरण नही होता । 
केवल वेद्‌ नोकपायकी उदीरणाके शान्त होनेपर उन्हे संक्पटुख उत्पच होना है ॥ १३१ ॥ 


बहुत प्रकारके परिारसे युक्त इन्द ओर प्रतीन्द्रादिक चार देव भी विविध प्रकारकी 
छत्रादिरूप विभूतियोसे योभायमान होते है ॥ १३२॥ 


परतीन्द्रादिक चार देवोके सिंहासन, छत्र ओर चमर, ये अपने अपने इन्द्रोके समान होते 
इए भी आकासे कु कम होते है ॥ १३२ ॥ 
स इन्द्रोके चिह मणियोसे खचित किरीट ८ तीन रिखयसाखा मुकुट ) ओर प्रतीन्द्रादिक 


पक 


चार्‌ देवोका चिह साधारण मुकुट ही जानना चाहिये ॥ १३२४ ॥ 


ओख्गङादओके आगे विविध प्रकारके रलनोसे निर्मित चेद्यवक्ष होते है । वे ये ( अभ्रम 
गाथाम निर्दिष्ट ) चैत्यवृक्ष अघुरादिक कुटोके चिहरूप होति है ॥ १३५ ॥ 

अश्वत्थ ( पीपठ ), सप्तपर्ण, शाल्मलि, जामुन, वेतस, कदंब, तथा प्रियेगु, शिरी; 
परारा ओर राजद्ुम, ये दा चैत्यवृक्ष क्रमसे उन असुरादिक कुटोके चिहरूप होते है ॥ १३६ ॥ 

्रत्ेक चेत्यवृक्षके मू मागमे चारो ओर पट्यकासनसे सित परम रमणीय पांच पांच 
जिनेनदरप्रतिमाये विराजमान होती है ॥ १३७ ॥ 

प्रतिमाओके आगे बीस रनमय स्तम्भ ८ मानस्तम्भ ) होते है । स्तम्भोकी पौठिकाये 


क 


प्रतिमाओकी पीठिकाओके सदश जानना चाहिये ॥ १३८ ॥ 
एक एक मानस्तभ्भके ऊपर चारो दिश्ाओमे रसिंहासनके विन्याससे युक्त अडाईस 


[कि ०५५ 


जिनेन्द्रपरतिमये होती है | १३९ ॥ 


१ब चिण्डाईदमाहोति २बतय. ३द्‌ चटरतो. 9 द पुट 


-२. १४६ 1 तिदियो महाधियारो [ १२९. 


सेसाओं वण्णणाञ चडवणमज्क्ष्यचेत्ततरसरिसाः । छत्तादिछत्तपटहुदीजदाणः जिणणाहपडिमाणं ॥ १४० 
चमरिंदो सोहम्पे इंसदि वहरोयणो य इंसणेः । सूदाण्दे" वेणू घरणाणंदभ्मि वेणुधारि ` त्ति ।! १४१९ 
एद अट सुरदा अण्णोण्ण बहुविहाभो भूदीभो । दण मच्छरेणं इंसंति सदावदो केद ॥ १४२ 

। इदविभवोः समन्त" । 
संखातीदा सेदी भावणदेवाण दसविकप्पाणं । तीए पमाणं सेढी बिदर्गुरुपढममूलहदा ॥ १४३ 

। सखा समक्ता । 

रयणाकरेक्डवमा चमरहुगे होदि आडपरिमाणं । तिण्णि पङिदोवमाणिं भृदाणदादिज्ञगरम्मि | १४४ 
वेणुदुगे पंचदरं पुण्णवसिद्टेसु दोण्णि पषा । जर्पहुदिसेसयाणं दिवड्पछ तु पत्तेकं ॥ १४५ 


सा१।प३६।प५।पर२।पर३से २) 
र २ 
अहवा उत्तरददेसु पुष्वभणिदं हेदि अदिरत्तं । पडिडंदादिचडण्णं आउपमाणाणि इंद्सम ॥ १४६ 


छत्रके उपर्‌ छत्र इत्यादिकसे युक्त इन जिनेन्द्रप्रतिमाओका दोष वणन चार्‌ वनोके मध्यभ 
खित चैन्यव्ृक्षोके सद्दा जानना चाहिये ॥ १४० | 


चमरेन्द्र सौधर्मपसे ईप करता है, वैरोचन ईदानसे, वेणु भूतानन्दसे, ओर वेणुधारी धरणा- 
नन्दसे । इसप्रकार ये आट सुरेन्ध परस्पर नानाप्रकारकी विभूतियोको देखकर मात्सयसे, व कितने 
हये खभावसे, इषो करते है ॥ १४१-१४२ ॥ 
इन्द्रोका वैभव समाप्त इ । 


दश भेदरूप मवनवासी देवौका प्रमाण असंख्यात जगश्रेणीखूप है । उसका प्रमाण 
धनांगुख्के प्रथम वरैमूख्से गुणित जगभ्रेणीमात्र है ॥ १४३ ॥ 
सस्या समाप्त इई । 


चमरेन्द्र एवं वैरोचन इन दो इन्द्रोकी आयुका प्रमाण एक सागरोपम, मतानन्द एवं 
धरणानन्दयुगटकी आयुका प्रमाण तीन पद्योपम, वेणु एव वेणुधारी इन दोकी आयुका प्रमाण 
पांचके आधे अथात्‌ ढाई प्योपम, पण एवं वशिष्ठकी आयुका प्रमाण दो पट्योपम, तथा जल्प्रम 
आटि रोपर बारह इन्द्रौमेसे प्रयेककी आयुका प्रमाण डेढ पस्योपम है ॥ १४४--१४५ ॥ 

आयु--प्र. द्वि. इन्द्र. १ सागर, तृ. च. ३ पल्य, प. ष. ईप. स. अ. २ प्‌. 
रोष १२ इन्द्र ईप. । 

अथवा, उत्तर इन्द्रो (वैरोचन ओर धरणानन्दम्रश्ति ) की प्रवैमे जो आयु कही गयी दहै, 


र 


वह कुछ अधिक होती है । प्रतीन्द्रादिक चार्‌ देवोकी आयुका प्रमाण इनद्रौके समान है ॥ १४६ ॥ 


१द्‌ ब 'सदस्सा. २द्‌ ब श्जुदाणि ३ ईसाणो ४ ब ईंसाणदे ५बवेणुदारि दद्‌ इदविमवे. 
७द्‌ ब समत्ता < द ब पमाणसेटीर्विंदयणगार . 
1, 1 


१३० |] तिखोयपण्णत्ती [ ३. १४७- 


एक्रपङिदवमाञ सरीररक्खाण होदि चमरस्स । वद््रोयणरश्च अभियं भूदाणदस्स कोडिपुव्वाणि ॥ १४७ 
प११।प१।पुको१। 
भरणिदे भधियाणिं वच्छरकोडी हूवेदि वेणुरस । तणुरक्खाउवमाण अदिरिततो वेणुधार्स्ति ॥ १४८ 
एको १।वको१। वको १। 
पत्तकमेकरुक्खं वासा आऊ सरीररक्खाणं । सेसम्ि दक्खिणिदे उन्तरदेदम्मि अदिरित्ता ॥ १४९ 
१००७००० | ९५००००० | 
भडादन्ना दोण्णि य पाणि दिवङ्‌ आउपरिमाणं । आदिममग्ड्िमवाहिरतिप्परिससुराण चमरस्स ॥ १५० 
प१५।२।३। 
२ २ 
तिण्णि पलिदोवमाणि भङदनना दुवे कमा होदि । वदरोयणस्स आदिमपरिसप्पहुदीण जेरा ॥ १५१ 


पञ।५।२)। 
र्‌ 
भट सोरेसवत्तीसेवं परिदोवमस्स भागाणि । भूदाणदे अधिओ धरणाणंदृस्स परिसतिदयास ॥ १५२ 
प१।प१।प१। 
क < १६९ ३२ 
चमरन्रके शरीरणक्षक देवोकी आयु एक पल्योपम, वैरोचन इन््रके शरीरक्षक देवकी 

जायु एक पल्योपमसे अधिक, ओर भूतानन्दके रारीररक्षकोकी आयु एक प्रधकोटिभ्रमाण होती 
हे ॥ १४७॥ प. १,. १६. को. १। 

धरणानन्दके शरीरक्षकोकी आयु एक परवकोटिसे अधिक, वेणुके रायररक्तकोकी आयु 
एक करोड वभ, ओर वेणुधारकि रारीरक्षकोवी आयु एक करोड वसे अधिक होती है ॥ १४८ ॥ 

र. को. १ ( सातिरेक ), वर्प कोटि १, वर्ष कोटि १ ( सातिरेक ) | 

शेष दक्षिण इन्द्रोके शारीररक्षकोमेसे प्रयिककी आयु एवः ठाख व॑ ओर उत्तर इन्द्रोके 

रारीररक्षकोकी आयु एक ठाख वर्षसे अधिक होती है ॥ १४९ ॥ 
वष १ लाख, वर्प १ टाख ८ साति ) | 

चमरेन्दके आदि, म्यम ओर वाह्य, इन तीन पारिद देषोकी आयुका प्रमाण अमरः 
ठाई पल्योपम, दो पल्योपम ओर उद प्योपम है | 0 4, । 

वैरोचन इन्द्रके आदिम पाखिदादिक देवकी उ्छष्ट आयु मसे तीन पल्योपम, ढाई 
पर्योपमः ओर दो पल्योपम है ॥ १५१ ॥ प. ३, १, २ । 

भूतानन्दके तीनो पाखिद देवोकी आयु क्रमाः पट्योपमके आष्वे, सोहे, ओर 
बत्तीस्वै भागप्रमाण, तथा धरणानन्दके तीनों पारिषद देवोकी आयु इससे अधिक होती है 
॥ १५२ ॥ प. ३, प. &, प. ॐ । 


१ द्‌ वयरोयणस्स. २ ब अटसोरस. 


-३. १५९ 1 तिदियो महाधियारो [ ९१३१ 


परिसत्तयजेट्वाउ तियदुगएका य पुष्वकोडीओ । वेणुस्स होदि कम॑सो अदिरित्ता वेणुधारिस्स ॥ १५३ 
पुको३।२।१। 
तिप्परिसाण आऊ तियदुगणएकाभो वासकोडीओ । सेसम्मि दक्लिणिदे अदिरित्तं उत्तरिंदम्मि ॥ १५४ 
वको३।२।१। 
एकपरिदोवमाऊ सेणाधीसाण होदि चमरस्स । वदहरोयणस्स अधियं भूदाणंदस्स कोडिपुव्वाणि ॥ १५५ 
प 4 पुव्वकों १। 
धरणाणेदे भधियं वच्छरकोडी हवेदि वेणुस्स । सेणामहत्तरांड अदिरित्ताः वेणुधारिस्स ॥ १५६ 
वषेको 4। 
पत्तेकमेकरुक्लं आऊ सेणावरईणं णादग्बो । सेसम्मि द्विणिदे अदिरित्त उत्तरिंदम्मि ॥ १५७ 
९१००७००० 
पटिदोवमद्धमाऊ आरोहकवाहणाण चमरस्स । वदहरोयणस्सं अधियं भूदाणद्स्स कोडिवरिसाहं ॥ १५५ 
प१। वको 4। 


धरणाणदे अधियं वच्छररक्खं हूवेदि वेणुस्स । आरोहवाहणाॐ" तु अदिरित्तं वेणुधारिस्स ॥ १५९ 
। ९००००५० 
वेणुकरे तीनो पारद देवोकी उत्कृष्ट आयु रमसे तीन, दौ ओर एक पूर्वकोटि) तथा 
वेणुधारीके तीनो पारििदोकी उक्कृष्ट आयु इससे अधिक है ॥ १५३ ॥ पू. को. ३, २, १। 
दोप दक्षिण इन््रोके तीनो पारिषद देवोकी आयु करमते तीन, दो ओर एक करोड वध, 
तथा उत्तर इन्द्रोके तीनो पाणिद देवोकी आयु इससे अधिक है ॥ १५४ ॥ वषकोटि ३, २, १। 
चमरन्द्रके सेनापति देवोकी आयु एक पल्योपम, वैरोचनके सेनाप्रति देवोकी आयु इससे 
अधिक, ओर भूतानन्दके सेनापति देवोकी आयु एक पृैकोटि दै ॥ १५५ ॥ प. १,्‌. को. १। 
धरणानन्दवे सेनापति देवोकी आयु एक प्रूवैकोटिसि अधिक, वेणुके सेनापति देवकी 
आयु एक करोड वै, ओर वेणुधारीके सेनापति देवोकी आयु एक करोड वषसे अधिक है ॥ १५६ ॥ 
वषेकोटि १ । 
शेष दक्षिण इनम सेनापरतियोमेसे प्रवेककी आयु एक छाख वभे ओर उत्तर इन्द्रविः 
सेनापति्योयी आदु इससे अधिक जनना चाहिये ॥ १५७ ॥ वधे १ राख । 
चमरेन्रके अरोक वाहनोकौ आगु अधे पल्योपम, वैरोचनके आरोहकः वाहनोकी आयु 
अध पल्योपमते अधिकः, ओर मूतानन्दके आरोहक वाहनोकी आयु एक करोड वष होती है ॥१५८॥ 
प, २, वषकोटि १ । 
धरणानन्दके आरोहक वाहनोकी आयु एक करोड वध॑से अधिक, वेणुके अरोक 
बाहनोकी एक छख वर्ष, ओर वेणुधारीके आरोहक वाहनोकी आयु एक ठखाख वरषेसे अधिक ष्टोती 
है ॥ १५९. ॥ वषं १ छख । 


१ द ब सेसा महत्तराञ. २द ब अधिस्ि ३ द्‌ सेण्णवदईण. ४ ब अधिपति. ५ ब धाहणाई. 
६ ब वेणदारिस्स. 


१२२ | तिरोयपण्णत्ती [ ३. १६०- 


त्तेकमद्धरक्खं आरोहकवादहणाण जेष्टाऊ । सेखम्मि दक्खिणिदे अदिरित्तं उत्तरिंदभ्मि ॥ १६० 
९०००० | 
जेत्तियमेत्तां थाञ पद्रण्णअभिजोगकिन्बिससुराणं । तप्परिमाणपरूवणडउवणएसाः संपदं णा ॥ १६१ 
क, क, = क छ 


दसवाससहस्सा जो देओ माणुसाण खयमेन्तं । मारिदुमह पोसेदुं सो सकदि अप्पसत्तीए ॥ १६२ 
खेत्त दिवङ्सथधणुपमाणभायामवासवहरन्तं । बाहाहि वेढेदु" उप्पाड्दुः पिसो सक्तो ॥ १६३ 


च 


द्‌ १५० । 
एक्रपक्िदिवमाऊ उप्पारेदुं महीए छक्खंडं । तर्गदणरतिरियाण मारेदुं पोक्षिहं सङो ॥ १६४ 


ह । 
क न 


उवहिडवमाणजीवी जबृदीवं सञरदए" खिविदुं । त्ग्गदणरतिरियाण मारेदुं पोषिदुं सको ॥ १६५ 
दसवाससहस्साऊ सदरूवाणि विगुव्वणं कुणदि । उकस्सम्मि जहण्णे सगरूवा मञ््षमे विविहा ॥ १६६ 
भवसेससुरा सव्वे गियणियओोहिप्पमाणखेत्ताणि । जेत्तिय॑मेत्ताणि पुढ पूरंति विवव एदा ॥ १६७ 


सखेज्नाऊ जस्स य सो संखेन्ाणि जोयणाणि सुरो । गच्छेदि एकससए आगच्छदि तेत्तियार्णिं पि ॥ ९६८ 


रोष दक्षिण इन्द्रोके आरोहक वाहनोमेसे प्रयककी उत्कृष्ट आयु अधे खख वर्षं ओर 
उत्तर इन्द्रोवे आरोहक वाहनोकी उच्छष्ट आय इससे अधिक है | १६० ॥ वर्धं ५० हजार | 

प्रकौणक, आमियोग्य अओ किलिपरिक देवकी जितनी आयु होती है, उसके प्रमाणके 
प्रङूपणके उपदेरा इस समय नष्ट होचुके है ॥ १६१ ॥ 

जिस देवकी आयु दरा हजार वकी है, वह॒ अपनी राक्तिसे एकसौ मनुष्योको मारे 
अथवा पोसनेकेव्यि समथ है ॥ १६२ ॥ 

उपयुक्त आयुका वारक वह देव डट्सौ धनुपग्रमाण च्रे, चौडे ओर मोटे क्षेत्रो बाहू- 
असि वेष्टित करने ओर उखाडनेके्यि मी समं ह ॥ १६२ ॥ द. १५० । 

एक पल्योपम आयुका धारक देव प्रथिवकि छह खण्टोको उखाडने तथा वहा रहनेवाे 
मनुष्य एवं तियैचोको मारने अथत्रा पोसनेकेल्ि समथ है ॥ १६४ ॥ 

एक सागरोपम काठ्तक जीवित रहनेषाखा देव जम्ूद्रीपको समुद्रम फेकने ओर उसमे 
सित मनुष्य एवं ति्ैचोको मारने अथवा पोसनेकेय्यि समर्थं है ॥ १६५ ॥ 

दरा हजार वभकी आयुवाखा देव उ्कृष्टरूपसे सौ, जघन्यरूपसे सात, ओर मध्यमरूपसे 
विविध रूपोकी, अथौत्‌ सातसे अधिक ओर ससे कम रूपोकी, विक्रिया कना है ॥ १६६ ॥ 

दोप सब देव, अपने अपने अवधिक्ञानके क्षत्रोक्रा जितना प्रमाण है, उतने क्षेत्रोको 
पृथक्‌ प्रथक्‌ विक्रिये परित करते है ॥ १६७ ॥ 
। जिस देवकी संख्यात वधकवी आयु दै, वह एक समयमे संख्यात योजन जाता है ओर 
इतने ही योजन आता है ॥ १६८ ॥ 


१द्‌ "त्तया २द्‌ अभियोग. ३ द्‌ ब उवएस. ४ देवाउ ५द्‌ वैदेदुं £ दथ उप्पदिट्‌. 
७ द्‌ ष अवृदीवस्सउग्मे. ८ द्‌ ब उहहपमाग ९ ब जित्य. १० ब विउव्वणाए १९ द्‌ ब षरा. 


-३, १७६ । तिदियौ महापियार [ १३३ 


जरस अर्खखेजाऊ सो वि यसखेजजोयणाणि पुं । गच्छेदि एकसमये आगच्छदि तेत्तियाणिं पि ॥ १९९ 
ङ्ज पटं आऊ देवीण होदि चमरम्मि । वद्रोयणम्मि तिण्णि य भूदाणंदम्मि पषठमदंसो ॥ १५० 


प५।३।१। 
र ८ 

धरणाणेदे अधिय वेणुम्भि हुवेदि पुच्वकोडि त्ति । देवीणं आडखंखा अदिरित्तं वेणुधारिस्स ॥ १७१ 
पुको३) 

पत्तेकमाउसंखा देवीणं तिण्णि वरसकोडीओ । सेसम्मि दक्खिणिदे अदिरित्तं उत्तरिदम्मि ॥ १७२ 
वकोर३। 


पडिद्र्दादिचडण्णं आऊ देवीण होदि पतेकं । गियणियदंदपवण्णिददेवीजाउस्स सारिच्छा ॥ १७द्‌ 
जेत्तियमेत्ता आऊ सरीररक्खाण हद देवीणं । तस्स पमाणणिरूवणउवएसो णस्थि कारुवस्रा ॥ १७४ 
असुरादिदसङरेसुं सव्वणिगिद्ाण होदि देवाणं । दसवाससहस्साणिं जहण्णजाउस्स परिमाणं ॥ १७५ 
। आडपरिमाण सम्मत्त" । 
भसुराण पचवीसं सेससुराणं हवति दस ठंडा । एस सहाउच्छेहो विकिरियंगेसु बहु भेया ॥ १७६ 
२. | १० । 
। उच्छेदो गदो' । 
तथा जिस देवकी असंख्यात वधैकी आयु है, वह एक समयम असंख्यात योजन जाता 
है ओर इतने हयी योजन आता है ॥ १६९ ॥ 
चमरेन्रकी देवियोकी आयु ढाई पल्योपम, पैरोचनकी देवियोकी तीन प्योपम, जओैर 
भृतानन्दकी देवियोकी आयु पट्योपमक्रे आवे मागमात्र होती हे ॥ १७० ॥ प, ९, ३, २ | 
ध्रणानन्दकी दे षरियोकी आयु पद्यके आव्वे भागते अधिक, वेणुकी देवियोकी आयु 
तीन पू्मैवोरि, ओर वेणुधारीकी देवियोकी आयु तीन प्रकोटिसे अधिक है ॥ १७१ ॥ प्रू. को. २ । 
अवरिष्ट दक्षिण इन्द्रोमेसे प्रयककी देवियोकी आयु तीन करोड वधे ओर उत्तर इन्द्रोमेसे 
प्रक इन्द्रकी देवियोकी आयु इससे अधिक है ॥ १७२ ॥ वषेकोटि ३ । 
प्रतीन््ादिक चार देवोकी देवियेोमेते प्रयेककी आयु अपने अपने हद्रोकी देवियोकी 
कही गई आयु सदृश होती है ॥ १७३ ॥ 
रारीरक्चक देवोकी देवियोकौ जितनी अयु होती है, उसके प्रमाणके कथनका उपदेदा 
काठके वदसे इस समय नदी है ॥ १७४ ॥ 
असुरादिक दश निकायोमे सव निक्ष देवोकौ जघन्य आयुका प्रमाण ददा हजार वषे 
है ॥ १७५ ॥ आयुका प्रमाण समाप्त इंआ । 
असुरुमारोकी उचा पीस धनुष ओर शेष देवोकी उचा दश॒ धनुषमात्र होत है । 
यह्‌ जो उचा प्रमाण कहा है, वह स्वामाविक ( मू ) शरीस्का समञ्चना चाहिये । विक्रियानिभित 
रारीरोकी उचाई अनेक प्रकार होती है ॥१७६॥ दं. २५; १० उत्सेधका कथन समाप्त हआ । 


१९द्‌"ब ञ्देवीण- २द्‌ ब दणि. ३ ब णिष्ाण- ७द ब सम्मताः ५द्‌ गदा, 


॥ 


१३४ 1 तिखोयपण्णत्ती | ३. १७७- 


(क ® 


णियणियभवणदिदाणं उष्कस्से भवणवासिदेवाणे । उडण होदि णाण कचणगिरिसिहरपरियतं ॥ १७७ 
तद्वाभादोधोधो थोव्थोवं पयद्दे ओदी । तिरियसखूवेण पुणो बहुतरखेत्तेसु अक्खकिदं ॥ १७८ 
पणुवीस जोयणाण होदि जहण्णेग ओदहिपरिमाणं । भावणवािसुराण यक्रदिणन्भतरे कारे ॥ १७९ 
असुराणमसंखेज्ना जयणकोडीड ओदिपरिमाणं । खेत्ते कारुम्मि पुणो होति असंखेजवासाणि ॥ १८० 
संखातीदसहस्सा उकस्से जोयणाणि सेषाणं । असुराण कारादो स्षखेजगुणेण हीणा य ॥ १८१ 
गियणियओहिक्चत्तं णाणारूवाणि तह वि्कुव्वता । पूरंति असुरपहुदी भावणदेवा दसवियप्पा ॥ १८२ 
। ओही गदा । 
गुणजीवा पजत्ती पाणा सण्णा य मग्गणा कमसो । उवजोगा कदिदव्वा एदाण कुमारदेवाणं ॥ १८३ 
मवणसुराणे अवरे दो गुण॑डाणं च तग्मि चउस्खा । मिच्छदटरी सासणसमग्मो भिस्सो विरदसम्मा ॥ १८४ 
जीवसमासं दो दिय णिव्वत्तियपुप्णपुण्णमेदेण । पजत्ती छदर्व य तेत्तियमेत्ता अपजत्ती ॥ १८५ 
द वन *„ थ्‌ € भ वोत # (^, © = 
अपने अपने मवनमे स्थित भवनवासी देवोका ज्ञान ८ अवधि ) उ्यदिरामे उक्कृष्टरूपसे 
मेरप्रतके रिखरपन्त क्षत्रको विपय करता है ॥ १७७ ॥ 
मवनवासी देवोका अविज्ञान अपने अपने भवनोके नीचे नीचे थोडे थोडे क्षत्रे प्रवृत्ति 
करता है, परन्त॒ वही तिरटेरूपसे बहत अधिक शषत्नमे अबाधित प्रदृत्ति करता है ॥ १७८ ॥ 
मवनवासी देवोके अवष्िज्ञानका प्रमाण जघन्यशखूपप्ते पचस योजन है | पुनः 
काकी अपेक्षा उक्त अवधिज्ञान एक दिनके मीतरकी वस्तुको विपय करता है ॥ १७९ ॥ 
असुरुमार्‌ देवोके अवचिक्ञानका प्रमाण कषेत्रकी अपेक्षा असंख्यात करोड योजन ओर 
(९ हि वृषे ¢ १ 
काटकी अपेक्षा असस्यात वषमात्र हं ॥ १८० ॥ 
. शेष देवोंके अवाधिज्ञानका प्रमाण उक्कृष्टरूपसे क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यात हजार योजन 
ओर कार्की पक्षा असुरङुमाशेके अवधिक्ञानके कार्ते संख्यातगुणा कम है ॥ १८१ ॥ 
अयुरादिक ददाप्रकारके भवनवासी देव अनेक रूपोकी विक्रिया करते इए अपने अपने 
अवकि्ञानके क्ेत्रको प्रसि करते है ॥ १८२ ॥ अवचिज्ञानका कथन समाप्त इञ । 
अव इन कुमारदेयोके कमस गुणस्थान, जीवसमास, पयति, प्राण, सङ्गा, चैदह मार्मणा 


ओर उपयोग, इनका कथन करना चाहिये ॥ १८३ ॥ 
भवनवासी देवक अपयाप्त अवस्थामे मिथ्या ओर सासादन ये दो, तथा पथीप्त अवस्थामे 
मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यक्व, मिश्र ओर अविरतसम्यण्ष्टि, ये चीर गुणस्थान होते है ॥ १८४ ॥ 
इन देवोके निव्यपयीप्त ओर पयोप्तके भेदसे दोनो जीवसमास, छो पर्याततियां ओर 
इतनी ही अपयो्तियां होती ह ॥ १८५ ॥ 


) 


भ्त 


रद्‌ तष्राणदो दोदो, ब तद्राणदोदो २ द्‌ वकुव्वता. ३ ष रण्टाण चड. ७ ब चेव. 
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पंच य इदियपाणा मणवचकायाणि आउआणपाणादरं । पजत्ते दस पाणा इद्रे मणवयणञाणपाणूणा ।॥ १८६ 
चडसण्णा ताओ भयमेहुणआहारगथणामाणि । देवगदी पंचक्खा तसकाया एकरसजोगा ॥ १८७ 
चड़ मण चड़ वयणाईं वेगुन्वहुग तहेव कम्महय । पुरििस्थी संद्रणौ सयरुकसाएदि परिपुण्णा ॥ १८८ 
सव्व छण्णाणजुदा मदिसुदणाणाणि ओहिणाणं च । मदिअण्णाण तुरिम सुदअण्णाग वि्भगणाण पि ॥ १८९ 
सभ्वे असंजदा तिदंसणजुन्ता यचक्खुचवखोहीः । ठेस्पा किण्डा णीखा कउया पीता य मन्द्िमसञजदौ ।॥ १९० 
भग्वामव्वा पूर्वे हि सम्मत्तोहि सवण्णिदा सव्ये । उवसमबेदगमिच्छासादणनिस्साणि ते होति ।। १९१ 
सण्णीः य भवणदेवा हवति आहारिणो अणाहारा । सायारणयायारा उवजोगा होति सब्वा्णं ॥ १९२ 
मञ्किमविसोहिसदिदा उदयागदसत्थपगिष्विसंत्तिगदा । द्व युणगणादीजुत्ता देवा च होति देवीभो ॥ १९३ 
। गुणखाणादी सम्मत्ता । 

तेदीभसंखभागो विदुयुरूपढमवग्गमूरहदो । भवष्यु एक्समषए जायति मरति तम्मेत्ता ॥ १९४ 

। जम्मणमरणजीवाण सखा समन्ता । 


उपयुक्त देवोके पयीप्त अवस्थामे पाचो इन्द्रिय प्राण, मन, वचन, काय, आयु ओर 
आनप्राण, ये द प्राण, तथा अपयौपत अवस्थामे मन, वचन ओर श्वासेनच््ाससे रहित रेष सात प्राण 
हेते है ॥ १८६ ॥ 


उन देबोके भय, मैथुन, आहार ओर परिह नामक ग्रसिद्ध चार सङ्ञये होती है । ये 
कुमारदेव देवगातिगिरिष्ट; प॑चेन्दिय; त्रसक्राैसे सय॒क्त; चारो मनोयोग, चारो व्चनयोग, दो वैक्रियिक 
( वेत्रियिक, वैक्रियिकमिश्र ) तथा कार्मण, इसप्रकार ग्यारह योगसे सहित; नपुंसक वेदको 
छोड रोष पुरुप आर सी इन दो वेदत" युक्त, सपर्ण क्ीयेसे पूण; सत्र ही मतिज्ञान, श्रतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मति अङ्ञात, श्रुत अज्ञान, ओर विभग, इन छह ज्ञौ नोसे सहित; सव॒ अरसंवत; अचक्चु- 
ददन, चक्ुदशन ओर जयधिददीन इन तीन दैदीनोसे सयुक्त, कृष्ण, नीट, कापोत जीर पीतके 
मध्यम अरासे युक; भयं एवै अभव्य; तथा सभी ओपश्मिकः, वेदक, मिध्यातव, सासादन ओर मिश्र 
इन पांच सम्यक्त्वोसे समन्वित होते है ॥ १८७-१९१ ॥ 

भवनवासी देव 'शसङ्गी तथा आह ओर अनाहारक होते है । इन सव देवोके साकार 
( ज्ञान ) ओर निगकार ( दरोन ) ये दोनो द्यी उपयोग हेते है ॥ १९२ ॥ 

वे देव मध्यम विञयुद्धिसे सहित ओर उदयमे आई इई प्रस्त प्रकृतियोकी अनुभाग-राक्तिको 
प्राप्त हैँ । इसप्रकार गुणस्थानादिसे युक्त देवोके समान ही देवियां होती है ॥ १९३ ॥ 

गुणस्थानादिका वणन समाप्त इञ । 

घर्नागुख्के प्रथम वैमू्ते गुणित जगश्रेणाके असंख्यात भागप्रमाण जीव एक समयमे 

भवनवासियोमे उत्प हेते है ओर इतने ही मसते है ॥ १९४॥ 
उत्पन्न होनेवाडे व मसलेवाठे जीवोकी संख्या समाप्त इर । 


१द्‌ ब सदूणा. २द ब असजदाहदसणसङ्ता य चक्ुअचक्खोही २ द मन्तिमस्सङ्दा, ब मन्जिमसदा- 
७बपएष्वहि ५ ब सास्षण. द्द्‌ बरसत्रे ७द्‌ ब परिदि. ८ द्‌ ब एवं यणठणरत्ता देवं वा होड देवीओ. 


१२६ | तिकीयपण्णत्ती [ ३. १९५ 


णिता भवणादो गन्से सम्ुच्छिं कम्मभूरमासं । पत्ते उप्पजदि णरेसु तिरिएसु मिच्छमावजुदा ॥ १९१५ 
सम्मा देवा णरेसुपलंति कम्मभूमीए । गब्भे पज्तेसु सरागपुरिसा ण हौति कदयादं ॥ १९६ 
तेतिमणतरजम्मे णिब्वुदिगमण हवति फो पि । संजमदेसवद दं गेण्ते के्‌ भवभीरू ॥ १९७ 

। आगमणं गर्द । 
अवपिदसंकं केह णाणचरित्ते किरिष्टभावज्ञदा । मवणामरेसु आड बंधति हु मिच्छभावजुदा ॥ १९८ 


पि क प 


अविणयसनत्ता के कामिणिविरहज्नरेण जजरिदा । कलहपिया पाविद्धा जायते भवणदेवेसु ॥ १९९ 
सण्णिभसण्णी जीवा मिच्छाभवेण संजुदा कैदं । जायति" भावणेसुं दंसणसुद्धा ण कड्या वि ॥ २०० 
मरणे विराधिदम्मि य के कंदप्पकिन्बिसा देवा । अभियोगा संमोदप्पहुदीसुरदुग्गदीसु जाथते ॥ २०१ 
जे सच्चवयणदीणा हस्सं* ऊुव्वति बहुजणे णियमा । कंदप्परत्तहिदया ते कद्प्पेसु जायति ॥ २०२ 

जे भूदिकम्मर्मताभियोगकोदूहरादसंजत्ता । जणवण्णे य पटा वाहणदेवेसु ते होति ॥ २०३ 


भवनोसे निकटे इए जीव मिध्याल्मावसे युक्त होते हए गमे अथवा सम्मच्छैन जन्मका 
आश्रयकर कर्मभूमियोमे पर्याप्त मनुष्य अथवा ति्यचोमे उतपन्न होते है ॥ १९५ ॥ 
उन मवनेते निके इए सम्यग्ष्टी देव गर्भजन्मका अवटम्बन कर ॒कर्मभूमिके पर्याप्त 
मनुष्योमे उत्पन्न होते है, किन्तु वे शलाका-पुरुष कदापि नदी होते ॥ १९६ ॥ 
उनमेसे किन्दीके आगामी भवमे मोक्षकी भी प्राप्ति होजाती है ओर कितने ही संसारसे 
भयभीत होकर सकर सथम अथवा देदात्रतोको ग्रहण करते है । ॥ १९५७ ॥ 
आगमनका कथन समाप्त इआ | 
ज्ञान ओर चास्त्रे विषयमे जिन्होने राकाको दूर नही किया है, तथा जो शिष्ट भावसे 
युक्त है, से जीव मिथ्यात्वमावसे सहित होते हए भवनवासी देषोसम्बन्यी आयुको वाधते है ॥१९८॥ 
कामिनी विररूपी उवरसे जर्जलति, कट्हप्रिय ओर पापिष्ठ कितने ह अविनयी जीव 
भवनवासी देवोमे उत्पन होते है ॥ १९९ ॥ 
मिथ्यात्वमवसे संयुक्त कितने ही संज्ञी ओर अरसी जीव भवनवासियोमे उत्पल होति है; 
परन्तु विद्ुद्ध सम्यग्दृष्टि इन देवोमे कदापि नदी उत्पन हेते ॥ २०० ॥ 
-मरणके विराभित करनेपर, अर्थात्‌ समाधिमरणके विना, कितने ही जीव देवदुग॑तियेमे 
कन्दर, किसिष, भभियोग्य ओर सम्मोह इत्यादि देव उत्पन्न हेते है ॥ २०१ ॥ 
जेो प्राणी सल वचनसे रहित है, निख ही बहृजनमे हास्य करते है ओंर जिनका हृदय 
कामासक्त हतां है, वे कन्दपदेवोमे उतपन्न होते है ॥ २०२ ॥ 
जो भूतिकमै, म॑त्राभियोग' ओर कौतहटादिसे सयुक्त है, तथा छोगोके गुणगान ८ खुश्ामद ) 
भे प्रवृत्त रहते है, वेः वाहन देवोमे उत्पतन होते है ॥ २०३ ॥ 


५१ दः व सम्पुच्छ. “ २.द्‌. ब जवल्दिसखा- ३ द्‌ मवणाव्विछ. ४द्‌ जायते ५द्‌ ब रिस. 
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तित्थयरसंधमदहिमाजागमगंथादिएसु पडिक्का । दुज्िणया णिगदिद्छा जायंते किम्बिससुरेसुं ।। २०४ 
उप्पहडवएसयरा विष्पडिवण्णा जिणिदमग्गम्मि । मोहेणं संमोधा संमोहसुरेखु जायते ॥ २०५ 

जे कोहमाणमायारोहासत्ताकिविटचारित्ता । वदराणुबद्ध रुचिरा ते उष्पजंति असुरेसं ॥ २०६ 

उप्यजंते भवणे उववादपुरे महारिहे सण्णे । पावंति छपजात्तिं जादा अंतोसुहुत्तेण ॥ २०७ 
भट्टिसिरारुदिरवसायुत्तपुरीसाणि केसरोमाईं । चंम्मडर्मसप्पहुदी ण होड देवाण संषडणे ॥ २०८ 
चण्णरसगधफासे' अद सयवेकुब्वदिव्वखद्‌ा हि । णेदेसु रोयवादिउवण्दीः कम्माणुभावेण ॥ २०९ 
उप्पण्णे सुरभवणे" पुव्बमणुग्घाडिदं कवाडजुगं । उग्धडदि तम्मि समश्‌ पसरदि भाणंदभेरिरवं ॥ २१० 
लायण्णिय भेरिरेवं ताणं पासम्मि कयजयंकारा । एंति परिवारदेवा देवीभो पमोदभरिदाभो ॥ २११ 
वाय॑ता जयघंटापडदपडा किन्बिसा य गायति । संगीयणटमागधदेवा एदाण देवीभो ॥ २१२ 
देवीदेवसमूहं दहं तस्स विम्हभओो होदि । तक्ताङे उप्पज्दि विर्भगं" थोवपच्चक्खं ॥ २१३ 


जो रोग तीथकर व संघकी महिमा एवं आगम-गन्थादिकके विषयमे प्रतिकृख ह, 
दर्विनयी ओर मायाचारी है, वे किलिषिक देवेमे उत्पन होते है ॥ २०४ ॥ 

उत्पथ अथात्‌ कुमार्गका उपदेरा करनेवाटे, जिनेन्द्रोपदिष्ट मामे विरोधी ओर मोहसे 
सेमुग्ध जीव संमोह जातिके देवोमे उत्प होते है ॥ २०५ ॥ 

जो जीव क्रोध, मान) माया ओर्‌ ठोभमे आसक्त है; अङ्ृपिष्ठचास्रि अथौत्‌ करूराचारी दै; 
तथा वैरभावमे रुचि रखते है, वे असुरोमे उत्पन होते है ॥ २०६॥ 

उक्त जीव मवनवासियोके भवनके भीतर महाहै कोम उपपादशाखमे उत्पनन ते 
है, ओर उन होनेके पश्वात्‌ अन्तयुदूतेमे ही छह पयां्तियोको प्राप्त कर ठेते है ॥ २०७ ॥ 

देवोके शरीरम हड़ी, नस; रुधिर्‌, ची, मूत्र, मर, केरा, रोम, चमड़ा ओर मांसादिकं 
नहीं होता ॥ २०८ ॥ 

चूकि बणे, रस, गन्ध, ओर स्पशके विषयमे अतिरायको प्राप्त चैक्रियिक दिव्य स्व॑घ 
होते है, इसीष्यि इन देवोके कमके प्रमावसे रोग आदिकी उपस्थिति नदीं होती ॥ २०९ ॥ 

सुरभवनमे उत्पन्न होनेपर पदिटे अनुद्ूघारित दोनो कपाट खुखते है, ओर फिर उसी समय 
आनन्द-मेरीका शब्द कैरुता है ॥ २१० ॥ 

भेरीके शब्दको सुनकर पारिारिक देव ओर देवियां हषेसे पर्णे हो जयकार कते हए 
उन देवोके पास अते हँ ॥ २११॥ 

उस समय किलिषिकि देव जयधंटा, पटह ओर पट इन बाजोको बजति है, ओर 
संगीत व नाय्वमे चतुर मागघ देव एवं उनकी देवियां गाती है ॥ २१२ ॥ 

इन देव-देवियोके समूहको देखकर उस नवजात देवको आश्वर्यं होता है । पश्चात्‌ 
उसी समय उसे असप प्रतयक्षरूप विभग्नान उतसन होता है ॥ २१३२ ॥ 


१द्‌ ब चम्मह्‌.२द्‌ पासे. ३द्‌ ब गेण्टैु रोयवारदिं उवटठिदि. ४ दं ब उष्पण्णमुरविमाणे. ५ [ बिन्मगं ]. 
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मणुस्सतेरिच्चभवम्ि पुच्वे' रुद्धो ण सम्मत्तंमणी पुरूवं । 

तिरूप्पमाणस्स सुहस्स कले चत्त मए कामविमोहिदेण ॥ २१४ 

जिणोवदिद्धागमभावणिजं देसब्वदं गेण्हियं सोक्खहेदुं । 

सुक्क मप्‌ दुभ्विस्यस्थमण्पस्सोक्खाणुरंत्तेण विचेदणेण ॥ २१५ 
भणंतणाणादिष्उक्कहेदुं णिव्वाणबीजं जिणणाहिगं । पभूदकारं धरिदृण चत्ते मए मयंघेण वधूणिमित्तं ॥ २१६ 
कोहेण लोहेण भयंकरेण मार्यापवेचेण समच्छरेण । माणेण वडुंतंमहाविमोहो मेष्टाविरो हं जिणणाहमग्गं ॥ २१७ 
तन्ते ववसायपुरं पविसिय पूजाभिसेयजोग्गाद्रं । गदिदूणं दव्वादं देवा देवीं ` संजत्ता ॥ २९८ 
णिद्विरचित्तकीडणमारावरचमरणछृत्तसोहिदो 1 णिब्भरभक्तिपसण्णा वञ्चते कूडजिणमवणं ॥ २१९ 
पाविय निणपासादं वरमगङूतोर्णं रदददहरुडोखा । देवा देवीसहिदा कृव्वति पदादिण णमिदा ॥ २२० 
विहासणछत्त्तयभा्मडरख्चामरादिचारणिभा । दण जिणप्पडिमा जयजयसदा पङुग्वति ॥ २२१ 


पडपडदसंखमदरुजयधंटाकहरगीयसजुत्ता । वादजतेहि सुरा जिणिदपूजा पड्कव्वति ॥ २२२ 


मेने प्रयै काख्मे मनुष्य ओर तियैच भवमे उक्कृष्ट सम्यक्तरूपी मणिको प्राप्त नहीं 
किया ओरं यदि प्राप्तभी कियादहै ते उसे कामसे विमोहित होकर तिख्के बराबर अथात्‌ 
किचित्‌ सुखकेव्यि छोड दिया ॥ २१४ ॥ 

जिनोपदिष्ट आमममे भावनीय एव वास्तविक सुखके निमित्तभूत देदाचाखिको ग्रहण 
करके मेरे जसे मूखंने अप सुखमे अनुरक्त होकर दुष्ट विषयेकेध्यि उसे छोड दिया ॥ २१५ ॥ 

अनन्तङ्कानादि-चतुष्टयके कारण ओर सुक्तिके बीजमूत जिनन्द्र्िग अथात्‌ सकख्चारित्रको 
बहत कार्तक धारण करके भेने मदान्ध होकर कामिनीकै निमित्त उसे छोड दिया ॥ २१६ ॥ 

मयर ध, लोम ओर मात्सर्यभावसहित मायाप्रपच एव मानसे बरद्धिगत अज्ञान- 
भावको प्राप्त इभा मै जिनेन्द्रोपदिष्ट मागेको छोड रहा ॥ २१७ ॥ 

इसके पश्चात्‌ ग्यवसायपुरम प्रवेराकर परजा ओर अमिषेकके योग्य द्रन्योको केकर वे 
देव देविींसे संहित; नर्तन, विचित्र ऋरीडन, माला, उत्कृष्ट चमर ओर छत्रसे शोभायमान; एवे गाद्‌ 
भक्तिसे प्रसं होते इए कूटपर स्थित जिनभवनको जति है ॥ २१८-२१९॥ 

उत्कृष्ट मगट ओर तोरणोसे सहित जिनमवनको प्राप्त कर कोटाहट करते इए वे देव 
दधियोकै सथ नमस्कारपर्वक प्रदक्षिणा करे हे ॥ २२०॥ 

वे देव वहार सिंहासन, तीन छन्न, भाण्ड ओर चामरादि आ प्रातिहार्योसे सुरोभितं 
निनद्रिर्याकौ दैनकर जय जय रब्द कंते है ॥ २२१॥ 

उक्त देव जिनमन्दिरमे उत्तम पटह, रोख, मृदंग) जयघंटा ओर कहर; इन बाजे 
युक्त होकर गानिपूर् जिनेन्ध्रपूजनं कति है ॥ २२२ ॥ 











द्‌ ब सुम्मत्तमण, २द्‌बगेण्ट्य. ३ दब णाणाणि. 9 द्‌ मायापक्तण. ५ द्‌ बर वदत. 


ह्वैँतती वतार्थ, ७ दैवं देवें 
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भिगारकरूसदप्पणछत्तत्तय चलरपहु टि हि । पूजति फलिददंडोवमाणवरवारिधारेदिं ॥ २२३ 
गोसीरमरख्यचंदण्कुकुमपकेष्िं परिमटिस्छेदिं । सुत्ताहरुएुजहिं सालए तदुरि सयछे्हि' ॥ २२ 
वरविविद्कुसुममारसएहिं घूगरंगगघरेहि । अमयादो सुद्ुरेहि णाणाविहदिव्भक्खेदहिं ॥ २२५ 
धूवेदिं सुगंधिं रयणपदवेहि दित्तकिरणेदिं । पक्करेहि फणस्रकदलीदाडिमदक्खादियफरेदिं ।। २२१ 
पूजाएु अवसाणे कुवते णाडयादईं विविहादं । पवरच्छरापय॒कत्ताबहुरसभावाभिणेयादं ॥ २२७ 

गिस्सेलकम्मक्खवणेकदेदुं* मण्णंतया तस्थ जिणिदपूजं । 

सम्मत्तविरथीा कुष्वंति णिच्च देवा महाणंतविसोहिपुव्वं ॥ २२८ 

कुरादिदेवां इव मण्णमाणा पुराणदेवाण पबोधणेण । 

मिच्छाजद्‌ा ते य जिणदपूजं भत्तीएः णिच्चं णियमा कणति ॥ २२९ 
कादूण दिष्वपूज आगच्छिय णियणियाम्मि पासादे । सिहासणाधिरूढा ओरूगसारुति" देवा णं ॥ २३० 
विविहरतिकरणभाविद विसुद्ज्ुद्धीदि दिग्बरूवेहिं । णाणाविकुव्वणेबरहू विरुाससपत्तिजुन्ताहिं ॥ २३१ 
मायाचारविवज्िद्पकिदिपसण्भाहि च्च्छतार्दि समं । गियणिवविभूद्रिजोग्गं संकप्पबद्गदं सोकल ॥ २३२ 


वे देव ज्ञारी, कटश, देण, तीन छत्र ओर चामरादि द्रति, स्फटिकमणिमय दण्डके 

तुल्य उत्तम जख्वाराओसे; सुगन्धित गोरीर, मल्यचन्दन, ओर केररके प्रमे; मतियकि पुंजरूप 
दाल्धिान्यके अखण्डित तदुकंसे; जिनका रग ओर गघ फैर रहा है रेसी उत्तमोत्तम विविधप्रकारकी 
सेकडों मालभोसे; अगृतसे मी मधुर नानाप्रकारके दिव्य नेवेदोसे; सुगधित धूरपौसे; प्रदीप्त किरणोसे 
युक्त एनमयी दीपकोसे; ओर पके इए कटहट, केला, दाडिम, एवं दाख इत्यादि फलरसे प्रजा कलि 
है ॥ २२६-२२६ ॥ 

प्ूनाके अन्तमे वे देव उत्तम अप्सराओंसे प्रथुक्त क्रिये गये ओर बहत प्रकारके स्स, 
भाव ओर अभिनय युक्त विविध प्रकारके नाटकोको करते है ॥ २२७ ॥ 

वहापर अविरत ॒सम्यण्ृष्टि देव ॒जिनप्रूनाको समस्त कर्मैके क्षयकर एकः अद्वितीयं 
कारण समञ्चकर निलय ही महान्‌ अनन्तगुणी वि्द्धपूर्वक उसे कसते है ॥ २२८ ॥ 

पुराने देवोके उपदेशासे वे मिथ्यादृष्टि देव भी जिनप्रतिमाञओको कुखपिदेवता नकः 
निव्य ही नियमे भक्तिप्रवक जिनेन्द्राचैन कते दै ॥ २२९ ॥ 

इसभ्रकार दिव्य जिनप्रूना करनेके पश्चात्‌ अपने अपने भवनमे आकर वे देव ओख्ग- 
राखमे सिंहासनप्रर विराजमान हयो जति दै ॥ २३० ॥ 

फिर वै देव विविध रिक प्रकटीकरणमे चतुर, दिव्य रूपेसि युक्त, नानाप्रकास्की 
विक्रिया व बहत ॒विलस-सम्पक्तिपे सहित, ओर मायाचास्से रहित होकर खभ््छे ही प्रखन्‌ 
एनेवारी पेसी अप्सराओके साथ अप्रनी अपनी विमूतिके गरोग्य एवं संकदपमात्रसे श्रा्त न्रा छु 


, -१ द्‌ प्दिं २द्‌ पलि ३ द्‌ ब पखवेणकहेदं ४.द्‌ ब सम्म्तविरयं ५ द्‌. ऊुरङ्देवा०, 
£ धै मततीय. ७ [ ओरगसाकम्मि ]. 
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पड्पेश्हप्यहुदी्िं सत्तसराभरणमहुरगीदे्ं । वररुङ्तिणञ्चणेिं देवा युंजति उवभोगं ॥ २३३ 
म्हि पि विजाणतो अण्णोण्णुप्पण्णपेम्ममूरूमणा । का्मधा ते सब्वे गद्‌ पि कारु ण याणेति ॥ २३४ 
धररयणकंचणाए विचित्तसयदुनरुम्मि पासादे । कारागर्गंधड रागणिधाणे रमति सुरा ॥ २३५ 
सयणाणि आखणाणि मउवाणि विचित्तरूवरहदार्भे । तणुमणवयणाणंदणजणणाणि होति देवाण ॥ २३६ 
पासरसरुबसद्धणिनेषेदि! वङ्खियाणि सोक्खाणिं । उवभुजतां देवा तित्ति ण रदति णिमिस्त पि ॥ २३७ 
दीवेसु णगिदेसुं भोगखिदीए वि णदणवणेसुं । वरपोक्खरिणीपुरिणत्थरेसु कीडति राएण ॥ २३८ 

। एवं सुहसखूवं * समन्त । 
भवणेसु समुप्पण्णा पत्ति पाविदूण छन्भेयं । जिणमदिमदंसणेणं के देविदधि्दसेणदो ॥ २३९ 
भादी सुमरणेणं वरधम्मप्पबोहणावरुद्धीए । गेण्डते सम्मत्त दुरतसंसारणासकर ॥ २४० 

। सम्मत्तगहण गदं । 


तथा उत्तम पटह इत्यादि वादित्र, सात खरोसे शोभायमान मधुर गीत, एवै उक्कृष्ट खुन्दर न॒त्यका 
उपभोग के हे ॥ २३१-२३३ ॥ 

अवधिज्ञानसे जानते इए मी परस्परमे उत्पन्न दए प्रमके मूलभूत मानसिक विचारसे 
युक्त वे सब देव कामांघ होकर बीते हए समयको भी नदीं जानते है ॥ २३४ ॥ 


उक्त देव उत्तम॒स्न ओर सुवणैसे विचित्र ओर सधैत्र उञ्वट, कारागरुकी सुगन्धसे 
ध्याप्त ओर रागके स्थानभूत प्रासादमे मण कते है ॥ २३५ ॥ 

देवोके रायन ओर आसन दुक, बिचित्ररूपसे रचित, तथा शरीर, मन एवै व्चनको 
आनन्दोत्पादक होते ह ॥ २३६ ॥ 

ये देव स्यदो, रस, रूप, सन्दर शब्द ओर गंधसे बरद्धिको प्राप्त इए ॒सुखोका अनुभव 
कते इए क्षणमात्रकेख्ियि भी तृप्तिको प्राप्त नदी होति है ॥ २३७ ॥ 


ये कुमार देव रागसरे दीप, कुखचल, भैौग॑मूमि, नन्दनवन ओर उत्तम बावड़ी अथवा 
नदियोके तदानोमं भी कीड़ा कते ह ॥ २२३८॥ 


इसप्रकार देवोके सुखखपरूका कथन समाप्त हृआ। 
| मेवनोमं उ्यन्र होकर छह प्रकारकी पयातियोंको प्राप्त केके पश्चात्‌ कोई जिनमदहिमा 
{ कस्याणकादि ) के दरीनसे, कोई देवोकी ऋद्धिक देखनेसे, कोई जातिस्मरणसे, ओर्‌ कितने ह्य देव 


उत्तम धर्मोपदेदाकी प्राप्तिसे दुरन्त संसारको नष्ट॒करनेवाठे सम्यग्दर्शनको प्रहण करते 
है ॥ २२९-२४०॥ सम्यक्त्वकां ग्रहण समाप्त इआ । 


१ व्‌ 'स्ववन्जूणि गेरि, ब स्वधक्सूणि रहि. २ द्‌ ब सौज्लाणि. ३ द्‌ बं उवय॑रतता, 
४ द्‌ सस्मप. ५द्‌ बंदेर्विद, 


[ चउत्थो महाधियासे 1 


हुदै उवरि माणुषखोयसष्वं वण्णयामि- 

रोयारोयपयासं पउमप्पहजिणवरं णमसित्ता' । माणुसजगपण्णत्तीर वोच्छामो आणुपुव्वीए ॥ $ 

णिदेसस्स सर्वं जबूदीभो त्ति ख्वणजरुही य । धादगिसंडो दीओ कारोदसमुदपोक्खरद्धाहं ॥ २ 

तेसु व्विमणुयाणं भेदा सखा य थोवबहुअत्तं । गुणटाणप्पहुदीणं सकमणं विविदमेयजुदं ॥ इ 

आऊबधणभाव जोणिपमाणं सुहं च दुक्खं च । सम्मत्तगदणहेदू णिव्ुदिगमणाण परिमाण ॥ ४ 

एवं सोरससंखे अदहियारे एत्थ वत्तदस्सामो* । जिणमुहकमरुविणिग्गयणरजगपण्णत्तिणामाए ॥ ५ 

तसणारीबह्ुमञ्जषे चित्ताय खिदीय उवरिमे भागे । अवदो मणुवजगो जोय्भपणदारुरूक्छविक्ंभोः ॥ & 

जोयणरुक्ख ४५००००० । 

जगमज्छ्ादो उवरिं तन्बहरु जोयणाणि इगिलक्खं । णवचद्ुदुगखत्तियदुगचउकेकंकम्डि तप्परही ॥ ७ 
१००००० | १४२३०२४९ | 

सुण्णणभगयणपणदुगएकखतियसुण्णणवणदासुण्णं । छकेकजोयणा चिय अंककमे मणुवरोयखेत्तफरं ॥ ८ 
१६००९०३ ०१२५००० | 


इसमे अगे मानुपटोक्के स्वरूपका वणन करता ह-- 

रोकाखोकको प्रकारित करनेवाटे पद्मप्रभम जिनेन्द्रको नमस्कार करके अव अनुक्रमसे 
मनुष्यलकःग्रज्ञप्तिको कहता हं ॥ १ ॥ 

निर्देराका खरूप, ज्बूह्मीप, शख्वणससुद्र, "धातकीखण्डद्रीप, वौटोदसमुद्र, पुश्करा- 
दीप, ईन द्रीपोमे सित मनुष्योके भेद, सस्या, अंसपबह्ल, यंणस्थानादिकका विविध भेदोसे युक्त 
संक्रमण, आयुबन्धनके निमित्तमूत परिणाम, ` योनिप्रमाण, ब, ख, सभ्यक्म्रहणके हेतु, 
ओर ` मोक्ष जनेवालोका प्रमाण, इसप्रकार जिनभगवानङ्ते मुखरूपी कमठे निकटे इए नरजगप्रन्नातत 
नामक इस तृतीय महापिकारे इन सोष्ह अधिकारोको कहेगे ॥ २-५ ॥ 

त्रसनाटीके बहुमध्यमागमे चित्रा प्रथिवीके उपसि भागमे पैताखीस छख योजनप्रमाण 
विस्ताखाटा अतिगोर मनुष्यछोक है ॥ ६ ॥ यो. ४५००००० | 

ोकके मध्यभागसे ऊपर उस मनुष्यटोकका बाहस्य एकं छख योजन, ओर परिषि 
कमरा; नौ, चार, दो, शल्य, तीन, दो, चार ओर एक, इन अंकेकिं प्रमाण है ॥ ७॥ 

वाहस्य १०००००, परिधि १४२३०२४९ 

सन्य, शून्य, ल्य, पांच, दो, एक शून्य, तीन; शून्य, नौ, शल्य, शून्य, छह ओर एकः 
सप्रकार इन अंकके प्रमाण मयुष्यटोकका क्षत्रफढ है ॥ ८ ॥ १६००९०३०१२५००० | 
१ द्‌ णमसिपत्ता, ब णमस्सि्तो. २ [ धण्णतिं]. २ द रणद्राण, ७ बं वत्तयस्सामो. ५ब्‌ जायणाण, 
६ द्‌ ब विक्मा, 


-9. १५ 1 चरउत्थो महाधियारो [ १४३ 


वासकदी दसगुणिदा करणी परिही च मडरे खेत्ते । विक्खभवचडब्भागप्यहदा सा होदि खेत्तफरुं ॥ ९ 
अटूत्थाणं सुण्णं पंचदुरिगिगयणतिणहणवसुण्णा । अंबरछ्केकेदिं अंककमे तस्स विद्फरं ॥ ० 
९६००९०३ ०१२५१९०००००००० | 


क क 


। णिदेसो गदो । 
माणुसजगवबहुमञ्छ्े विक्खादो होदि जबुदीओ ति । एकन्नोयणरुक्खव्विक्छभजुदो सरिसवटो ॥ ११ 
जगदीविण्णासाईं भरहक्खिदी तम्मि कारूभेदं च । हिमगिरिदेमवदाः महहिमवंहरिवरिसिणिसहदी ॥ ५२ 
विज विदेहणामो" णीरुगिरी रम्मवरिसरूम्मिगिरी । रेरण्णवदो विज सिहरी एरावदो त्ति वरिसो य ॥ १३ 
एवं सोरसभेदां जवबृदीवम्मि अंतरहियारी । परण ताण सरूवं वोच्छामो आणुपुव्वीए ॥ 4४ 
वेदेदि तस्स जगदी अदं चिय जोयणाणि उर्तंगा । `दीव तं मणिबधस्सरिसं होदूण वडयणिहा ॥ ५५ 
जो ८। 
विस्तारके प्रमाणका वग कके उसे दरसे गुणा करनैपर जो गुणनफट प्राप्त हो उसके 
वर्गमूटध्रमाण गोर क्षेत्रकी परिधि होती है । इस परिधेको व्यासके चतुथीरासे गुणा करनेपर्‌ प्राप्त 
गुणनफटग्रमाण उसका क्षे्फढ होता है ॥ ९ ॥ 
उदाहरण--मनुष्यटोकका विस्तार ४५५ छाख योजन है, 4८४५०००००२ > १० = 
१४२३०२४९ परिधि; १४२३०२४९ > ५५९९००० = १६००९०३०१२५००० क्षेत्रफल | 


आठ स्थानोमे श्य, पांच, दो, एक, शून्य, तीन, द्य, नै, सन्य, दयूल्य, छह ओर 
एक, इन अंकोके मशः रखनेपर जो रारि उत्पन हो तत्प्रमाण मनुष्यखोकक्रा घनफर है | १०॥ 
क्षेत्रफट- १६००९०२ ०१ २१५००००१ ००००० १६००९०२० १२१५०००००००० घृ,फ. 
निर्देडा समाप्त इआ | 


मनुष्यक्षेत्रके बहमध्यभागमे एक छाख योजन विस्तारे युक्त; सदरा गोर ओर ज्ूद्रीप 
इस नामसे प्रसिद्ध पहिढा द्वीप है ॥ ११॥ 

उस जम्बृदरीपके वर्णन करने जंगती ( वेदिका ), विन्यास, भरत क्षेत्र, $स ( मरत ) 
तरमै होनेवाख कालोका भद) हिमेवान्‌ परैत, दैमेवन क्षेत्र, भैहाहिमवान्‌ पवैत, &रि कषेतर 
निषैध पर्वत, विदेह क्षत्र, नीरं पत, रम्यक क्षेत्र, सुकं पषैत, दैर्यवत क्षेत्र, रिवैरी पर्षत 
ओर रेर्शवत क्षेत्र, इसप्रकार सोह अंतराधिकार दै । अव उनके खरूपको अयुक्रमसे कहते 
हे ॥ १२-१४॥ 

आठ योजन ऊची उसकी जगती मणिवधके सदृश उस दीपको वर्य अथीत्‌ कडेके 
सद्दा होकर वेष्टित करती है ॥ १५॥ यो. ८ । 


१ कं विक्खमयचड. दब गदा रेदब हिमवदा. 9७ द्‌ विदेहणमे. ५ द ब भेदो. 
६द्‌ ब हियारो. ७ द्‌ वण्ण, बवण्ह्‌. ८द्‌बवेदेति. ९ द्‌ दीवतभिणियत्त, ब दीव तः मगि्यत्त. 


१४४ ] तिखोयपण्णत्ती [ ४, १६- 


भूरे बारस मञ्चे अष्ट चिय जोयणाणि गिदिट्वा । सिरे चत्तारि पुठं जगदीर्दस्ं परिमाणं ॥ १६ 
१२८ 9। 

दो कोसा अवगाढा तेत्तियमेत्ता हूवेदि वजमयीः । मज्जञे बहुरयणमयीः सिहरे वेरुखियपरिपुण्णा ॥ १७ 
कोस २। 

तीर मूरुपएसे पुव्बावरदो य सत्त सत्त गुहा । वरतोरणाहिरीमा अणादणिधणा विचित्तयरा ॥ १८ 

जगदीउवरिमभाए्‌ बहुमज्छो कणयवेदिया दिन्वा । बे कोसा उत्तेगा पित्थिण्णा पं चसयदंडा ॥ १९ 

को २। दड "१०० | 

जगदीउवरिमस्दां बेदीरदं खु सोधियद्कदो । ञं रुदधमेक्रपासेः तं विक्खंभस्स परिमाणं ॥ २० 

पण्णरस्षसरस्साणि सत्तसया धणूणि" पण्णासा । अन्भंतरविक्लंभा बारिरवासो वि तम्मेत्ताः ॥ २१ 
१,५७.१० | 

वेदीदोपासेसुं उववणसंडां हवति रमणिजा । वरवावीसंजत्ता विचित्तमणिभीरपरिपुण्णा ॥ २२ 

जेट्रा दोसयदंडां विक्ंभजुदा हवेदि मज्द्षिमया । पण्णासब्भदियसयं जघण्णवावी वि सयमेक्धं ॥ २३ 

दं २०० । १५० । १००। 


जगतीके विस्तारका प्रमाण मूढमे बारह, मध्यमे आठ ओर सिखरपर चार योजन कहा 
गया है ॥ १६ ॥ जगतीविस्तार--मूख्मे १२, मध्यमे ८, रिखरपर 9 यो. | 

उक्त जगतीकी गहराई अथात्‌ नीव दो कोस है, जो सब ही वञ्नमय है | यह मध्यमे 
बहुत र्नोसे निर्मित ओर शिखरपर वैदधमणियेसे पिणं है ॥ १७ ॥ कोस २. 

उस जगर्तके मूल प्रदेशमे प्रमै-पश्चिमकी ओर सात सात गुफायेर्है, जो उक्कृष्ट 
तोरणोसे रमणीय, अनादिनिधन एवे अत्यन्त विचित्र है ॥ १८ ॥ 

इस जगर्तीके उपसि भागपर टीक बीचमे दिव्य सुवणैमय वेदिका है । यह दो कोप 
उची ओर पाचसौ धनुषप्रमाण चड़ है ॥ १९ ॥ उचाई को. २, विस्तार दैड ५००। 

जगतीके उपसि विसतससे वेदीके विस्तारको घटाकर शेषको आघा करनेपर जो प्राप्त 
हो उतना वेदौके एक पाश्वमागमे जगतीका विस्तार है ॥२०॥ ३२००९ --*°०= १५७५० धनुष | 

जगतीका अभ्यन्तर विस्तार पन्द्रह हजार सातसौ पचास धनुष ओर इतना ही उसका 
बाह्य विस्तार मी है ॥ २१ ॥ १५७५० | 

वेदीके दोनों पाश्मागेम उत्तम वापियेत्ते संयुक्त ओर विचित्र मणिगृहोसे परण 
रमणीय उपवनोके समूह है ॥ २२ ॥ 

इनमेसे उत्कृष्ट॒बावड्योका विस्तार दोसो धलुष, मध्यमोका एकसौ पचास धनुष ओर 
जघरन्योका एकसौ धनुषप्रमाण है ॥ २३ ॥ उक्कृष्ट २००, मध्य, १५०, ज. १०० धनुष | 


१ द्‌ ब जगदीमदस्स. २ द्बे बज्लमय ३ दब स्यणमवो 9 द्‌ तोरणा, ख पतोरणायः. 
५दब रदो. दद्‌ ब्र जद्धमेकपपते ७द्‌ ब दड्धणूणि. ८द्‌ व व्रासेधितमेचा ९ दुं षदो, 
ब एडी. १० द्‌ब्र युणिजर. ११ द्‌ ब ष्दडो. 


-४. २१ ] चरउत्थो महाधियारो [ १४५ 


तिविहाओ वावीभो णियरुददसंसमेत्तमवगाडा । कदभारकमरुकुवरयङ्कमुदामेदेदिं परिपुण्णा ॥ २४ 
२० । १५ । १०। 
पायारपरिगदादं ' वरगोडरदारतोरणादं पि । अब्भेतरम्मि भागे महोरगाणं च चेद्टंति ॥ २५ 
पाठान्तरम्‌ । 
णयरेसुं रमणिज्ा पासादा होति विविहविण्णासा । अञ्भतरचेत्तरयौ फाणावररयणणियरमया ॥ २१ 
दिषप्पंतरगरणदीवा समवदो विविहदधूवधडजुत्ता । वज्मयवरकवाडा वेदीगोउरदुवारजुदा ॥ २७ 
पणुहत्तरि चावाणि उन्तुगा सयधघणूणि दीहजदा । पण्णासदंडरदंदा होति जहण्णम्मि पासादा ॥ २८ 
७५६१ { १०० | ५०। 
पासादावारेसुं बारस चावाणि हेति उच्छेहौ । पत्तं छण्णाहं अवगाढं तं पि चत्तारि ॥ २९ 
१२।६। ४। 
पणुवीसं दोण्णि सया उच्छेहो होदि जिदट्रपासादा । दीद तिसयधणूर्णि पत्तं सद्ध विक्ंभोः ॥ ३० 
२२५ ३०० । १५० | 
ताण दुवारुष्छेहो“ दंडा छत्तीस होदि पतेकं । अटारस विक्ंभो बारस णियमेण अवगाढं ॥ ३१ 
द्‌ ३६ । १८ । १२। 


तीनो ही तरहकी बावडियां अपने अपने विस्तारके दशवे भागग्रमाण गहरी ओर कैर 
(८ सफेद कमक ), कमल, नीक कमर एवं कुुदोकी सुगन्धे परिपरणं हे ॥ २४ ॥ 


वेदीके अभ्यन्तरमागमे प्राकारसे वेष्टित एवै उत्तम॒गोपुरद्वार व तोर्णेपि संयुक्त रसे 
महोरग देवोके ८ मवन ) सित है ॥ २५ ॥ पाठंतर | 


नगरोमे विविधप्रकारकी र्चनाओसे युक्त, अनेक उत्तमोत्तम रनसमूहोसि निर्मित, अभ्यन्तर- 
भागम चैदयतरूओसे सहितः चारो ओर प्रदीप्त रुनदीपकोसे सुशोभित, विविधप्रकारंके धूपघटोसे युक्त, 
वन्रमय कपाटोसे संयुक्त, ओर वेदी व गोपुरद्ारसे सहित रमणीय प्रासाद है ॥ २६-२७॥ 


ये प्रासाद जघन्यरूपसे पचहत्तर धनुष ऊंचे, सौ धनुष ठे ओर पचास धनुषप्रमाण 
विस्तारथुक्त है ॥ २८ ॥ उचाई ७५; ठंबाई १००; विस्तार ५० धनुष | 

इन प्रासादोके द्वारोमे प्रलेककी उचाईं बारह धनुष, व्यास छह धनुष, ओर अवगाढ 
नवार धनुषप्रमाण है ॥ २९ ॥ उचाई १२; व्यास ६; अवगाद धनुष । 

उक्कृष्ट प्रासादोमे प्रयेककी उचाई दोसो पचचीस धनुष, टम्बाई तीनसौ धनुष ओर 
विष्कंम इससे आधा अर्थात्‌ एकसौ पचास धनुषप्रमाण है ॥३०॥ उ. २२५; ठ. ३००;बि, १५० घ.। 

उक्कृषट प्रासादोके द्वारोमे प्रत्येक द्वारक उचाई छत्तीस धनुष, विष्कंम अटारह धनुष, 
ओर अवगाढ नियमसे बारह धनुषप्रमाण है ॥ ३१ ॥ उ. ३६; वि. १८; अव. १२ ध. | 


९द्‌ ब २५. २द्‌ ब परिमदाई. ३ द्‌ ब अन्मतचेत्तसया. ४ दष चूर्ण. ५ घावार्ि, 
६ ब तिसयथणूण. ७ द्‌ सव्वविक्छभो. ८ द्‌ ब दुवारच्छेहो. ९ ब बत्तीस. 
११५ 


१४६ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४. ३२- 


मन्कषिमपासादाणं हुवेदि उदभो दिवडुसयदंडा । दोण्णि सय! दीहन्तं प्तक एकस रुदं ॥ ३२ 
१.५० | २०० | १००। 
चरवीसं चावाणि वाण दुवारेसु होदि उणष्छेहो । बारस अट्ट कमेणं दंडा वित्ारअवगाढा ॥ ३३ 
२४ १२८] 
सामण्णवित्तकदरीगग्भरुदाणादजासणगिहाओ । गेहा रोति विचित्ता वेतरणयरेसु रमयारा ॥ ३४ 
मेहुणमंडणभओरंगवंदणञजमिसेयणचणाणं पर । णाणाविहसाराञ वररयणविणिभ्मिदा होति ॥ ३५ 
करिहस्युकमोराणं मयरपवाखाण गरडहंसाणं । सारिच्छाद तेसु रम्मेसु आसणाणि चेह्रते ॥ १६ 
वररयणविरदइदाणि विचित्तसयणाणि मडव्वपासाहईं । रेहति मदिरेसुं दोपास्टिदोवघामाणि ॥ ३७ 
कणय व्व णिरूवरेवा णिम्मलकंती सुगंधणिस्सासा । वरविविहभूसणयरा रवि्मडरसरिसमडउडपिरा ॥ ३८ 
रोगजरापरिहीणा पत्ते दसघणूणि उत्तगा । वेततरदेवा तेसु सुहेण कीडति सच्छंदा ॥ ३९ 
जिणमंदिरजुत्तादं विचित्तविण्णासमवणयपुण्णाहं । सदद्‌ अकिद्विमाईं वेंतरणयराणि रेहंति ॥ ४० 
मध्यम प्रासादोमे प्रलयेककी उचाईं डटसो धनु, ठम्बाई दोसौ धनुप ओर चौडाई 

एकसो धनुषप्रमाण है ॥ ३२ ॥ उचाई १५०; उवाई २००; चौडाई १०० धनुप । 

इन प्रासादोके प्रलेक द्वारी उचाई चौबीस धनुप, चौडाई वारह धनुप ओर अवगाद्‌ 
आठ धलुपमात्र है ॥ ३३ ॥ उचाई २४; चौडाई १२; अव. ८ धनुप | 

व्यतरोके नगरोमे सामान्यगृह, चित्तगृह ( चित्रराख या चैलगृह ), कद ठीगृह, गर्भगृह, 
ठतागृह, नादगृह ओर आसनगृह, ये रम्य आकारवाठे विचित्र गृहविरेप होते है ॥ ३४ ॥ 

इसके अतिरिक्त वहांपर भेथुनराट, मण्डनरारा, ओल्गराख, वदनराला, अमिपेकरारा, 
ओर चरलाटा, इसप्रकार उत्तम रनोत्ते निर्मित नानाप्रकारकी शाठये होती दै ॥ ३५॥ 

इन रमणीय प्रासादोमे हाथी, सिह, शुक, मयूर, मगर, व्याक, गरुड ओर हंस, इनके 
स॒दरा आसेन रखे इए है ॥ ३६॥ 

महठोमे उत्तम रत्नोपे निमित, मृदुर स्पदवटे ओर दोनो पार्॑भागोमे सित तकियोसे 
युक्त विचित्र दाय्याये शोभायमान है ॥ ३७॥ 

एुवणके समान निर्देष, निभ कान्तिके धारक, सुगन्धमय निश्वाससे युक्त, उत्तमोत्तम 
विविधप्रकारके भूषणोको धारणकरनेवाठे, सिरपर सू्मण्डठ्के समान मुकुटके घारक, रोग एव जरासे 
रहित, ओर प्रसेक दरा घुष ऊचे, रेसे व्यन्तर देव उन नगरोमे सप्रवैक खच्छंद क्रीडा कते 
हे ॥ ३८-२९ ॥ 

जिनमन्दिरोसे सयुक्त, विचित्र स्वनावाठे मवनोसे पर्परिणै, ओर अछरत्रिम वे व्यन्तर्नगर 
सदेव शोभायमान हेते है ॥ ० ॥ 


१द्‌ भक ओरगं, ब मडणउल्ग". २द्‌ ब गिरवेहो. ३द्‌ ब 'मडसिरा द्‌ ब जीमदरं. 


-४. ४९ ] उत्थो महाधियारौ [ १४७ 


विजर्य॑तवेजयंतं जयवअपराजयंतणामेहिं । चत्तारि दुवाराषं जनूर्दीवे चउदिसासुं ॥ ४१ 
पुव्वदिसाएु विजयं द््खिणभासराय्र वदजर्यतं हि । अवरदिसाय जयतं अवराजिदमुत्तरासाए ॥ ४२ 


क ऋ 


एदाणं दाराणे प्तक अट जोयणा उद । उच्छेदद्धं सदं होदि पवेसो वि वाससम ॥ ४३ 
८।४।४। 

वरवजकवाडउक्ञदा णाणाविर्हरयणदयामरमणिल्ना । णिच रकिखिजते वेतरदेषरेहिं चडदारा ॥ ४४ 

दारोवरिमषण्ये पत्तेकं होदि दारपाादा । सत्तारदभूमिजदा णाणावरंमत्तवारणया ॥ ४५ 


(क भ क क, 


दिष्पंतरयगदीवा विचित्तवरसारभंनिअस्थंभा । धुष्वंतधयवडाया विविहारोचेदिं रमणिजा ॥ ४६ 

उब्भ॑तरयणसीणू समंतदो वितिहरूवपुटजत्ता । देवच्छरा्दि" भजिदा- पटंसुयपहुदिकयसोहा ॥ ४७ 
उच्छेहवासयह्ुदिसु दारड्भवणाण जेत्तिया संखा । तप्परिमाणपरूचणउवएसो संपदि पणो ॥ ४८ 
सीहालणकछत्तत्तयभामंडरुचामरादिरमणिजा । रयणमया जिणपडिमा गोउरदरेसु सोहंति ॥ ४९ 


जम्बृहमीपकी चारो दिशाओमे विजयन्त ( विजय ), वैजयन्त, जयन्त ओर अपराजयश्तं 
( अपराजित ) इन नामोपे प्रसिद् चार दार दै ॥ ४१॥ 

इनमेसे विजय पूष दिशामे, वैजयन्त दक्षिण दिशामे, जयन्त पश्चिम दिाम, ओर 
अपराजित द्वार उत्तर दिशम है ॥ ४२ ॥ 


क क 


उपयुक्त द्वारोमेसे प्रथेक द्वस्की उचाई आठ योजन, विस्तार उचाईसते आधा अर्थात्‌ 
चार योजन, ओर प्रवेश भी विस्तारके समान चार योजन है ॥४३॥ उचाई ८; व्यास 9; प्रवेशय ४ यो.। 


उत्कर वन्रमय कपाटोप्े युक्त ओर नानाप्रकाखे रत्नोकी माखाओसे रमणीय ये चारं 
रार भ्यन्तर्‌ देवोसे सदा रक्षित है ॥ ४४ ॥ 

प्रलयेक द्वारे उपसि मागमे सत्तरह भूमिस युक्त, अनेकानेक उत्तम बरामद 
सशोभितः प्रदीप्त र्नदीपकोसे सहित, नानाव्रकार्की उत्तम पुत्तच्किओसे युक्त स्तम्भोवटे, ल्ह 
ख्हाती इई ष्वजापताकाओसे युक्त; विविधप्रकारके ददयोसे रमणीय, उन्तुग रनरिखरोसे संयुक्त, सत 
ओर्‌ नानाप्रकारके स्पष्ट ॒रूपोसे युक्त, देषो व॒ अप्सराओसे सेवित, ओर पट्रं्धक आदिसे 
रोभायमान द्वारप्रासाद है ॥ ४५४७ ॥ 

हन द्वारमघरनोकी उचा तथा विस्तारका जितना प्रमाण है, उस श्रमाणकै प्ररूपणकां 
उपदेश ईस समय नष्ट होचुका है ॥ ४८ ॥ 

गोपुरद्मरोपर सिंहासन, तीन छत्र, मागण्डक ओर्‌ चामरादिसे रमणीय सुनमय जिन- 
प्रतिमाये शोभायमान होती है ॥ ४९ ॥ 


१द्‌ जयच अपराजयच. २द्‌ ब उच्छेहमद ३ द्‌ वरवत्त, ब वरव. ® द्‌ भनिअद्धंभा, 
व भजि्जदहा. ५ द्‌ च इुन्मत. £ द्‌ अन्मतरयणमाणसमतादो, ब जन्मतरयणकासमताव्ये. ७ द्‌ ब दोवभ्मरा. 
द्‌ ब भविदा. ९ द्‌ उच्छेटृभोस, बर उच्छेहुरस', 


१४८ | तिलोयपण्णत्ती [ ४, ५० - 


तस्सि दीवे परिही रक्खाभिं तिण्णि सोरुखसदहस्सा । जोयणसयाणि दोण्णि यं सत्तावीसादिस्तिणि ॥ ५० 
३१६२२७ । 
पादूणं जोयणयं अट्रावीसुत्तरं सयं दंडा । किंकुहस्था गणि हवेदि एकतो विहत्थीह' ॥ ५१ 
३। द्‌ १२८।०।०।१। 
1 


पावट्धाणे सुण्णं अगुरुमेक्रं तहा जवा पंच । एको जूवो एको किक्खं कम्मक्खिदीण छव्वारं ॥ पर 
०।अ१।ज५।ज्‌१। छि १। क ६२। 
सुण्णं जण्णभोगक्खिदिए मन्क्िद्धभोगभूमीए । सत्त चिय वारग्गा प॑चुत्तमभोगछछोणीएु ॥ ५३ 
० | ७ | ५५ । 
एक्को तह रहरेणू तसरेणू तिण्णि णव्थि तुडरेणू । दो वि य सण्णासण्णा ओतण्णासण्णया वि तिण्णि पुटं ॥ ५४ 
१।३।०।२।३। 
परमाणू य अणताणता संखा हुवेदिं णियमेण । वोच्छामि तप्पमाण णिस्सददि दिद्टिवादादो" ॥ ५५ 
तैवीस सहस्सा्णिं बेण्णि सयाणि च तेरसं अंसा । हारो एकं रक्ख पंच सहस्साणि च सयाणि ' णवं ॥ ५६ 


२३२१३ 
१०९२१४०९ 


खखपदस्संसस्सः पुटं गुणगारा होदि तस्स परिमाणं । जाण अणेता्णता परिभाषकमेण उष्पण्णा ॥ ५७५ 





उस जबृह्रीपकी परिधि तीन छख सोढह हजार दोसौ स॒त्ताईस योजन, पादून एक 
योजन अथात्‌ तीन कोस, एकस अद्ाई॑स धनुष, किष्छू ओर हाथ सखानमे शून्य, एकः वितस्ति, 
पादक स्थानम रान्य, एक अगु, पांच जो, एक यूक, एक खख, कर्मभूमिके छह वार, जघन्य 
भोगमूमिके बाखोके स्थानमे शन्य, मध्यम मोगभूमिके सात बाखप्र, उत्तम मोगभूमिके पाच वबाटग्र, 
एक रथरेणु, तीन त्रसरेणु, तरररेणुके स्थानमे शल्य, दौ सननासन, तीन अवसनासनन ओर अनन्तानन्त 
परमाणुप्रमाण है । उसके प्रमाणको, दष्िवादसे जेता निकट्ता है, कहता ह ॥ ५०-५५॥ 


यो. २३१६२२७ को. ३; ध. १२८ किष्कू०) हाथ०, वित. १, पा.०, अं १, 
जो ५ यूक १, खल १,क. भू) ६ ज. मो.०) म.भो.७, उ. मो. ५५२. १, त. ३, तु.०, 
सना. २, अव. ३; परमाणु अनतानन्त | 


तेईस हजार दोसौ तेरह अंशा ओर एक ठाख पांच हजार चारसौ नी हार है ॥ ५६॥ 


 खखपदस्ससस्स पुट ' (१) यह उस पसिणका गुणकार है जिसका अनन्तानन्तं 
पस्िण परिभाधाक्रमसे उत्पन्न इआ है ॥ ५७ ॥ 


1, क | 


१द्‌ णत्ति हवेदीय कोविहदीहं, ब ण्य हवेदौ एको विहदीदईं॑ २दबक्हा ३द६बततिय. 
४ ब णिस्पतिदद्द्रि. ५ द्‌ सया. ६ द्‌ "पदस्सस पुट. ७ द्‌ ७९०५६९४१५० | ब ७९९ ०५६९४१५०, 
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अंबरपचक्रचङणवेछष्पणसुण्णणवयसत्तो व । अककमे जोयणया जबूदीवस्स खेत्तफलं ॥। ५८ 
७९०५५६९ ४१.५० 
एक्रो कोसो दंडा सहस्समेक्ः दुवेदि पंचसया । तेवण्णाएु सहिदा किदहव्येसुं सुण्णाईं । ५९ 
को १। दंड 4५५५ ३।०।०। 
एको होदि विहत्थी सुण्णं पादभ्मिः अगुरुं एकं । छ जवाः तिथि जूवा किक्खा तिण्णि णादव्वा ।॥ ६० 
१।०।१।६।३।३। 
कम्मक्खोणीप्‌ दुवे वारुणा अवरभोगभूमीए । सत्त हवते मञ्ज्षिमभोगखिदीए वि तिषण्णि पुड ॥ ६१ 
२।७।३। 
सत्त य सण्णासण्णा ओसण्णासण्णया तहा एको । परमाणृण अणताणता संखा इमा होदि ॥ ६२ 
७।१। 
अडतारुषहस्सादं पणवण्णुत्तरचरउस्सया असा । हारो एकं खक्ख पच सखहस्साणि चड सया णवयं ॥ ६३ 


धे ८ चे ष्यम्‌ 
५०१५४०९ 


खखपदससस्सं पुरं गुणगारा होदि तस्स परिमाणं । एत्थ अणतागतीं परिभासकमेण उष्पण्णा ॥ ६४ 
सोरसजोयणहीणे जबूदीवस्स परिधिमञ्क्षम्मि । दारतरपरिमाण चउभनिदे होदि ज रुद्धं । ६५ 


सून्य, पाच, एक, चार, नौ, छह, पाच, शून्य, नौ ओर सात, इन अंकोके रमसे रखनेपर 
जितनी संया हो, उतने योजनग्रमाण जग्बहीपका कषत्रफ है || ५८ ॥ ७९०५६९४ १५० | 


(~ (0, 


इसके अतिरिक्त एक कोस, एक हजार पांचसो तिरेपन धनुष, किष्कू ओर हाथके स्थानम 
दन्य, एक वितस्ति, पादके स्थानमे शून्य, एक अगुरु, छह जौ, तीन यूक, तीन रीख, कमभूमिके दो 
वाटग्र, जघन्य भोगमभूमिके सात बाखग्र, मध्यम मोगमूमिके तीन बाराग्र, सात सनासन्न, तथा एक 
अवसन्नासन एवं अनन्ताअन्त परमाणु, इतना उक्त जम्बूद्वीपे कषत्रफख्का प्रमाण है ॥ ५९-६२ ॥ 

को. १, ध. १५५२, कि. ०) हा. ०; वि. १, पा. ०,अ. १, जौ. ६,य्‌. ३; ङी. २, 
क. २, ज. ७) म. २; स. ७) अ. १, परमाणु अनतानन्त | 

अडताटीस हजार चारसौ पचवन अश ओर एक ठाख पांच हजार चारसौ नौ हार 
= ४८४५५ 
हं ॥ ६२ ॥ ई 


 खखपदससस्सपुटं * (१) यह उस परिमाणका गुणकार है जिसका अर्नन्तानन्त 
पस्मिण पटिमाषाक्रमसे उत्पन्न इआ है ॥ ६४ ॥ 


[ @ॐ९ धेमेसे 


जम्बूद्रीपकी परिषिमेसे सोरह योजन कम करके रोष चरका भाग दैनेपर जो खन्ध 
अवि उतना द्वारोके अन्तराकका प्रमाण है ॥ ६५ ॥ 


द्‌ बहवस. २द्‌व्रसो्दमि. ३ द्‌ ब जव ड. 
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जगदीबादिरभागेः दाराणं होदि अंतरमाणं । उणसीदिसहस्साणं बावण्णा जोयणाणि अदिरेगो ॥ ६६ 
सत्त सहस्साणि ध्‌ पंचसयाणि हंति बत्ती । तिण्णि चिय प्वाणि तिण्णि जवा किंचिददिरितता ॥ ६७ 
७९०५२ ।५्‌७.५३२२।अ३२। ज ई३। 

जगदीअब्भतरए परिही रक्खाणि तिण्णि जोयणया । सोरससहस्सदगिसंयवावण्णा होति किंचूणा ॥ ६८ 
३१६ १५२ । 

जगदीभन्मतरण्‌ दाराण होदि अतरपमाण । उणसीदिसहस्साणं चउतीकं जोयणाणि किंचूणं ॥ ६९ 

७९०३४ । 
विक्खमद्धकदीओ विगुणा वदे दिसततरे दीवे । वर्गो परणगुणचडउभनिदो होदि धणुकरणीः ॥ ७० 
खत्तरेसहस्सजांयण सत्त सया दता य अद्िरित्तो । जगदीअन्मतरए दाराण रेसमाणवि्चारु ॥। ७१ 


७०७१० 


श कः ०५ 


उणसीदिसदस्साणि छष्पण्णा जोव्रणाणि दंडाइ्‌ । सत्तं सहस्सा पणसयवत्तीसा होति किंचूणा ॥ ७२ 
७९०५६ । दुं ७५३२ । 


जगतीके बाह्यभागमे द्ररोके अन्तराख्का प्रमाण उन्यासी हजार बावन योजनसे अधिक 
है ॥ ६६ ॥ ७९०५२ । 

सात हजार पाचसौ बत्तीस धनुय, तीन अगुढ ओर्‌ कु अधिक तीन जौ, इतने 
प्रमाणसे उपरक्त द्रारोके अन्तराल्का प्रमाण अधिक है |॥ ६७ ॥ ध. ७५३२, अ. ३, जौ ३ । 

जगतीके अभ्यन्तरभागमे जन्ूर्दीपकी परिषि तीन खख सोढ्ह हजार एकरौ बावन 
योजनसे कुछ कम दे ॥ ६८ ॥ ३६१६१५२ । 

जगती अभ्यन्तरमागमे द्वायेके अन्तराख्का प्रमाण उन्याक्षी हनार चौ्तीस योजनसे 
कुह कम है ॥ ६९ ॥ ७९.०२४ । 

विष्कम्भके आगेके वक्रा दुगुणा वृचचाकार द्वीपी चतुथांडा परिधिषूप धनुपकर जीवाका वम 
होता हे, इस वगो पांचसे युणा कर चारका भाग देनेपर घलुपक्ना वगे, तथा उसका मूल धनुपका 
प्रमाण होता € ॥ ७० ॥ 

उदाहरणः--विष्कम्भ १००००० यो. । चतुथा धनुपरकी जीवाका वग ५००००२९ 
२-५०००००००००; धनुपक्रा वगे ५०००००००००२९५ = ६२५०००००००} जावाका प्रमाण 
५^५००००००००० = ७०७१० यो. घलुपका प्रमाण ^६२५०००००००७९०५६ यो. 
७५२२ ध, । 

जगतीके अम्यन्तरमागमे ह्वारेका सीधा अन्तराक सत्तर हजार सातसौ दश योजनो 
अधिकः है ॥ ७१ ॥ ७०७१० । 

उक्त विजयादि द्वारोका उन्तराक उन्यासी हजार छप्पन योजन ओर सातं हजार पांचसौ 
ध्तीस धनुषसे कुछ कम है ॥ ७२ ॥ यो. ७९०५६, द्‌, ७५२२ । 


१द्‌ब भगो. २द्‌ प्चाणि. ३ द्‌ शगिस्सयः, ४ ख धणक्रणी, 
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विजयादिदुवाराणं पंचसया जोयणाणि वित्थारो । पत्त उच्छेहो सत्त सयाणिं च पण्णासा ॥ ७३ 

जो ५०० । ७५० | 
दारोवरिमपुराणं र॑दा दो जोयणाणि पत्त । उच्छेहो चत्तारि के एव पर्वति ॥ ७४ 

२।४। पाठान्तरम्‌ । 

एदेसिं दाराणं अहिवददे्वां हवति वितरां । जणामा ते दारा तंणामा ते ति रक्खादो ॥ ७५ 
एकपलिदोवमाऊ दसदंडसमाणतुंगवरदे्ह । दिव्वामलमउडधरा सदिदा दैवीसहस्सेहि ।॥ ७६ 
दारस्स उवरिदेसे विजयस्स पुरं हवेदि गयणम्मि" । बारससहस्सजोयणदीहं तस्सद्धविक्खभं ।।! ७७ 

$ २००० | &०००। 
चउगोडरसंजत्ता तवेद तम्मि होदि कणयमदई । चरिर्यहयाख्य वार दारोवरि जिणपुरेहि रमयारा ॥ ७८ 
विजयपुरम्मि विचित्ता पासादा विविहरयणकणयमय! । समचडरस्सा दीहा जणेथसरणसोहिद्धा ॥ ७९ 
ङदेदुसंखधवरा मरगयवण्णा सुवण्णसंकासा । वरपउमरायसरिसा विचिन्तयण्णंतरा पडरा ॥ ८० 
भोरगगमतयूसणभभिसेऽप्पत्तिमेहुणादीण । साटाो विसालाओ रयणमदईंओ निराजति ॥ ८१ 


विजयादिक्र द्वारोमेसे प्रल्ेकका विस्तार पांचसौ योजन ओर उचाईं सातसौ पचास 
योजनप्रमाण है ॥ ७३ ॥ विस्तार यो. ८५००, उत्सेध ७५० | 

द्रारोपर स्थित पुरोमेसे प्रयेकका विस्तार दो योजन जर उचाई चार योजनमात्र है, ठेसा 
कितने दी आचार्य प्ररूपण कते है | ७४ | विस्तार २, उत्सेध ४ यो. | पाठांतर । 

इन द्वारोके अधिपति व्यन्तर देव है] द्वारोके जो नाम है, वेदी नाम रक्षाके 

निमित्तसे इन देवोके भी है ॥ ७५॥ 

ये देव एक पल्योपमप्रमाण आयुकर मक्ता दरा घनुपग्रमाण उन्नत उत्तम शारीरवटि, 
दिव्य निर्म सुकुटके धारक, ओर्‌ हनि देवियोतते सहित है ॥ ७६ |] 

दारके ऊपर आकारमे बारह हजार योजन ख्वा ओर इससे अघे विस्ताखाखा 
विजयदेवका नगर है | ७७ ॥ ठवाई १२००० , विस्तार ६००० यो. | 

उस विजयपुरमे चार गोपुरोसे सयुक्त सुवर्णमयी तव्वेदौ है, जो मरी व अद्राछ्काअसि 
उन्दर ओर द्वारोके ऊपर स्थित जिनपुरोसे रमणीय है ॥ ७८ ॥ 

विजयपुरमे नानाप्रकारके र्नो ओर सुवर्से निरथित, समचुर दी ओर अनेक 
आृतियोसे शोभायमान विचित्र प्रासाद है ॥ ७९ ॥ 

वे प्रासाद ढन्दपुष्प, चन्द्रमा एव राखे समान ववर , मस्कत मणियो जैसे वर्णवाटे, 
सुवणेके सदृश, उत्तम पदूमरागमणियोके समान व बहते अन्य विचित्र वर्णावरे है ॥ ८०॥ 

उपयुक्त प्रासादोमे ओटगशाला, मत्रराटा; मूषणरास, अभिपेकराटा, उत्पत्तिरारा 
ओर मेथुनराटा, इत्यादिक रनम विशा राये रोभायमान है ॥ ८१ ॥ 


१दबद्देवो २द्‌ ब चित्तरया ३ द स्खिदे, ब एव्खादे ४ द्‌ ब "धरदेहा ५द्‌ ब रयणान्मि 
दद्‌ चरिमदाख्य ७ द्‌ ओगक मत, ब पुरल्गमत. ८ ब -उप्पच्छि, 
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ते पासादा सव्वे विचित्तवणसंडमडणा रम्मा । दिप्पतरयणदीवा वरधूवघडहिं संज॒त्ता ॥ ८२ 
सत्तटुणवदृसादियविचित्तभूमीदं भूसिदा विउरा । धुव्वतधयवडायां अकट्टिमा सुट सोहति ॥ ८३ 
पासरसवण्णवररणिगधेदहिं बहुविधेदिं कदसरिखा । उल्रुविचित्तबहूुविधसयणासणणिवहसंपुण्णा ॥ ८४ 
एदस्सिं णयरवरे बहुविहपरिवारपरिगदो* णिच्चं । देवीजत्तो" जदि उवचारसुहाई विजयसुरो' ॥ ८५ 
एव अवसेसाण देवाणं पुरवराणि रम्माणि । दारोषरिमपदेसेः णहम्मि जिणभवणजुत्ाणि ।॥ ८६ 
जगदीए अब्भ॑तरभागे" बेकोसवाससजुत्ता । भूमितके वणसंड वरतरुणियरा विराजति ॥ ८७ 
तं उज्नाण सीयलछायं वरसुरहिकुसुमपरिपुण्ण । दिव्वामोदसुगंध सुरखेयरमिहुणमणहरणं ॥ ८८ 
बे कोसा उच्विद्धा उजाणवणस्स वेदिया दिव्वा । पंचस्यचावरुदा कंचणवररयणणियरमदह ॥ ८९ 
। जगदी सम्मत्ता । 
तस्सि अबूदीवे सत्तविहा होति जणपदा पवरा । एदाणं" विचारे छक्छुरसेखा विरायते ॥ ९० 
वे सवे मवन विचित्र वनसमूष्ोसे स॒रोभित, रमणीय, प्रदीप्त रलनदीपकोसे युक्त श्रेष्ठ 
धूपधर्टोसे सयुक्त; सात, आठ, नो, ओर दश इव्यादि विचित्र मूमियोसे विभूषित; विदार, फटराती 
हई ष्वजापताकाओसे सहित, ओर अ्रत्रिम होते इए अच्छीतरह शोभायमान है ॥ ८२-८३ ॥ 
उपयुक्त भवन नानाप्रकारके स्प, रस, वण, उत्तम ध्वनि एवे गन्धसे सद्राताको प्राप्त 
ओर उञ्वट एवे विचित्र बहुत प्रकारे रायन तथा आसनेके समूहसे पर्परिणै है ॥ ८४ ॥ 
इस श्रेष्ठ नगरमे बहतप्रकारके पखिास्से परिपणे विजयदेव अपनी देवियोसे युक्त होकर 
सवेदा उपचारसुखोको भोगता है ॥ ८५ ॥ 
इसीप्रकार अन्य द्वरोके उपसि भागपर आकादामे जिनभवनोसे युक्त अवरिष्ट देवोके 
रमणीय उत्तम नगर है ॥ ८६ ॥ 
जगतीके अम्यन्तरभागमे प्रथ्वीतल्पर दो कोस विस्तारे युक्त ओर उत्तम वृक्षोके 
समूहोसे परिपणे वनसमूह रोभायमान है ॥ ८७ ॥ 
वह॒ उद्यान रीतर छायासे युक्त, उत्तम सुगन्धित पुष्पौसे परिप्रणै, दिव्य सुगन्धसे 
सुगंधित ओर देव एवे विद्ाधरयुगखके चिन्तको हरनेवाखा है ॥ ८८ ॥ 
सुवणं एवं उत्तमोचम र्नोके समूहसे निर्मित उस उदानवनकी दिव्य वेदिका दो कोस 
ऊंची ओर पांचसौ धनुषप्रमाण चौड है ॥ ८९ ॥ 
जगतीका वणन समाप्त इञा | 


उस जनृद्रीपके बीचमे सात प्रकारके रेष्ठ जनपद है ओर इन जनपदोके अन्ते 
छह कुलाचल शोभायमान दहै ॥ ९० ॥ 


१९ द जत्ततरपरदाया, ब दच्छतरपरदाया. २दवबप्देर्सि. २द्‌ ब परिदा. ४द ब शता. 
५द्‌ ब विजयपुरी. ६ द्‌ बपवेसे. ७ दब भागो ८दबश्डो.९्द्‌बतणु. १० द्‌बपदार्णि 
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क (> अ 


दक्खिणदिसाए भरहौ हेमवदो हरिषिदेहरम्माणि । हेरण्णवदेरावदवरिसा रूपष्वर्दतरिदा ॥ ९१ 
कप्पतरुघवलछत्ता वरउववणचामरेहिं चारुधरा । वरऊुंडकुडखेहिं विचित्तख्वेहि रमणिज्ा ॥ ९२ 
वरवेदीकडिसुत्ता बहुरयणुजरुणगिदमउडधरा । सरिजरुपवाहहारा ख्तणरिंदा विराजति ॥ ९३ 
दिम्वेतमहाहिमवैतणिसिधणीरंदिशुभ्मिसिहरिगिरी । मूरोवरिसमवासा पुभ्वावरजरुधीर्हि संङूग्गा ॥ ४ 
एदे हेमज्ज॒णतवणिजयवेरुखियरजददहेममया । एक्रदुचदुचदुदुगदगिजोयणसयउदयसंजुदा कमसो ॥ ९५ 
१००। २०० | ४०० | ४०० | २०० १००। 
वरदहसिदादवत्ताः सरिचचीमरविन्तमाणया परिदो । कप्पतरूचारर्चिधा" वसुमरसिहासणारूढा ॥ ९६ 
वरवेदीकडिसुत्ता विविहजररयणकूडमउडधरा । अंबरणिज्क्षरहारा चचरतस्कुडराभरणा ॥ ९७ 
गोडरतिरीटरम्मा पायारसुर्गधङसुमदामग्गा । सुरपुरकंडाभरणा “वणराजिविचित्तवत्थकयसोदहा ॥ ९८ 
तोरणकंकणजुत्ता चजपणारीफुरंतकेयुरा । भिणवरमंदिरतिरूया भूधरराया विराजति ॥ ९९ 


दक्षिण दिासे ठेकर भरत, हैमवत, हर , विदेह, रम्यक, हिरण्यवत ओर रेरावत, ये सात 
षित्र है, जो कुरुपवेतोसे विभक्त है ॥ ९१ ॥ 


कल्पव्षरूपी सफेद छत्रसे विभूषित, उत्तम उपवनरूपी चामरोसे शोभित पृथिवीसे युक्त, 
विचित्र रूपवाटे उत्तम कुण्डखूपी वुण्डरोसे रमणीय, उत्तम वेदीरूपी कटिसूत्रसे अर्कृत, बहुत प्रकारके 
र्नोसे उञ्वट कुट्पवैतरूपी मुकुटको धारण करनेवटे, ओर नदिधोके जटग्रवाहरूपी हासे संयुक्त, 
से ये मरतादिक क्षेत्ररूपी राजा विराजमान है ॥ ९२-९३२ ॥ 


हिमवान्‌ , महाहिमवान्‌ , निषध, नीट, रुक्मि ओर शिखरी, ये छह कुठपवैत मूलम व 
ऊपर समान विस्तारसे युक्त तथा परवीपर ससुद्रोसे संख्प्र है ॥ ९४ ॥ 


सुवर्ण, चांदी, तपनीय, वैडूय॑मणि, रजत ओर सुवणैके समान वणेवङे ये छो कुख्पवेत 
ऋमसे एकसौ, दोषौ, चारसौ, चारसैौ, दोसौ ओर एकसौ योजनप्रमाण उचाईसे संयुक्त है ॥ ९५॥ 


हिम. ९००, महा. २०५; निषध ००, नीड ४००, रुक्मि २०० शिखरी १०५० यो. 


उत्तम द्रहरूपी सफेद छत्रसे विभूषित, चारो ओर नदीरूपी चामरोसे वीज्यमान, कर्प- 
बृक्षरूपी सुन्दर चिदहौसे सहित, वघुमतीरूपी सिंहासनपर विराजमान, उत्तम॒वेदीरूपी कटिसूत्रसे 
युक्त, विविध प्रकारके उग्र र्नोके कूटरूपी मुकुटको धारण करनेवाठे, आकाराके निञचैररूपी हारसे 
दोभायमान, चच वृक्षरूपी कुण्डखोसे भूषित, गेपुररूप किरीटे सुन्दर, कोटरूपी सुगन्धित 
पूटोकी माखासे अग्रभागमे सुदोमित, सुरपुररूपी कण्ठाभरणसे अभिराम, वनपक्तिरूप विचित्र वल्रोसि 
दोभायमान, तोरणरूपी ककणसे युक्त, वन्रप्रणारीरूपी स्फुरायमान केयूरोसे सहित, ओर जिनाख्यरूप 


तिर्कसे मनोहर, एसे कुखचङरूपी राजा विराजमान है ॥ ९६-९९ ॥ 


१दब णद्धि. २द्‌ ब जलदे. ३द्‌ ब वरदा हसिदारता. धद्‌शसवि. ५द्‌ ब चादषिदा, 


६ द ब वसुहमहीः. ७ ब वररजिं. ८द्‌बतारिण. ९ द्‌ वङ्ञफणाटी. 
2 20 
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णड दीजुदसदभमिदे जवृदीवस्स वासपरिमाणे । ज रुद्धं तं र्द भरहक्खेत्तम्मि णाद्व्वं ॥ १०० 
पुव्वावरदो दाहा खत्त वि खत्ता अणादिषिण्णामा । कुरुमिरिकयमजादा विष्थिण्णा द्स्खिणुत्तरदो ॥ १०१ 
भरहम्मि होदि एक्का त्तो दुगुणा य चुद्हिमवततेः । एवं दुगुणा दुगुणाः होदि साया विदेहते ॥ १०२ 

१।२।४।८। १६।३२॥। ६४। 
अष्टं खु विेहादौ णीरे णीखाटु रम्मके होदि । एव अद्धद्वाओ परावद खेत्तपरियंतं ॥ १०३ 

३२ । १६।८।४।२।१। 

वरिसादीण सलायाः भिरिदे णउदरीयमधियसमेकस्यं । एसा छन्ती हारस्स भासिद्‌ा आणुपुच्वीए ॥ १०४ 
भागमानिदम्मि खद पणस्तयदव्यीप्रजोयगाणिः पि । छचियं कला य कहिदौ भरहक्लेत्तम्मि विक्खभो ॥ १०५ 


५५२६ । &। 
१९ 


ज्बूष्पके विस्ता्रमाणमे एकस नन्वैका भाग देनैपर जो रव्ध अवे उतना भरत 


्ेत्रका विस्तार समस्नना चाहिये ॥ १००॥ 


(र 


सातो क्षेत्र प्र-पचिममे ठते, अनादि रचनायुक्त ( अनादिनिधन ), कुखाचटोसे सीमित, 
ओर दक्षिण-उत्तम विस्तीण है ॥ १०१॥ 

मरत कषत्रम एक शाका ठै, क्षुद्र हिमवान्‌ पवेतकी शखकायं भरत क्षत्रसे दूनी है, इसी- 
प्रकार विदेह कषेत्रपथन्त रालकाये दूनी दूनी है ॥ १०२॥ 

भरत १, हिम. २, देम. 9, महा. ८ हरि १६, निपध ३२, विदेह ६४ | 

विदेहसे आधी राटाकाये नीट पवैतमे जर नीठ पवैतसे आधी रम्यक क्षत्रमे है । इसी- 
प्रकारसे रेरावत क्षेतरपभन्त शखाकाये उत्तरोत्तर आधी आधी होती गई है ॥ १०३ ॥ 

नीट ३२, रम्यक १६, रकम «८, हैर. 9, शिखी २, एेरा. १. 


्ेत्रादिकोकी शाकाय मिर्कर एकसौ नन्त होती है । इसप्रकार अनुक्रमसे यह हार 
८ माजक ) की युक्ति बतटायी गयी है ॥ १०४ ॥ 


९ 9 1८ ९ ११.२९4 (१.4८1 24 ९. ९९३ 


उपयुक्त रीतिते ज्बूद्पके विस्तारमे एकसौ नन्धैका भाग देनेपर ठन्ध इए पांचसै 
छव्बीस योजन ओर छह कटाप्रमाण ( छह बटे उननीस ) मरत केत्रका विस्तार कहा गया 
है ॥ १०५ ॥ ज्बद्रीपका विस्तार १००००० ~ १९० = ५२६ यो. मरत क्षे. का विस्तार । 


१द्‌ ब हिमवतो. >२ ब दुयणद्रणा. ३ बक्खा्या. ४ द्‌ जोयणाय. ५ द्‌ ब्‌ छवििहु. 
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चरिखा इुगुणो अदी अद्दीदोः दुगुणिदो परो बरिसो । जाव षिढेहं होदि इ तत्तो अद्द्हाणीए ॥ १०६ 
१०५२ । १२ | २१०५ | ५ | ४२१० । १० | ८७२१ | १ | १६८४२ । २ [ ३३६८४ । ४ 








९९ १९ १९ १९ ९१९ १९ 
१६८४२ । २ । ८४२१ १ ४२१० । १० | २१०५ } ५ [ १०५२ } १२ | ५५२६ । ६ 
१९ ९९ ९९ १९ ९१९ १९ 





। एव विण्णासो सम्मत्तो । 
भरहसिदीबहुमज्जञे तिजयद्धो णाम भूधरो तगो 1 रजदमओ -चेद्ेदि इ णाणावररयणरमणिजो ॥ १०७ 
पणुवीष्जोयणुदओ वुत्तो तदगुणमूरूविक्छभो । उदयतुरिमंसगढो जरुगिहिपुषटो तिसेडिगञओ ॥ १०८ 


२.५ | ५० | २५५] 


दसजोयणाणि उवरिं गत्‌णं तस्स दोसु पासेसु । स्‌ सेढी एक्का जो्यणाणि देस रदा ॥ १०९ 
१० 
विजय ायामेणं हवति विज्माहराण सेदीभो । एकेका तह वेदी णाणाविहतीरणेहिं कियसोहा ॥ ११० 
दक्खिणदिससेदीरए्‌ पण्णास पुराणि पुव्ववरद्विसम्मि" । उत्तरसेदीए तह णयराणि सदधि चेष्टति ॥ १११ 
द्‌ ५०। उ ६०। 
वर्षसे दूना कुप्त ओर पवैतसे दूना अगेका वप, इसप्रकार विदेह क्ेत्रपयन्त क्षत्रे 
पर्वत ओर पवैतसे क्षत्रके विस्तासमे कमरा; दूनी दूनी बृद्धि होती गयी है । इसके पश्चात्‌ कमा; 
तरसे पर्व॑त ओर पर्वतसे क्ेत्रका विस्तार आधा आवा होता गया है ॥ १०६ ॥ 
हिमवान्‌ १०८५२१३, हैम २१०५८ महाह. ४२१०६९६, हरे ८४२१ दृष्ट; निषधं 
१६८४२ छट, विदेह २३६८४ छट, नीक १६८४२ च, रम्यक ८४२१ द्ध, रुक्मि २१०१६) हैर. 
२१०५५, शिखरी १०५२१९३, देरावत ५२६८ इसप्रकार विन्यास समाप्त इआ । 
मरत क्षेत्रके बहमध्यभागमे रजतमय जओर नानाप्रकार उत्तम रत्नोसे रमणीय विजया 
नामक उनतत पत सित है ॥ १०७ ॥ 
वह पवत पीस योजन ऊचा, इसे दूने अथौत्‌ पचास योजनप्रमाण मूलम विक्तारमे युक्त, 
उंचङ्के चतुथं भागव्रमाण ( ६९ यो. ) नीवसे सहित, पूर्वापर समुदको स्पश करनेवाखा, ओर्‌ तीन 
प्रणियेमं विभक्त कहा गया है ॥ १०८ ॥ ऊचा २५, मूखव्िस्तार ५०, अवगाह यो. । 
दरा योजन उप्र जाकर उस पवेतकरे दोनो पाश्चभागेमि दश् योजन विस्तारसे युक्त 
विद्याधरोकी एक एक श्रेणी दहै ॥ १०९ ॥ १० । 
विजयाद्धके आयामप्रमाण विचाधरोकी श्रेणियां तथा नानाप्रकारके तोरणोसे शचोमायमानं 
एक एकं वेदिका है ॥ ११०॥ 
प्रैते पश्चिम दिराकी ओर दक्षिण दिशाकी श्रेणीमे पचास, ओर उत्तर प्रणी साठ 
नगर स्थित है ॥ १११॥ द. भ्र. ५० | उ. श्रे. ६० | 


१द्‌ ब वस्िदुः दणड आदीदो. २द्‌ वेदिः देद्‌ब्‌ कताः द्‌ वहूुदम्मिः बं “वहुदिम्मि, 
५ ब॒ णयराण. 


१५६ | तिलीयपण्णत्ती [ ४. ११२- 


तण्णामा किंणामिदकरिंणरगीदादं तह य णरगीदं । बहुकेदुपुडरीया सीहद्धयसेदकेदूद्वं ॥ १५२ 
गरूर्धयं सिरिप्पहतिरिधरलोहग्गखा' अरिंजयकं । वह्रम्गरवद्रड़ विमोजिया जयपुर य सगडमुही ॥ ११३ 
चटुसुहबहुसुहभरजक्छयाणि विरजक्छणामविक्खादं । तत्तो रदणेउरमेहरग्गखेमेषुरावराजिदया ॥ १९४ 
णामेण कामपुप्फं गयणचरी विजयचरियसुक्रपुरी । वह सजयंतणयरी जयतविजयवदजयंतं च ॥ ११५ 
तेमकरचदाभा सूराभपुरत्तमापुरादईं पि । चित्तमदहाकूडाद्ं सुवण्णकूडा तिकूडा य ॥ ५१६ 
वद्ूचित्तमेहकूडा" तत्तो बदसवणकूडसूरपुरा । चदं णिच्ुनोयं विमुही तह गिच्चवादिणी सुभुही ॥ ११७ 
५५० | 
अस्मुणभरणीकदलसवारणीभो य विज्जुपदणामा । किरकिरचूडामणियं सतिपहर्वसालपुप्फचूराई ॥ ११८ 
णामेण हंसगन्भं बराहकसिवंकरा सिरिसडधं । चमरं सिवमंदिरवसुवक्खावसुमादमा णामा ॥ ११९ 
सभ्वस्थपुरं सत्तजयं च णामेण केदुमारु ति । सुरवदकतं तहं गगणणदणं युरमसोगं च ॥ १२० 
तत्तो विसोकयं वीदसोकभरुकादतिरुकणामं च । अभंबरतिरक मंदरङुमुदा ऊुंदं च गयणवछ्छभयं ॥ १२१ 
दिम्वतिरयं च भूमीतिख्यं गंघन्वपुरवरं तत्तो । सुत्ताहरणदमिषणामं तर्हगिजारमहजाखा ॥ १२२ 
णामेण सिरिणिकेदं जयावहं सिरिणिवासमणिवजं । भदस्सव्वधणंजयमाहिदो विजयणयरं च ॥ १२३ 
वह य सुगधिणिवेरददरा गोखीरेफेणमक्खोभा । गिरिसिहरधरणिवारणिदुर्गाहं दुढरं सुदंसणयं ॥ १२४ 
रयगायररयणपुरा उत्तरसेढदीय सदधि णयरीभो । विजयद्धायामेणं षिरचिदपंतीय णिवक्षति ॥ १२५ 
६० । 


उन नगरोके नाम ये है-- विनामित, "किनरगीत, नरगीत, "हकत, “पुण्डरीक, 
सिंहिष्वज, श्वेतकेतु, शरुडध्वज, श्रीप्रभ, ` श्रीधर, "टोहार्मढ, अँरिजय, रैना, यैजनाव्य, 
""विमोचिता, ्जयपुरी, शकटमुखी, रचतभुल, ब्वमुख, अरजस्का, "विरजस्का, स्ैनूपुर, मेरा, 
र्मु, अपराजित, कीमपुष्प, गैनचरी, विजर्धचरी (विनयपुरी ), शक्रपुरी, समयत नगरी, अयत, 
विरथ, वेजथत, क्षेमकं चन््ाम, स्थाम, पुरोत, चित्रकूट, मंहाकूट, धबणेकूट, तिरट, विचि्कूट, 
म्व, वैश्रवणकूट, पुर, चन्र '“निलोचोत, विर्मली, नि्ेवाहिनी ओर सुँमुली, ये पचास नगसियां 
दक्षिण ्रेणीमे द ॥ ११२११४७ ॥ ५० । 

अनी, अरुणी, केलि, वारुणी, विदुस, किठक्रिई, श्रूडामणि, रारिप्रिभ, वरार, 
पष्पचूढ, हंगभे, वठाहक, रिवर, श्रीसैर्धं , चतर, दिर्मदिर, वैदुपत्का, गैह्मती, रधार्थपुर, 
( सिद्वर्थपुर ), रैत्रिजय, केुमाठ, घुरपतिकैन्त, मँगैननन्दन, अशोक, विरो, वीरवश्षोक, ओँखका, 
तिर्खक, अवरत, मैनदर, मुद, कुद, गगनवहभ, दिव्यतिर्खक, भूमिति, रनधमपुर, यक्ताहर, 
नैर्िर्धे , अनिटः) हाज्वाठ, श्रीनिकेत, जयावहः, श्रीनिर्वीसि, मणि्वर्, ददश्च, धनकषैय, महि, 
बिजर्यगगर्‌, छुगन्धिनी, वन्राद्तैरः गोक्षीरं › अ्षोम, गिरिशिवैरः वैरणी, वैरी ( धारिणी ), इ, 
द्र, ददरन, रनाकेरं ओर ईनपुर, ये उत्तरभ्रणीमै साठ नगरां है, जो विजयाद्धकी म्बा 
पक्तिसे सित ह ॥ ११८-१२५ ॥ ६० । 


|) 


१ दब रोयमला-२द्‌ब वहदा. ३द्‌ब चंदुएहण ४द्‌षपुवाहपि. ५द्‌ ब हेमकूडा. 
६द्‌ बसर, ७ बक्से, ८द्‌बतह्‌अर्गिं, ९द्‌ ब व्रेरतदराण खीर, 


-9. १३५ | चउत्थो महाधियारो [ १५७ 


विजाहरणयरवरा अणादणिहणा सहावणिप्पण्ण। । णाणाधिहरयणमयां गोडरपासायतोरणादिजदा ॥ १२६ 
उज्ाणवणसंजुत्ता पोक्खरणीद्वदिग्यासहिदा । धुव्वंतधयवंडाया पासादा ते च रयणमया ॥ १२७ 
णाणाविहजिणगेहा विजाहरपुरवरेसु रमणिज्ा । वररयणकंचणमया द्ाणट्रणेसुं सोति ॥ १२८ 
वणक्षडवस्थणाहा वेदीकडिुत्तएहि कंतिद्छा 1 तोरणकंकणजुत्ता विज्ाहररायभवणमउडधरौ ।॥ १२९ 
मणिगिहकगभरणा चरूतदिदोख्छुडरेदिं जुदा । जिणवरमंदिरतिख्या णयरणर्रिंदा विरा्य॑ति ॥ १३० 
'युप्किद्कमखूवणेदिं वावीणिचणएहिं मडिया विउला । पुरबादिरभूभागा उज्नाणवणेहि रेहंति ॥ ५३१ 
कद्हारकमलकुवख्यकुमुदुजख्जखपवाहपडदहत्था । दिव्वतरया विला तेसु पुरेषु विशावेति ॥ १३२ 


५, (५ ५9 


जमणारवहछतुवरीतिरुजवगोधुम्ममासपहुरदहिं । स्येह सुधेण्णदि पुरां सोर्हति भूमीर्दिं ॥ १३३ 
बहुदिच्वगामसदिदा दिव्वमहापट्णेदिं रमणिजा । कव्वडदोणमुहेदि संवादमडबएहि परिपुण्णा ॥ १३४ 
रयणाण यायरे्िं विभूविदा पडमरायंपडुदीणं । दिव्वणरेदि!?° पुण्णा घणघण्णसमिद्धिरम्मेदिं ॥ १३५ 


उपयुक्त वि्याघरोके प्रेष्ठ नगर अनादिनिधन, खेभाविद्ध, अनेकप्रकार्‌ रतनमय, तथा 
गोपुर, प्रासाद ओर तोरणादिसे सहित दै ॥ १२६ ॥ 

उन नगरोमे उयान-वनोसे सयुक्त पुष्करिणी, कूप एवं दीर्धिकाओसे सहित, ओर फहराती 
दई ध्वजा-पताकाओसे खरोमित रनमय प्रासाद है ॥ १२७ ॥ 

इन भ्रष्ठ विवाधरपुरोमे सणीय) उत्तम रन ओर सुवणमय नानाग्रकारकवे जिनम॑दिर स्थान 
स्थानपर रोभायमान होते है ॥ १२८ ॥ 

वनखडसरूपरी वल्से अच्छादित, वेदिकारूप कटिसूत्रस्ते कान्तिमान्‌, तोरणदूपी 
केकणसे युक्त) वियाधरोके राजमघनरूप सुकुटको भारण करनेवाढे, मणिगृहरूप कंठाभरणपसते बिमूषित, 
चच हिंडेरेष्य कुण्डलोसे युक्त, ओर जिनेन््रमन्दिरखूपी तिख्करसे सुशोभित, एसे विद्याधरनगर- 
रूपी राजा विराजमान है | १२९--१२०॥ 

नगरे बाहरी विदाढ प्रदेश प्रफुष्ठित कभख्वनोवाठे ओर वापीसमूह्योसे युक्त उ्ानवनोसे 
मंडित होते हए शोभायमान है ॥ १३१॥ 

उन नगरोमे कद्हारः कमट, कुवट्य, ओर कुठरोसे उव्वर जल्प्रवाहसे परिपूर्ण बहत 
दिव्य ताङात्र शोभायमान है ॥ १३२॥ 

यवनार ( जुवार ), व्ह, तवर, तिट, जौ, गहू, ओर उडद, इत्यादिक समस्त उत्तम धान्ये 
युक्त भूमियाद्मारा वे नगर शोभाको प्राप्त है ॥ १३३ ॥ 

वे नगर्‌ बहत दिष्य म्रामोसे सहितः दिव्य महापद्वनोसे समर्णीय; कर्बट, द्रोणमुख, 
सवाह, ओर मटबोसे परिप; पब्मरागादिक र्नोकी खानोसे विभूषित, ओर घन-धान्यकी वृद्धिसे 
रमणीय दिव्य मनुष्योसे पर्णं है ॥ १३४--१३५॥ 


१द्‌ ष धुव्वेतरयवदाया. रद ताणद्ृणिषठु ३ द्‌ वेदीवेडि* द्‌ कचरण. ५ द्‌ ब मवणमौड, 
द्द्‌ ब एुषिद. ७ द्‌ एषगेर्हि- ८ बर सयायार्हि- ९ द्‌ ब पचमराय. १० द ब 'णयेरहि, 


१५८ 1 तिरोयपण्णत्ती [ ४. १३६- 


जंबकुमारसरिच्छां बहुविहविजाहिं संज॒दा पवरा । विजाहरा मणुस्सा छङम्मजुदा इुवंति सदा ॥ १३६ 
अच्छरसरिच्छख्चा अहिणवखावप्णदिव्बरमणिज्ा । विज्ाहरवणिताओ बहुविहविजनासमिद्धाओ ॥ ९३७ 
कुखजादैविजाभो साहियविल्ना अणेयभेयाओ । विजाहरपुरिसपुरधियाणे वरसोक्खजणणीभो ॥ १३८ 
रम्मुनाणेदिं जदा होति हु विजाहराण सेढीभो । निणभवणमूसिदाओो को सक्कद वण्णिदुं सयरुं ॥ १३९ 
दसजोयणाणि तत्तो उवरिं गंतूण दोसु पावेसु । अभियोगामरसेदी दसजोयणवि्थरं होदि ॥ 4४० 
वरकप्परूक्खरम्मा फकिदेदिं उववणेहि परिपुण्णा । वावितरायप्पउरा वरभच्छरकीडणेदिं जदा ॥ १४१ 
कंचणवेदीसाहिदा वरगोउरसुंदरा य बहुचित्ता । मणिमयमदिरबहुखा परिखापायारपरिथियिया ॥ १४२ 
सोदम्मसुरिदस्स य वाहणदेवा हवति वितर्यां । दक्लिणडत्तरपासेसु तिएु वरदिव्वरूबधर। ॥ ५४३ 
अभियोग पुर्तो ' गंतुणं पचजोयणाणि तदो । दसजोयणवित्थिण्णं वेचड्गिरिस्स वरसिहरं ॥ १४४ 


उन नगरोमे रहनेवाटे उत्तम विदाधर मनुष्य जग्बुकुपार्‌ ( कामदेव ) के समान बहुतप्रकारकी 
वियाओसे सयुक्त ओर सदा छह कसि सहित है ॥ १३६ ॥ 

व्रियाधरोकी यां अप्सराओके सदश ख्पसे युक्त, नवीन दिव्य छावण्यसे रमणीय, ओर 
बहुत प्रकारवी विवाओसे समृद्ध है ॥ १२३७॥ 


कि कि 


अनेकप्रकारकी कुट्वियाए, जातिविधाए ओर सपितविवाएरं षिवाधर पुरुष एवं 
पुरंभरियोको उत्तम सुखकी देनेवाढी है ॥ १३८ ॥ 


५) क, (र 


विदयाधरोकी श्रेणियां रमणीय उवानोपे युक्त ओर जिनभवनोते भूषित दै । इनका 
सम्पूणं वणेन केके स्थि कौन समथ हो सक्ता है : ॥ १३९ ॥ 


1 


विदयाधश्म्रणि्योसे अणे दर योजन उपर जाकर विजयाभरक्रे दोनो पार््भागेमे दरा 
योजन विस्तायाखी आमियोग्य देवोकी श्रेणी है ॥ १४० ॥ 


यह श्रेणी उक्कृष्ट कसपबृक्ोपसे रमणीय, फलित उप्रवनोसे परिपणे, प्रचुर वापी ए 
तटवोसे सहित, उत्तम अप्सराओकी कीडाओसे युक्त; सुवणेमय वेदसि सहित, उक्कृष्ट गोपुरेसे 
सुन्दर, बहुत चित्रो युक्त, बहृतसे मणिमय मवनोसे पुणे, ओर परिखा ए प्राकारसे वेष्टित 
हे ॥ १४१-१४२॥ 

इस प्रेणीके दक्षिण-उत्तर पश्चभागोमे उत्तम दिव्य रूपके धारी सौधर्म इन्द्रे व्यतर 
वाहन देव है ॥ १४३ ॥ 

अभियोगपुरोपे पांच योजन ऊपर जाकर दश योजन विस्तारा वैताव्य पर्वतका उत्तम 
शिखर दै ॥ १४४॥ 


+ १,१.11 


१ दु ब अनङुमारसर्ष्डि २ देब ुरवियाण, २ द्‌ वित्थदो. ४द्‌ व चित्त्या. ५व्‌ ब पुरहितो, 


-9. १५२ । चरत्थो महाधियारो [ १५९ 


तियसिदचावसरिसं विसाख्वरवेदियाहि परियरियं । बहुतोरणदारजदं" विचित्तरयणेहि' रमणिल्नं ॥ १४५ 
तत्थ समभूमिभागे फुरंतंवररयणकिरणणियराम्मि । चेदत णव कूडा कंचणमणिमंडिया दिव्वा ॥ १४६ 
णमेहि सिद्धकूडो पुव्वदिसतो तदो भरहकूडो । खंडप्पवादणामो त॒रिमो तह माणिभदौ त्ति ॥ १४७ 
विजयड्कुमारो पुण्णतिमिस्गुहाभिधघागो* य । उन्तरभरहो कूडढो पच्छिमयंतम्मि वेसमणे ॥ १४८ 
कूडाणे उच्ठेहो पु पुह छजोयणाणि इगिकोस । तेत्तिथमेत्त णियमा हुवेदि मूरूम्मि विक्लमो ॥ १४९ 
जोध्को१।जाष्को ऽ) 
तरपद वित्थारो प्तक होदि कूडनिहरम्मि । मूर्षिदराणः रुदं मेखिय दङ्द्र्मि मञ्कषस्स ॥ १५० 
जोडको१।जोष्को ११। 
॥: ६ 
आदिमकूडे^ चेटदि जिणिदं भवणं विचित्तघयमारुं । वरकंचणरयणमयं“ तोरणजुत्तं विमाणं च ॥। १५१ 
दीहत्तमेककोसो विक्खंभो दादि कोसडसम्पेत्तः । गारतिय चरणभागो उच्छेहो जिणणिकेदस्स । ५२ 
को१।१।३। 
२ 
यह रिखर्‌ त्रिदशेन्द्रचाप अर्थात्‌ इन्द्रधनुपकरे सद्दा, विशा व उत्तम वेदिकाओसे वेष्टित, 
बहत तोरणद्वारोसे सयुक्त, ओर विचित्र र्नोसे रमणीय है ॥ १५४५ ॥ 
वहापर स्फुएयमान उत्तम रनोके करिरणसमृष्टोसे युक्त समभूमिभागमे सूषणे ओर मणियोसे 
मडित दिव्य नौ कट स्थित है ॥ १५६ ॥ 
पुथ॒दिशाके अन्तमे सिद्धकृट, इसके पश्चात्‌ भरतकृट, खण्डप्रपात, चतुथे माणिभद्र, 
विजयद्धकुमार, प्रणमद्र, तिमिश्रगुह नामक, उत्तर भरतक्‌ट ओर पश्चिम दिशाके अन्ते वैश्रवणः 
उन नौ कूटोके नाम है ॥ १४७-१४८ ॥ 
इन कूटोकी उचाई प्रथक्‌ प्रथक्‌ छह योजन ओर एक कोस, तथा इतना ही नियमे 
मूलम विस्तार मी है ॥ १४९ ॥ उचाईं यो. ६ को. १, मूखविस्तार यो. ६ को १ । 
प्रयेक कूटका विस्तार रिषखरपर इससे आधा अथात्‌ तीन योजन ओर आधा कोस है। 
मू ओर शिखरके विस्तारको मिलाकर आवा करनेप्र जे प्रमाण हो उतना विस्तार उक्त कूटोके मध्यमे 
है ॥ १५० ॥ शिखर यो. ३ को ई, मध्यमे यो. ¢ को ¢ (६६ + २९) । 
न्‌ 
प्रथम कूटप॒र विचित्र ध्वजासमूहयोसे शोभायमान जिनेन्द्रभवन तथा उत्तम सुवणं ओर 
र्नोसे निर्भित तोरणोसे युक्त विमान मी स्थित है ॥ १५१ ॥ 
उक्त जिनभवनकी ठम्बाहं एक कोस, चौडाई आधा कोस, ओर उचाई गभ्यूतिके तीन 
चैथाईं मागप्रमाण है ॥ १५२ ॥ दीषेता १, विष्कम 3, उत्तेध ३ कोस । 


१द्‌ हार्द २ र्यणम्मि. ३ द्‌ पुप्त, बपूर्त. ७ दबविधाणो ५ द्‌ ब “सिह्राणि 
द द आदिमकूडो ७ दजिणद. ८द्‌ ब मया. ९ द्‌ समेत्त. 


१६० | तिखोयपण्णत्ती [ ४. १५३ - 


कंचणपायारत्तयपरियरिभ गोररे्हिं संज॒त्तोः । वरवननणीरखविञ्जुममरगयवेरुखियपरिणामो । ५५३ 
लबतरयणद्‌ामो णाणङ्खसुपमोपहारकयसोहो । गोसीरमरुयशचदणकारागुरुपूवगधडो | १५४ 
वरवजकवाडजुदो बहुषिददारेहिं सोहिदो विउरो । वरमाणथंभसदहिओ जि्िदगेहो णिरूवमाणो ॥ १५५ 
भिगारकरुसदप्पणचामरषेटादवत्तपहुदीहिं । पूजादव्वेदिं तदो विचित्तवरवत्यष्हिः चा ॥ १५६ 
पुण्णायणाप्रचपयभसोयवउखादिरुकखपुण्णेहिं । उजाणेिं सोहदि विषिहेहि जिणिदपासादौ ॥ १५७ 
सच्छजरपूरिदाहिं कमटटुपपरसंडमंडणधरार्हि" । पोक्वरणीदिं रम्मो मणिमयसोवाणमारार्हि ॥ १५८ 
तरस जिणिदपडिमा अ्टमहार्मगकेहिं सं पण्णा । सीदहासरणादिसदिदा चामरकरणागजक्वमिहुणजुदा ॥ १५९ 
भिगारकरुखदप्पणवीयणघयखछत्तचमरसुपदटा । इय अद्मंगखादईं पत्तेकं अदटअधियसयं ॥ १६० 
किं तीएु वण्णिजड्‌ जिणिद्पडिमाय सासद इटं । जा हर सयरुदुरिय सुमरणमेत्तेण भव्वाणं ।। १६१ 
एवं हिरूवं पडिम निगस्स तस्थह्टिदं भत्तिए सच्छयचित्ताः । 
क्षायति कदं सुविणद्कम्मा ते मोक्खमग्गंः* सकर रहते ॥ १६२ 


तीन सुवणमय प्राकारोसे वेष्टित, गोपुरोसे सेधुक्त; उत्तम वज्ज, नीट, विद्रुम, मरकत ओर 
वद्यं मणियोपे निर्मित; क्टकती इई रुनमालओसे युक्त; नानाप्रकार षटोवे उपहारे रोभायमान; 
गोरीर, मख्यचंदन, काखयुर ओर धूपरकी गन्धस्ते व्याप्त; उक्कृष्ट वन्रक्रपाटोसे युक्त, बहृतप्रकाचके 
द्ररोसे सुशोभित, विशार ओर उत्तम मानस्थम्भोसे सहित वह जिनेद्रभवन अनुपम 
है ॥ १५२-१५५ ॥ 

वह॒ जिनेद्रधासाद च्रारी, कठ, दपण, चामर, घटा ओर्‌ आतपत्र ८ छत्र ) इलयादि 
पूनद्रभ्योसे, विचित्र व उत्तम वल्लो, तथा नाग, पुंनाग, चंपक, अशोक ओर वकुलादिक बृश्ोते पयण 
विविवध्रकारके उवानोसे चोमायमान है ॥ १५६--१५.७ ॥ 

बह जिनभवन खच्छ जरते परण, कमर ओर नीट कमटोके समूहते अल्कृत भूमि- 
भागोनन युक्त, ओर मणिमय सोपानपृक्तियोसे शोभायमान, देसी पुष्करिणियोसे रमणीय है ॥ १५८ ॥ 

उस जिनेन््रमन्दिरमे अष्ट महामगल्छव्योसे पर्णे, सिहासनादिकसे सहित, ओर हाथमे 
चामरोको स्यि इए नागयक्षेके युग्मे युक्त, देसी जिनेन्द्प्रतिमा विराजमान है ॥ १५९. ॥ 

री, कट्डा, दपेण, व्यजन, ध्वजा, छत्र, चमर ओर सुप्रतिष्ठ ८ टौना ), इन आठ 
मगल्घ्रव्योमेसे प्रयेक वहां एकसौ आठ आठ है ॥ १६० ॥ 

जो स्मरणमत्रसे ही मन्य जीवेकरे सृम्ूगी पापकरो नष्ट करती है, देसी उस शाश्वत 
ऋष्धिस युक्त जिनेन्दरपरतिमाका कितना वर्णन किया जाय 2 ॥ १६१ ॥ 

उस जिनमन्दिरमे स्थित इसप्रकारकी सुन्दर जिनमूर्तिका जो को$ मव्य जीव नि्भचित्त 
होकर भक्तिसे ध्यान करते है, वे कर्मोको नष्ट करके सम्पूण मोक्षमागको प्राप्त करते है ॥ १६२ ॥ 


१ द्‌ सरत्ता. २ब काठागर. ३ द्‌ ब 'वत्थसोर्ि- ४ द "मडणधराह. ५ द्‌ ब सोहाण'. ६ द्‌ माठर. 
७ ब सरापदरिद्धीए्- ८बजो. ९ द्‌ सत्िपसत्थवित्तो, ब भिए सच्छवित्तो. १० द्‌ बर मोक्माण. 


-४. १७१ | चउत्थो महापियारो [ १६१ 


एसा जिणिद्प्पडिमा जगणारणं' श्चाणंति णिच्च सुबहुप्पयार । 

भावाणुसारेण अणतसोक्ख णिस्सेयसखं अब्थुदयं च देदिः ॥ १६३ 
भरहादिसु कूडेसु अद्रसु वेतरसुराण पासादा । वररयणकचणमया वेदीगोऽरदुवारकयसोहा ॥ १६४ 
उज्ाणेहिं जनत्ता मणिमयसयणासणेिं परिपुण्णा । णच्चतधयवडाया बहुविहवण्णा विरा्यति ॥ १६५ 
बहुदेवदेविसहिदा वेतरदेवाण होति पासादा । जिणवरभवणपवण्णिदपासादसरिच्छरंदादी ॥ १६६ 


को१।३।३। 
२ 


भरहे कूड भरहो खंडपवादम्मि णहमाटसुरो" । कूडम्मि माणिभहे अदिवददेवो अ माणिभहो त्ति ॥ १६७ 
वेद कुमारसुरो वेयड्कुमारणामक्ढम्मिं । चदेदि दुण्णभदो अदिाहो होड घुण्णभदम्मि ॥ १६८ 
तिमिसगुहाम्मि य डे देवो णामेण वसदि कदमारो । उत्तरभरहे कूडे अहिवददेवो भरहणामो ॥ १६९ 
कूढम्मि य वेसमणे वेसमणो णाम अहिवरो देवो । दसधणुदेहुच्छेदा" सब्वे ते एकपछ्छाऊ ॥ १७० 
बेगाङ्विषथिण्णा दोसु वि पासेसु गिरिसमाधामा । वेयङ्म्मि गिरिदे वणसंडा होति भूमितले ॥ १७१ 


् 


यह जिनेन्द्रभ्रतिमा उसफा ध्यान कनेवाके जीवको उनके भावके अनुसार नित्य 
अनन्तसुखखरूप मोक्ष एवं नानाप्रकार अभ्युदयको भी देती है ॥ १६३ ॥ 

भरतादिक आर कूटोपर व्यन्तर देवोके उत्तम रन ओर सषर्णसे निर्मित, वेदी एवं गोपुर- 
दारोसे शोभायमान; उचयानोसे युक्तः मणिमय रय्या ओर आसनोसे परिपर्ण, नाचती इई 
ध्वजा-पताकाओसे सुशोभित, ओर अनेक वणवाटे प्रासाद विराजमान है ॥ १६४-१६५ ॥ 

ये व्यन्तर देवोकै प्रासाद बहूुतसे देव-देवियोसे सहित है । जिनमवनेके वर्णनमे जो 
प्रासादोके विस्तारादिका प्रमाण बतलाया जाचुका है, उसके समान इनका मी विस्तारादिक जानना 
चाहिये ॥ १६६ ॥ दीधिता १, विष्कम ‡, उत्से ई कोस । 

मरत कूटपर भरत नामक देव, खण्डग्रपात करूटपर चृलयमार देव, ओर मणिभद्र कूटपर 
माणिभद्र्‌ नामक अचिपति देव है ॥ १६७ ॥ 

वेताढबक्ुमार नामक कृूटपर्‌ वैताढथकुमार देव ओर पूर्णभद्र कूटपर पूर्णभद्र नामक अधिपति 
देव सित है ॥ १६८ ॥ 

तिमिश्रगुह कूटपर कृतमाङ नामक देव ओर उत्तरभरत कूटपर भरत नामक 
अधिपति देव रहता है ॥ १६९ ॥ 

वैश्रवण नामक कटपर वैश्रवण नामक अधिनायक देव है । ये सव देव दरा धुष 
ऊचे शारीरके धारक ओर एक प्योपमप्रमाण आयुसे युक्त है ॥ १७० ॥ 

वेताढय पवेतके भूमितल्पर दोनो पाश्रभागोम दो गम्यूति विस्तीर्ण ओर पर्वतके बराबर 
ठ्बे वनखण्ड है ॥ १७१ ॥ 


१द्‌ जिणाण २बदेहि.-३द्‌ ब विदपवादम्मि. ७द्‌वबपफ्रा ५द्‌ 'ूटम्मि. ६द्‌ ब अहिणामो. 
७ द्‌ ब 'देहुच्छेहो. ८ दं ब भूमिति. 
1९. 91 
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दोकोसं उच्छेदो! पणसयचावप्पमाणरदो दु । वण्वेदीजयारोः तोरणदरेहिं संजत्तो ॥ १७२ 
चरियद्खयचारू णाणादिहजतङक्खस्छृण्णः । विविहवररयणखचिदा णिर्वमसोहा हि वेदीभो ॥ ५७३ 
सव्वेसु उववणेसुं वेतरदेवाण होति वरणयरा । पायारगोउरजदा जिणमवणविभूसिया विउला ॥ १७४ 
रजदणगे दोण्णि गुहा पण्णासा जोयणाणि दीहाओ । अदं उच्किद्धाओ बारसविक्छभसजत्ता ॥ ऽ७५ 

५९० | ८ | १२। 
पुष्वाए तिमिसगुहा खंडपवाद्‌ दिसाए अवराए । वज्कवाडदि ° जदा अणादिणिहणा हि सोहंति ॥ १७६ 
जञमलकचाडा दिव्वा होति ह छजोयणाणि वरिधिण्णा । जदा दोसु वि गुहासु दाराण पत्ते ॥ १७७ 
पण्णासजोयणा्भें वेयङणगस्स मटवित्थारो । तं भरदादो सोधिर्थ सेखन्दं दक््विणद्धं तु ॥ १७८ 
हुसया अट्ृत्तीसं तिण्णि कखाओ य द्क्िणद्धम्मि । तस्स सरिच्छपमाणो उत्तरभरहो हि णियसेण ॥ १७९ 


२३८ । ३। 
९९ 


दो कोस उचाईं तथा पाचसौ घनुपप्रमाण विस्तारसे सहित ओर तोरणद्वारेसे सयुक्त 
वनवेदीका आकार होता है ॥ १७२ ॥ 

ये वेदियां मागे ओर अद्राल्किओते सुन्दर, नानाप्रकारके राखो यंत्रोसे व्याप्त, विविध- 
प्रकारके उच्छृष्ट स्नोसे खचित, ओर अनुपम योभाको धारणकरनेवाटी है ॥ १५७२३ ॥ 

इन सब उपवनोमे प्राकार ओर गोपुयेसे युक्त, तथा जिनभवनोसे भूषित व्यन्तरदेवोके 
विशार उक्छृष्ट नगर है ॥ १७४ ॥ 

रजतपवेत अथात्‌ विजयाद्धमे पचास योजन म्बी, आठ योजन ऊची, ओर्‌ बारह योजन 
विस्तारे युक्त दो गुफाये है ॥ १७५ ॥ दीधेता ५०, उचाई <, विष्क्म १२ यो. 

दनमेसे प्म तिमिश्र गुफा ओर पथिम दिशमे खण्ड्रपात गुफठा है । ये दोनो गुफाये 
वज्रमय कपाटोसे युक्त ओर अनादिनिधन होती हई रोमायमान दै ॥ १७६ ॥ 

दानो ही गुफाभम दरोके दिव्य युग कपायोमेसे प्रयेक कपाट छ योजन विस्तीर्ण 
ओर्‌ आठ योजन ऊचा है ॥ १७७ ॥ 

विजयाद्धं॒पर्वतका विस्तार मूखमे पचाप्त योजन है । इसको भरत क्षेत्रे विसतासेसे कम 
करके रेषका आधा दक्षिण अद्ध भरतक्षेत्रका विस्तार होता ॥ १७८ ॥ 

दक्षिणाद्धं भरतका विस्तार दोसौ अडतीस योजन ओर एक योजनके उन्नीस भागोमेसे 
तीन भागप्रमाण है । इसीके सदृश विस्ताखाटा नियमे उत्तर मरत भी है | १७९ ॥ 

( ५२६ - ५०) - २, = २२३-छयो. 


१ द्‌ दोकोु वित्थाओोः व दोकोषए वित्थारो. २ द्‌ ब श्वावा पमाणरुदो उ. ३ द्‌ ब" आयाते होति हु. 
द्‌ ५२ ५द्‌ बर खदपवाका. दद्‌ ब अवरथरा- ७ द्‌ ब "क्वाडाहि ८ द्‌ अद्रवेयसिद्धागो, 
ब ,९द्‌ व दाराणि. १० द्‌ ब सोधय, 


-४. १८२ 1 चउत्थो महाधियारौ [ १६३ 


रुद्ध इसुदीण वगय अवणिज रददर्वग्गे । सेषं चउगुणमूरं जीवार होदि परिमाणं ॥ १८० 
बाणजुदरुदवग्गे' र्दकदी सोधिदूण दुगुणकदो । ज रुद्धं तं होदि ह करणीचावस्स परिमाणं ॥ १८१ 
जीवाकदितुरिमंसा वासदडधकदीयं सोदिदूण पदं । स्दद्धम्मि विहीणो रुद्धं बाणस्स परिमाणं ॥ १८२ 


बाणसे रहित अद्धं॒विस्तास्का वग करके उसे विस्तारके अद्धभागके वमेसे घटा देनेपर 
अवरिष्ट॒रारिक्ो चारसे गुणा करके प्राप्त याश्चैका वभमू निकाठनेपर जीवाका प्रमाण प्राप्त होता 
है॥ १८० ॥ 
उदाहरण--विष्कभ १ छख योजनः; बाण २३८ द = ४२५ यो. 
^/, | 


(9 ( १००००५० ) २... ( ९१००००० _, ४५२५ ) २ | 
र २ | 








== ५८ (८ २५०००००००० ~ <९३९२२९०५६२५ 
(२ ३६१ 


~ ^^ > <१५०७०२१३७९५ __ ^^ उ३४३०८०९७५०० 
३६१ 3६१ 


= ९७४८ १९ योजन दक्षिण विजयाघेकी जीवाकता प्रमाण | 
बाणस्रे युक्त व्यासकरे वेमेसे व्यासकरे वेको घटाकर रोपको दुगुणा करनेपर जो प्राप्त 
हो वह घनुषरका वग होता है ओर उसका वगेमूर धनुपका प्रमाण होता है ॥ १८१ ॥ 
उदाहरण--बाण २३८ छ; व्यास १ खख योजन | 


. { ( ९०५०००० + २३८ ॐ )२ त ( १००००० )२ ) 
= २९ { ( ९१००२३८ न न -- १७०००७०७०००० । 


~ २ | ६२७२ ९५४.७५६ २५६ > ९०००००००००० ह 
3६९ {< 


|| 


२ ९.५२ १९ ५५५.७५६२८५ । 
3६१ 


८ ३४४३०९५९ २५० 
3६९ 


= (4५५ ) २ = ( ९७६६ सर )२ धनुषका वरम, 
९.७६६्द्‌ धनुषका प्रमाण, 
जीवाके वरगके चतुथं भागफो अध विस्तारे वगमेसे घटाकर शेषका वरगमूक निकाल्नेपर 
जो प्राप्त हो उसे विस्ताछि अध भागमेसे कम कटदेनेपर रेप बाणकरा प्रमाण प्राप्त ह्येता 
दै ॥ १८२ ॥ 


१ ब ्ददवणो. २ द्‌ ब सावदधक्दीयः ३द्‌व अद्ध. 


१६४ ] तिरयपणगत्ती [ ४. १८३-~ 


जोयणयणवसहस्सा सत्तसया अहनारसंजुत्त। । बारस कामो अधिभा रजदाचरउकिलणे जीभ ॥ १८३ 


९७४८ । १२ 
९९ 
&.= ॐ 


तजीवाएु चाव णव य सह्रसाणि जोयणा होति । सन्त सया खासी एक करा किंचि आिरेक्ठा ॥ १८५ 


९७६६ । १। 
१९९ 


वीसुत्तरसत्तसथा दस य सहरसाणि जोयणा होति । पएक्ारसकरुभहिया रजदाचलउत्तरे जीवा ॥ ५८५ 
१०७२० । ११. । 
१९ 
एदाए जीवाद्‌ धणुपदटं दससदस्ससत्तसदा । तेदारजोयणादं प्णरसकखा य अदिरेजो" ॥ १८६ 
१०७४३ । १५ । 
१९ 
भेट्ाएु जीवाए मञ्जे सोहसु जहण्णजीवस्स । सेसदरं चूरीभो इुवेदि वस्तेः य सेखे यँ ॥ ५८७ 





उदाहरण--जीवा ९७४८ र = १८५१२९४ २२४ , विस्तार १ छख योजन । 
० 





1 


१००००० _ ^ १०००००० \२ ४ १ 
~ ( [५५ 


९१५6 <००९५९९५४२ ) 


= ०००० ~ ४९७६१ ई६ = २३२८ सू यो. दक्षि अप भरतक्रा बाण | 
नो हजार सातसौ अड्तालीत योजन ओर एकः योजनके उननीस मागोमेसे वारह भाग- 
प्रमाण विजयाद्धके दक्षिणमे जीवा है ॥ १८३ ॥ ९७४ २३ । 
उसी जीवाका नुप्र नौ हजार सातसौ व्यास योजन ओर एक योजनके उन्नी 
भागोमिसे कुछ अधिक एक माग है ॥ १८४ ॥ ९७ ६६ 
विजयाद्धैके उत्तरमे जीवाका प्रमाण दा हजार सातसौ बस योजन ओर एक योजने 
उननीस मगोमेसे ग्यारह माग है ॥ १८५॥ १०७२० ९९। 
रस जीवाका धनुः दश हजार सातसै तेताखीस योजन ओर्‌ एक योजनकरे उन्नीस 
भागोमेसे पन्द्रह भाग अधिक है ॥ १८६ ॥ १०७४ ३१६ | 
उत्छृष्ट जीवामेसे जघन्य जीवाको धटाकर रोषको आधा करनेपर्‌ क्षेत्र ओर पते 
चूटिकाका प्रमाण आता है | १८७॥ 
१०७२०६द ~ ९७४८२१९ 


` दर्‌ ` ~ = ०८५६ विजयार्ैकी चूलिकका प्रमाण | 


९ द्‌ णवतहस्स, ब णास्य, २ द्‌ धविदणो दयो, ब द्रिल णो नीज. ३द्‌ अधिक, ब जधिरक्षो, 
दब १ , ५ द्‌ अथि, दद्‌ ब्वेसे, ७ द्‌ बर, 


-४, १९३ 1 चउत्थो महाधियारो | १६५ 


चत्तारि सयाणि तहा पणुसीदीजोयणेदिं जत्ताईं । सत्तत्तीसट्टकटा परिमाणं चूकियाु इम' ॥ १८८ 
४८५ । ३७९ 
२ 
१९ 


जेटम्मि चावपट सहेन कणिष्टुचावपटं ति । सेसदरू पस्सभुज इुवेदि वरिखम्मि सखे य ॥ १८९ 
चत्तारि सयाणि तहा अडसीदीजोयगेिं जुत्ताणि । ते्तीस हकलाभो गिरिस्स पुष्वावरम्मि पस्सभजा ॥ १९० 
०८८ । ३३ 


र्‌ 
१९ 


-चोदससदस्सजोयणचउस्सया एकसत्तरीजत्ता । पचकराओं एसा ' जीवा भरहस्स उत्तरे भाद्‌ ॥ १९५ 
१४४७१ । ५ | 

१९ 
भरहस्स चावप पंचसयावहिय चउदससहस्सा । अडवीस जोयणादं हुवंति एक्ारस कलभो ॥ १९ २ 
१४५२८ । ११ | 

१९ 
जोयणसदस्समेकं अट्टसया पचहत्तरीजंत्ता । तेरसभ्कखाओ भरहसिद्चूखिया एसा ॥ १९ ३ 
१८७५ । १३५ 

२ 

१९ 











विजयाद्धकौ चूल्किका प्रमाण चारसौ परचासी योजन ओर एकर योजनेके उन्नीस 
मागोभसे सेतीसके भषे अर्थात्‌ सदे अलरह माग ह ॥ १८८॥ ४. ५३६ । 

उच्छृ चापषृष्ेसे ठ्घु चपपृष्ठ को घटाकर शेपको आधा करनेपर क्षेत्र ओर पर्त्ने 
पाश्चमुजाका प्रमाण निकर्ता है ॥ ९८९ ॥ १०७४३९५ - ९७६६२ = ४८८ ३३ विज. पा. मु. | 

९ 

विजयाद्धके पूर्म-पञश्चिमे पाश्मुजाका प्रमाण चारसो अटासी योजन जर एक योजनके 
उन्नीस भागोमेसे तेतीसके अधि अथात्‌ सदि सोट्ह भाग है ॥ १९० ॥ %. ८३३ | 

भरत क्ेनरके उत्तरभागमे जीवाका प्रमाण चौदह हजार चारसौ ई₹कहत्तर योजन ओर्‌ एक 
योजनके उन्ीस भागोमेसे पाच माग है ॥ १९१ ॥ १४४७१. | 

भरत क्त्रका धनुपृष्ठ चौदह हजार पाचसौ अङ्काईस योजन ओर एक योजनके उन्नीस 
भागोमेसे ग्यारह मागप्रमाण है ॥ १९२ ॥ १४५२८९१ । 

यहे भरत क्षत्रकी चूठिका एक हजार आश्सौ पचत योजन जर एक योजनके उनी 


> 


भागोमिसे तेहके अये अर्थत्‌ सादे छह मागमात्र है ॥ १९३ । । १८७५३२३ | 


९१ दयापर द्‌ 5।,ब २५.३द्‌ ब ेसदल्पयरयुना, ७ दृ पदा सप्ता, ब एवा समता, 
५ द्‌ बक्ठसासेते. दद्‌ उकामाए, ७ द ५. 


१६६ 1 तिरोयपण्णत्ती [ 9. १९५४- 


एकसहस्सटसया बाणडदी जोयणाणि भागा वि । पण्णरसद्धं एसा भरदक्खेत्तस्स पस्समुजा ॥ १९४ 


१८९२ । १५१ 
२ 
१९ 


हिम्थताचलमञ्जञे पडमददहो पुव्वपच्छिनायाभो । पणश्तयजोयणर्दो तदगुणायाससपण्णो || १९५ 
५१०० | १००० | 

दुसजोधणावगाडो च उतोरणवरेदियादिं संजत्तो । तर्त पुच्वदिसाएु गिग्गच्छदि भिम्मणा गगा ॥ १९६ 

उलोयगेक्कोखा णिषणदखाणम्मि होदि वित्थारे । गगातरंगिणीषं उच्छेहो" कोसदरमेत्तो ॥ १९७ 


गगाणरदेर्‌ गिण्णमसा ग चिद्रेदि तोरणो दिव्वो । णवजोयणाणि ठगो दिवडुकोस दिर्तिय ॥ १९८ 
९।३। 


र्‌ 
चामरघंा्विकिणिक्दणमारासरदहिः कयसोहा । सि गारकरुसदप्पणपूयणदब्बेहिं रमणिजा ॥ १९९ 
रयणमयथभजोजिदविचित्तवरसारूभंजियारम्माः । वजिदणीरमरगयकक्ेयणपडउमरायजद्‌ा ।। २०० 
ससिकतसूरकंतप्पमुहमरखिहि णासियतमोधा । रंबतकणयदामा अणाईणिहणा अणुवमाणा ॥। २०१ 
उसत्तयादिसषहिदा वररयणमदभो फुर्दिकिरिणोवा । सुरखेयरमदिदाओ जिणपडिमा तोरणुवरि णिवक्षति ॥ २०२ 


एकः हजार आठसो बानत्रै योजन ओर एक योजनके उनीस भागोमेसे पन्द्रहके आधे 
अर्थात्‌ सदि सात भागप्रमाण यह भरत क्षेत्री पाश्च॑भुना है ॥ १९४ ॥ १८९२९१५ । 

हिमवान्‌ पवैतके मध्यमे प्रूव-पश्चिम उवा, पाचसौ योजन विस्तारसे सहित, ओर इसमे 
द्गुणा अर्थात्‌ एक हजार योजन ख्वा पदम द्रह दै ॥ १९५ ॥ विष्कम ५००, आयाम १००० | 

यह द्रह दश योजन गहरा ओर चा तोरण एवं वेदिकाओसे सयुक्त है । इसकी प्रव 
दिशते गगा नदी निकठ्ती है ॥ १९६॥ 

उद्गमसयानमे गंगा नदीका विस्तार छह योजन एक कोस ओर ऊंचाई आधा कोस- 
मात्र है ॥ १९७ ॥ 

मेगा नदी निर्गमनखानमे नै योजन ओर डद कोस ऊंचा दिव्य तोरण हे ॥१९८॥ ९३ । 

इस तोरणपर चामर, घटा, किंकिणी (श्षद्र घटिका ) ओर सैकडो बन्दनमालाओसे 
शोभायमान; री, कठ्डा, दण तथा प्रूजाद्रन्योसे रमगीयः; रुनमय स्तम्भोपर्‌ नियोजित विचित्र ओर्‌ 
उत्तम पुत्तलिकराओसे सुन्दर; वज्र, इन्द्रनीर, मस्त; करकैतन एवं पदूमराग मणियोसे युक्त; 
चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त प्रमुख मणियोकी किरणोसे अन्धकारसमूको नष्ट करनवारी; ठ्टकती इई 
सुवर्णमालओसे खुशोमित, अनादिनिधन, अनुपमः छत्रत्रयादिसे सहित, उत्तम रनमय, प्रकाडामान 
विरणोके समूहसे युक्त ओर देव एव विचाधरोसे पूजितः रेसी जिनप्रतिमाये विराजमान 
है ॥ १९९-२०२ ॥ 


१द्‌ ह ५. यद्‌ पवमदही. २ द तरगणीए, ४ द उच्छेदो, ब उचेदो. ५द्‌ तुगा, 
द्‌ ब मारासहेद. ७ द्‌ ब सारमदियारम्मोः ८द्‌ब -मरखेहि- ९ द्‌ ब सबद, 


-४, २११ | -चउत्थो महाधियारो १६७ 


तम्हि समभूमिभागे पासादा विविहरयणकणयमया । वजकवाडेदहि जदा चउतोरणवेदियाडनत्ता ॥। २०३ 


एदेसु म॑दिरेखु होति दिसाकण्णयाड देवीओ । बहुपरिवाराणुगद्‌ां णिम्मरुकावण्णरूवगदा ॥ २०४ 
पडमददादु दिखाए एव्वाए थोवभूमिमेत्तम्मि । गगाणद्ेण मञ्ज उव्भासदि एड मणिम कृडो ।॥ २०५ 
वियसियकमरायासे रम्मो वेरल्यणारूसज्तो । तस्स दला अद्रत्त पत्ते कोसदलमेत्त ॥ २०६ 
सङिरादुवरी उदओ पङ्कं कोसं इवेद एदस्स । दौ कोपा वित्थारो चामीयरकेसरेदिं सजुत्तो ॥ २०७ 
इगिकोसोदयरदए रयणमङईं तस्स कण्णिया होदि । तीए उवरि चेद्दि पसादो मणिम दिष्बो ॥ २०८ 
तप्पाखादे निवसदि वेतरदेवी बलेति विक्खाद । “एकपर्दिवमाऊ बहुपरिवारेहि सजुत्ता 1 २०९ 
एवं पडमदहादो पंचसया जोयणाणि ग॑तूण । गगा कूडमपत्ता जोयणभद्धेग दक्खिणावकिया ॥। २१० 
चुदहिमवंतर्दे णदरुदं सोधिदंण अद्धक्ढो । दक्खिणभागे पच्वदउवरिम्मि हेदि णददीदहं ॥। २११ 


उस सम भूमिमागमे विविप्रकारके रन एवं सुबणसे निर्मित, वज्रमय कपाटोसे सहित, 
ओर चार्‌ तोरण व वेदिकाओसे सयुक्त प्रासाद है ॥ २०३ ॥ 

इन भवनोमे बहत पखिारते युक्त ओर निभ रखवण्यरूपकौ प्राप्त दिक्कन्या देविया 
हे ॥ २०४ ॥ 

पद्म द्रहसे प्रव दिदयामे थोडीसी भूमिपर गगा नदीके बीचमे एक मणिमय कूट प्रकाडामान 
है ॥ २०५ ॥ 

यह. मणिमय कूट विकसित कमख्वे आकार, रमणीय, ओर वेद्ूमणिमय नाठसे संयुक्त 
है । इसके पत्ते अलन्त खाल है, ओर प्रयेक प्रका विस्तार आधा कोसमात्र है ॥ २०६॥ 


पानीत्ते ऊपर इसकी उचा एक कोस ओर विस्तार दो कोस है। यह सुवणैमय 
परागसे सयुक्त है ॥ २०७ ॥ 

इस कमलाकार वूटकी रंनमय कर्णिका एक कोस उची ओर इतने ही विस्तारसे युक्त 
है । इसके उपर मणिमय दिव्य भवन स्थित है ॥ २०८ ॥ 


उस भवनमे बला इस नामसे विख्यात, एक पस्योपम आयुवाी, ओर बहुत पखिरसे 
युक्त व्यन्तर्‌ देवी निवास करती दे ॥ २०९ ॥ 

इसप्रकार गेगा नदी पदूम द्रहसे पांचसौ योजन अगि जाकर ओर गगाकूटतक न पद 
चकर उससे आधा योजन पिले ही दक्षिणकी ओर मुड जाती है ॥ २१० ॥ 

क्षुद्र हिमवान्‌के विस्तासेसे नदीके विस्तारको घटाकर अघाशिष्टको आधा करनेपर दक्षिण 
भागमे पवैतके ऊपर नदीकी छम्बाईका प्रमाण निकर्ता है ॥ २११ ॥ 


१ ब "परिाराएमदा. २ द ब अहितो ३ द्‌ ब तप्पासादा ४द्‌ ब विक्छादो. ५ब एका. 
दद्‌ ब वूडमपत्तो. ७ द्‌ -रुदस्साधिदृण. 


१६८ ] तिखोयपण्णत्ती | ४. २१२- 


पचसया तेवीसं अटृहदां उग्तीसभागा य । दक्खिणदो आगच्छिय गगा गिरिजिष्भियं पत्ता ॥ २१२ 
५२३ | २९. 
१९। ८ 
हिभवंतयंतमणिमयवरकूडमु्म्मि वसदरूवम्मि । 
पविसिय णिवरुद्‌ धारा दसजोयणवित्थरा य ससिधवरा ॥ २१ ३ 
छोयणेकृकोसा पणास्याए हुवेदि विक्लभो । भायामो बे कोसा तेत्तियमेत्तः च बहत ॥ २१४ 
६्।को१।कोर२।कोर२। 
सिगमुहकण्णजिहारोयणभूभादिएदि गोसरिसो* । वसहो त्ति तेण भण्णह्‌ रयणामरजीहिया तत्थ ॥ २१५ 
पणुवीसं जोयणाणिं हिमवते तत्थ अंतरेदूण । दसजोयणवित्थारे ग॑गाकुडम्मिः णिवसदे गंगा ॥ २१६ 
पणुवीसजोयणादं धारापञुहम्मि होदि विक्वंभो । सम्गायणिकत्तासो एवे णियमा परूबेदि ॥ २१७ 
२५ । पाठान्तरम्‌ । 
जोयणसटीर्दं समव अस्थि तत्य वरुड । दसजोयणडच्छेहं मणिमयसोवाणसोहिद्धं ॥ २१८ 
६० । १०। 





पांचसौो तेस योजन ओर अप्स गुणित { उन्नीस , अथीत्‌ एकसौ बावनमेसे उनतीस 

भागप्रमाण दक्षिणसे आकर गगा नदी पर्बतके तटपर खित जिद्धिकाको प्राप्त होती है ॥ २१२॥ 
९०५२ शद - ६४ = ५२२५ । 
८ 

हिमवान्‌ प्तक अन्तमे वरपभाकार मणिमय उत्तम कटके सुखमे प्रवेराकर चन्द्रमाके 
समान धवर ओर दरा योजन वि्ताराटी गगा धारा नीचे गिरती है ॥ २१३ ॥ 

उस श्रणाटीका विस्तार छह योजन ओर एक कोस, ठ्वा दो कोस, ओर बाह्य भौ 
स्तना ही अर्थात्‌ दो केस है ॥२१४॥ विष्कम यो. ६ को. १; आयाम को. २, बाह्य को. २। 

षह कृटमुल सीग, सुख, कान, जिहा, लोचन ओर भूकरुटा आदिकसे गौके सद्दा 
है, इसील्यि उस रनम जिहिका ( जृम्भिका ) को ध्वृषमः कहते है ॥ २१५ ॥ 

बहाप्र गंगानदौ पच्चीस योजन हिमवान्‌ पैतको छोडकर दरा योजन विस्तारे गगा- 
कुण्डमे गिरती है ॥ २१६ ॥ 

धाराके प्रमुखे गेगा नदीका विस्तार पीस योजन है । सगायणीके कर्ती इसप्रकार नियमसे 
निरूपण कते है ॥ २१७ ॥ २५। पाठान्तर | 


बहापरं साठ योजन विस्तारा, समवृत्त, दरा योजन ऊचा ओर मणिमय सीदियोते 
रोभायमान उत्तम कुण्ड है ॥ २१८ ॥ ६० | १० । 


१द्‌ बज्र दब २९। ३ ब तत्तियमेत्त. ४द्‌ ब भ्रूदाजओपएहि गासस्सि. ५ द्‌ पणवी. 
दद्‌ ब गगाकूडम्मि. ७ ब-पुस्तके द्विरुक्ता ८ द्‌ सव्वाणिकत्ताणयवण्णियमा, ब सव्वाणिकतताणय एवे णियमा. 


-. २२७ 1 चउत्थो महाधिया १६९ 


बासद्टि जोयणादं दो कसा होदि कुंडविव्थारो । समगोयणिकन्तारो एवं णियमा णिरूवेदि ।॥ २१९ 
६२।कोर२। पाठान्तरम्‌ । 


चउतोरणवेदिजुदो सो कुंडो तत्थ होदि बहुमञ्छे । दीवो रयणविचित्तो चउतोरणवेदियाहि कयसोहो ॥ २२० 
दसजोयणडच्छेहो सो जरमञ्कम्मि अद्ुवित्थारो । जर्डवरिं दो कोसो तम्मज्सञे होदि वजमयसेलो ॥ २२१ 
१० । कोस २। 
मूर मजञ्क्े उवरिं चडदुगएुका कमेण विष्थिण्णो । द्जोयगडच्छेहौ चउतोरण्वेदियाहि कथसोहो ॥ २२२ 
तप्पव्वदस्स उवारे बहुमज्ज्े होदि दिव्वपासादौ । वररयणकचणमो गगाकूड ति णामेण ॥ २२३ 
चउतोरणेहिं जन्तो वरवेदीपरिगदोः विचित्तयरो । बहुविहजतसहस्सो सो पसादो णिरूवमाणो ॥ २२४ 
मूटे मज्कषे उवरिं तिदुगेक्सहस्सद उवित्थारो । दोण्णिसहस्सोत्तंगो सो दीसदि कूडसंकासो ॥ २२५ 
३००० | २००० | 4००० | २००० 
तस्सञभ॑तररुदो पण्णास्तब्भहियसत्तसयदुंडा । चाखीसचाववासं असीदिउद्यं च तदार ॥ २२६ 
७५० } ४० } ८०1 


मणितोरणरमणिजं वरवनक्वाडज्गलसोहिद्टं । णाणाविहरयणपहाणिच्चुज्ोयं षिराजदे दारं ॥ २२७ 


उस्त कुण्डका विस्तार बासठ योजन जैरद्े कोस दै, सगोयनीके कतौ इसप्रकार 
नियमसे निरूपण करते है ॥ २१९ ॥ ६२ । को. २। पाठान्तर | 

वह कुण्ड चार तोर! ओर वेदिकासे युक्त है । उसे बह्मध्यभागमें रनोपसते विचित्र 
ओर चार तोरण एव वेदिकासे दोभायमान एक द्वप है ॥ २२० ॥ 

वह दीप जठ्के मध्यमे दश्च योजन उचा ओर आठ योजन विस्ताखाटा तथा जख्के 
उपर दो कोस ऊचा है । इसे बीचपे एकं वच्रमय डर स्थित है ॥२२१॥ यो. १० । कोस २। 

उसका विस्तार मूखमे चार योजन, मध्यमे दो योजन, ओर ऊपर एक योजन है | 
वह दरा योजन ऊचा ओर्‌ चार तोरण एव वेदिकासे शोभायमान है ॥ २२२॥ 

उस पवेत ऊपर बहमध्यभागमे उत्तम रन एव सुवणसे निर्मित ओर गेगाकूट इस 
नामसे प्रसिद्ध एक दिव्य प्रासाद है ॥ २२३॥ 

वह प्रासाद चार तोरणोसे युक्त, उत्तम वेदसे वेष्टित, अति विचित्र, बहुत प्रकारके 
हजासे यत्रोसे सहित, ओर अनुपम है ॥ २२४ ॥ 

वह॒ प्रासाद मू्मे तीन हजार, मध्यमे दो हजार, ओर ऊपर एक हजार घनुषप्रमाण 
विस्ताययुक्त, तथा दो हजार धनुषप्रमाण ऊचा होता इभा कूटके सदश दिखता है ॥ २२५ ॥ 

मूवि. २०००, मध्यवि. २०००, उपरिमिवि. १०००, उत्सेध २००० धनुष । 

उसका अभ्यन्तर विस्तार सातसौ पचास धनुष, तथा दार चार्टीस धनुष विस्तारारा 
ओर अस्सी धनुष ऊचा है ॥ २२६ ॥ अभ्य. वि. ७५०, द्रारवि ४०, उत्सेध ८० धनुष । 

उसका द्वार मणिमय तोरणोसे रमणीय, उत्तम वज्रमय दोनो कपाटोसे शोभायमान, 
ओर नाना प्रकारके स्नोकी ्रभल्ि नित्य प्रकाशमान होता इअ विराजमान है ॥ २२७ ॥ 


९ द्‌ ब परिमदो २ द ब तिदुमेकः 
ग 22 
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वरवेदीपरिखित्ते चउगोउरमंदिरम्मि' पासादे । रम्मुजाणे तस्सि गगादेवी सयं वसद ॥ २२८ 
भवणोवारि कूडम्मि य जिणिदपडिमाोः सासद्रिधीभो । चेष्टति किरणमडरूउन्नोददसयरूआसाओः ॥ २२९ 
आदि जिणप्पडिमाओ ताओ जडमउडसेहरिषाओ ' । पडिमोवरिम्मि गगा अभिसित्तमणा९ च सा पडदि ॥२३० 
पुपफिदपंकजपीढा कमरोदरसरिखवण्णवरदेहा । पटमनिणप्पाडिमाओ “भरति जे ताण देति णिन्वाणं ॥ २३१ 
कुडस्स दक्िखिणेण तोरणद्रेण भिग्गदा गगा । सूमिविभवे वक्ता दोदूण गदा य रजद गिरिं ॥ २३२ 
रम्मायारा' गगा सङार्दण पि दरदो एमा । विजय इंगिरिगुहाए ("पविसदि मेदिणिविरे भुजगी च? ॥ २३३ 
गगातरगिणीएु उभयत्तडवेदियाण वणसेडा । अत्तदसस्वेण संपत्त रजदसेखेतं । २३४ 
चरवज्कवाडाणं संवरणपवेसणाईं सुत्तणे । सेसगुहब्भतरय गगातडवेदिवणसंडा ॥ २३५ 
रप्पगिरिस्त गुहाए गमणपदेसम्मि होदि वित्थाये । मगातरगिणीए अदं चिय जोयणाणि पुढं ॥ २३६ 
उत्तम वेदसि वेष्टित, चार गोपुर एव मन्दिर सुशोमित ओर रमणीय उदानसे युक्त 
उस भवनमे खय मगदेवी रहती है ॥ २२८ ॥ 
उस भवनके ऊपर कूटपर किरणसमूहसे सम्पण दिशाओको प्रकाशित करनेवाढी, ओर 
राश्त ऋद्धिक प्राप्त, रेसी जिनेन्द्रपरतिमाये स्थित है ॥ २२९ ॥ 
वे आदि जिनेन्द्रकी प्रतिमाये जटमुकुटसरूप रोखरसे सहित है । इन प्रतिमाओवे ऊपर वह 
गगा नदी मानो मनमे अभििककी भावनाको रखकर दी गिरती है ॥ २३० ॥ 
वे आदि जिनेन््रकर प्रतिमाये शे इए कमलासनपर विराजमान ओर कमट्के उदर्‌ अथीत्‌ 
मध्यभागके सदा वणवाठे उत्तम दारीरसे युक्त है । जो मव्य जीव इनका स्मरण करे है उन्हेये 
निर्वाण प्रदान करती है ॥ २३१ ॥ 
गगानदी इस कुण्डके दक्षिण तोरणद्वास्से निकट्कर भूमिग्रदेरामे मुडती इई रजतगिरि 
अर्थात्‌ विजयां पर्वतको प्राप्त इई है ॥ २३२ ॥ 
यह रम्याकार गंगा नदी दूरसे ही स्कुचित होकर विजयाद्धं पश्॑तकी गुफामे इसप्रकार 
प्रवेश करती है जैसे मुजगी मेदिनीबिर्मे | २३३२ ॥ 
गगा नदीकी दोनों ही तटवेदियोपर स्थित वनखेड अत्रुटितरूपसे विजयाद्धं परैत तक 
चङे गये है ॥ २३४॥ 
गगातव्वेदीसबधी ये वनखंड उत्तम वच्रमय कपाटोके संवरण ओर ग्रबेदाभागवौ 
छोडकर रोष गुफाके भीतर है ॥ २३५ ॥ 
रूपाचरकी गुफामे प्रेरा करनेके स्थानपर गंगा नदीका विस्तार आठ योजनप्रमाण 
होजाता है ॥ २२६ ॥ 


श द मदम्मिः २ द्‌ ब “पञ्मिादि ३ द्‌ सासदरिदीथो, ब सापदरदीउ. ७ द्‌ सयल्यसथो, 
ब सयरदिसओ. ५ द्‌ ब तोउ्दमउडपासेहरिहयामो. ६ द जभिसिस्मणप्पसा, च अमिसन्तूमणप्पसा- 
७ दव पुवविदं ८द्‌ सपति. ९ द्‌ बरम्मायाए १०द्‌ ब परिपदि. १९१९ द्‌ ब मेदामिटैमुनगिद, 
१२ द ब उभयत १३ द्‌ ब संपत्त. 6 


-४. २४५ | चउत्थो महाधियारो [ १७१ 


विजयडुगिरिगुहाए सगतूणं जोयणाणि पणुवीसं । पुब्वावरायद्‌ाभो उम्मगगणिमग्गसर्थिओ ॥ २३७ 
गियजखूपवाहपडिदं द्व्वं गर्वं पि णेदि उवरिम्मि । जम्हा तम्हा भण्णद उम्मग्गा वादहिणी एसा ॥ २३८ 
गियजरभरउवरिगदं दव्वं रुग पि णेदि हेभ्मि । जेणं तेणं भण्णडद्‌ एसा सरिया णिमग्ग त्ति ॥ २३९ 
सेरगुहाकंडाणं मणितोरणदार गिस्सरंतीभो । वंङ्द्स्यणविणिम्मियसंकमपडदीय विच्छिण्णा* ॥ २४० 
वणवेदीपरिखित्ता पत्तेक दोण्णि जोयणायामा । वररयणमया गगाणडस्स पवहम्मि पविसति ॥ २४१ 
पण्णासजोयणाई्‌ अधियं गत्‌ण पञ्वयगुहाए । दकिखिणदिसदारेणं खुभिदा भोगीव णिग्गदा गगा ॥ २४२ 
गिस्सरिदृणं एसा दक्खिणभरदस्यि रप्पसेखादो" । उणवीसं सदहियसयं आगच्छदि जोयणा अधिया ॥ २४३ 


११९ । ३ । 
१९ 


क्षागंतूण गियतेः पुष्वभुही* मागधम्मि तित्थयरे । चोदससदहस्ससरियापखिारां पविसदे उवरि ॥ २४४ 
गगामहाणदीएु अड़ादजेसु मेच्छखडसु । कडजसरिपरिवारा हुवंति ण हु वज्नखंडम्मि ॥ २४५ 


विजयाद्धं पवैतकी गुफामे पचस योजन जानेपर उन्मम्रा ओर निगम्राये दो नदियां 
परै-पश्चिमसे आई इई है ॥ २३७॥ 

क्योकि यह नदी अपने जषप्रवाहमे गिरे इए भारीसे भारी द्रभ्यको भी ऊपर ठे आती 
हे, इसथ्यि यह नदी “उन्मम्रा कही जाती है ॥ २३८ ॥ 

क्योकि यह्‌ अपने जटप्रवाहके ऊपर आयी इई हर्कीसे हख्की वस्तुवौ भी नीचे डे 
जाती है, इसीय्यि यह नदी ननिमम्रा कटी जाती है ॥ २३९ ॥ 

ये दोनो नदियां पवतीय गुफाकुंडोके मणिमय तोरणद्वारोसे निकठ्कर्‌ वई ( स्थपति ) 
एनसे निमित संक्रम (एक प्रकारके पुर ) आदिसे विभक्त; वनवेदीसे वेष्टित, प्रसेक दो 
योजनप्रमाण आयामसे सहित, ओर उक्करृष्ट रनमय होती इई गगा नदीके प्रवाहमे प्रवेद करती 
हे ॥ २४०-२४१॥ 

गगा नदी पचास योजन अधिक जाकर पवैतकी गुफाके दक्षिणदारसे कोपित इए सर्पे 
समान निकटी है ॥ २४२ ॥ 

यह नदी विजयाद्धं पवैतसे निकट्कर एकसौ उनीस योजनोसे कुछ अधिक दक्षिण भरतम 
आती है ॥ २४३ ॥ ११९ | 

इसप्रकार गगा नदी दक्षिण मततमे आकर ओर्‌ पूवैकी ओर मुडकर चौदह हजारप्रमाणं 
पसिारनदियोसे युक्त होती इई अन्ततः मागघ तीधपर समुद्रम प्रचरा करती है ॥ २४४ ॥ 

गेगा महानदीकी ये ुण्डोसे उत्पन हुईं पखिरनदियां ढाई ग्छेच्छलण्डोमे दी है, 
आथखण्डमे नदीं है ॥ २४५ ॥ 


पदन भैषि भ 


१द्‌ य॒हाए गृण. व पएव्ववस णदाओ. द्‌ वत्य (च) ७ द्‌ ब विधिण्णा, 
५ द्‌ बर्दसेढदो. ६दुब्णियतो. ७ द्‌ ब पुव्वमही. ८ द्‌ उवरि, * 


१७२ 1 तिरौयपण्णत्ती [ ४, २४६ ~ 


बास जोयणाहं दोण्णि य कोसाणि विस्थरा गेगा । पण कोसा गाढन्तं! उवदिपदेसप्पवेसम्मि ॥ २४६ 
दीवजगदीय पासे णड बिरवंदणगम्मि तोरणं दिव्वं । विविहवररयणखनिद खंभद्धियस रभजयाणिवहं ॥ २४७ 
थभाणं उच्छेहो तेणउदी जोयणाणि तिय कोसा । एदाण अंतरारं बासट्री जोयणा दुवे कोसाः ॥ २४८ 
९३ । को २३।६२।कोर२। 
छत्तत्तयादिसाहिदा जिणिदपडिमा य तोरणुवरिम्मि । चेद्रति सासदाओ" सुभरणमेत्तेण दुखिदिदणा ॥ २४९ 
वरतोरणस्स उवरिं पासाद्‌ा होति रयणकणयमया । चउतोरणवेदिज॒दा" वजकवाडुजरदुवारा ॥ २५० 
एदेसु मदिरेसु देवीभो दिक्कुमारिणामाओ । णाणाविहपरिवारा वेतरियाभ विरायंति ॥ २५५ 
पडमदहादो पच्छिमद्रेणं णिस्सरेदि सिघुणदी । तट्ाणव्वास्रादी ` तोरणपहुदी य सुरणदीसरस्सा ॥ २५२ 
गतूण थोवभूमि सिधूमज्कषम्मि होदि वरकूडो । वियक्ियकमलायारो रम्मो वेरटियणारजदो ॥ २५३ 
तस्स दलां अदरत्ता दद्दा ह्येति कोसदलमेत्तं । उच्छेहो सङिरादो उवरिपएसम्मि इ गिकोसो ॥ २५४ 
उदधिपरदरम परवशा करते समय गँगाका विस्तार वासठ योजन दो कोस, ओर गहरा 
पाच कोस दहो गईं है ॥ २४६॥ 
दौपकी वेदीके पास नदीविलके मुखपर अनेक प्रकारके उत्तमोत्तम रनोसे खचित ओर 
खम्भोपर स्थित पुत्तछ्कासमूहसे यक्त दिभ्य तोरण है ॥ २४७॥| 


| 


सतम्भोकी उचाई तेरानतरे योजन ओर तीन कोस, तथा इनका अन्तराख नासंठ योजन 
ओर दो कोस है ॥ २४८ ॥ उचाई यो. ९३ को. ३, अंतराठ यो. ६२ को. २। 

तोरणोके ऊपर तीन छत्रादिसे सहित, शाश्त ओ स्मरणमात्रसे ही पापको नष्ट 
करनेवारी, पसी जिनेन््प्रतिमाये स्थित है ॥ २४९ ॥ 

उकृष्ट॒तोरणके ऊपर चार तोरण ओर वेदसे यक्त तथा वञ्रमय कपाट (से उञ 
द्ारवाटे र्न एव सुवणैमय भवन है ॥ २५० ॥ 

इन भवनोमे नानाप्रकारके पखिरसे युक्त दिकुमारी नामव व्यन्तरेणी देविया विराजमान 
हे ॥ २५१॥ 

पद्म दहे पञ्चिमद्रासते सिन्धु नदी निवाख्ती है । इसके स्थानके विरलार आदिक आर 
तोरणादिका कथन गंगा नदीके सदा है ॥ २५ २॥ 

उछ थोडी दूर चख्कर सिन्धु नदीव बीचमे मिवासित कल्के आकार्‌, रमणीय ओर 
े्येमणिमय नाढे युक्त एका उततम कूट है ॥ २५३ ॥ 

ष म ५ ० ४१ 

| उस पत्त अतयत सरु ओर आधे कोसप्रमाण रम्बा युक्त ह | जल्के उपसि भागमें 
सकी उचाई एक कोस है ॥ २५४ | 


,..° द्‌ आगाव्त २ब णदविदवद ३दटुकोसो, व पुरमोसो. ७द्‌ ब सासभाओ. ५ द्‌ ब चौतोरण. 
वद्‌ दहेदु. ७द्‌ ब तद्ाणवाषरादी. ८ द्‌ ब हृद। पुरणदिसरिच्छ. ९ द्‌ बतला. १० ब अदरिता, 


-४. ३६४ । चउत्थो महाधिया [ १७३ 


बे कोसा विघ्िण्णो तेत्तियसेत्तौदएण संपुण्णो । वियक्षतपउमष्ुसुमोवमाणसंडाणतोहिष्धो ॥ २५५ 
हगिकोसोदयर्दां रयणमद कण्णिया य अदिरम्मौ । तीए उवरि विचित्तो पासादौ होदि रमणिज्ो ॥। २५६ 
वररयणकचणमओ फुरंतकिरणो पणासिअतमोहो* । सो उततगत्तारणुवारसुदेरंसद्रसोदिदो ॥ २५७ 

तस्सि णिरषए णिवसद्‌ अवणा णामेण वेतरा देवी । एक्रपर्िदोवभाञः गिर्वमरवण्णपरिपुण्णा ॥ २५८ 
पउमदृहादो पणुसयमेत्तादं जोयणाईं गतूणं । सिधृङकडमपत्ता दुकोसमेत्तेण दक्िणावलिदा ॥ २५९ 
उभयतडवेदिसहिदा उववणसडहिं सु सोदिद्छा । गंग च्व पडई संधू जिन्भादो सिधुकृडउवरिम्मि ।। २६० 
डं दीवो सेरो भवणं भवणस्स उवरिमं ढं । तरि जिणपडिमाभो सच्च पुव्वं व वत्तव्वं ॥ २६१ 
णवरि विसेसो एसो सिधूकूडम्मि सिंघुदेवि त्ति । बहुपरिवरिहिं जदा उवस्ुजदि विविहसोक्खार्णिः ॥ २६२ 
गंगाणईं व सिधू विजयङगुहाय उत्तरदुवारे । पविसिय वेदीञ्त्ता द्क्खिणदारेण णिस्सरदि ॥ २६३ 
द्क्खिणभरहस्सद्धं पाविय पच्छिमपभासतिस्थम्मि । चोदससदस्ससरियापरिवारा पविसए उवदहिं ॥ २६४ 


उपथुक्त कमटाकार कूट दो कोस विस्तीर्णं ओर इतनी ही चासे परपरणं एव 
विकसित कमट्पुष्पके सदर आकारसे शोभायमान है ॥ २५५॥ | 

उसकी एक कोस उची ओर उतनी हय विस्तृत रमणीय रत्नमयी कणिका है । इस 
कणिकाके ऊपर रमणीय विचित्र प्रासाद है ॥ २५६ ॥ 

ये भवन उत्तम रन ओर सुवणसे निर्मित, प्रकादामान किरणो युक्त; अधकारसमूहको 
नष्ट करनेवाढा ओर उन्नत तोरणद्वारोके सौन्दभसे भव्प्रकार रोभायमान है ॥ २५७ ॥ 

उस भवनमे एक पल्योपम आयुवाटी ओर अनुपम खवप्यसे पर्रे जवना ८ छ्वणा ) 
नामकी व्यन्तर देवी रहती है ॥ २५८॥ 

पदम व्रहसे पांचसौ योजनमात्र अगि चर्कर ओर सिन्धुकूटको प्राप्त न होकर उससे दौ 
कोस पहिले ही दक्षिणकी ओर मुडती इई दोनो तटोपर स्थित वेदिकासे सहित ओर उपवनखंडोसे 
भटप्रकार शोमायमान सिन्धु नदी मी गंगा नदीकि समान ही जिहिकासे सिन्धुकूटके ऊपर 
गिरती ह ॥ २५९-२६०॥ 

कुण्डः दवीप, पवेत, भवन, मवनके ऊपर कूट ओर उसके ऊपर जि नप्रतिमाये, इन सवका 
पहिलेके समान दही कथन करना चाहिये ॥ २६१ ॥ 

विरोषता केवर यह है कि सिन्धुकूटपर बहत परिवारसे युक्त सिन्धुदेवी विविधप्रकाखे 
सुखोंका उपभोग करती है ॥ २६२ ॥ 

गगा नदीके समान सिन्धु नदी भी विजयार्की गुफावि; उत्तर दारमेसे प्रवेश करके वेदी- 
सहित दक्षिण द्वास्ते निकङ्ती है ॥ २६३ ॥ 

पश्चात्‌ दक्षिण भरतके अद्धं भागको प्राप्त करे चैदह हजार पलिारनदियोसे सहित 
होती इहं पश्चिम प्रभास तीधपर समुद्रे प्रेदा करती है ॥ २६४ ॥ 


१९बतचियि. २दअकौसनेरंदा. ३ दब कण्णियाय धीरम्मा. द्‌ ब पणासिञतमो, 
५ द्‌बपदार, ६ द्‌ ब सोक्खाण. 
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तोरणउच्छेहौदी गाए वण्णिदा जहा पुव्वं । तस्तव्वा सिंधूए वत्तव्वा णिउणबुद्धीहिं ॥ २६५ 
गगासिधुणदेर्हिः बेयङ्णगरण भरहखेत्तम्मि । छक्खंडं संजादं ताण विभागं परूवेमो । २६६ 
उन्तरदक्लिणभरदे" खंडाणि तिण्णि होति पतेकं । दक्लिणतियखडेसुं अन्नाखंडो तति मज्ज्िम्मोः ॥ २६७ 
सेस वि पंच खडा णामेण होति मेच्छखंड ति" । उत्तरतियखडसु मञ्बिमखंडस्स बहुमज्छे ॥ २६८ 
चक्कीए़ माणमलणो णाणाचक्हरणामसछण्णो । मूरोवरिमजञ्छेसुं रयणमज होदि वसहगिरी ॥ २६९ 
जोयणसयमुष्विद्धो पणुवीसं जोयणाणि अवगाढो । एकसयमूररुदो पण्णत्तरि मज्छविस्थारो ॥ २७० 
१०० | २५ । १०० । ७५५ । 
पण्णास्जोयणाद्रं विष्थासे होदि तस्स सिहरम्मि । मूलोषरिमञ्क्ेसुं चेते वेदिवणसंडा ॥। २७१ 
चउतोरणेदिं त्ता पोक्रिणीवाविकूवपरिएुण्णा । वन्निदणीरमरगयकक्रेयणपडमरायमया ॥ २७२ 
होति हु वरपासादा विचित्तविण्णासमणहरायारा । दिष्पतरयणदीवा वसहगिरिदस्स सिहरम्मि ॥ २७३ 
वररयणकंचणमया जिणभवणा विविहसुंदरायारा । चेर्टति वण्णणाओ पुव्वं पि च होति सव्वाओ ।। २७४ 


जिसुप्रकार पहिले गेगा दीक वणनमे तोरणोकी उचाई आदिकं बतठाई्‌ जाचुवी है, 
उसीग्रकार बुद्धिमानोको उन सवका कथन यहांपर भी करना चाद्ये ॥ २६५ ॥ 

गगा व सिन्धु नदी ओर विजयाद्धं पवैतसे मरत क्षेत्रके जो छह खण्ड होगये ई, उनके 
विभागको कहते है ॥ २६६ ॥ 

उत्तर ओर दक्षिण भरत क्षेत्रमेसे प्रयक्के तीन तीन खण्ड है | इनमेसे दक्षिण भरतके 
तीन खण्डोमेसे मध्यका आय॑खण्ड है ॥ २६७ ॥ 

रेष पांचो ही खण्ड भ्टेच्छखण्ड नामसे प्रसि है | उत्तर भरत्कै तीन खण्डेमेसे 
मध्यम खण्डके बहुमध्यभागमे चक्रव्तियोके मानका मर्दन करनेवाला, नानां चक्रवर्तियोके नामोति व्याप्त; 
ओर्‌ मूलमे, ऊपर एवं मध्यमे रनोसे निभित; ठेसा वृषभगिरि है ॥ २६८-२६९॥ 

यह परैत सौ योजन ऊचा, पच्चीस योजनप्रमाण नीव्ते युक्त, मूलम सौ योजन ओरं 
मध्यमे पचहत्तर योजन विस्तारा है ॥२७०॥ ऊ. १००, अब. २५ मूर वि. १००) म. वि. ७५। 

उक्त पैतका विस्तार रिखरपर पचास योजनमात्र है । इसके ममे, ऊपर ओर मध्यमे 
वेदी ओर वनखंड खित है ॥ २७१ ॥ ५० | 

वृषम गिरीन्दरके रिखरपर चार तोरणोसे संहित, पुष्करिणी, ओर कूपोसे परण; वज; 
इन्द्रनीट, मरकत, कर्वेतन ओर पदूमराग, इन मणिविरोषोसे निर्मित; विचित्र र्चनाओसे मनोहर 
आकृतिको धारण करनेवठे, ओर देदीप्यमान स्नोके दीपकोसे सयुक्त, रएेसे उत्तम भवन 
दै ॥ २७२-२७३॥ 

वहांपर उत्तम रन एवं सुवणसे निमित विविध प्रकारके सुन्दर आकारोबारे जिनभवनं 
सित है । इनका सब वणन पिख्के ही समान है ॥ २७४ ॥ 


९ द्‌ उरेददी, २दं बसस्सव्वे ३ द्‌ पेण. ७द्‌ गे मह ५द्‌ भ्र भरे, 
द्‌ ब मस्ति. ७ द्‌ मेच्छलडम्मि, ८ द्‌ बचु्ठो. ९ द्‌ पोक्रणीर, 
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क 


मिरिञवरिमपासादे वसह णामेण वेतरो देवो । विविहपरिवारसहिदो उव भुंजदि विविहसोक्खादं ॥ २७५ 
एकपलिदोवमाञ दसचावसमाणदेहउच्छेहो । पिहवच्छो दीह जो एसो सव्वंगसोदिष्धो ॥ २७६ 

। छक्खंडं गदं । 
तस्सि जजाखड णाणाभदेहिं सज॒दो कारो । बड तस्स सर्वं वोच्छामो आणुपुव्वीए ॥ २७७ 


4 श 


पासरसगेधवण्णरव्वदिरित्तो अगुरुलहवगसङत्तो । वत्तणरुक्डणकलियं कारूसरूवै इम होदि ॥ २७८ 
कारस्स दो वियप्पा सुक्खाञुक्खा हूरव॑ति षएदेसु । सुक्खाधारबरेणं असमुक्खकारो पयदट्ेदि ॥। २७९ 
जीवाण पुग्गलाणं हुवंति परियटदृणाद विविहादं । एदाणं पज्ाया वृते सुक्खकारुआाधारे ॥ २८० 
सन्वाण पयस्थाण णियमा परिणसपहुदिवित्तीभो । बहिरतरंगहेदु हि सब्वन्भेदेसु वदति ॥ २८१ 
बाहिरदेदू किदो णिच्छयकालोे त्ति सव्वद्रिसीहिं । अब्भंतरं णिमित्तं गियणियदब्वेसु चेदेदि ॥ २८२ 
कालस्स भिग्णभिप्णा अण्णुण्णपवेसणेण परिदीणा । पह पुह रोयायासे चेते संचएण विणा ॥ २८३ 
परवैतके उपरिमि मवनमे विविध प्रकारके पलिरसे सहित ओर वृषभ इस नामसे प्रसिद्ध 
व्यन्तर्‌ देव अनेक प्रकारके सुखोका उपभोग करता है ॥ २७५ ॥ 
यह देव एक पव्योपम आयुसे युक्त, दरा धनुषप्रमाण शरीरकी उचा्वाख, 
विस्तृतवक्षःस्ट, दीधबाहु, ओर स्वीगसुन्दर दै ॥ २७६ ॥ 
छह खण्डोका वणन समाप्त हआ | 


उस आर्यखण्डमे नाना मेदोसे संयुक्त जो काट प्रतता है, उसके स्वरूपको अनुक्रमसे 
कहते है | २५७७ | 

स्रौ, रस, गन्ध ओर वर्णसे रहित, अगुरुख्छु गुणसे सहित, ओर वत्तनाठक्षणसे 
संयुक्त, यह कारका स्वरूप है ॥ २७८ ॥ 

उस काठके मुख्य ओर अमुख्य इसप्रकार दो मेद है । इनमेसे मुख्य कल्के आश्रयसे 
अमुख्य काख्की प्रवृत्ति होती है ॥ २७९ ॥ 

जीव ओर पुद्गछोमे विविध प्रकारके पखित्तैन हआ करते है । इनकी पयौये मुख्य काठके 
आश्रये प्रवतेती है ॥ २८० ॥ 

सवे पदाथेकि समस्त भदोमे नियमसे बाह्य ओर अभ्यन्तर निमित्तेके द्वारा परिणामादिक 
( परिणाम क्रिया, परत्वापरत्व ) वृत्तियां प्रवतेती है ॥ २८१ ॥ 

सभज्ञ देवने सवै पदा्थेकि प्रवतेनेका बाह्य निमित्त निश्वयकाट कहा है । अभ्यन्तर निमित्त 
अपने अपने द्रन्योमे स्थित है ॥ २८२ ॥ 

अन्येन्यप्रवेशासे रहित काल्के भिन्न भिनन अणु संचयके विना प्रथक्‌ प्रथक्‌ काकार 
स्थित है ॥ २८३ ॥ 


९ द्‌ वधुवडो, बबहुवन् २द्‌ ब दिहभुजो. ३ द्‌ ब वण्णोवदि. 
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समयावाशेठस्सासरा पाणा थोवा य आदिया भेदा" । ववहारकारङ्णामा णिद्िद्धा वीयराएहिं ॥ २८४ 
परमाणुस्छ गिषटिदगयणपदेसस्सदिक्मणमेत्तोः । जो कारो अविभागी होदि एढ समयणामा सो ॥ २८५ 
होति ह असंखसमया जआवषिणामो तहेव उस्साषो । संखेजावरिणिवहो सो चिय पाणो. त्ति विक्खादो ॥ २८६ 
१।१।4। 
२ ६ 
सत्तस्स्ासो थोव सत्तस्थोवा वित्तिः णादबग्यो । सत्तत्तरिदछ्िदिख्व णाखी बे णाल्यिा सुत्त च ॥ २८७ 
७ । ७ | ७७ । २॥। 
१ १ र 
समउणेक्मुहुत्त भिण्णमुहुत्तं मुहुत्तया तीस । दिवसो षण्णरसेदिं दिवसे एकपक्लो" हु ॥। २८८ 
दो पक्खे्िं मासो मासदुगेणे उड्‌ उडत्तिदयं । अयण अयणद्ुगेणं वरिसो पेचेदिं वच्छरेहिं जगं ॥ २८९ 
माघादी होति उदू सिसिरवरसता गिदाघपाडसया । सर हेम॑ता वि य णामा ताण जाणिजं ॥ २९० 
बोण्णि जुगा दस वरिसा ते दसगुणिदा हवेदि वाससदं । पएर्दरिसं दसगुणिदे वाससहस्सं वियाणेहि ॥ २९१ 


समय, आवि, उच्छास, प्राण ओर स्तोक, इलयादिक मेदोको वीतराग भगवानने 
ग्यवहार्‌ कालके नामसे निर्दिष्ट किपा है ॥ २८४ ॥ 

पुद्गल्परमाणुक्रा निकटमे स्थित आकाराप्रदेरके अतिक्रमणग्रमाण जो अविमागी काठ 
है वही समयः नामसे प्रसिद्ध है ॥ २८५॥ 

असंख्यात समयो आवि ओर इसीप्रकार संख्यात आवघ्योके समूहरूप उच्छास 
होता है । यदौ उच्छासकाक श्राणः इस नामे प्रसिद्ध है ॥ २८६ ॥ 

सात उच्छ्ासोका एक स्तोक, ओर सात स्तोकोका एक ख्व जानना चाहिये । सतत्तरके 
अधि अथात्‌ सादे अ्तीस स्वोकी एक नाटी जओर दो नियोका एक स॒ह होता है ॥ २८७ ॥ 

७ उ. = १ स्तोक | ७ स्तोक = १ ठ्व। ३८९ ख = १ नाटी । २ नाटी = १ मुदं | 

समय कम एक सुद्ूतैको भिनमुद्रतै कहते है । तीस समुदक्षका एक दिन ओर पन्द्रह 
दिनोका एक पक्ष होता है ॥ २८८॥ 

दो पक्षोका एक मास, दो मासोकी एक ऋतु, तीन ऋतुओका एक अयन, दो अयनोका 
वष, ओर्‌ पांच वर्पोका एक युग होता है ॥ २८९ ॥ 

माघ माससे ठेकर जो ऋतुर्पं होती है उनके नाम ॒रिधिर, वसन्त, निदाध (ग्रीष्म), 
प्रावृष { वषो ,, शरद ओर हेमन्त, इसप्रकार जानना चाहिये ॥ २९०॥ 

दो युगोके दशा वषे होतेदै; इन दरा वर्पको दशसे गुणा करनेप्रर शतवर, ओर 
दातवषको दरासे गुणा करनेपर सहस्तवर्भ जानना चाहिये ॥ २९१ ॥ 


णे 


१९ मेदो २द्‌ वक्मेणतो ३दब पणो द्‌ थौवायआवछितचि, ष॒ भोवायशिि, 
५द्‌ब ण्याः ६द्ब९।५।५०।९. ७द्‌ बएक्पक्ला ८ बणेस्सि 
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दस वाससहस्साणि वाप्तसहस्सम्मि दसहदे होंति । तेहि दसगुणिदेहिं रक्खं णामेण णादग्वं ॥ २९९ 
युखसीदिहदं' रुक्ख पुव्वंग होदि तं पि गुणिदध्वं । चउसीदीरुक्खेहिं णादव्वं पुव्वपरिमाणं ॥ २९३ 

पुष्वं चउसीदिहद णिडदंगे' होदि तं पि गुणिदव्वं । चउसीदीरक्वेहिं णिडदस्स पमाणमुदिद्ं ॥ २९४ 
णिरदं चउसीदिहदं इसुदंगं होदि तं पि णाद्व । चउसीदिखक्खगुणिद' कुसुदं णामं समुद्रं ॥ २९५ 
कुमुदं चडसीदिहदं पउमगं होदि तं पि गुणिदच्वं । चउसीदिक्खवासे* पडमं णाम समुदं ॥ २९४ 
पमं चडसीदिहद्‌ं णरिणिगं होदि तं पि गुणिदव्वं । चउसीदिरुक्खवासे णकिणं णामं वियाणाहि ॥ २९७ 
णरिणं चङसीदिगुणं कमरुग णाम तं पि गुणिद्व्वं । चउसीदीलक्खेहिं कमरुं णामेण णिदिट्ं ॥ २९८ 
कमर्‌ चउसीदिगुणं तुडिदग होदि तं पि गुणिद्ध्वं । चरउसीदीरुक्खेहिं तुडिदं णामेण णादृव्वं ॥ २९९ 
तुडिदं चउसीदिहदं जडडग होदि तं पि गुणिदष्वं । चउसीदीरक्खेहिं अडडं णामेण णिद्ट्ं ॥ ३०० 


सहस्तवषको दरस गुणा करनेपर ददा सहल्रवर्ष, ओर इनको भी दासे गुणा करनेपर 
ठक्षवपं जानना चाहिये ॥ २९२ ॥ 

टक्षवषको चौरासीसे गुणा करनेपर एक शूवाद्ग", ओर इस पवाङ्गको चौरासी खसे 
गुणा करनेपर एक धूर्व का प्रमाण समन्नना चाहिये ॥ २९३ ॥ 


प्रवैको चौरासीसे गुणा करनेपर एक नियुता ह्येता है, ओर इसको चौरासी खखसे गुणा 
करनेपर एक “नियुतः का प्रमाण कह गया है ॥ २९४ ॥ 


चोरासीसे गुणित नियुतप्रमाण एक कुमुदांगः होता है । इसको चौरासी रखते गुणा 
करनेपर कुमुद” नाम कहा गया जानना चाहिये ॥ २९५ ॥ 


चौरासीसे गुणित सुदप्रमाण एक पर्यागः ह्येता है । इसको चौरासी खाख वर्षेसे गुणा 
करनेपर "प्म नाम कहा गया है ॥ २९६ ॥ 


चोरासतीसे गुणित पवप्रमाण एक ननकिनांगः होता है । इसको चौरासी टख वषि गुणा 
करनेपर 'नछिनः यह नाम जानना चाहिये ॥ २९७॥ 


चौरासीसे गुणित नछिनप्रमाण एक 'कमलंगः होता है । इसको चौरासी खसे गुणा करनेपर 
(कमः इस नामसे कहा गया है ॥ २९८ ॥ 


कमट्से चोरासीगुणा श्रुटितागः होता है । इसको चौरासी खख॑से गुणा करनेपर्‌ श्रुटितं 
नाम समञ्चना चाहिये ॥ २९९ ॥ 

चोरासीसे गुणित तरुटितप्रमाण एक अट्यगः होता है । इसके चौरासी खसे गुणित 
होनिपर ^ अट्ट › इस नामसे कहा गया है ॥ ३०० ॥ 


१ द्‌ पुव्वगः ब णिवदग २ द्‌ प्व्वपमाण स णाद्व. ३-द्‌ यृणिदे. 8 द्‌ ब वासे 
17. 38 
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अडडं चउसीदिगुणं अममंगं होदि तं पि गुणिदव्वं । चउसीदीरक्लेदिं अममं णामेण णिदि ॥ ३०१ 
अमम चउसीदिगुण हाहंगं होदि त पि गुणिदव्वं । चउसीदीलक्लेहिं हाहाणामं समुदं ।॥ २०२ 
हाहाचरसीदिगुणं हृदं होदि तं पि गुणिदव्वं । चरउसीदीरक्लेदहिं हू हूणामस्स परिमाणं ॥ ३०३ 
हृटचडसीदिगुणं एकरूदंगं हुवेदि गुणिदं त । चउसीदीरुक्खेहिं परिमाणमिदं ख्दाणामे ॥ ३०४ 
चउसीदिहदख्दाए महार दर्ग इवेदि गुणिदं त । चउसीदीरक्खेहि महारूदाणामसुदिद्ं ॥ ३०५ 
चउसीदिरक्वगुगिडा महार्दादो इषेदि सिरििप्पंः । चउसीदिरुक्खगुणिद्‌ं त हत्थपहंखिदं णाम ॥ ३०६ 
हर्थपरैरिदिणामं गुणिदं चडउसीदिरक्खवासेहि । अचरुप्पणाम चओ कारं काराणुवेदिणिददिटटं * ॥ २०७ 
एक्ृत्तीसटणे चडसीदिं पुह पह द्वेदूणं । अण्णोण्णहदे रुद्धं अचरुप्पं होदि णउदिसुण्णगं ॥ ३०८ 

८४ ।३१। ९०। 
एवं एसो" कालो सखेजो वच्छराण गणणाए । उकस्सं संखेन्नं जावं तावं पवत्तेभो. ॥ ३०९ 


चोरासीसे गुणित अटटभ्रमाण एक ° अममांग › होता है । इसको चोरासी खाखसे गुणा 

करनेपर “अममः नामसे निर्दिष्ट किया गया है ॥ २०१ ॥ 

चौरासीसे गुणित अममप्रमाण एक श्हाहागः होता है । इसको चौरासी टाखसे गुणा 
करनेपर ष्हाहाः नाम कहा गया है | ३०२॥ 

हाहाको चौरासीसे गुणा करनेपर एक दांग होता है । इसको चौरासी टाखसे गुणा 
करनेपर ह्रः नामक कारका प्रमाण समन्नना चाहिये ॥ ३०३॥ 

चौरसीसे गुणित हह्का एक “@तांग' होता है । इसको चौरासी खखसे गुणा कएनेपर 
यह ध्टता' नामक प्रमाण उत्पन्न होता है ॥ ३०४ ॥ 

चौरासीसे गुणित स्तप्रमाण एक भहाठताग' होता है । इसको चौरासी ठाखसे गुणा 
क्रनेपर 'महाल्ताः नाम कहा गया है ॥ ३०५ ॥ 

चौरासी ठखसे गुणित महार्ताप्रमाण एक शश्रीकलप' होता है । इसको चरासी राखसे 
गुणा करनेपर ्दस्तप्रहेछितः नामक प्रमाण उत्पन्न होता है ॥ ३०६ ॥ 

चौरासी ख वर्षे गुणित हसतग्रटितप्रमाण एक अचटात्म' नामका काक होता है, 
ेसा काटाणुओके जानकार अर्थात्‌ सवै्ञ भगवान्‌ने निर्दिष्ट किया है ॥ ३०७ ॥ 

इकतीस स्थानोमे प्रथक्‌ पृथक्‌ चौरासीको रखकर परस्पर गुणा करनेपर “अचलात्म' का 
प्रमाण प्राप्त होता है, जो नच्च शूल्यांकरूप है ॥ ३०८ ॥ 

इसप्रकार यह संघ्यात काक ॒वर्षौकी गणनाद्रारा उत्कृष्ट संख्यात जवतक प्राप्त हो 
तबलक टे जाना चाहिये ॥ ३०९॥ 


१ द्‌ तग, ब ^ढतांग २द्‌ सिरिकप, ब सिरक्प ३ द्‌ जच णामदजो. द कााउ हवेदि. 
५द्‌ बण. ६ द्‌ ण्व ७ बरणएवरसो. ८द्‌ बर जावरतोव. ९ ब पवत ठ. 
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तं उक्कस्ससंखेजयं अदिच्छिदणं जहण्णपरित्तासंखेजयं गंतूण पदिद । तदो एगरूबमवणीदे जादमुकस्स- 
सखेन । जम्हि जम्हि सखेञ्जयं मग्गिजदि तम्हि तम्हि यजहण्णमणुक्रस्ससखेऽजयं गंत्‌णः घेत्तव्वं । 
तं कस्स विसओ । चोदसपुन्विस्स । 
उद्कस्ससंखमजञ्े इगिसमयज्ञदे जदण्णयमसखं" । तत्तो असंखकारो उकस्सयसंखसमयंतं ।॥ ३१० 
जं तं असंखेजयं तं तिषिध, परित्तास्षखेजयं, जत्तासंखेजयं, असखेजनासंखेजयं चेदि । ज चं ५ 
परित्तासंखेजय तं तिविधं, जहण्णपरित्ताप्षखेलयं, अजहण्णमणुद्कस्सपरित्तासखेजयं, उकस्सपरित्तास- 
खेज्नयं चेदि । जं तं जत्तासंखेनयं तं तिविधं, जहण्णजुत्तासखेजयं, अजदहण्णमणुक्रस्सजुत्तासंखेजय, 
उक्कस्सजुत्तासंखेज्जयं चेदि । ज तं असखेज्जासंखेज्जयं तं ˆतिविधं, जहण्णअसंखेजनासंखेज्यं, अज- 
हण्णमणुक्कस्सभसंखेनासंखेज्नअं, उक्स्सअसंखेन्नासखेज्यं चेदि । 
जं तं जदण्णपरित्तासंखेजअ तं विररुदूण एङरेकस्स सूचस्स जहण्णपरित्तासंखेजयं देदूण अण्णो- १० 
ण्णञ्भः्ये कदे उकस्सपरित्तासंखेजय अदिच्छेदूण जहण्णजुत्तासंखेजयं गंतूण पडिदं । तदो एगरूवे भव- 
णीदे जाद उकस्सपरित्तासखेज्यं । ( जम्हि जम्हि असंखेनय ) अधिकनल्नं तम्हि तम्हि जहण्णजुत्त- 
अतिक्रमण कर यह जघन्य परीतासंघ्यात जाकर प्राप्त ह्येता है | उसमेसे एक रूप कम करदेनेपर 
उक्कृष्ट॒संस्यातका प्रमाण होता है । जहां जहा संस्यातको खोजना हो वहां वहां अजघन्यानु्ृष्ट 
संस्यातका ८ मध्यम सह्यातका ) जाकर प्रहण करना चाद्य । यह किसका विपय है १ थह चौदह 
पवको ज्ञाता श्रुतकेवरीका विषय है । 


उत्कृष्ट सख्यातमे एक समय मिखनेपर जघन्य अस्यात होता है । इसके अगे 
उत्कृष्ट असंख्यातके प्राप्त होने तक असल्यात कार है ॥ ३१० ॥ 


अव जो यह असं्यात है वह तीन प्रकार है-- परतासंए्यात, युक्तासख्यात ओर अक- 
ए्यातासंघ्यात । जो यह परीतासंष्यात है वह॒ तीन प्रकारका है-- जघन्य परीतासंस्यात, अजघ- 
न्यनुक्ृष्ट परीतासंख्यात ओर उक्कृ्ट परीतासंष्यात । इसीप्रकार्‌ युक्तासंल्यात भी तीन प्रकार है-- 
जघन्य युक्तासंख्यात, अजघन्यायुतकृष्ट युक्तासंस्यात ओर उत्कृष्ट युक्तासंस्यात । जे यह असंख्यातासं्यात 
है सो मी तीन प्रकार है--जधन्य असष्यातासख्यात, अनघन्यानुकृष्ट असस्यातासंख्यात ओर उककृष्ट 
असस्यातासंस्यात । 


जो यह जघन्य परीतासं्यात है उसका विर्न करके एक एक रूपके ग्रति जघन्य 
परीतासल्यात देकर परस्पर गुणा करनप्र उ्छृष्ट परीतासंख्यातका उद्टेषन कर॒ जघन्य युक्तासस्यात 
जाकर प्राप्त होता दै । इसमेसे एक अक कम कनेप उत्कृष्ट परीतासष्यात होता है । (जहां जहां 
असल्यातका ) अधिकार हो, वहां वहा जघन्य युक्तासल्यातका ग्रहण करना चाहिये । जो यह्‌ जघन्य 


१द्‌ अदिन्डिजटण्ण. २ दब र्पंलेय. ३ द्‌ संहेश्चयवेत्तव. ४ दु ब॒ ऊ जहण्णयमससं. 
५ ब विविष. ६द्‌ विररोदूण. ७ द्‌ अदलिच्छेतृण, ब आविच्छेदूण. ८ व पद्दितादो. ९द्‌ ब जधियाक्रब्. 


-४. २१० 1 चउत्थो महाधियारो [ १८१ 


असंखेजयं षेत्तव्वं । जं तं जहण्णजुत्तासंखेजयं तं सयं वग्गिदो उक्रस्सजत्तासंखेजयं अदिच्छिदूण 
जहण्णमसंखेजासखेज्जय गंतूणे पडिद्‌ं । तदो एगरूवं अवणीदे जादं उक्स्सजुत्तासंखेज्जयं । तदा 
जहण्णमसंखेज्जासखेञ्जयं दोप्पडिरासिय कादूण एगरािं सखायपमाणं ठविय एगरासि विरद 
एक्ैकष्स ख्वस्स॒ एुगपुंजपमाणं दादूण अण्णोण्णडभसत्थं करिय सखायरासिदो एगरूवं अवणेदृव्वं । 
पुणो वि उप्पण्णरातसिं विररुदूण णङ्केकस्स रखूवस्सुप्पण्णरासिपमाणं दादूण अण्गोण्णञ्भत्थंः कादूण ५ 
सरूयरासिदो एयरू्वः अवणेदव्व । एदेण कमेण सखायरासीं णिद्धिदा । णिद्धियतदणंतररासिं 
दुप्पडिरासि कादूण एयपुजं सखायं ठविय एयपुंजं विरखिद्ण पएक्ेकस्स खूवस्स उप्पण्णरासि दादूण 
अप्णोप्णञ्भत्थं कादूण सरूायरासिदो एयं ख्व अवगेदव्व । एदेण सरूएण बिदियसरायपुज 
समत्ते । सम्मत्तकारे उप्पण्णरािं दुप्डिरासि कादूण पयपुंजं सखाय ठविय एयपुंजं विरङ्द्ण 
एक्वेकस्स रूवस्स उप्पण्णरासिपमाणं दादूण अण्णोण्णब्भत्थं कादूण सरायरासीदो एयखूवं* भवणेद्व्वं । ९१० 
एदेण कमेण तदियपुजं णिद्टिदं । एवंकदेः उक्कस्सअसंखेज्ासखेज्जयं ण पावदि । घम्माधम्मरोगागासषएग- 
जीवपदेसा चत्तारि वि खोगागासमेक्ता, पत्तेगसरीरबादरपदिष्धिया एदे वो वि (कमसो असंखेज्जलोगमेत्ता)", 


युक्तासए्यात है, उसका एकवार वग करनेपर उत्कृष्ट युक्तासंख्यातको लांघकर जघन्य असंख्यातासंस्यात 
जाकर प्राप्त होता है| इसमेसे एक खूप कम करदेनेपर उच्ष्ट युक्तासंस्यात हो जाता है । फिर जघन्य 
असल्यातासघ्यातकी दो प्रतिरारिया करके उनमेसे एक रारिको रालकाप्रमाण स्थापित करके 
ओर एक राशिका विर्न कर्के एक एक रूपके प्रति एक एक पुजप्रमाण देकर परस्पर 
गुणा करके राखाकारारिमेसे एक अक कम करदेना चाहिये, इसप्रकार जो रादि उत्पन दहो 
उसको फिरसे विरल्ति करके एक एक अंकके ग्रति उत्पन रादिके प्रमाणको देकर ओर परस्पर 
गुणा करे राखकारारिमेसे एक अक्र ओर कम करना चहियि। इसी कमसे राखाकारारि 
समाप्त हो गई । उस राशिकी समा्तिके अनन्तर उत्पन इई रारिप्रमाण दो प्रतिराशियां करके 
उनमेसे एक पुंजको शराकारूपसे स्थापित करे ओर्‌ एक पुंजको विरडित करके एक एक अक्वेः 
प्रति उत्पन्न रारिको देकर परस्पर गुणा करनेके पश्चात्‌ राखाकारारिमेसे एक रूप कम करना चाहिय । 
इस प्रक्रियासे द्वितीय राखाकाराशि समाप्त हो गई । उसकी समापिकाख्मे उत्पन राशिप्रमाण दो 
परतिराशियां करके उनमेसे एक पंजको शलाकारूपसे स्थापित करके ओर एक पुंजका विरटन करके 
एक एक अक्के प्रति उत्प रारिप्रमाणको देकर परस्पर गुणा करनेपर राटाकाराशिमेते एकं अक 
कम करदेना चाहिये । इसं क्रमसे तृतीय पुंज समाप्त हो गया 1 रेसा करनेपर भी उक्कृष्ट अत्तस्याता- 
स्यात प्राप्त नही होता । तव घमं द्रन्य, अधम द्रव्य, छोकाकाश ओर एक जीव, इन चारोके प्रदेशा, 
जो छोकाकाशप्रमाण है उनको, तथा प्रयकरारीर ओर बादरप्रतिष्ठितं ८ अप्रतिष्ठितं प्रव्येकराशि ओर 
प्रतिष्ठित प्रयेकराशि ) जो दोनो करमराः असंख्यात छोकग्रमाण दै, इन दृ्ौ अरसंल्यातराशियोको परै 
१ द्‌ सकायममाण, ब सरठायिणामं २ द्‌ विररखोदूण. ३ दं ब अण्णण्णैमत्तपपौ ४ द ब यसरूवं. 
५द्‌ ब पएर्यस्वस्स, ६द्‌वक्दो. ७ द्‌ ब रिचृणसायरोवंमं विरखेदृणं विसे कादूण अण्णोण्णन्भत्थे 
रसिपमाण हदि. 
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छ्पि एदे असंखेज्जरासीभो पुभ्विद्छराभिस्स उवरि पक्खिविदूण पुव्वं व तिण्णिवारवग्गिदे कदे उक्कस्स- 
असंखेज्जासंखेजयं ण उष्पज्जदि । तदा दिदिब॑धज्छवसायखाणाणि अणुभागवधञ्क्रवसायटाणाणि योगप- 
किच्छेदाणि उस्सप्ििणिभसप्पिणीसमयाणि च एदाणि पक्खिविदूण पुर्वं व वग्गिदसवगिदं कदे ( उक्कस्स- 
शसंखेउजासखेज्जयं अदिष्छिदूण जहण्णपरित्ताणंतयं ग॑त्‌ण पडिदं । ) तदो ८ एगरूवं अवणीदे जाद ) 
उक्कस्सभसंखेज्जासंखेञ्जयं । जम्हि जम्दि असंखेज्जासंखेज्जयं मग्गिन्जदि तम्हि तम्दि यजदण्णमणुक्कस्स- ५ 
भसंखेज्जासखेज्जयं वेत्तव्वं । कस्स विसओ । ओधिणाणिस्स । 

उ्कस्मभसंखेज्जे भवराणतो हुवेदि रूवजञदे । तत्तो वड्दि कारो केवरुणाणस्स परियंतं ॥ ३११ 


४. अ क 


ज त॑ (अणतं ) त तिविहं, परित्तार्ण॑तय॑, जुत्ताणंतर्य, अणताणंतयं चेदि । जै" तं परित्ताणंतयं तं तिविरह॑, 
जहण्णपरित्ताणतयं, अजहप्णसणुक्स्सपरित्ताणतयं , उक्स्सपरित्ताणंतर्य चेदि । जं तं जुत्ताणतयं तं तिविंहं, 
जहण्णजुत्ताणतयं, अनहण्णमणुकस्सजुत्ताणतयं, उक्स्सजुत्ताणतयं चेदि । जं तं अणताणेतयं तं तिविधं, १० 
जहण्णमणंताणतयं, अजदहण्णमणुक्घस्सअणताणतय, उक्षस्सअणताणेतयं चदि । 


उतपन्न रारि ( तीन वार वर्गितसंवगित रारिमे ) मिखकर पहिटेके समान तीन वार वर्मित 
संवर्मित करनेपर भी उ्ृष्ट अस्तघ्यातासस्यात उत्पतन नदी ह्येता । तत्र फिर इस रारिमे स्थितिबन्धा- 
ध्यवसायस्थान, अनुभागवन्धाध्यवसाप्रस्थान, योगोके अविभागप्रतिच्छेद ओर उत्सर्पिणी-अबसर्षिणी 
कारके समय, इन राशिर्योको मिलाकर प्रवेक समान ही वर्मितसेवरित करनेषर्‌ ( उत्कृष्ट असंस्याता- 
संख्यातका अतिक्रमण कर जघन्य प्रीतानन्त जाकर प्राप्त होता है ।) इसमेसे (एक अक कम कर देनेपर) 
उ्कृ्ट असेस्यातासल्यात होता है । जहां जहां असंख्यातासस्यातकी खोज करना हो वहां वहां 
अजघन्यालुर्कृष्ट असंस्यातासख्यातका ग्रहण करना चाहिये । यह किसका विषय है ? यहं 
अवधिज्ञानीका विषय हे । 

उच्ृष्ठ असंल्यातमे ( असंष्यातसंल्यातम ) एक रूपके मिरानेपर जघन्य अनन्त होता है | 
उसके अगि केवखन्ञानपर्यन्त काक बटता जाता है ॥ ३११॥ 


जो यह अनन्त है वह तीन प्रकार है--परीतानन्त, युक्तानन्त, ओर अनन्तानन्त | 
हनमेसे जो परीतानन्त दै वह तीन प्रकार है-- जघन्य परीतानन्त, अजघन्यानुक्कृष्ट परीतानन्त ओर 
उक्ष परीतानन्त । इसीग्रकार युक्तानन्त भी तीन प्रकार है-- जघन्य युक्तानन्त, अजघन्यानुःृष् 
ुक्तानन्त ओर उत्कृष्ट युक्तानन्त । अनन्तानन्त मी तीन प्रकार दै--जघन्य अनन्तानन्त, अजघन्या- 
मुलछृष्ट अनन्तानन्त अर उक्कृष्ट अनन्तानम्त | 


ककि 4७8 म 2 कोकष्णफक्िने = # # कजे 


द्बे श्कषिपदे 2 ब संवेज्दी. ३ दे थं दिदि्बैधगभणाणि ठिदिवैधज्छवसाणाणाणि कप्ायोषयद्वाणाभि 
दुब वमिञ्जदि. ५द्‌ ब र्त. 


-, ३१२ |] चरत्थो महाधियारो [ १८३ 


जं ते जहण्णपरित्ताणेतयं तं विररुदूण एङ्े्षस्स रूचस्स जहण्णपरित्ताणेतयं दादूण संण्णोण्ण- 
भव्ये कदे उक्स्सपरित्ताणंतयं अदि च्छिदूण जहण्णजुन्ताणेतयं गंतूण पडिद । एवदिओ अभवसिद्धियरासी । 
तदो एगरूवे अवणीदे जाद उक्ृस्सपरित्तागतयं । तदा जदण्णजुत्ताणतयं सयं वग्गिदं उक्रस्सजुत्ताणैत्यं 
अदिर्छिदूण जहण्णमणंताणंतयं भतूण पडिद॑ं । तदो एगर्वे अवणीदे जाद उक्कस्सजुत्ताणतयं । तदा 
जहण्णमण्ताणतयं पुष्वे व वग्गिदर्सवग्िदं कदे उक्कस्सअणंताणतयं ण पावदि । ५ 
सिद्धा णिगोदजीवा वणप्फदि कारो य पोग्गखा चेव । सव्वमरोगागा" छष्पेदे" णतपक्खेवा ॥ ३१२ 

ताणि पक्खिदूण पुञ्च व तिष्णिवारे वग्गिदसंवग्गिदं कदे तदा उक्कस्सञर्णंता्ण॑तयै ण पावदि । 
तदा धम्मष्धिये अधम्मद्टियं अगुरुह्गुणं भणते पक्खिविदूण पुव्वे व ॒तिंष्णिवारे वग्गिदसंवग्गिदे कदे 
उक्कस्सअजणताणतयं ण उप्पज्जदि । तदा केवरुणाणकेवरूदसणस्स ॒वाणंता भागा तस्सुवरिं पक्खित्तेः 
उक्कस्सअणताणतयं उप्पण्णं । अस्थि तं भायणे णत्थि तं द॒व्वं एवं भणिदो । एवं वग्गिय उप्पप्णसब्व- ¶ °> 
वर्गरासीण पुज केवलणाणकेवर्दंसणस्स अर्णतिमभागं होदि तेण कारणेण अत्थि तं भाजणं णत्थि तं 
दव्वं । जम्हि जम्हि अणेता्णतय मग्गिज्जदि" तम्हि तम्हि अजहण्णमणुक्कस्छर्णता्णतयं वेत्तष्वं । कस्स 
विसओ । केवरुणाणिस्स । 


यह जो जघन्य परीतानन्त है, उसका विरटन करके ओर एक एक रूपके प्रति जघन्य 
परीतानन्तको देकर परस्पर गुणा करनेपर उत्कृष्ट परीतानन्तका उदंघन कर जघन्य युक्तानन्त जाकर 
प्राप्त होता है । इतनी ही अभन्यसिद्धराशि है । इस जघन्य युक्तानन्तमेसे एक रूप कम करनेपर उत्कृष्ट 
परीतानन्त होता है | तत्पश्चात्‌ जघन्य युक्तानन्तका एकवार वग करनेपर उत्करष्ट युक्तानन्तको लसंघकर 
जघन्य अनन्तानन्त जाकर प्राप्त होता है । इसमेसे एक अक कम करनेपर उत्कृष्ट युक्तानन्तका प्रमाण 
ह्येता है । पश्चात्‌ जघन्य अनन्ताअनन्तको प्रूवैवत्‌ वर्मितसवगित करनेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त प्राप्त 
नही होता । तत्र इस उत्पन्न रारिमे 

सिद्धः निगोद जीव, वनस्पति, काट, पुद्गल ओर सव्र अद्योकाकादा, ये छह अनन्तप्रक्षप 
हे ॥ ३१२॥ 

इन छदो रारियोको मिखाकर पूरधैके समान तीनवार वर्गितसवर्मित करनेपर्‌ उत्कृष्ट 
अनन्तानन्त प्राप्त नही होता । तन इस राशिमे, धर्म द्रव्यमे स्थित ओर अधमं द्रग्यमे स्थित अनन्त 
अगुरुटघ्ु गुणको, मिलाकर पूरवैको समान तीनवार वर्ितसंव्मित करनेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त 
उत्पन्न नही ह्येता । तब केवलज्ञान अथवा केवख्ददौनके अनन्त बहुभागको ( उक्त प्रकास्से प्राप्त 
रारिसे हीन ) उस पूर्वोक्त रारिमे मिटानेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त उत्पन्न हआ । बह भाजन हे, द्रव्य 
नहीं है, इसप्रकार कहा गया है | क्योकि इसप्रकार वग करके उत्पन्न सब वगेराशिर्योका पुंज 
केवलक्ञान-केवरद रौनके अनन्तवे भाग है, इसी कारणसे वह भाजन है, द्रव्य नहीं है । जहां जहां 
अनन्तानन्तका ग्रहण करना हो वहां वहां अजघन्यानुत्कृष्ट अनन्तानन्तका म्रहण करना चाहिये । यह 
किसका विषय है 2 यह केवलन्ञानीका विषय है । 


१द्‌ ब सव्व वमलोगागास. द्‌ ब थ्प्पेदि. २ दब पक्ति. ४ द्‌ च वगगिञ्जदि. 
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भरहक्खेत्तम्मि इमे अज्जाखंडम्मि कारूपरिभागा । अवसप्पिणिस्सप्पिणिपजाया दोण्णि होति पुढं ॥ ३१३ 
णरतिरियाणं भाज उच्छेविभूदिपहुदियं सव्वं । अवसण्पिणिएु हायदि उस्सप्पिणियासु वदि ॥ ३१४ 
शद्धारपह्टसायरउवमा दस होति ¦ कोडकोडीओं । अवसप्पणिपरिमाणं तेत्तिययुस्सण्पिणीकारो ॥ ३१५ 
दोण्णि वि भिदि कप्पं छष्भेदा होति तत्थ एक्केक्कं । 
सुसमसुसमं च सुसमं तदृज्जयं युसमदुस्समयं ॥ ३१६ 
दुस्समसुसम दुस्सममदिदुस्समयं च तेसु पठमम्मि ¦! चत्तारिसायरोवमकोडाकोडीओ परिमाणं ॥ ३५७ 
सुखमभ्मि तिण्ण जरुहीडवमा्णं होति कोडकोडीभो । 
दोण्णि तदियम्मि तुरिमे बादारुसहस्सविरदहिदो एक्को ॥ ३१८ 
हगिवीससहस्साणि वासाणिं दुस्समम्मि परिमाण । भतिदुस्समम्मि कालो तेत्तिथमेत्तं मि णादव्वं ॥ ३१९ 
सुसमसुसमम्मि करे भूमी रजधूमजरणदिमरदिदा। कटयञञ्भसिर्खाईिविच्छिजादिकीडोवसग्गपरिचन्ता || ३२० 
णिम्मरूदप्पणसरिसा णिदिददव्वेदं विरदिदा तीए । सिकदा हवेदि दिरव्वी तणुमणणयणाण सुहजणणी ॥ ३२१ 
विष्छुरिदपंचवण्णा सहावमउवा य मयुररसजुत्ता । चउअगुरूपरिमाणा तवंण त्ति जाएदि सुरदिगंधड़ा || ३२२ 


भरत क्षत्रे आयखण्डमे ये काठके विभाग है । यहां पृथक्‌ प्रथक्‌ अवसर्पिणी ओर 
उत्सपिंणीरूप दोनो ही कार्की पयाये होती है ॥ २१३ ॥ 

अवसपिणी काठमे मनुष्य एवं तिथैञ्चोकी आयु, रारीरकी उचा ओर बिभूति इल्यादिक 
स ही घटते तथा उत्सर्पिणी काठमे बढते रहते है ॥ ३१४॥ 

अद्धापल्योसे निर्मित दद कोडाकोड़ी सागरोपमप्रमाण अवसर्पिणी ओर इतना हयी 
उत्सर्पिणी काठ मीं है ॥ ३१५ ॥ 

ह्न दोनोको मिखनेपर बीस कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण एक कल्प कार ह्येता ठै | 
अवसपिणी ओर उत्सर्प्णामसे प्रलेकके छह मेद है--घुपमघुषमा, घुपमा, सुषमदुष्षमा, दुष्पम- 
सुषमा, दुष्पमा ओर अतिदुष्पमा । इन छहोमेसे प्रथम सुषमसुषमा चार कोडाकोडी सागसोपमप्रमाण, 
सुषमा तीन कोड़ाकोडी सागरोपमप्रमाण, तृतीय दो कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण, चतु्धं॑व्याटीसं 
हजार्‌ वषं कम एक कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण, पंच दुष्पमा इक्तीस हजार वष॑प्रमाण ओर अतिदु- 
ष्पमा काठ भी इतने ही ( कीस हजार वषं ) प्रमाण जानना चाहिये ॥ ३१६-३१९ ॥ 

सुषमसुषमा काटमे भूमि रज; धूम, अथि ओर हिमसे रहित, तथा कण्ठक, अभरशिटा (वर्ष), 
आदि एवे विच्छ्‌ आदिक कीठोके उपसरगेसे रहित होती है ॥ ३२०॥ 

इस काठमे निम द्पणके सदृश ओर्‌ निन्दित दरन्योसे रहित दिव्य बा तन, मन ओर 
नयनोको सुखदायक होती है ॥ ३२१ ॥ 

उस प्रथिवीपर पांच प्रकारके वर्णेसि स्पुरायमान, खभावते मृदुल, मधुर रससे युक्त, 
सुगन्धसे परण, ओर चार अगुट्प्रमाण उत तण उन होते है ॥ ३२२ ॥ 


१द्‌ पिभागा- २बच्च्छेहा. २दहुति ४ द्‌ पुरम ५द्‌ ब दुस्तहम्मि. ६ द कालो. 
७द्वभूमि, ८द्‌ ब स्छादइ ९बश्स्रा- श०्दबदव्वा. ११द्‌बमगति. 
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तीए गुछा गुम्मा कुसुमकुरफरुपवारूपरिपुण्णा । बहञो विचित्तवण्णा स्क्खसमूहा सयुक्तंगा ॥ ३६३ 
कल्दारकमरकुवरुयक्ुसुदुजल्पवाहपडहच्था' । पोक्खरणीवावीओ मअरादि विवन्िया होति ॥ ३२४ 
पुक्खरणीपहदीणं चउतडभूमीसु रयणसोवाणाः । तेसु वश्पीसादा सयणाक्षणणिवहपरिपुण्णा ॥ ३२५ 
गिस्तेसवाहिणासणअमिदोवमंविमरूसङिरूपरिपुण्णा । 
शेर्हति दिग्धिथाओ जरकीडणदिव्वदब्वज्ञुदा ॥ ३२६ 
अदमुत्तयाण भवणा घयणास्णसोमिदा सुपासाद्‌ा । षिविचित्त भासते णिर्वम भोगभूमीए ॥ ३३७ 
धरणिधरा उत्ता कंचणवररयणगियरपरिणामा । णाणाविहकप्पु्मसंपुण्णा दिग्विजादिजुदा ॥ ३२८ 
धरणी विं पंचवण्णा तणुमणणयणाणर दण कुण । वजिदणीरुमरगदमुत्ताहरुपउमरयफरिहिजदा ॥ ३२९ 
पव्रराड वाहिणीभ दोतडसोहतरयणसोवाणाः- । अमयवरखीरपुण्णा मणिमयसिगदादहि सोर्हति ॥ ३३० 
सखपिपीषियमक्छुणगोमच्छीदसमसयकिमिपहूुदी । वियङिदिया ण होति हं णियमेणं पठमकारूम्मि ॥ ३३१ 


उस काल्मे प्रथिवीपर गुच्छ, गुम ( ्ाडी ), पुष्प, अंकुर, फठ एवं नवीन पत्तेसि 
परिपूर्ण, विचित्र वणवाटे ओर उच, एेसे बहृतसे वृक्षोके समूह होते है ॥ २२२ ॥ 

वहां पर कल्हार, कमल, कुल्य ओर कुमुद, इन विरोष जातिकि कमर पुष्पो तथा उञ्छ 
्रवाहसे पपू ओर मकरादिक जटजंतुभसे रित, देसी पुष्करिणी व वापिकाये होती है ॥ ३२४ ॥ 

इन पुष्करिणी आदिककी चारो तटभूमियेोमे र्नोकी सीदियां होती है । उनम राय्या 
ओर आसनोके समूहोसे परिपूर्णं उत्तम भवन है ॥ ३२५ ॥ 

सम्पूणं व्याधियोको नष्ट करनेवाढे अमृतोपम निभ जख्ते परिपरणै ओर जक्क्रीडाके 
निभित्तभूत दिव्य द्र््योसे संयुक्त, एेसी दीर्धिकाये शोभायमान होती है | ३२६ ॥ 

भोगभूमिमे अतिमुक्तको अथ।त्‌ अति स्वच्छंद भोगभूमिजोके भवन राय्या एवं आसनेसि 
सुरोभित सुन्दर प्रासाद अनुपम ओर सुविचित्र प्रतिमासित होते है ॥ ३२७॥ 

वापर सुवणं एवं उत्तम॒रनसमूहोके परिणामरूप; नाना प्रकारके कल्पव्क्षोसे परिपूर्ण, 
ओर दीर्धिकादिकसे सयुक्त उन्नत पवेत है ॥ ३२८ ॥ 

पेचवणवाटी ओर हीरा, इन्द्रनील मरकत, सुक्ताफट, पदूमराग तथा स्फटिक भणिसे 
संयुक्त वहांकी प्रथिवी भी तन, मन एवं नयनोको आनन्द देती है ॥ २२९ ॥ 

वहां उभय तटपर शोभायमान र्नमय सीदियोसे संयुक्त ओर अमृतके समान उत्तम 
तीर (जल ) से पर्णि, रेसी प्रवर नदियां मणिमय वाद्ुकासे रोभायमान होती है ॥ २३०॥ 

प्रथम कार्म नियमसे रख, चीटी, खटमलक, गोमक्षिका, डांस, मच्छर ओर कृमि इल्मादिकं 
विकटेन्द्रिय जीव नही होते ॥ ३३१ ॥ 


१द्‌ ब पदहत्थो. २द्‌ ब अमरादिविवज्िया. ३बसोवाणो ७द्‌ ब पासादो. ५द्‌ ब अविदावम, 
दद्‌ बमभासतो. ७ द्‌ उत्तगा. ८द्‌बकपटुमा. ९ द्‌ ब "पउररायपर्हि १० द्‌ ब सोहाणो. 
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णलि असण्णी जीवा णव्यि तहा सामिभिचमेदौ य । बिकरपहौ जुद्वादीरूढणभावा दुं ण इ होति ॥ ३३२ 
रत्तिदिणाण भेदो तिमिरादवसीदवेदणा णिद्‌ा । परदाररदी परधणचोरी* ण णस्थि णियमेण ॥ ३३३ 
जमखाजमटपसुदा वरवेजणलक्खणेहि परिपुष्णा । वबदरपमाणाहारं अदट्मभत्तेसु यजंति ॥ ३३४ 

तास्व कारे छ चि चावसहस्साणिः देहउस्सेहो । तिग्णि पलिदोवमादं आञगि णराण णारीणं ॥ ३३५ 
पुहीए होति अद्री छष्पण्णा समधिया य दोण्णि सया । सुसमसुसमम्मि काले णराण णारीण पत्तक्तं ॥ ३३६ 
भिण्णिदणीखकेसा णिरूबमखवण्णङूवपरिपुण्णा । सुहसरायरमञक्षगया णीट्धप्पलसुरहिणिस्सासा ॥ ३३७ 
तञ्भोगभूमिजादा णवणागसहस्ससरिसबरजुत्ता । आरत्तपाणिपादा वणचपयङ्सुमगघड़ा ॥ ३३८ 
मदवभजवजुत्ता मदकसाया सुसीरुसंपुण्णा । आदिमसहडणजुदा समचउररसगसठाणा ॥ ३३९ 
अआररवीसमतेया कवखाहारा वि विगदणीहारा । ते ज॒गलधम्मजुत्ता परिवारा णय तक्के । ३४० 
गामणयरादि सव्वं ण होदि ते होति सब्वकप्पतरू । णियणियमणसकप्पियवत्थूणि देति ज्ुगखाणं ॥ ३४१ 


इस काल्मे असङ्गी जीव नही होते तथा स्वामी ओर भका भी भद नह होता 
इसीप्रकार नर-नारी कान्तिसे रहित ओर युद्धादिक विरोधकारक भाव भी नही होते ॥ ३२२ ॥ 

प्रथमकाट्मे नियमसे रात-दिनका भेद, अन्धकार, गर्मी व शीतकी निय वेदना, 
परल्लीमण ओर परधनहरण नही होता ॥ ३३३ ॥ 

इसकालमे युगल-युगररूपसे उतन इए मनुष्य उत्तम व्यजनो ८ तिर मरा इद्यास्कि ) 
ओर्‌ चिहो ( शख चक्र इत्यादिक ) से परिपणै हेति इए अष्टम भक्तम अर्थात्‌ चौथे दिन बेरे 
बराबर आहार ग्रहण करते है ॥ २३४ ॥ 

इस कार्म पुरुष ओर वलियोके शरीरी उचाई छह हजार धनुप तथा आयु तीन 
पल्योपमप्रमाण होती है ॥ ३२५ ॥ 

सुषमसुषमाकारमे पुरुष ओर चियोमेसे प्रसेकके प्ष्ठमागमे दोसौ छप्पन ह्या 
होती है ॥ २३६ ॥ 

इस काट्मे मनुष्य मिनन इन्द्रनीठ मणिके सद्दा केरावाटे, अनुपम रावण्यरूपते परिपणे, 
एलसागरके मध्यमे मप्र, ओर्‌ नीक कमलके समान सुगधित निश्रासवायुसे युक्त हते है ॥ ३३७॥ 

उस भोगभूमिमे उत्यन्न इए मनुष्य नौ हजार हाियोके सदश ब्म युक्त, किचित्‌ 
खार हाधपेखाटे, वनचम्पकके एटोकी सुगन्धे व्याप्त, मादेव एवं आजवसे सहित, मन्दकपायी, 
सुशीकतप्णै, आदिके अथीत्‌ वरदरूपमनारचसंहननसे युक्त, समचतुरल्दारीरसंसानवारे 
उगते इए सूथके सदा तेजस्वी, कवठाहारदो करते हए भी मल-मूत्रसे रहित, ओर युगधर्भसे 
सहित होते है । इस कारम नर-नारीके अतिरक्त अन्य पिर नही होता ॥ ३३ ८-२४० ॥ 

इस समय वापर गाव व नगरादिक सव नही होते, केवर वे सव कल्पवृक्ष होति ह 
जो युगखोको अपने अपने मनकी कसित वस्तुओको दिया कते है ॥ २४१ ॥ 


१.द्‌ब मेदायो र्दबष्हे. ३द्‌ृबभ्मावाहु. ७ द्‌ब वारी, ५ द्‌ ब डबिह्‌. 
६ द्‌ पदस्साः ७ द वत्थुणे, ब "वत्थूण. 
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पाणंगतूरियगा भूसणवस्थंगभोयणंगा य । आख्यदीवियभायणमारतेजगञादिकप्पतरू । ३४२ 
पाण मघुरसुसादं छरसेहि जदं पसस्थमदइसीद । वत्तीसभेदजुत्तं पाणंगा दति तुद्धिपुद्धियर ॥ ३४३ 
तरंगा बरबीणापटुपरहमुदहंगक्ष्टरीस॑खा । दुंदुभिभंभामेरीकादर्पडुदाद देति तूरग्गां ॥ ३४४ 
तरओ वि भूसणगा ककणकडिसुत्तहारकेयूरा । मजीरकडयङकुडरुतिरीडमउडादियं देति ॥ ३४५ 
वर्थगा णित्त पडचीणसुवरखडमपहुदिवस्थाणिं । मणणयणाणंदकर णाणावस्थादि < देति ॥ ३४६ 
सोरसविहमाहारं सोरूसमेयाणि वेजणाणि पि । चोहसविहसरोवादं खज्नाणि विगुणचयवण्णं ॥ ३४७ 
सायाणं च पयारे तेसट्रीसजुदाणि तिस्तयाणि । रसभेदा तेसटी देति फुड भोयणगदुम' ।॥ ३४८ 
सत्थिजणंदावत्तप्पञुहा जे के वि दिव्वप्मसादा । सोरुसमेदा रम्मा देति इ ते जाख्यंगढुमा ॥ ३७९ 
दीर्वगदुमा सीादापवारफल्कुसुममंङरादीहि । दीवा इव पजखिदि पारदे देति उजोव ॥ ३५० 
भायणञअगा कंचणबहुरयणविणेम्मियाई्‌ धवलां । भिगारकरुसगग्गरिचामरपीढादियं देति ॥ ३५१ 
मोगभूमिमे पानांग, तर्थाग, भूपणाग, वखांग, मोजनांग, आख्यांग, दौपांग, माजनाग, 
मालंग ओर तेजाग आदि कल्पत्क्ष होते है ॥ ३४२ ॥ 
इनमेसे पानांग जातिके कल्पवृक्ष भोगमूमिजोको मधुर, सुस्वादु, छह रसोसे युक्त, प्ररास्त, 
अति शीत, ओर तुष्टि एव पुषटिको करनेवाटे, रेसे वत्तीस प्रकारके पेय द्रभ्यको दिया करते है ॥२५२॥ 
त्याग जातिके करपबृक्ष उत्तम वीणा, पदु पटह, मृदग, ्ाखर, राख, दुंदुभि, मभा, 
भेरी ओर काहट इत्यादि भिन्न भिनन प्रकारके वादित्रोको देते है ॥ २४४ ॥ 
भूपरणांग जातिके करपबृक्ष॒ ककण, कटिसूत्र, हार, केयूर, सजीर, कटक, कुण्डकः, 
किरीट ओर भूर्ुट इत्यादि आमूषणोको प्रदान करते है ॥ ३४५ ॥ 
वे वलखरांग॒ जातिके कद्पव्ृक्ष नित्य॒ चीनपट एवं उत्तम क्षमादि बल्ल तथा अन्य मन 
ओर नयनोको आनन्दित करनेवठे नाना प्रकारके वलादि देते है ॥ ३५४६ ॥ 
भोजनांग जातिके कल्पद्ृक्ष सोर प्रकारका आहार व सोह प्रकारके व्यजन, चीदह 
प्रकारके सूप ( दारु आदि ), चउवनके दुगुणे अर्थात्‌ एकसौ आठ प्रकारके खाय पदाथे, स्वाय 
पदार्थोके तीनसो तिरेसठ प्रकार, ओर तिरेसठ श्रकारके रसभदोको प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिया करत 
है ॥ २५५७-४८ ॥ 
आल्यांग जातिके कस्पदृक्ष, स्वसिक ओर नन्यावते इत्यादिक जो सोलह प्रकारे 
रमणीय दिव्य भवन होति है, उनको दिया कसते है ॥ ३४९ ॥ 
दीपांग जातिके कल्पवृक्ष प्रासादोमे शाखा, प्रवाङ ( नवजात पत्र), फट, पट ओरं 
अकुरादिक्के द्वारा जछख्ते इए दीपकोके समान प्रकारा देते है ॥ ३५० ॥ 
माजनांग जातिके कर्कृक्ष सुरणं एवं बहृतसे रनोसे निर्मित धवल ्चारी, कल्ड, गागर, 
चमर ओर आसनादिक प्रदान कते है ।। ३५१॥ 


,., । १1 


१द्‌ ष्ठु. ३द्‌बपतूरगा, ३ द्‌ ब प्ण ७ द्‌ परोहा, 


१८८ 1 तेटोयपण्णर्स [ 9. ३५२- 


वद्धीतस्गुच्छ्टुब्भवाणं सोरुससरहैस्सभेदाणं । मारुगदुमा देति इ ऊसुमाणं विविहमारूभो ॥ ३५२ 
तेजगा मज्ददिणदिणयरकोडीण किरणसंकासा । णक्खत्तच॑दसूरप्पहुदीणं कंतिसंहरणां ॥ ३५३ 

ते सव्वे कप्पदुमा ण बणण्फदी णो वेतसं सव्वे । णर्वरि पुढविसरूवा पुण्णफरं दति जवाणं ॥ ३५१४ 
गीद्रवेसुं सोत्तं ख्वे चक्खु सुसोरभे घाणं । जीहा विविहरसेसुं पासे पासिदियं रमद ॥ ३५५ 

इय अण्णोण्णासत्ता ते जगखा बर णिर॑तरे भोगे" । सुरुभे वि ण संतित्ति इदियविसपसु पार्वति ॥ ३५६ 
जुगखाणि अणतगुणं भोगं चक्हरभोगयोहादेः । अजति जवे आउ कदरीघादेण रहिदाणि ॥ ३५७ 
कप्पदुमदिष्णवल्धुं घेत्तृण विकुव्वणाय बहुदेहे । कादूणं ते जुगरा अणेयमोगाद्ं भुंजति ॥ ३५८ 

पुरिसा वरर्मउडधरा देविंदादो वि सुदरायारा । अच्छरसरिसा इत्थी मणिङ्खंडलमोडियकोला ॥ २५९ 
मउडं कुंडरदहारा मेहर्पाटबबम्हसुत्तादं । अगदकडयप्पहृदी होति सहावेण आभरणा ॥ ३६० 
कुंडरूमंगदहारा मउडं केयुरपशकडयाद्रं । पारुबसुत्तणेररदोुहीमेदरासिद्युरयाओ ॥ ३६१ 


माखंग जातिके कल्पवृक्ष वटी, तरु, गुच्छ ओर रुताओसे उत्पन्न इए सौद हजार 
मेदरूप पुष्पोकी विविध माटाओको देते है ॥ ३५२ ॥ 

तेजांग जातिके कल्पवृक्ष मध्यदिनके करोड़ सूर्यकी किरणोके समान होते इए नक्षत्र, 
चन्द्र ओर सूयोदिककी कान्तिका संहरण कते है ॥ ३५३ ॥ 

ये सव कट्पतृक्ष न तो वनस्पति ही है ओर न कों व्यन्तर देव है । किन्तु विरोषता 
यह है कि ये सब प्रथिवीरूप होते हए जीवोको उनके पुण्य कर्मका फर देते है ॥ ३५४ ॥ 

मोगभूमिजोकी श्रोत्र इन्िय गीतसोमे, चक्षु रूपमे, प्राण सुन्दर सौरभमे, जिह्वा विविध 
प्रकारके रसोमे, ओर स्पद्यन इद्धिय स्परीमे मण करती है ॥ ३५५ ॥ 

दसप्रकार परस्परमे आसक्त हए वे युगढ नर-नारी उत्तम भोगसामप्रीके निरन्तर सुम 
होनेपर भी इन्दरियविषयेमे तृश्तिको नदीं पते ॥ ३५६ ॥ 

ये भोगमभूमिजके युग कदटीधातमरणसे रहित होते इए आयुपर्थन्त चक्रवती 
भोगसमूहकी अपेक्षा अनन्तगुणे मोगको भोगते है ॥ ३५७ ॥ 

वे युगढ कल्पव्र्षोसे दी गई वस्तुओको ग्रहण करके ओर विक्रियासे बहुतसे शरीरोकौ 
धनाकर अनेक प्रकारे भोगोको मोगते है ॥ ३५८ ॥ 

वहांपर॒ उत्तम ॒सुकुटको धारणकरनेवठे पुरूष चन्द्रसे भी अधिक सुन्दराकार ओर 
मणिमय कुण्डलोसे विभूषित कपोरोवाटी खियां अप्सराओके सद्दा होती ह ॥ ३५९ ॥ 

सुकुट, ुण्डट) हार, मेखला, प्राट्ब, त्रहमत्र, अगद ओर कटक इत्यादिक आभूषण 
भोगभूमिजोके खभावसे दी इआ कसते है ॥ ३६० ॥ 

भोगभूमिमे दुण्डटं, अगदं, हार, सक, केयूर, पष ( माप ), कटक, प्राव, सू, 
( ब्रह्मसूत्र) तूर, दो मर्कः मेल, सि ( कएवाठ ), शरी, वय॑ ओर कर, ये सोख्ड 

शद्‌ ब रुदुन्मबगा. २द्‌ ब पट्रणं. ३ द्‌ वणष्पदीणोणवेतरा. ४दबणवेरी ५द्‌ बमगि. 

६ दुष भोगयाहादो. ७ द्‌बजाद. ८द्‌ बषरमौड. ९द्‌ ब ्रियायो. 


-४. ३७१ । चरत्थो महाधियारो [ १८९ 


गेवज' कण्णपुरा पुरिसाणं होति सोरुसाभरणं । चोदस इच्थीभणं छुरियाकरवारूहीणाहं ।॥ ३६२ 
कंडयकडिसुत्तणेडरतिरीटपारंबसुत्तसुदीओ । हारा दडरूमउरुदधहारचूडामणी वि गेविज्य ॥ ३६३ 
अंगदद्ुरिया खग्गा पुरिसाणं होति सोरुसाभरणं । चोदस इत्थीण तहा छुरियाखग्येदिं परिहीणा ॥ ३६४ 
पाठान्तरम्‌ । 
भोगमहीए सब्वे जायते मिच्छभावसंजुत्ता । मदकसाया मणुवा पेसुण्णासूयदव्वपरिदहीणा ॥ ३६५ 
वजिदरमसाहारा मधुमज्ोहुंबरेहि परिच॑त्ता । सच्जुदा मद्रदिदा वारियपरदारपरिदीणा ॥ ३६६ 
गुणधरगुणेसु रन्तां जिणपूजं जे कणति परवसतो । उववासतणुसरीरा जञ्जवपहुदीहि सपण्णा ॥ ३६७ 
आहारदाणणिरदा जदीसु वरविविहजोगजुत्तेसुं । विमरूतरसंजमेसु य विसुकगंथेसु भक्तीए ॥ ३६८ 
पुव्वं बद्धणराञ पच्छा तित्थयरपादमूरम्मि । पाविदखाइयसम्मा जायते कद भोगभूमीए ॥ ३६९ 
एवं मिच्छादट्ी णिग्गंथाणे जदीण दार्णीदं । दादूण पुण्णपाके भोगमही केद्‌ जायति ॥ ३७० 
आहाराभयदाणं विषिहोसहपोत्थयादिदाणं च । ससे णाणोयरणं दादृूण भोगभूमि जार्यते ॥ ३७१ 


आभरण पुरृषरोके होति है । इनमेसे छुरी तथा करवाठसे रहित देष चौदह आभरण श्ियोके होति 
& ॥ ३६१-३६२ ॥ 

क्ख, कटिसूत्र, नूपुरैः किरीरई, प्राटमै, सङ्ग स॒द्रिकौ, हाः कुण्डलं, मुकुट, अदय, 
चूडामणि, ग्वे, अगद, छुरी * ओर्‌ त्वरः ये सोख्ह आमरण पुरुपोके, तथा छुरी ओर तद्वारसे 
रहित रोप चोदह आभरण श्ियोके हेते है ॥ ३६३-२३६४ ॥ पातर | 


भोगभूमिमे वे सव जीव उत्पन्न होते है जो मिथ्यात्वमावसे युक्त होति इए भी, 
मदकषायी है, पैशुन्य एवै असूयादि द्रव्योसे रहित है, मांसाहारके त्यागी है) मधु मद्य ओर उदुम्बर 
परलोके भी त्यागी है, सलयवादी है, अभिमानसे रहित है, वेद्या ओर परखीके त्यागी है, गुणियोके 
गुणोमे अनुरक्त है, पराधीन होकर जिनप्रूजा करते है, उपवाससे दारीरको कृरा कएनेवटे है, आ- 
वादिसे सपनन है; तथा उत्तम एव विविध प्रकारके योगोसे युक्त, अलन्त निमे संयमके धारक, ओर 
पसिहसे रहित, एेसे यतियोको भक्तिसे आहारदान देनेमे तत्पर है ॥ २६५--३६८ ॥ 

जिन्होने प्रवैमे मनुष्य आयुको बाधया है, ओर पश्चात्‌ ताथ॑करके पादमूल्मे क्षायिकं 
सम्यग्दशनको प्राप्त किया है, रेसे कितने हयी सम्य्टष्टि पुरुष भी मोगभूमिमे उत्पन्न होते 
है ॥ ३६९ ॥ 

इसप्रकार कितने ही मिध्यादृष्टि मनुष्यं निर्रथ यतियोौको दानादि देकर पुण्यकं उदय 
अनेपर भोगभूमिमे उत्पन होते है ॥ ३७० ॥ 

रोष कितने हयी मनुष्य आहारदान, अभयदान, विविध प्रकारकी ओषध तथा ज्ञानकै 
उपकरण पुस्तकादिके दानको देकर मोगभूमिमे उत्पन होते है ॥ ३७१ ॥ 


कषक किति म 


१अग्वन्ञा. दद्‌ ब कडिव. ३ ब परिवित्ता. ४द्‌ ब सत्थंचदा. ५द्‌ धरती. ६ ब दीणाई,. 


१९० | तिरोयपण्णत्ती [ ४. ३७२- 


दादूण केद दाणं पत्तविसेसेसु के वि दाणाणं । अणुमोदणेण तिरिया भोगखिदीषु वि जार्यति ॥ ३७२ 
गहिदू्ण' जिणङ्णं ंजमसम्मत्तमावपरिचनत्ता । मायाचारपयद्धा चारित्तं णासयति जे पावा ॥ ३५३ 
दादूण कुङ्गीणः णाणादाणाणि जे णरा ञुद्धा । तव्वेसधरा के भोगमहीए हवति ते तिरिया ॥। ३७४ 
भगजणरतिरियाणं णवमासपमाणआउअवसेसे । ताणं हुवति गच्भा णासे काम्मि जायति ॥ ३७५ 
ुण्णर््मि य णवमासे भूसयणे सोविदूण जुगखादं । गन्भादो ज॒गेसुं णिक्तेसुं मरति" तक्रार ॥ ३७६ 
छिक्ेण मरदि पुसो जिभारमेण कामिणी दोण्डं 1 सारदमेष व्व तणू आगमूखादो विीएदि ॥ २७७ 
भावणवेतरजोदससुरेसु जायति मिच्छमावजदा । सोहम्मदुगे भोगजणरतिरिया सम्मभावजुदा ॥ ३७८ 
जादाण भोगभूवे सयणोवरि बाख्याण सुत्ताण । गियञगुद्यलिहणे गच्छते तिण्णि दिवसाणि ॥ ३७९ 
वद्कसणैभव्थिरगमणं धिरगमणकरागुणेण पत्तं । तारुष्णेण सम्मत्तगहणपाउग्ग तिदिणादं* ॥ ३८० 


कोई पात्रविरेपोको दान देकर ओर कोई दानोकी अल॒मोदना करनेसे तिर्यच भी भोग- 
भूमिमे उतपन होते है ॥ ३७२ ॥ 

जो पापी जिनको ८ मुनित्रतको ) ग्रहण करके सयम एव सम्यक्तवभावको छोड 
देते है ओर पश्चात्‌ मायाचास प्रवृत्त होकर चस्तरिको नष्ट कसते है, तथा जो कोई मूखं मनुष्य 
कुट्गियोको नाना प्रकारके दान देते है या उनके भेपको धारण कसते है, वे मोगभूमिमे तिय॑च 
होते है ॥ ३७३- ३७४ | 

मोगभूमिके मनुष्य ओर तिथैञ्चोक्री नौ मास आयु रोप रहनेपर उनके गभ रहता है, 
ओर नादाकाट अथात्‌ मृत्युका समय अनेप्र्‌ ( उनके युग वाङ्कबाछ्किा ) जन्म ठेते 
है ॥ ३७५ ॥ 

नव मासके पणे हेनिपर्‌ नर-नारीयुगट मृश्यापर सोकर गर्भसे युगख्के निकल्नेपर 
तत्काङ ही मरणको ग्राप्त होते है ॥ २७६ ॥ 

पुरुष हौक्से ओर सखी जम्भाके ( जिभाईके ) अनेसे मरव्युको प्राप्त होती है । उन 
दोनोके शरीर रारदकारीन मेधके समान आमूर विन हो जति है ॥ ३९७७ ॥ 

म्युके होनेपर भोगभूमिज मिथ्यादृष्टि मनुष्य-तियैच भवनवासी, व्यतर ओर अ्योतिषी 
दवेम, तथा सम्य्टष्टि मुष्य-तियश्च सोधभेय॒गल्मे उत्पन होते है ॥ ३७८ ॥ 

भोगमूमिमे उदयन इए बाढकरोके राय्यापर सेति इए अपने अगूेके चूसनेमे तीन दिन 
व्यतीत होते है ॥ ३७९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ उपवेशन ८ बेठने ); अस्थिमन, स्थिरमन, कठागुणोकी प्र्ति, 
तारुण्य ओर सम्यग्ददीनके ग्रहण करनेकी योग्यता, इनमेते क्रमराः प्रयेक अवस्थामे उन बाककोकिं 
तीन तीन दिन व्यतीत दह्येते है ॥ ३८० ॥ 


न १ कैव गरदिदू्णः २ देरल्गीणं. ३ दैवते; ४ दैव पुव्वभ्मि. ५द्‌ ब णिकते 
“ ६ द्‌ ब सारमेुवं. ७द्‌बरपीदसर्ण, ८ बतींपुष्णेण. ९ द्‌ ब पाउगषिदिणाई. 
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जादिभरणेण केदवं केदं पडिबोहणेण देवाणं । चारणसुणिपहुरदीणं सम्मत्त तत्थ गेण्ंति | ३८१ 
देवीदेवसरिच्छा बत्तीसपसत्थलक्खणहि जदा । कोमल्देहाषिहुणो समचउरस्संगसंडाणौ ॥ ३८२ 
धादुमर्यगा वि तहा छेत्तु भेत्त च किर ण सक्ता । असुचिविदीणत्तादो सुत्तुरीसासवो णस्थि ॥ ३८३ 
ताण जुगखाण देहा अटभंगुच्चद्णेजग्रविहीणा । मुहदतणयणधोवणणहेकट्रणविरहिदा वि रेहति ॥ ३८४ 
अक्खलरजाखेक्खेसुं गणिदे गधव्व्तिप्पपहुदीसुं । ते चडसद्िकखासं होति सहावेण णिउणयरा ॥ ३८५ 
ते सव्वे वरज्ुगरा अण्णोण्णुप्पण्णवेमसमूढा । जम्हा तम्हा तेसु सावयवदसंजमो णस ।॥ ३८६ 
कोदरुमहुराखावा किण्णरक्डा हुवंति ते ज्ञगला । कुरजादिभेददहीणा सुहस्ता चत्तदारिहा ।। ३८७ 
तिरिया भोगखिदीष जगरा जुगरा हवति वरवण्णा । सरला मंदकसाया णाणाविदजादिसंजुत्ता ॥ २८८ 
गोकेसरिकरिमयरा सूवरसारगरोरक्षमहि सवया । वाणरगवयतरच्छा वरग्घसिगाख्च्छमद्ा य ॥ ३८९ 
कुर्वकुडकोइरुकीरा पारावदरायहसकोरंडा । वरकाककाचकंजजकपहुदीओ होति अण्णे वि ॥ ३९० 
वहांपर कोई जीव जातिस्मरणसे, कोई देवोके प्रतिबोधित करनेसे, ओर कोई चारणमुनिं 
आदिकके सदुपदेरासे सम्यक्त्वको प्रहण करते है ॥ ३८१ ॥ 
वे भोगमूमिज जीव देव-दवियोके सदृशा बत्तीस ग्रस्त ठक्षणोसे सहित, सुकुमार देहरूप 
विभववे धारक, समचतुरघ्रसस्थानसे सयुक्त होते है ओर उनका रारीर धात॒मय होते इए भी छेदा भदा 
नही जा सकता । एव अश्ुचित्वसे रहित होनेके कारण इनके शरीरम मूत्र व विंष्टाका आस्रव नही 
होता ॥ ३८२-३८३ ॥ 
उन युग नर-नास्यिके दारीर तैरमदैन; उवटन ओर अजनसे तथा मुख, दांत एवं 
नत्रोवे धोने व नाखूनोके काटनेसे रहित होते इए भी शोभायमान दहेति है ॥ ३८४ ॥ 
वे अक्षर, चित्र, गणित, गधघवे ओर शित्प इत्यादि चौसठ कटाओमे स्वभाव्से ही 
अतिराय निपुण होति है ॥ ३८५ ॥ 
क्योकि ये सब उत्तम युग पारस्पखि प्रेमे अत्यन्त मुग्ध रहा कसते है, इसीच्यि 
उनके श्रावकके व्रत ओर सयम नही होता ॥ ३८६ ॥ 
वे नर-नारीयुगङ कोयल्के समान मघुरभाषी, किनरके समान कंटवाटे, कुङ्-जातिके 
मेदसे रहित, घुखमे आसक्त, ओर दारिद्धसे रहित होते है ॥ ३८७ ॥ 
मोगभूमिमे उत्तम वणेविदिष्ट, सरक, मन्दकपायी ओर नाना प्रकारकी जातियोवाछे 
तियैञ्च जीव युगट-युगटरूपसे हेते है ॥ ३८८ ॥ 
मोगमूमिमे गाय, सिह, हाथी, मगर, शकर, सारग, रञ्च ( ऋदय ), भस, वृक (भेडिया ), 
बन्द्र्‌, गवय, तेदुआ, व्याघ्र, श्रगाट, रीछ, माद, सुगो, कोयट, तोता, कवृूतर, राजहंस, कोरड 
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काक, क्रोच ओर कजकं तथा ओर भी तिचच होति है ॥ २८ ९-३९.० ॥ 


१ दब चउरगस्ससठण २ बकिरिणणसक्ा ३ दब णयण्दर्ण. 9 द्‌ ब सगृूटा 
५ ब्‌ सदा ६ ब वग्सिग्ारस्समह्ा ७ द्‌ किजक्, ब करिजक. 
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जह मणुवाणं भोगा तह तिरिथाणं हुवंति एदाणं । णियणियज्ञोगगत्तेण फरकदुतणकुरादीणि ।। ३९१ 

वग्घादी भूमिचरा वायसपहृदी य खेयरा तिर्या । मंसाहारेण विणा सुंजंते सुरतरूण सुहुरफरं ॥ ९२ 
हरिणा्दयंतणयचरा तह भोगमदयीए तणाणि दिव्वाणि । अजति जगरु्गखा उदयदिणेसप्पहा स्वे ॥ ३.९३. 
कारुम्मि सुसमसुसमे चउकोडाकोडिडवहिडवमाणं । पढमादो हीयते उच्छेहाउबरुद्धिते्दं ॥ ३९४ 
उच्छेहपहुदि खीणे सुसमो णामेण पविसदे कालो । तस्स पमाणं सायरडउवमाणं तिग्नि कोडिकोडीओ ॥ ३९५ 
सुसमस्सादिम्मि णराणुच्छेदो" चडसदस्सचावाणि । दौ पटपमाणाऊ संपुण्णमियंकसरिसपहा ॥ ३९६ 


॥ 


द्‌ &०००। 
अद्रावीसुत्तरसयमद्धी पुदरीय होंति एदागं । अच्छरसरिसा इच्थी तिदससरिच्छा* णरा होंति ॥ ३९७ 
तस्स कारे मणुवा अक्खप्फरुसरिखममिदआहीरं । सजति चट्रमत्ते समचउरस्संगसंडाणा ॥ ३९८ 
तासि संजादाणे सयणोवरि बारयाण सुत्ताण । गियभंगुद्टविरिरहणे पंच दिणाणि पव््च॑ति ˆ ॥ ३९९ 


वहां जिसप्रकार मनुष्योके मोग हेति है उसीग्रकार इन तिथेञ्चोके भौ अपनी अपनी 
योग्यतानुसार फट, कंद, तृण ओर अकुरादिरूप भोग होते ह ॥ ३९१ ॥ 

वहां व्याघ्रादिक मूमिचर ओर कावग्रभति नभचर तिच मासाहारके विना कल्त्रक्षोका 
मधुर फर भोगते है ॥ ३९२ ॥ 

तथा मोगमूमिमे उदयकाटीन सूर्यके स्मान प्रमावाढे समस्त हरिणादिक तृणजीवी 
पञद्यओके युग दिव्य तृणोका भक्षण करते है ॥ ३९३ ॥ 

चार कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण सुपमसुषमा कामे पहिक्से शारीरकी उचा, आयु, 
बह, ऋद्धि ओर तेज आदि हीन हीन होते जति दै ॥ ३९४ ॥ 

इसप्रकार उत्सेधादिकके क्षीण होनेपर सुषमा नामका द्वितीय कार प्रविष्ट होता है। 
उसका प्रमाण तीन कोडाकोडी सागरोपम है ॥ ३९५ ॥ 

सुषमाकाख्के आदिमे मनुष्योके रारीरका उत्सेध चार हजार धनुष, आयु दो 
पल्योपमप्रमाण, ओर प्रभा ( रारीरकी कान्ति) प्रण चन्द्रमाके सदृश होती है ॥२९६॥ द. ४००० । 


इनके पृष्ठमागमे एकसौ अद्वाईस हड्यां होती है । उस समय अप्सराओ जसी चियां 
ओर देवो जैसे पुरुष हेते है ॥ ३९७ ॥ 

उस काठ्मे मनुष्य समचतुरसखरसस्थानसे युक्त होते इए ॒षष्ठ॒भक्तमे अथात्‌ तीसरे दिन 
अक्ष ( बेडा ) फलके बराबर अमृतमय आहारको ग्रहण करते है ॥ ३९८ ॥ 

उस काठ्मे उत्पन्न इए बाख्कोके राय्यापर सेते इए अपने अगूठेके चूसनेम पांच 
दिनि व्यतीत होते है ॥ ३९९. ॥ 


1, 


१ ब तचारा २द्‌ चरको. ३द्‌ब ^तेजाय. द्‌ बणराच्च्ेौ ५ ब ्रिा. 
६ द्‌ मविदआहारंः ७ द्‌ "विरीहूणे. ८ द्‌ ब दिणाणव ब्वति. 
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बहसणञअय्थिरगमणं धिरगमणकल्धगुणेण पत्ते । तारप्णेणेः सम्मग्गहणेणं जंति ` पंचदिणं ॥ ०० 
एत्तियमेत्तविसेसं मोत्तुण सेसवग्णणपयारा । सुसमघुसमम्मि कारे जे भंणिदा एत्थ वत्तव्वा ॥ ४०१ 
कारुम्मि सुसमणामे तियकोडीकोडिउवदहिउवमम्मि । पठमादो हायते उनच्छेहाबरुदधितेजादौी ॥ ४०२ 
उच्छेहपहुदिखीणे पविसेदि इ सुसमदुस्समो कारो । 
तस्स पमाणं सायरडवमाणं दोण्णि कोडिकोडीओं ॥ ४०३ 
तक्राखादिम्मि णराणुच्छेहो दो सहस्सचावाणि । एकपछ्दिवमाऊ पियंगुसारिच्छवण्णधरा ॥ ४०४ 
चडसदट्री पुदटीए्‌ णराण णारीण होति अटी वि । अच्छरसरिसा णारी अमरसमाणो णरो होदि ॥ ४०९५ 
तक्कारे ते मणुवा आमलकपमाणममियभाहारं । युंजति दिणंतरिया समचउरस्संगसंटाणा ॥ ४०६ 
तस्सि संजादाणं सधणोवरि बाख्याण सुत्ताणं । णिग्र्गुद्विलिेणे सत्त दिणाणिः पवर्चति ॥ ४०७ 
बहसणअव्थिरगमण धिरगमणकरगुणेण पत्तेकं । तारष्णेणं सम्मग्गदणंजोगेण सत्तविणं ॥ ७०८ 


पश्चात्‌ उपवेशन, अस्िरगमन, सिरगमन, कटागुणप्राप्ति, तारुण्य ओर सम्यक्तवग्रह- 
णकौ योग्यता, इनमेसे प्रक अवस्थमे उन वबार्कोके पांच पांच दिन जति है ॥ ४००॥ 

उपयुक्त इतनीमात्र विरोषताको छोडकर रोष ॒वर्णनके प्रकार जो सुषमसुषमा कारम 
कहे गये है, उन्हे यहापर भी कहना चाहिये ॥ ४०१॥ 

तीन कोड़कोड़ी सागरोपमप्रमाण सुषमा नामक कर्मे पदिरेसे दी उत्सेध, आयु, वल, 
ऋद्धि ओर तेज इत्यादिक उत्तरोत्तर हीन हीन होते जति है | ४०२॥ 

उत्सेधादिकके क्षीण होनेपर सुषमदुषमा कार प्रेेरा करता है । उस कारका प्रमाण 
दो कोडाकोडी सागरोपम है ॥ ४०३॥ 

उस काख्केः प्रारम्भमे मनुष्योकी ऊंचाई दो हजार धनुष, आयु एक पस्योपमप्रमाण 
ओर वण प्रियगु फट्के समान होता है ॥ ४०४ ॥ 

उस काटमे खी-पुरुषोके प्षठमागमे चौसठ हड्यां होती है, तथा नारियं अप्सराओके 
समान ओर पुरुष देवोके समान होते है ॥ ०५ ॥ 

उस काट्मे वे मनुष्य समचतुरखरसस्थानसे युक्त होते इए एक दिनके अन्तरार्ते 
आंवरेके बराबर अमृतमय आहारको ग्रहण करते दै ॥ ४०६ ॥ 

उस काटमे उत्पन्न इए बारुकोके दाय्यापर सोते इए अपने अगूरेके चूसने सात दिन 
व्यतीत होते है ॥ ४०७॥ 

इसके पश्चात्‌ उपवेदान, अस्थिरगमन, स्थिरगमन;, कलरागुणप्रा्ति, तारुण्य ओर 
सम्यक्त्वम्रहणकी योग्यता, इनमेसे प्रसेक अवस्थामे क्रमराः सात सात दिन जते है ॥ ४०८ ॥ 


१९ द्‌ तरुणोण,ब तार्णेण. र्द्‌बजोगज्त्ति ३ेदबजोभणिदो. ४ द्‌ ब णराउच्छेहो, 
५ द्‌ गियञगाकहणे. ६ द्‌ ब दिणाणं. 
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एत्तियमेत्तविसेखं मोत्तृणं सेसवण्णणपयारा । कारम्मि सुसमणामे जे भणिद्‌ा एत्थ वत्तव्वा ॥ ४०९ 
भोगखिदीषए ण हेति ह चोरारिप्पहुदिविविहबाधाओ । असिपहुदिच्छक्कम्मा सीदादववादवरिसाणि ॥ ४१० 
गुणजीवा पञन्ती पाणा सण्णा य मर्गणा कमसो । उवजोगो कहिदच्वा भोगखिदीसंभवाण जहजोग्गं ` ॥ ४११ 
जीवसमासा दोण्णि य णिव्वत्तियपुण्णयुष्णभेदेणं । पजन्ती छढभेया तेत्तियमेत्ता अपजत्ती ॥ ४१२ 
भक्खा मर्णवचिकाआ उस्सासाऊ हुवंति दस पाणा । पलज्ते' इदरस्सि मणवचिरस्सासपरिदहीणा ॥ ४१३ 
चडसण्णां णरतिर्या सयका तसकाय जोगणएकरसं । चउमणचडवयणाईं भओरारुदुगं च कम्मद्यं ॥ ४१४ 
पुरिसित्थीवेदजदं सयरुकसाषए सजुदा णिच्च । छण्णाणजुदा ताईं मदिभोदहीणाणसुदणाणे ॥ ४५५ 
मदिसुदअण्णाणादं विभेगणाणं असंजद्‌ा सव्व । ति्द॑सणा य ताद्रं चक्खुजचक्ूहि ओहिदंसणयं ॥ ४१६ 
भोगापुण्णद्‌ मिच्छे सासणसम्मे य असुहतियरेस्सं । 
काऊ जहण्ण सम्मे मिच्छचडक्के सुभतियं पुण्णे' ॥ ४१७ 


इतनीमात्र विरेषताको छोडकर देप वणनके प्रकार, जो सुषमा नामक काट्मे कह अये 
है, वही यहापर्‌ भी कहना चहिये ॥ ४०९॥ 

भोगमूमिमे चोर एवं रात्र आदिकी विविध बाधाये, असि इल्यादिक छह कमे, ओर्‌ शीतः 
आतप, वाद्या ( प्रचड वायु ) एवं वषी नही होती ॥ ४१० ॥ 

मोगमूमिमे उत्पन्न इए जीवोके यथायोग्य गुणस्थान, जीवसमास, पयाति, प्राण, संज्ञ 
मागेणा ओर उपयोग, इनका कमसे कथन करना चाहिये | ४११ ॥ 

| इन जीवोके निवृद्यपर्याप्त ओर पयीप्तके भेदसे दो जीवसमास, छह प्रकारकी पयाया 

ओर इतनी ही अपयापधिया मी होती है ॥ ४१२॥ 

उनके पयोप्त अवस्थामे पाच इन्दियां, मन, वचन, काय, श्वासेच्छूवास ओर आयु, ये 
दश्च प्राण; तथा इतर अथोत्‌ अपयौप्त अवस्थामे मन, वचन ओर श्वासोषूवाससे रहित शेष सात 
प्राण होते है ॥ ४१३ ॥ 

उन जीवोके आहार, भय, मेथुन ओर परिह, ये चारो सक्ञाये होती है) चौदह 
मागणाभमेसे ग॑तिकी अपेक्षा वे जीव मनुष्य ओर तिर्मच; इन्दियक्षी अपेक्षा सकट अर्थात्‌ पर्चन्द्रिय; 
काकी अपक्ष त्रस; योरगकी अक्षा चार मन, चारो वचन, दो ओदाखि ( ओदारिक, ओदारकि- 
मिश्च ), कामण, इसप्रकार ग्यारह योगः; वेदी अपेक्षा पुरुष ओर खीवेदसे युक्त; कषाधकी अपेक्षा नित्य 
सभी कषाये संयुक्त; ज्ञानैकी अपेक्षा मति, श्रत, अवधि, मतिअज्ञान, श्रतअज्नञान ओर विभेग ये हह 
ज्ञान; सं्यीकी अपेक्षा सब ही असंयत; दरीनकी अपेक्षा चक्चुदरन, अचक्षुदश्चन ओर अवधिददीन 
ये तीन ददन; केकी अपेक्षा मोगभूमिजोके अपर्याप्त अवस्थामे मिथ्यात्र एवं सासादन 
गुणस्थानरमे तीन अशुभ ठद्याये, ओर चतुथं गुणस्थानमे कपोत छेद्याका जघन्य अंडा, तथा पर्याप्त 


॥ कि । 


® शद बजो.मणिदो. २ द्‌ जहो. ३ द्‌ मणुवधि, ४ द्‌ ब पञत्ती. ५ ब उराल्दुगं, 
दब एण्णग., ७ पुणे, 
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भभ्वाभव्वा छस्सम्मत्ता उवसंमियखदयसम्मत्ता । तह वेदयसम्मत्तं सासणमिस्सा य मिच्छो य ॥ ४१८ 
खण्णी जीवा होति इ दोण्णि य आहारिणो अणाहारा । सायारभणायारा उवजोगा होति णियमेम ॥ ४१९ 
मंदकसायेण जुदा उदयागदसत्थपयडिसंजत्ता । विविहविणोदासत्ता णरतिरिया भोगजा होति ॥ ४२० 
परिदोवमटुमंसे किंचुणे तदियकारुअवसेसे । पढठमो करुकरपुरिसो उप्पज्दि पडिसुदी सुवण्णणिहो ॥ ४२१ 
एकसहस्सं अडसयसदिदं चावाणि तस्स उनच्छेहो । पटछस्स दस्षमभागो आऊ देवी स्यप॑हा णाम ॥ ४२२ 

१८०० | प॒ ५२ 
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णमगजघंटणिभाणिः चंदाडच्चाण मंडलाणि तदा । आलाढपुण्णिमाए दहूणं भोगभूमिजा सब्बे ॥ ४२३ 
आकरंसिकमदिधोरं उप्पादं जादमेदमिदि म॑त्ता । पजाडखा पपं पत्ता पवणेण पददसक्खो व्व ॥ ४२४ 
पदिसुददिणामो कुरुकरपुरिसो एदाण देह अभयगिरं । तेंगा कारुवसा संजादा मंद्किरणोधा ॥ ४२५ 
तक्कारणेण एण्डहि* ससहररविमंडलाणि गयणम्मि । पयडाणि णव्यि तुम्दं एदाण दिसाद्‌ भयहेद्‌“ ॥ ४२६ 


अवस्थाने मिध्याव्वादि चारो गुणस्थानोगे तीन छम छेदायै; भग्यत्वैकी अपेक्षा भव्य ओर अभव्य, 
सम्यक्यकी अपेक्षा ओपदामिक, सम्यक्ल क्षायिक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्व, सासादन, मिश्र जर मिथ्यात् 
ये छो सम्यक्व; संकी अक्षा संज्ञी; ओर आर्दीरागणाकी अक्षा आहारक एवं अनाहारकं 
दोनो ही होते है। इनके साकार ( ज्ञान ) ओर अनाकार ८ ददन) दोनो दी उपयोग नियमसे 
होते है ॥ ४१४-४१९ ॥ 

ये भोगमूमिज मनुष्य ओर तिर्यैच मन्द कषायस युक्त, उदयम आयी इई पुष्यप्रक- 
तियेति संयुक्त, एवं विविध प्रकारके विनोदोमे आसक्त होते दै ॥ ४२० ॥ 

कुछ कम॒ एक प्योपमके आवे भागमात्र तृतीय कारके रोष रहनेपर घुवर्णके स्ट 
प्रभासे युक्त प्रतिर्श्ुति नामक प्रथम कुख्कर पुरुष उप्नन होता है ॥ ४२१ ॥ 

उसके दरीरका उत्सेध एक हजार आसौ धनुष, आयु पस्यके दरव भागप्रमाण, ओर 
देवी खयंप्रमा नामक थी ॥ ४२२ ॥ उत्सेध द्‌. १८००; आयु प. र । 

उस समय समस्त ॒भोगभमिज अषाढ मासकी पर्णिमाको आकाशरूपी हाथीके धंटेकै 
सदश चन्द्र ओर सुथेके मण्डलको देखकर “यह कोई आकस्मिक महा भयानक उत्पात हइ है 
एसा समञ्नकर व्याकु होते हुए वायुसे आहत वृक्षक समान प्रकम्पनको प्राप्त इए ॥ ४२३-४२४॥ 

तब प्रतिश्रति नामक कुट्कर पुरुषने उनको निभेय करनेवारी वाणीसे बताया किं 
काल्वडा अव तेजांग जातिके कल्पवृक्षोके किरणसमूह मंद पड गये है, इस कारण इस समय 
आकारामे चन्द्र॒ ओर सूर्यके मण्डल प्रगट इए है । इनकी ओरसे तुम छोगोको भयका कोई कारण 
नदी हे ॥ ४२५-४२६ ॥ 


१द्‌ चेव॑मिय” २ देब सयंपहो. २ दप १०।5।. दं ब णिमाण. ५ द्‌ ब जादमोदामिदि, 
दद्‌ मद्षिदि. ७द्‌बयर्टि. ८द्‌ ब मयदेहो, 
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णिच्चं चिय एदौणं उद्यत्थमणाणि हति आयासे । पडिहदकिरणाणः पुं तेर्यगढुमाण तेषं ॥ ४२७ 
जंबृदीवे मेर कुव्व॑ति पद्‌ादिण तरणिर्चदा । रत्तिदिणाण विभागं कुणमाणाः किरणसत्तीए ॥ ४२८ 

सोडण तस्स वयणं संजादा णिन्मया तदा स्वे । अच्चंति चरूणकमरे* थुणंति बहूुविहपयारेिं ॥ ४२९ 
पदिसुदिमरणादु तदा पट्ठ्सासीदिमसविच्छेदे । उप्पज्लदि बिदियमणू सम्मदिणामो सुवण्णणिदो ।। ४३० 
प १ 
८ © 
एकंसदस्सं तिसयस्साहिद दंडाणि तस्स उच्छेहो । पटिदोवमसदभागं आऊ देवी जसस्सदी णामो ॥ ४३१ 
दंड १३०० । प 1 
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तक्रार तेयगा णद्पमाणा हवति ते सन्ये । तत्तो सूरस्थमणे दद्रण तमाद्‌ तारां ॥ ४३२ 
#-) १ 








उष्पादा। अदृघोरा अदिदटएुव्वा विजंभिदां एद । इय भोगजणरतिरिया णिन्भरभयभंभरा जादा ॥ ४३३ 
सम्मदिणामो करुकरपुरिसो भीदौण देदि अभयगिर । तेयंगा कालवसा णिम्मूरपणटरकरिरणोधा ॥ ४३४ 
तेण तमं वित्थरिदं ताराणं मडरं पि गयणतके । तुम्हाण< स्थि किचि वि एदाण दिसाय भयहेदू ॥ ४३५ 


आकारामे यवपि इनका उदय ओर अस्त निलय ही होतारहाहै, परन्तु तेजांग 
जातिके कट्पवृक्षोके तेजसे इनकी किरणोके प्रतिहत होनेसे वे पहिटे प्रगट नदी दिखते ये ॥४२७॥ 

ज्बृद्रीपमे ये सूये ओर चन्द्रमा अपनी किरणरक्तिसे रत्रिदिनके विभागको करते इए 
मेरु पवैतकी प्रदक्षिणा किया कसते है ॥ ४२८ ॥ 

इसप्रकार उन प्रतिश्चति कुखकरके वचनोको सुनक वे सव्र नर-नारी निभय होकर 
बहत प्रकारसे उनके चरणकमखोकी प्रजा ओर स्तुति करते है ॥ ४२९ ॥ 

प्रतिश्रति कुख्करकी मृष्ये पश्चात्‌ प्यके अस्सीवे मागके व्यतीत हो जानेपर सुवर्णके 
समान कान्तिवाटा सन्मति नामक द्वितीय मनु उत्पन् ह्येता है ॥ ४२० ॥ प. 

उसके रारीरकी उचाई एक हजार तीनसौ घलुप, आयु प्योपमके सौव भागप्रमाण, 
तथा देवीका नाम यरास्वती था ॥ ४३१ ॥ उत्सेव दं १२३००, आयु प. ३९ 

उस समय वे सब तेजांग जातिके कट्पदृक्ष न्टप्राय होजते है, इसीष्यि सूर्के 
अस्तगत होनेप्र अन्धकार ओर्‌ तारार्भको देखकर ध्ये अत्यन्त मयानक अदष्पूषै उत्पात प्रकट 
इए इसप्रकार वे भोगमूमिज मनुष्य ओर ति्थच अव्यन्त भयते व्याकुर इए ॥ ४३२-४३३ ॥ 

तब सन्मति नामक कुख्कर इन भयमीत इए मेोगभूमिजोको निर्भय करनेवाटी वाणे 
वतरते है कि अव काठ्वरासे तेजांग करपवरक्षोके विरणसमूह सप्रथा प्रनष्ट होचुके है । इसं 
कारण आकाराप्रदेशमे इस समय अन्धकार ओर ताराओका समूह मी फे गया है | तुम जोगोको 
इनकी ओरसे डुक भी भयका कारण नही है ॥ ४२४-४३५ | 


९ बदराणि २ दब फिणाणि. ३ व कुणमाणो ४द्‌ मलो. ५ द्‌ विर्जविविदा, 
धर निभन्रिदा ६ द्‌ मयमेतद्टा, ब मन्मला. ७द्‌ बमेदाणदेवि. ८द्‌ ब तम्हाण. 
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अध्थि सदा अंधारं ताराओ तेयंगतरूगणे्हि? । पडिहदकिरणा पुवं कारुवसेणज पायडा' जादा ॥ ४३६ 
जबृदावे मर नवति पदादिणं गहा तारा । णक्खत्ता णिच ते तेजविणासा तमो होदि । ४३७ 
साऊण तस्स वयण सजादा 1णल्मया तदा स्वे । अञ्चति चरणकमरे थुणंति विविहेि भगेदि ॥ ४३८ 
सम्मादसग्गपवेसं अटसयावहिदपदछ्विच्छेदे । खे्मकरो त्ति ऊुरुकरपुरिसो उप्पजदे तदियो ॥ ४३९ 
अहसयचावर्ठगा सहस्सहरिदेकपह्धपरमाऊ । चामीयरसमवण्णो तस्स सणदा महादेवी ॥ ४४० 

द्‌ ८०० [प्‌ १ 


4००० 
वग्धादितिरियजीवा कार्वसा कूरभावमावण्णा । तव्म॑यदो भोगणरा स्वे अचार जादा ।। ४४१ 
खेमंकरणाम मणू भीद्ाणं देदि ° दिव्वउवदेसं॑ । कारस्स विकारादो एदे कूरत्तण पत्ता ॥ ४४२ 
ता एण्हि विस्सासं पावाणं मा करेन कया वि । तासेन्न कलुसवर्यणा इय भणिदे णिब्भया जाद्‌ ॥ ४४ ३ 


अंधकार ओर तारागण ते सदा ही रहते है, किन्तु प्रमे तेजांग जातिके कल्पवक्षोके 
समहोसे वे प्रतिहतकिरण थे, सो अव आज काल्प वराते प्रकट होये है ॥ ४३६ ॥ 


ये प्रह, तारा ओर्‌ नक्षत्र जम्बू द्वीपमे निल ही मेरुकी प्रदक्षिणा किया करते है | तेजके 
विनारासे ही अन्धकार होरहा है ॥ ४३७॥ 


तव॒ कुखुकरके वचनको सुनकर वे सब निर्भय हो गये ओर्‌ विविध ग्रकारसे इसके 
चरणकमखोकी पूना ओर स्त॒ति करने स्म ॥ ४३८ ॥ 

सन्मति नामक इस द्वितीय बुख्करके स्वगारोहण करनेपर आरसौसे भाजित एकं 
पल्यके पश्चात्‌ क्षेमकर नामक तीसरा कुरुकर पुरुष उत्प इआ ॥ ४३९ ॥ प. उर> 


रस चुखक्रकं इार।रक्¶ उचाई्‌ आस्सा घनप, आय हजारस भाजत एक, पटयत्रमाण, 
१ ¢ 


ओर वणे सुवणं जसा था । इसके सुनन्दा नामक महदिवी थी ॥ ४४० ॥ 
उ चाई द. ८००; आयु प, इन्ज्ल | 


उस समय काट्वश व्याप्रादिक तियेञ्च जीव क्रताको प्राप्तदहयोगयेथे] इस कारण 
सब भागभूमेज मनुष्य उनके भयसे अलन्त व्याकर इए ॥ ४४१ ॥ 


त क्षेमकर नामक मनु उन भयभीत प्राणियोको दिव्य उपदेदादेते है कि कालके 
विकारसे ये तिर्थच जीव कररताको प्राप्त इए है, इसस्यि अव इन पापिधोका विश्रास कदापि मत 
करो; ये विकृतमुख प्राणी ठह त्रासदे सक्ते है। उनके रेसा कहनेपर वे भोगभमिज 
निभयताको प्राप्त इए ॥ ४४२-४४२ ॥ 


१ व्‌ तेयजतरगतेर्हिः ब तेय्गतरगतेदिं २दपायदा. ३ द्‌ ब विविैरमतेहिः ७ द्‌ ब सट". 
५+द्‌ ब तैन्मयदा. दद्‌ अन्भाउा. ७ द्‌ ब अमयदाणदेहि. ८ ब उवषएस. ९ द्‌ ब कदयामि, 
१० द्‌ ब क्टुववयणा, 


१९८ 1 तिरोयपण्णत्ती [ ४. ५४५- 


तम्मण॒वे तिदसगदे टसहस्सावहरिदपहछम्मि । अंतरिदे उप्यजदि तुरिमो खेर्मधरो य मणू ॥ ४४४ 
$ 


८ ©©@ 





क 


तस्सुच्छेहो दुंडा सत्तसथा पंचहत्तरीङत्ता । सयकदिहिदेकपट्ा आउपमाणं पि एदस्स ।। ४४५ 
4 
७७९१ | १०००० 
सो ईचणसमवण्णो देवी विर त्ति तस्स विक्लादा । तक्रारे सीहादी कूरयमा खंति मणुवर्मसाद्रं ॥ ४४६ 
सीहप्यहृदिभणएणं अदिभीदा भोगमूमिजा ताध । उवदिसदि मणू ताणं दंडादि सुरक्छणोपायं ॥ ४४७ 
तम्मणुबे णाकगदे सीदिसहस्सावहरिदपछछछम्मि । अतरिदे पचमओ जम्मदि सीमेकरो त्ति मणू ॥ ४४८ 
4 
८०००० 
तस्सुच्छेहो दंडा पण्णासन्महियसत्तसयमेत्ता । रक्खेण भजिदपद्यं आञ वण्णो सुवण्णणिहो ॥ ७४९ 
५ 


७९५० | ११००००० 











* (= £ 


देवी तस्स पसिद्धा णामेण मणोहरि त्ति तक्रारे । कप्पतरू अप्पफटा अदिरोदहो होदि मणुवार्ण ॥ ४५० 


उस ॒कुल्करका खग॑वास होनेपर आठ हजारसे भाजित पट्यप्रमाण कारके अनन्तर 
्षेपधर्‌ नामक चतुथं मनु उत्पन इअ ॥ ४४४ ॥ प. टव्छ> 

उसके रारीर्की उचाईं सातसौ पचत्तर॒ धनुष ओर आयु सेके बगेसे भाजित एक 
पल्यप्रमाण थी ॥ ४४५ ॥ उचाई द्‌. ७७५; आयु प, इ>्१ढ> | 

उसका वणे सुवणेके समान ओर देवी धिमखाः इस नामसे विषयात थी | उस समय 
कूएताको प्राप्त इए सिंहादिक मनुष्योके मासको खाने खगे थे | ४४६ ॥ 

तब सिंहादिकके भयसे अलन्त भयभीत इए भोगममिजोको क्षमधर मुने उनसे 
अपने सुरक्षणके उपायमूत दण्डादिकके रखनेका उपदेश दिया ॥ ४४७ ॥ 


इस कुखकरके खर्मगमनके पश्चात्‌ अस्सी हजारसे भाजित पट्यप्रमाण काठके अन्तरे 
पांचवे सीमकर मनुका जन्म इआ ॥ ४४८ ॥ 5९ । 

उसके शर्सरका उप्सेध सातसौ पचास धनुष, आयु एक छखसे भाजित पल्यप्रमाण, 
ओर वणे सुवणके सदृश था ॥ ४४९ ॥ उचाई दं. ७५५०; आयु प॒. ₹>-> 


उसकी देवी मनोहरी नामसे प्रसिद्ध थी। इस कुटकरके संमयमं करपवृक्ष॒ अस्प 
फट देने खणे थे, ओर मनुष्योमे खोभ अत्यन्त हो चटा था ॥ ४५० ॥ 


„, द बसखेमधरा, एद्‌ ब्‌ विक्खादो.३ द्‌ ब कूरमया. ४ द्‌ तवे, बतो. ५ द्‌ ब पचमदी. 
& द्‌ भदिलोदादि, । 


-9, ४५७ |] चउत्थो महाधियारो [ १९९ 


सुरतरलद्धा गरा अण्णोण्णं ते कुणंति संवादं । सीम॑करेण सीम कादूण णिवारिदा स्वे ॥ ४५१ 

सिक्खं कणति ताणं पडिसुदिपहुदी ऊरंकरा पंच । सिक्खछणकम्मणिमित्तं द्‌ड कुव्वैति हाकारं ॥। ४५२ 

तम्मणुवे तिदिवगदे अडरुक्खावदिदपह्छपरिकंते । सीमंधरो त्ति छट उप्पजदि ऊुरुकरो पुरिसो ॥ ४५३ 
। 4 


८८2०००9 
तस्सुच्छेहो दंडा पणवीसब्भदियसत्तसयमेत्ता । दसलक्खभजिदपट्ं आऊ देवी जसोधरा णाम ॥ ४५४ 


१ 
दड ७२९१ | प १०००००० 
तक्कारे कष्पदुमा अदिविररा अप्पफररसा होति । भोगणराणं तेसुं कलहो उप्पजदे णिच्च ॥ ४५५ 
सब्वक्ररुहणिवारणहेदूओ ताण कुणड्‌ सीमाणं । तर्गच्छादी चिण्टं तेण य सीर्मकरो भणिदो ॥ ४५६ 


तम्मणुवे सग्गगदे असीदिरक्खावहरिद्पछम्मि । वोरणे उप्पण्णो सत्तमओ विमरुवाहंणो त्ति मणु ॥४५७ 
१ 
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वे भोगमूमिजयुगर कल्पवृक्षोके विषयमे छोभयुक्त होकर परस्परमे विवाद करने खे 
थे | तव सीमेकर कुखकरने सीमा करके उन सबको परस्परे सधषैसे रेका ॥ ४५१ ॥ 


उपयुक्त प्रतिश्रति आदिकं पांच कुख्कर उन भोगमूमिजोको रिक्षा करते है ओर इस 
रिक्षणका्यके निमित्त ष्ठा इसप्रकारका दण्ड मी कःते है ॥ ४५२ ॥ 


इस कुख्करके खर्गगमनके पश्चात्‌ आठ राखे भाजित पल्यप्रमाण काके व्यतीत 
होनेपर सीमन्धर नामक छठा कुख्कर पुरुष उत्प होता है ॥ ४५३ ॥ ८१० । 


उसके शरीरका उत्सेध सातसो प्चीस धनप ओर आयु ददा ठाखसे भाजित पल्यप्रमाण 
थी । इसकी देवीका नाम यशोधरा था | ४५४ ॥ दं. ७२५ | प. दढ । 


इस कुख्करके समयम कल्पवृक्ष अत्यन्त विरढ ओर्‌ अल्प॒फठ व रससे युक्त हो जति 
है, इसील्यि मोगमूमिज मनुष्योके बीच इनके विषयमे नित्य दही कल्ह उत्पन होने ख्गता 
है ॥ ४५५ ॥ 


वह छठा कुख्कर इस सव्र क्हको दूर्‌ करनेके निमित्तमूत बरक्षसमृह्वादि कको चिहखूप 
मानकर सीमा नियत करता है, इसीय्ि व्ह सीमङ्कर कहा गया है ॥ ४५६ ॥ 


इस मनुके खगेगमनके पश्चात्‌ अस्सी काखसे मानित पल्यप्रमाण काख्का व्यतिक्रम 
होनेपर विमख्वाहन नामक सातां मनु उदसन्च इं ॥ ५७ || प, टन्न्दन्न्ठ | 


१द्‌ षएरतश्णद्ा. २द्‌द्रकारंः २ द्‌ ब बाहणतसि. 


२०० | तिरोयपण्णत्ती [ 9. ४५८ - 
सत्तसयचावतुगो इगिकोडीभजिदपह्छपरमाज । कंचणसरिच्छवण्णो सुमदीणामा महादेवी ॥ ४५८ 


4 
दड ७०० | पृ १००००००० | 
तकारे भोगणरा गमणागमणेहि पीडिदा सता । आरोहति करिदप्पहुदिं तस्सोवदेसेणं ॥ ४५९ 
सत्तमएु णाकगदे अडकोडीभजिदपद्धविच्छेदे । उप्पजदि' अट्ुमओ चक्खुम्मो कणयवण्णतणू ॥ ४६० 
१ 


प ८००००००९ 
तस्सुच्छेहो दंडा पणवीसविहीणसत्तसयमेत्ता । दसकोडिभजिदमेक परिदोवममाउपरिमाणं ॥ ७६१ 


¶ 
६७५५ | प ०००००००० 








देवी धारिणिणामा तक्रार भोगभमिद्धगखाण । सजणिदे णियबाखे दटुण मह्यं होदि ॥ ४६२ 


५ 
एस मण्‌ मीदाणे* ताणं भासेदि दिवब्वसुवदेसं । ठम्हाण' सुदा एदे पेच्छह पुष्णिदुसंदरं वयणं ॥ ४६३ 


तम्मणुडवएसादो बारुकवयणाणि देक््खिदूण पुढं । भोगणरा तक्कारे आउविहीणा विरीयैति ॥ ४६४ 


यह मनु सातसौ धनुषभ्रमाण ऊचा, एक करोडसे भाजित पल्यप्रमाण आयुका धारकं 

ओर्‌ सुव्णके सदश वणवाटा था | इस सुमती नामक महदेवी थी ॥ ४५८ ॥ 
उचाई 2. ७००, अदु प. द० व्छन्ब्ठ | 

इसके समयमे गमनागमनसे पीड़ाको प्राप्त इए मोगभूमिज मनुष्य इसं मनुके 
उपदरासे हाथी आदिकपर सवार होने खगे ॥ ४५९ ॥ 

सप्ठम कुटकरके खगेस्थ होनेपर आठ करोडसे मानित ॒प्यप्रमाण कालके पश्वात्‌ 
सुवर्णके सदश व्णवाठे शारीरसे युक्त चक्षुष्मान्‌ नामक आद्वां कुकर उत्प होता है ॥ ४६० ॥ 

प. दन्न 

उसके रारीरकी उचाईं पच्चीस कम सातसौ धनुष ओर आयु दशा करोडसे भाजित एकं 

पल्योपमप्रमाण थी ॥ ४६१ ॥ द. ६७५ । प. ---\---। 


१०००००००० 
इस दुखकसके धारिणी नामकी देवी थी । इसके समयमे उत्पन्न इए अपने बाट्युगरुको 
देखकर भोगभूमिज युगलोको महा भय उपस्थित होता है ॥ ४६२ ॥ 
तवर यह आव्वां मनु उन मयभीत भोगभूमिजयुगलेको दिव्य उपदेशा देता है किये 
तम्हारे पुत्र-पुत्री है, इनके प्रण चन्द्रफे समान सुन्दर मुखको देखो ॥ ४६३ ॥ 


इसप्रकार इस मनुके उपदेरासे स्पष्टरूपसे अपने बाङकोके मुखको देखकर वे मोगमूमिज 
युगर तत्का ही आयुसे रहित होकर विरीन हो जते थे. | ४६४ ॥ 


१द्‌ ब उणण्णदि. २ बसाजणिदे, ३ द्‌ब्रमेदाणं. ४द्‌ ब तुम्हेण. 


-४. ४५७१ |] चरत्थो महाधियायो [ २०१ 


अट्टमषु णाकग्दे जसीदिकोडीदहिं भजिदपछ्छम्मि । वोरीणे उप्पज्ञदि जसस्सिणामो मणू णवमो ।। ४६५ 
$ 


०९००८७०० 
पण्णासाधियछस्सयकोदंडपमाणदेहरच्छेहो । कंचणवप्णसरीरो सयक्ोडीभजिदपछ्ाऊ ॥ ४६६ 
१ 


६११० | १००००७०००० 


णामण कतमाखा इवाद्‌ दवा इमस्स तक्रार । णामकरणुच्छवह उवदसं दाद्‌ ंगलाण ॥ ४६७ 
छण उवदस् णामाण कुणि तं वं बालटाण । णकस्य थत्र कार पक्खाणाङ वर्यति । ०६८ 








णवमे सुरलखोयगदे अडसयकोडीदहि भनिदपद्म्मि । अतरिदे उप्पज्लदि अभि्च॑दो णाम दसममणू ॥ ४६९ 
९ 


८ ०८९ @©898©9 
पणुवीसाधियचछस्सयकोद डपमाणदेहउच्छेही । कोडीसहस्सभजिदा पर्दवममेत्तपरमाञ ॥ ४७० 
4 


६२१५५ | १००००००००७०० 


कंचणसमाणवण्णो देवी णामेण सिरिमदी तस्स । सो वि सिसूणं रोदणवारणहेदू कहेदि उवदेस ॥ ४७१ 








आसवे कुर्क स्वभेगमनके पश्चात्‌ अस्सी करोडसे भाजित पल्यके व्यतीत हौनेपर 
यरास्वी नामक नवम मनु उत्प इञ ॥ ४६५॥ प 


८००९००९ ०@ 


इसका रारीर सुवणं जेसे वणवाल था, जो छहसो पचास धनुष ऊंचा था ओर आयु 
सौ करोसे भाजित पल्योपमप्रमाण थी ॥ ४६६ ॥ ऊचाई द्‌. ६५०, आच प. र: । 

इसके कान्तमाा नामकी देवी थी | उस समय यह कुकर युगखोको अपनी सन्तानके 
नामकरण्के उत्सवके च्यि उपदेश देता है ॥ ४६७॥ 

इस उपदेशको पाकर वे युगर मी बार्कोके नामोको कते है ओर थोडे समय रहकर 
आय॒के क्षीण होनेपर वि्खन दह्योजते है ॥ ४६८ ॥ 

नवम कुरुकरके स्वगख होनेपर आसौ करोडसे भाजित प्यके अनन्तर अभिचन्दर नामक 


दरावा मन्‌ उत्पन होता है ॥ ०६९॥ प 


८ ८2०००2० 9©2098 
उस्के रारीरवी उचाई छहसौ पीस धनप ओर आयु एक हजार करोडसे माजित 
पल्योपमप्रमाण थी ॥ ४७० ॥ द्‌. ६२५ | प. -----*---- 


१०००००० ०००० 





उसके शयरका वण घुवणैके समान ओर देवीका नाम श्रीमती था। वहभी बारकोके 
रुदनको रोकनेके निमित्त उपदेशा देता है ॥ ४७१ ॥ 


१ ब परिखीणाऊ. २ द णवमो 
गु", 26 
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रत्ती ससिर्वि्ं रिय खेकावणांणि कादूणं । ताण वभणोवदेसं सिक्खावह कुणह जदणे मि ॥ ४७२ 
सोऊण उवएस मोगणरा तह करति बाखाणं । अच्छिय थोवदिणाडइं पक्खीणा विरीर्यति ॥ ४७३ 
रोभेणामिहदाणे सीमकरपहुदिकुरकरा पंच । ताण सिक्खणदेद्‌ हा-मा-कारं कुण॑ति दंडस्थं ॥ ४७४ 
अभिचेदे तिदिवगदे दसंणहदअटुकोडिहिदपद्धे । अंतरिदे चंदाभ। एकारसमो हेदि मणु ॥ ४७५ 
$ 
८००००००० ०0©98 
छस्सयदंडच्छेहो वरचामीयरसरिच्छतणुवण्णो । दसकोडिसदस्सेदिं भानिर्दपष्टप्पमाणाऊ ।। ४७६ 
५ 


व्‌ &०० | १००००००००००० 


णिर्बमखावण्णजुदा तस्स य देवी पहावदीणामा । तक्रार अदिसीदं होदि तुसारं च अदिवाञ ॥ ४७७ 


सीदाणिरूफा्सीदो अददुक्खं पाविदूण भोगणरा । चदादीजोदिगणे तुसारछण्णे ण पेच्छति ॥ ४७८ 
शदिभीदाण दमाणं चदामो देदि तस्स उवदेस । भोगावणिहाणीए जादा कम्मक्खिदी णिजडी ॥ ४७९ 








रात्रिमे चन्द्रमण्डलख्को दिखाकर ओर खिटाघ्न करे उन्हे वचनोपदेदा अथीत्‌ बोटना 
सिखावो ओर उनका यल (पूर्वक रक्षण ) करो ॥ ५७२ ॥ 

इस उपदेराको सुनकर भोगभूमिज मनुष्य वारुकोके साथ वैसा ही व्यवहार कसते है । 
अव वे ( युगक ) थोडे दिन रहकर आयुके क्षीण होनेपर विलीन हेति है ॥ ४७३ ॥ 

सीमकरादिक पांच इुख्कर छोभसे आक्रान्त उन युगदोके रिक्षणके निमित्त दण्डके ल्यि 
हा ( खेदप्रकारक ) ओर मा ( निषेवसूचक ) इन दो राब्दोका उपयोग कते है ॥ ४७४ ॥ 

अभिचन्द्र कुलकरके स्वगौरोहण करनेपर दके धन अर्थात्‌ एक हजारसे गुणित आठ 
करोड़से भाजित पल्यप्रमाण अन्तराक्के पश्वात्‌ चन्द्राभ नामक ग्यार्हवां मनु उतपन्न होता 
है ॥ ४७५ ॥ प. ---------- । 

उसके रारीरकी उचाई छहसौ धनुष, रारीरका वणे उत्तम सुवणं जैसा ओर आयु दरा 
हजार करोडसे भाजित पल्योपमप्रमाण थी ॥ ४७६ | 

उचाई द्‌. ६००; आयु प, {९ । 

इस कुख्करके अनुपम छवण्यसे युक्त प्रभावती नामकी देवी थी । उस समथ अति 
रीत, तुषार ओर अति वायु चख्ने ठगी | ४७७ ॥ 

शीत वायुके स्परोसे अलन्त दुख पाकर वे मोगमूमिज मनुष्य तुषारसे च्छन्न चन्द्रादिकं 
ष्योतिस्समूहको नदीं देख पति ॥ ४७८ ॥ 

इस कारण अत्यन्त भयको प्राप्त हए उन भोगमूमिज पुरुषोको चन्द्रम कुरुकर इसका 
उपदेशा देता है, ओर समन्नाता दै कि मोगभूमिकी हानि होनेपर अव कर्मभमि निकट 
आगः है ॥ ४७९ ॥ ॐ 


१द्‌ बे खेखव्रजणि २ द्‌ बजणोदीपं, च वजणोवदीग. २३द ब टोमेणामयदाणं. द्‌ दंडत्या, 
५द्‌ ब दसपुणहृद. ६ द्‌ दड्च्छ्दो, ७ बमभ्दि. ८ द्‌ पादो. ९ द्‌ ब णञदा, 
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कारस्स विका 1दो एस सहाओ पयट्ृदे णियमा । णासद तुसारमेयं एण्ड मत्तंडकिरणेदहिं ॥ ४८० 

सोदूण तस्स वयण ते सव्वे भोगभूमिजा मणुवा । रविकरणासिदेसीदा पुत्तकरत्तेदिं जीवति ॥ ४८१ 

चदाभे सग्गगदे सीदिसहस्सहि गुणिदकोडिदिदु । पटे गयम्मि जम्मड सर्देवो णाम बारसमो ॥ ४८२ 
१ 


८२००००९८ ००९०० 
पंचसया पण्णत्तरिसहिदा चावाणि तस्स उच्छेही । इगिरुक्खकोडिभनिदं परिदोवममाउपरिमाणं ॥ ४८३ 
$ 


८५७८ | ९०००००००००००० 
कचणणिहस्स तस्स य सच्चा णामेण अणुवमा देवी । तकारे गजता मेघा वरिसति तडिवंता ॥ ४८४ 
कदमपवहणदी ओ अदिद्रपुव्वाओ तैव दट्रुण । अदिभीदाण णराणं कारुविभागं मगदिः मस्देवो ॥ ४८५५ 
काटस्स विकारादो भासण्णा होदि तम्द कम्ममही । णावादीणि" णद्ीणं उन्तारह भरघरेसु सोवाणं ॥ ७८४ 
कादूण चरुह ठंम्हे ` पाउसकारुम्मि धरह छत्ताद्‌ । सोदूण तस्स वयणं सच्वे ते भोगभूमिणरा ॥ ४८७ 


क = व भ 


उत्तरिय वाहिणीओ आरस्हिउणं च ठंगसेरेसुं । विणिवारिदवरिसाशे पुत्तकरुत्तेिं जीवति ॥ ४८९ 








काठके विकारे नियमतः यहं खभावय प्रवृत्त इआ दहै | अव यह तुषार सूर्यैकौ 
किरणे नष्ट होगा ॥ ४८० ॥ 

उस कुरकरके वचनेको सुनकर वे सब भोगमूमिज मनुष्य सुथकी किरणोसे दौलको न 
करते इए पुत्र-कर्त्रके साथ जीवित रहने खे ॥ ४८१ ॥ 

चन्द्राम कुकारके स्वगे जनेपर अस्सी हजार करोडसे भाजित पल्यके व्यतीत होनपर 
मरुदेव नामक वारये कुख्करने जन्म ख्या ॥ ४८२ ॥ प. > ------- । 

उसके दारीरकी उचाईे पांचसौ पचत्तर धनुष ओर आयु एक छाख करोडसे भाजित 
प्योपमप्रमाण थौ ॥ ४८२ ॥ उचाई द. ५७५; आयु प. ततनन्न नन्त । 

सुवणे जेसी प्रभावले उस कुरुकरके सत्या नामकी अलुपम देवी थी । उसके समयमे 
बिजलीयुक्त मेध गरजते हए बरसने खो ॥ ४८४ ॥ 

उस समय प्रूवेमे कभी नही देखी गयी कीचडयक्त जल्प्रवाहवाटी नदि्योको 
देखकर अल्मन्त भयभीत इए भौगभूमिज मनुष्योको मरदेव कारके विभागको प्ररूपित करतां 
है ॥ ४८५ ॥ 

कारके विकारसे अव कमभूमि तुम्हे निकट है । अब तुम छोग॒नदिर्योम नौका आदि 
डाठ्कर उन्हे पार करो, पहाडोपर सीदियोको रचकर चो, ओर वषीकाल्मे छत्रादिकको धारण 
करो | उस कुखकरके वचन सुनकर वे सत्र मोगभूमिज मनुष्य नदिोको उतरकर ओर ऊचे पहाड- 
पर चटक, बषौका निवारण करते इए पुत्र एवं कठ्त्रके साथ जीवित रहने सख ॥ ४८६-४८८॥ 


१द्‌ ब रविक्िरणासदसीदो. दबाव. ६द्‌बचण्दि. ४द्‌ ब णावादीण. ५द्‌ ब दुम्हो, 
६ द्‌ ब ज्तारि. ७ द्‌ ब तुरगसेेषु. 
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मर्देवे तिदिवगदे अङकोडीरक्खभजिदपटम्मि 1 अंतरिदे उप्पज्ञदि पसेणजिण्णाम तेरसमो ॥ ४८९ 
५ 


८०००००० ०८००००० 
चामीयरसमर्वण्णो दसहदपणवण्णचावरच्छेहो । दसकोडिकक्खभाजिदपङ्िदोवमसमेत्तपरम।ऊ ।। ४९० 
१ 


९६९१० | ¶००००००००००००० 








कप (५ 


अगमिदमदी तदेवी वकारे वत्तिपडल्परिवेढा । जार्य्॑ता जुगबारा देक्खिय भीदा किमेदमिदि । ४९१ 
भयजुत्ताण णराण पसेणजिन्भणदि दिव्वउवदेस । वततिषडखावहरणं कहिदम्मि कुर्णति ते सम्वे ॥ ४९२ 
पेच्छेते बाखाणं युहाणि थ "विसदकमरुसरिसाणि । कुव्वंति पयत्तेण पिसूण रक्खला णरा सच्वे ॥ ४९३ 
तसम्मणुतिदिरवैपवेसे कोडिहदासीदिखक्खदिदपषे । अर्तरिदे संभूतो चोदसमो णाभिराजमणू ।॥ ४९४ 

१ 


८४०००००००००००० 
पणुवीसुत्तरपणसयचारच्छेदो सुवण्णवण्णणिहो । इगिपुन्वकोडिजाञउ मस्देवी णाम तस्स वधू ॥ ४९५ 
दं ५२५ । पू्ैकोटि १ आड । 





मस्देवके खगस्य हो जनेपर आठ छख करोडसे भाजित पल्यप्रमाण अन्तरा्के पश्चात्‌ 
प्रसेनजित्‌ नामकं तेश्वा क्रुख्कर उत्पत होता है ॥ ४८९ ॥ प, ननन । 


वह कुंख्कर ुवणेके स्रा वणते युक्त दशसे गुणित पचवन अथात्‌ पांचसौ पचास 

धनुषध्रमाण ऊचा, ओर दश्च छख करोडसे माजित पल्योपमग्रमाण आयुवाट इआ ॥ ४९० ॥ 
उचा द० ५५०; आदु प. इन --मर। 

उसके अमितमती नामक देवी थी | इसके समयमे वर्तिपटलक ( जरायु ) सि वेष्टित 
युगक बारुकोको जन्म ठेते देखकर £ यह क्या ह 2 * इसप्रकार भयसे सयुक्त मनुष्योको प्रसेनजित्‌ 
कुठकर वर्तिपख्के दूर्‌ करनेका दिव्य उप्देशयदेते है। तत्र उनके कथनानुक्तार वे सवर मनुष्य 
वर्तिपटर्को दूर्‌ कले ल्मे ॥ ४९१-४९२ ॥ 

तथा, सब भोगभूमिज मनुष्य विकसित कमच्के सश्र बाख्कोके मुखोको देखने ओर 
परयत्नपूषैक उन रिद्युओंकी रक्षा करने खे ॥ ४९२ ॥ 

उस मुके खग॑ख होनेपर अस्सी छख करोडसे भाजित पल्यप्रमाण कारके अन्तरा 
चोदहवे नामिराय मनु उत्पतन इए ॥ ४९४ ॥ प, ---7-7- -------- । 

वह पांचसो पीस धनुष ऊचा, सुव्भैके सद्या वणवाढा, ओर्‌ एक प्रवैकोप्प्रिमाण 
आयुसे युक्त था । उसके मर्देवी नामकी पत्नी थी ॥ ४९५ |] 

ऊंचाई दं० ५२५; आयु प्रकोट १ । 


१ द्‌ पेणदिण्णाम २द्‌ब समवण्णां ३ दीव परिवेदा. छद व जयती ५बव वित्तिः ६द्‌ ब दुहाभि 
बरस, ७ द्‌ बं तिदव. ८ द्‌ बर जतरिदो, 
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तरसि कारे होदि हु बाराणं णाभिण्यरुमडदीहं । तक्त्तणोवदेखं कहदि मणू ते पक्व्वति ॥ ४९६ 
कप्पहमा पणा सहि विविहोसदहीणि सस्साणि' । महुररलादं फरादं पेच्छंति सहावदो धरित्तीसु ॥ ४९७ 
कप्पतरूण विणासे तिव्वभया भोगभूमिजा मणुवां । सव्व वि णाभिराजं सरण पविक्तति रक्खेत्ति ॥ ४९८ 
करुणाएु णाभिराजो णराण उवदिसदि जीवणोचायं । संजह वणप्फदीण चोचादीणं फरार भक्खाणिं ।। ४९९ 
साङिजववतुवरीतिरुमासप्पहुदिविविहधण्णादं । ॐवभुंजह पियह तहा सुरभिप्पहुदीण दुद्धाणि ॥ ५०० 
अण्ण बहु उवदेसं देदि दया णराण सयराणं । तें कादूणं सुखिदा" जीवते तप्पसादेण ॥ ५०१ 
परिदोवमदसम॑सो उणो थेवेण पदिसुदिस्साऊ । जसम अडडं तुडियं कमर णलिणं च पडमपडमंगा ॥५०२ 
कुसुदकुसुदेगणडदा णउदंगे पच्वपुष्बकोडीओ । सेसमणूणं आऊ कमसो के णिरूवेति° ॥ ५०३ 
पाठान्तरम्‌ । 
एदे चउदस मणुज पदिसुदिपहुदी ह णादिरायंता । पुञ्वभवम्मि विदेहे राजकुमारा महाकुरे जादा ॥ ५०४ 


उस समय बाख्कोका नाभिना अलन्त छम्बा होने खा था, इसच्यि नामिराय कुर्व्‌ 
उसके काटनेका उपदेशा देते है ओर वे मोगभूमिज मनुष्य वैसा दी कसते है ॥ ४९६ ॥ 

उस समय कट्पद्क्ष नष्ट हयोगये ओर प्रथिवीपर खभावसे ही उत्पन इई अनेक प्रकारवी 
जओषधिया, सस्य ८ घान्यादि ) एव मघुर्‌ रसयुक्त फर दिखाई देने खो ॥ ४९७॥ 

कट्पवृक्षोके नष्ट॒होजनेपर तीव्र भयसे युक्त सव ही भोगभूमिज मनुष्य नाभिराय 
कुरकरकी रारणमे पटच ओर बोरे शक्ता क्रो" ॥ ४९८ ॥ 

तव करृणापूरवैक नामिराय उन मनुष्योको आजीविकके उपायका उपदेशा देते है | 
चोचादिकः वनस्पतियोके भक्षण करने योग्य फटोका संचय क्रो ॥ ४९९ ॥ 

राछि, जौ, वच्छ, तूवर, तिर ओर उडद इव्यादिक विविध प्रकारे धान्योको खा 
ओर गाय आदिक्के दुधरको पिओ ॥ ५००॥ 

इसके अतिरिक्त दयाटु नाभिराय उन सव मनुष्योको ओर भी बहूतसा उपदेश देते है | 
तदनुसार आचरण के वे सव मनुष्य नामिराय कुरुकरके प्रसादे सुखप्र्मक जीवन व्यतीत करम 
रखे ॥ ५०१ ॥ 

कुछ कम पल्योपमके दरव मागग्रमाण प्रतिश्ति कुख्करकी आयु थी । इसके अणो 
रोष तेरह कुखुकरोकी आयु ऋमसे अमम, अड्ड, त्रुटित, कमल, नटिन, पष, परमांग, कुसुद, कुमुदांग, 
नयुत, नयुताग, पवै ओर प्रवकोटिप्रमाण धी, ेसा कोई आचाय कहते है ॥ ५०२-५०३ ॥ 

पाठांतर्‌ । 

प्रतिश्रृतिको आदि छेकर नाभिरायपयन्त ये चौदह मु प्रवैमवमे विदेह क्ेत्रके भीतर महां 

कुरभे राजकुमार थे ॥ ५५४ || 


१द्‌ तदि, बतहि. र्द ब विविहोसहीणं संत्थाण. ३ द ब तीवरी-ः विविहवण्णाई. ७द्‌ अं उवभंजदि, 
५द्‌वेरएषखिदो. ६ द्‌ बर कुयुदगणङिणा. ७ द्‌ गिरति, ८ ब जादो. 
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कसर दाणादीसुं सजमतवणाणवैतपत्ताण । गियंजोग्गअणुट्राणा मदवभजवगुणेहिं संजत्ता ॥ ५०९ 
मिच्छत्तभावणाए भोगाड बेधिङण ते स्वे । पच्छा खादयसम्मं गेण्दति जिणिदचरुणमूरम्हि ॥ ५०६ 
गियजेोग्गसुदं पदिद खीणे आगहि ओहिणाणजुदौ । उप्पनिदूण भोगे के णरा ओहिणाणेण । ५०७ 
जादिभरणेण के भोगमणुस्साण जीवणोवा्यं । भासति जेण तेण मणुणो भणिदा मुणिदेहिं ॥ ५०८ 
कुखुधारणादु सब्बे कुरुधरणामेण मुबणविक्खादा । कुरूकरणम्मि य कुसला कुरूकरणामेण सुपसिद्धा ॥ ५०९ 
एत्तो सखार्यपुरिसा तेसद्री सयरुवेणविक्खादा । जारयति भरहखेत्ते णरसीहा पुण्णपकिण ॥ ५१० 
तिश्थयरचक्रबरुहरिपडिसत्तु णाम विस्सुदा कमसो । बिडउणियबारसवारसपयत्थणिधिरंघसंखाए ॥ ५११ 
१४ ।१२।९।९।९। 
उसहमजियं च सभवमदिणदणसुमदणामधेयं च । पउमप्पह सुपास चदप्पहपुप्फयंतसीयरुष ॥ ५१२ 
सेयसवासुपुजे विमलाणते य धम्मसती य । डंथुभरभच्धिसुव्वयणमिणिमीपासवडुमाणा य ॥ ५१३ 
पणमट्ु चउवीसनिणे पित्थयरे तत्थ भरहखेत्तम्मि । भव्वाणं भवसर्क्खं छिद॑ते णाणपरसूहिं ॥ ५१४ 
वे स्र संयम, तप ओर ज्ञाने युक्त पात्रोके व्यि दानादिकके देनेमे कुरार; अपने योग्य 
अनुष्ठाने सयुक्त, ओर मादेव-आजेव गुणोसे सहित होते हए पमे मिध्यालमावनासे मोगभूमिकी आयुको 
बाधवर्‌ पश्चात्‌ जिनेन्द्रमगवान्‌करे चरणोके समीप क्षायिक संम्यक्तवको ग्रहण करते है ॥५०५५-५०६॥ 
अपने योग्य श्रुतको पटकर इन राजकुमारोमेसे कितने ही आयुक्र क्षीण होनेपर अवधि- 
्ञानके साथ मोगभूमिमे मनुष्य उत्पन्न होकर अवविक्ञानसे, ओर किंते ही जातिस्मरणसे मोगभूमिज 
मनुष्योको जीवनके उपाय बतछति है, इसीय्यि सुनीन्द्रोकं द्वारा ये भनुः कहे गये 
है ॥ ५०७-५०८ ॥ 
ये सव कुटोके धारणकरनेसे कुट्धरः नामसे ओर कुठोके, करनेमे कुरर होनेसे कुलकरं 
नामसे भी छोकमे प्रसिद्ध है ॥ ५०९ ॥ 
अब यहा अगि ( नामिराय कुर्करके पश्चात्‌ ) पुण्योदयसे भरत क्षेत्रमे मनुष्योमे श्रेष्ठ 
ओर सम्पूण खोकमे प्रसिद्ध तिरेसठ दाखाकापुरुष उत्पन होने क्गते है ॥ ५१० ॥ 
ये शटाकापुरुष तीथकर चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण ओर प्रतिदान, इन नामेसे 
प्रसिद्ध है । इनमेसे तीथकरोकी बारहके दुगुणे अर्थात्‌ चौबीस, चक्रवर्तियोकी बारह, बकभद्रौकी नौ 
( पदाथ }, नारायणोकी नौ ( निधि ) ओर प्रतिदाघ्नओकी भी नौ ( घ) सल्या है ॥ ५११ ॥ 
तीथकर २४ + चक्री १२ + वर. ९ + नारा. ९ + प्रतिदप्न ९ = ६३ । 
उनमेसे कषम, अजिते | समक अभिनन्द सुमति, पद्मप्रभ, पुधार्थ, चन्दर्म, 
परष्पदन्तं, रीतङै, प्रयास, बासुप्रयये, विम, अनर, धर्मे”, शन्ति, कुद, छर, मदि", सुक्र, 
नमि नेमि, पाश्च जओैर वदमान, इन मरत क्षत्रे उत्यन इए चौबीस तीथङ्करोको नमस्कार 
करो | ये ज्ञानरूप फरसेसे मन्य जीवोके ससाररूपी वृक्षको छेदते है ॥ ५१२-५१४ ॥ 


१द्‌बसनवं २ बं णियजोगा ३ द्‌ बधदुण ७द्‌व पचा. ५द्‌ ब पिदा. ६दबंचदो. 
७ वैके, ८द्‌ ब पुरिस. ९ ब मवण, 
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भरहो सगरो मघवो सणंकुमारो य संति कुथुअरा। तह य सुभोमो पडमो हरि्चयसेणा य बम्हदन्तो य ॥५१५ 
छक्खंडपुढविमडरुपसाहणा किंत्तिभरियभुवेणयला । एदे बारस जादा चक्रहरा भरदखेत्तम्मि ॥ ५११ 
विजयो अचर सुधम्मो सुप्पहणामो सुदंसणो णदी । तह णदिमिन्त रामो पडमो णव होति बरूदेवा ।। ५१७ 
तह य तिविदुषिहा समरस पुरिसुत्तमो पुरिससीहो । पुंडरियदत्तणारायणा य किण्डो हवति णव विण्डू ॥५१८ 
भस्सग्गीवो तारयमेरकमधुकीडभा तह णिसुंभो । बर्िपहरणरावणो जरसंघो य णव य पडिसत्त्‌ ॥ ५९९ 
भीमावकिजियसत्‌ रदो वदसाणरो य सुपद्टो । तह अचर पुंडरीभो अजियधर अजियणाभिषेडाला ॥ ५२० 
सञ्चदसुदो य एदे एकारस होति तित्थयरकाङे ! रदा रउदकम्मा अहम्मवावारसंखग्गा ।॥ ५२१ 
सब्वहटसिद्धिठाणा अवहृण्णा उसहधम्मपटुदितिया । विजया णदृणअजिया चंदप्पह वदजयतादु ॥ ५२२ 
अपराजियाभिधाणा अरणमिम्टीओ गेमिणाहो य । सुमद जयंतटाणा आरणज्ुगखा य सुंविहिसीयल्या ॥५२३ 
ण्णोत्तराभिधाणा जणेतसेयसवङ्माणजिणा । विमरो य सदाराणदपाणद्कप्पा य सुब्वद्‌ पाला ॥ ५२४ 
हष्िममभ््षिमउवरिमगेवल्नादागद्‌ा महासत्ता । संभवसुपासपउमा महसुकैा वासुपुजजिणो ॥ ५२५ 


मरत, सर, मथव, सनलुर्मीर, शन्ति, कुरु, अः, घुरि, पश्च, हिरण, जयसेभं 
ओर ब्रह्मदत्त, ये छह खण्डरूप प्रथिवीमण्डर्को सिद्ध केवाडे ओर कीरतिसे भुवनतकको भरनेवाञे 
वारह चक्रवर्ती भरत कषत्रमे उत्पन्न इए ॥ ५१५-५१६ ॥ 

विज्य अचछे, सुध, सुपर, सुदीन, नन्दी, नन्दिमित रा ओर पव॑, ये नो भमरत 
लषेत्रमं बल्देव इए ॥ ५१७ | 

तथा तिष्ठ, दिष्ट, खयम्बू, पुरुषोत्त, पुरुषि, ८ पुरुष-) पुण्ड, ८ पुरुष-) 
दत्त नारायर्णं ( क्षण ) ओर कृष्णै,ये नौ विष्णु ( नारायण ) है ॥ ५१८ ॥ 

अश्ग्रीव, तारकं, मेरकै, मधुकेटप्र, निमे, वकि, प्रहरण, रावर्णं ओर जरासंधे, ये 
नौ प्रतिरत्र है ॥ ५१९ ॥ 

भामावठि, जितरातु, स्रः िशरान्, सुप्रतिष्ठ, अचर, पुण्डरीकै, अनित अनितनांभि, 
पीठं ओर सायकिसुतव, ये ग्यारह तीक्करकाख्मे रूढ हेति है । ये सब अधमप्रणै व्यापारे संल्म् 
होकर रोद्रक् भिया कसते है ॥ ५२०-५२१॥ 

ऋषभ ओर धमौदिक ( धर्म, शान्त, कुंधु ) तीन तीधैङ्कर सर्वीैसिद्धिसे अवतीर्णं इए 
थे; अभिनन्दन ओर अजितनाथ विजयसे, चन्दरपमभ वेजयंतसे; अर, नमि, मि ओर नमिनाथ, ये चार 
तीर्थकर अपराजित नामक विमानसे; सुमति जयन्त विमानसे; पुष्पदन्त ओर शीतर क्रमराः 
जरणयुगर्से; अनन्त, श्रेयांस ओर वद्धमान, ये तीन ती्ैकः पुष्पोत्तर विमानसे; विभर रातार कल्पसे; 
सुव्रत ओर पार््चनाथ क्रमशः आनत एवं प्राणत कल्पसे; संभव, सपार ओर पद्मप्रभम, ये तीन 
महापुरुष कमरा; अधेभ्रेवेयक, मध्यपरवेयक ओर उर्यतरेवेयकसे; तथा वासू्ूज्य जिनेन्द्र माञ्च कल्पसे 
अवतीणे हए ये ॥ ५२२-५२५ ॥ 


९ब एमोम्मो २ ब जयसेणो ३ द्‌ ब भवण. ४ द्‌ बवेदसायणो. ५ द्‌ ब पुह्र. 
दद्‌ षहारपाणद. ७ द्‌ ब महुपुके. ८ द्‌ ब “जिणा. 
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जादो इ अवच्छाए उसहो मर्द विणाभिराएहिं । चेत्तासियणवमीए णक्खत्ते उत्तरासादेः ॥ ५२६ 

माघस्स सुकपक्खे रोहिणिरिक्खम्मि दसमिदिवसम्मि । साकेदे अजियजिणो जादो जियसत्त्‌ विजयां ॥ ५२७ 
साविल्थीए संभवदेवो य जिदारिणा सुसेणाए । मग्गसिरपुण्णिमाए जेट्ारिक्वम्मि संजादो ॥ ५२८ 

माघस्स बारसीए सिदम्मि पक्खे पुणञ्वसूरिक्खे । संचरसिद्धत्थाहिं सकेदे णदणो जादो ॥ ५२९ 

मेधष्पदेण सुमद साकेदपुरम्मि मगङाषए य । सावणसुक्केयारसिदिवसम्मि मघासु संजणिदो ॥ ५३० 
अस्सजुदकिण्हतेरधिदिणम्मि पउमप्पदहो अ चित्तासु । धरणेण सुसीमाए कोसविपुरवरे जादो ॥ ५३१ 
वारणसीए पहवीसुपदटेिं सुपा्षदेवो य । जेटस्स सुक्बारसिदिणम्मि जादो विसाहाए ॥ ५३२ 

चदैपहो चद पुरे जादो महसरेणरुच्छिमदजाहि, । पुस्सस्स किण्डएयारसिए अणुराहणक्खत्ते ॥ ५३३ 
रापासुग्गीवेहिं काकदीएु य पुण्फयंतजिणो । मग्गस्षिरपाडिवाएु सिदाए मूरुम्मि संजणिदो ॥ ५३४ 

माधस्स बारसीएु पुव्वासाढासु किण्डपक्लम्मि । सीयरसामी दिढरहरणदा्हिं भदे जादो ॥ ५३५ 


ऋपभनाथ तीर्थकर अयोध्या नगरीमे, मस्देवी माता, एवं नाभिराय पितासे, चेत्रकृष्णा 
नवमीके दिन, उत्तराषाढा नक्षत्रमे उत्पन्न इए ॥ ५२६ ॥ 

अजित जिनेन्द्र सकेत नगरमे पिता जितरत्रु एवै माता विजयासर माघके श्ठपक्षमे 
दरामीके दिन रोहिणी नक्षप्रमे उत्पन्न इए ॥ ५२७ ॥ 

संमवेदेव श्रावस्ती नगरीमि पिता जितारि ओर माता सुसेनासे मगसिर मासकी प्रणमासकि 
दिन य्यष्ठा नक्षत्रम उत्पन इए ॥ ५२८ ॥ 

अभिनन्दन स्वामी सकेतपुरीमे पिता सवर ओर माता सिद्धाथासे माघ्युक्छा द्रादरावि 
दिन पुनव नक्षत्रमे उत्पन्न हए ॥ ५२९ ॥ 

सुमतिनाथ तीथकर सकेत पुरीमे पिता मेधप्रम ओर माता मगरसे श्रावण 
एकादरीको मधा नक्षत्रम उत्पन इए ॥ ५३० ॥ 

पद्मप्रम तीथेकसे कौराम्बी पुमे परिता घरण ओर माता सुसीमासे आसोजकृष्णा 
त्रयोदसि दिन चित्रा नक्षत्रमे अवतार लिया ॥ ५३१ ॥ 

सुपाश्र देव वाराणसी ( बनारस ) नगरीमे माता प्रथिवी ओर पिता सुप्रतिष्ठसे ययषठषा 
दादरीके दिन विदाखा नक्षत्रम उत्पन्न इए ॥ ५३२ ॥ 

चन्द्रप्रम जिनेन्द्र चनदरपुरीमे पिता महासेन ओर माता ठकष्मीमती ( ठक्ष्मणा ) से पौषक्ृष्णा 
एकादरीको अनुराधा नक्षत्रम अवतीणै हए ॥ ५३३ ॥ 

भगवान्‌ पुष्पदन्त काकन्दी नगरमे माता रामा ओर पिता सुग्रीवस मगसिरञ्ुक्छा 
प्रतिपदूकरे दिन मू नक्षत्रम उत्पन इए ॥ ५२४ ॥ 

रीत्नाथ स्वामी मदल्पुरमे ( भद्विकापुरीर्म ) पिता ददरथ ओर माता नन्दासे माधके 
कृष्णपक्षकी द्वादशीके दिन प्वाषादा नक्षत्रम उत्पन्न हुए 1 ५३५ ॥ 

९द्‌॒ब उ्रप्तादाः २ द पजिदारिणा, ब राजिदारिणा ३ द्‌ मेघव्वेए्णः ब मेषरथषएण. 

४ ब पुरदवीपु. ५द्‌ चदप्पहो ६ द "आई, ब आहि 
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सीहपुरे सेयसो विण्ड्रुणरिदेण वेणुदेवीए्‌ । एकार्ससएए फर्गुणसिदपक्खे सदणभे जादो ॥ ५३३ 

चपाए वासुपुजो वसुपुज्णरेसरेण विजयाए । फग्गुणसुद्धचउदसिदिणम्मि जडो विसाहासु ५ ५३७ 
कंपिपुरे विमरो जादो कदवम्मजयस्सामाहि । माघसिद्चोदसीषु णक्खन्ते पुव्वभदपदे । ५३८ 

जेस बारसीए किण्टाए रेवदीसु थ अण्तो । साकेदपुरे जादो सव्वजसासीहसेणदिं ॥ ५३९ 

रथणपुरे धम्मजिणो माणुणरिंदेण सुव्वदाए य । माघसिदतेरसीएु जादो पुस्सम्मि णक्खत्ते ॥ ५४७० 
जञेट्ुसिदबारसीए्‌ भरणीरिक्खम्मि सतिणाहो य । हव्थिणडरम्मि जादो अद्राए विस्ससेणेण ॥ ५४१ 

तत्थ चचिय कुथुजिणो सिरिमददेवीसु सूरसेणेण । बद्रसाहपाडवाए सियपक्खे कित्तियासु सजणिदो ॥ ५४२ 
मग्गसिरचोदसीए सिदपक्खे रोहिणीषु अश्देवो । णागपुरे संजणिदो मित्ताए सुदरिसणावणिदेसुं ॥ ५४३ 
मिहिङाए मदिजिणो पहवदिषु कुभंक्खिदीसेहिं । मग्गतिरसुक्रएकादसीए अस्सिणीर संजादो* ॥ ५४४ 
राथगिहे मुणिसुव्वयदेवो पउमासुमित्तराएदिं । भस्सजुदबारसीए सिद्पक्खे सवणभे जादो ॥ ५४५ 


भगवान्‌ श्रेयांस सिंहपुरीमे पिता विष्णु नरनद्र ओर माता वेणुदेवीसे फाल्गुन यक्ा 
एकादर्कि दिन श्रवण नक्षत्रम अवतीणे इए ॥ ५३६ ॥ 

वासुष्रूसय भगवान्‌ चम्पा नगरीमे पिता वप्रय राजा ओर माता विजयासे फाल्गुन 
रक्टा चतुरदरीके दिन विशाखा नक्षत्रे उत्पन्न इए ॥ ५२७ ॥ 

भगवान्‌ विमख्नाथ कंपिलपुरीमे पिता कृतवमा ओर्‌ माता जयश्यामासे माधडुशच 
चतुरद॑शकि दिन पूर्व॑माद्रपद नक्षत्रम उसन्न इए ॥ ५३८ ॥ 

भगवान्‌ अनन्तनाथ अयोध्यापुरीमे माता सवेयशा ओर पिता सिंहसेनसे ग्यष्ठकृष्णा 
दादस्चीको रेवती नक्षत्रमे अवतीणे इए ॥ ५३९ ॥ 

धर्मनाथ तीर्थकर रत्नपुरमे पिता भायु नरेन्ध ओर माता सुत्रतासे माधड्ुह्ा ्योदकि दिन 
पुष्य नक्षत्रमे उत्पतन हए ॥ ५४० ॥ 

भगवान्‌ शान्तिनाथ हस्तिनापुरे माता रेया ओर पिता विश्वसेनसे ज्येष्ठा इादशीके 
दिन भरणी नक्षत्रमे उत्पन इए ॥ ५४१ ॥ 

वुन्थुनाथ जिनेन्द्र हस्तिनापुरमे माता श्रीमतीदेवी ओर पिता सूयसेनसे वैशाखड्ुङ्का 
प्रतिपदाको कृतिका नक्षत्रम अवतीणं इए ॥ ५४२ ॥ 

भगवान्‌ अरनाथ हस्तिनापुरमे माता मित्रा ओर पिता सुदरन राजासे मगा 
चतुटरीके दिन रोहणी नक्षत्रमे अवतीणे इए ॥ ५४२ ॥ 

म्धिनाथ जिनेन्द्र भिथलपुरीमे माता प्रभावती आर पिता कुम्भसे म्नक्िरञ् 
एकादरीको अश्नी नक्षत्रम उत्पन इए ॥ ५४४ ॥ 

भगवान्‌ रुनिसुत्रत राजगृह नगरमे माता पञ्चा ओर पितः सुमित्रगजासे आसोजद्ु्र 
दादरकि दिन श्रवण नक्षत्रमे उत्पन्न इए ॥ ५४५ ॥ 

१ द्‌ वपुपुञ्लो. २ दब वम्मजादः. ३ द्‌ ब सुव्रराएअ. ४ द्‌ महिखए ५ द्‌ ब कुंथुज- 
क्खिदीसे्हि- £ द 'एकादपिए्. ७ द्‌ ब अस्सिणीजदा एसं 
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मिदिरापुरिए जादो विजयणरिदेण वप्पिराए्‌ य । अस्सिणिरिक्खेः आाढसुकदस्मीए णमिसामी ॥ ५४६ 
सउरीपुरम्मि जादो सिवदेवीए समुदहविजएण । वदसाहतरसीए सिदापु चिन्तासु णेमिजिणो ॥ ५४७ 
हयसेणवम्मिडाहि जादो हि वाणारसीए पासनिणो । पूमस्स बहुरुएकारतिषु रिक्चि विसाहाए ॥ ५४८ 
सिद्धस्थरायपियकारिणीहि णयरम्मि ऊडले वीरो" । उत्तरफम्गुणिरिक्खे चित्तसियतिरसीए्‌ उप्पण्णो ॥ ५४९ 
इदवजा- 
धम्मारछुथू कुस्वंसजादा णाहोग्गवंसेसु वि वीरपासी । 
सो सुष्वदो जादववसजस्मा णेमी अ इक्खाङ्ककुरुम्मि सेस । ५५० 
एदे जिणिदे भरहम्मि खेत्ते भव्वाण पुण्णेहिं कदावसरे । 
काएण वाचां मणसा णमंता सोक्खादं मोक्खाई र्ति भेव्वा ॥ ५५१ 
धोडक-- 
केवेरुणाणवणष्फदकंद्‌ तित्थयरे चउवीसजिणिदे"° । जो अहिणंदइ भत्तिपयद्ो बश्च तस्स पुरदरपद्टो ॥५५२ 
सुखमहुसमभ्मि णामे सेसे चउसीदिलक्खपुष्वाणि । वासतएु अमासे इगिपक्खे उसहरप्पत्ती ॥ ५५४ 
पुष्व ८४०००००, वड, मा<; दि १५। 


नमिनाथ स्वामी भिथलापुरीमे पिता विजयनरेनद्र ओर माता वग्रिखासे आषाट्ृशयुक्ना द शमकि 
दिन अधिनी नक्षत्रमे अवतीणे हए ॥ ५५६ ॥ 

नेमि जिनेन्द्र शोरीपुसे माता रिष्देवी ओर पिता समुद्रविजयस वेराखराक्का त्रयोदशीको 
चित्रा नक्षत्रम अवतीणे इए ॥ ५४५७ ॥ 

भगवान्‌ पाश्चनाय वाराणसी नगरीमे पिता अश्वसेन ओर माता विला ( वामा )से 
पोषकृष्णा एकाददावि दिन विशाखा नक्षत्रम उत्पन इए ॥ ५४८ ॥ 

भगवान्‌ महावीर वुण्डल्पुरमे पिता सिद्धाथं ओर माता ग्रियकारिणीसि चेत्र त्रयोदशीके 
दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रम उत्पन इए ॥ ५४९ ॥ 

धमेनाथ, अरनाथ ओर कुथुनाथ ये तीन तीथकर कुर वंशमे उत्प इए । महावीर ओर 
पाञ्चनाथ रमसे नाथ ओर उग्र वदमे, स॒निसु्रत ओर नेमिनाथ यादव वंदा ( हरिवंडा ) मे, तथा 
अवशिष्ट तीथकर इक्ष्वाकु कुटमे उत्पन इए ॥ ५५० ॥ 

भव्य जीवोके पुण्योदयसे भरतक्षत्रमे अवतीणं इए इन चौबीस तीथकयेको जे 
भग्य जीव मन-वचन-कायसे नमस्कार करते है, वे मोक्षसुखको पते है ॥ ५५१ ॥ ह 

केवलज्ञानरूप वनस्पतिके कंद ओर तीथेके प्रवत॑क चोबीस जिनेन्द्रोका जो भक्तिसे 
भ्रवृत्त होकर अमिनन्दन करता है, उसको इन्द्रका पटर बांधा जाता है ॥ ५५२॥ 

सुषमदुषमा नामक काल्मे चौरासी राख पूर्वै, तीन वषे, आठ माह ओर एक पक्ष रोष 
रहनेपर भगवान्‌ ऋषभ देवका अवतार इआ ॥ ५५३ ॥ 
पूवे ८४ खख, व. ३, मा. ८, दि. १५ ८ १ पक्ष ) | 


१द्‌ वपिरोए. २दबर्क्वे. ३ द आसद. द्‌ “वम्मिणार्हि- ५ द्‌ कुडलो धीरा. 
द ब एथिवीपासो, ७ द्‌ बरभव्वो. ८ [ दोधक्पू ]. ९ द्‌ 'णष्प. १० द्‌ न्णिदो. 
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पण्णासकोडिरक्खा बारसहदपुव्वरक्खवासजुद्‌ा । जादम्हि उवहिडवमा उसहुष्यत्तीए अजियरप्पत्ती ॥ ५५४ 
सागरोवम ^१९०००००००००००० पुल्व घण १२००००० 
अह तीसकोडिखक्खे बारसहद्‌ एव्वरुक्खवासजदें । गरिद्म्मि उवहिउवमे अनिरष्पत्तीए संभरष्पत्ती ॥ ५५९५ 
सा ३००००००००००००० घृण पुन्व १२००००० । 
दसपुव्वरुक्खसंजुदसायरदसकोडिङखक्खवोच्छेए । संभवरप्पत्तीए' अहिणदणदेवरण्पत्ती ॥ ५५६ 
सा §००००००००००००० धृण पुवं ३०००००० | 
द्सपुव्वरुक्खसंजुदसायरणवकोडिकक्खपडिखित्ते । अहिणद्णरप्पत्तिए सुमइजिणिदस्स उष्पत्ती ॥ ५५७ 
सा ९०००००००००००० धूण पच्च ¶०००००० | 
दसपुच्वखक्खसमधियसायरकोडीसहस्सणवदीीए । पक्खित्ते पउमप्पहजम्मो सुमदस्स जम्मादो ॥ ५५८ 
सा ९००००००००००० घण पुच्च १०००००० 
दसपुष्वरक्खछसमधियसायरकोडीसदहस्सणवकम्मि । वोलीणे पडमष्पहसंभूदीए सुपाससभूदी ॥ ५५९ 
सा ९०००००००००० धृण षुव्व १०७००००० | 


मगवान्‌ ऋपमदेवकी उसत्तिके पश्चात्‌ पचास खख करोड सागरोपम ओर बारह छं 
वधपूर्वकि बीत जनिपर अजितनाथ तीथे्धरका अवतार हआ ॥ ५५४ ॥ 
सागरोपम ५० छख करोड + वधप्रवै १२ खख | 
अनजितनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ बारह ख वप्र सहित तीस छख करोड सागरोपमोके 
निकर जनेपर भगवान्‌ सम्भवनाथकी उसत्ति इद ॥ ५५५ ॥ 
सा० ३० खाख करोड + वधप्रवै १२ खख । 
सम्भव जिनेन्द्रकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ दश टाख पूरवे सहित दरा खख करोड सागरोपमोके 
नीत जनेपर अभिनन्दन भगवानूने अवतार लिया ॥ ५५६ ॥ 
सा० १० कख करोड + वधप १० छख 
अभिनन्दन खामीकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ दरा छाख प्रवे सहित नो ख करोड सागरी- 
पमोके बीत जनेपर सुमति जिनेन्द्रकी उत्पत्ति इई ॥ ५५७ ॥ 
सा० ९ छख करोड + वषप्रवै १० ठठ | । 
सुमतिनाथ तीर्थकरके जन्मके पश्चात्‌ दशा लाख प्रवे सहित नन्वे हजार करोड़ सागरो- 
पमोके बीत जानेपर पदृमप्रमका जन्म इञ ॥ ५५८ ॥ 
सा० ९० हजार करोड + वधप १० स । 
पदृमप्रभके जन्मवे पश्चात्‌ दश रख प्रवे सहित नौ हजार करोड सागरोपर्मोका 
अतिक्रमण होनेपर भगवान्‌ सुपाश्चेनाथका जन्म इ ॥ ५५९ ॥ 
सा० ९ हजार क्रोड + वधष्रवे १० छख । 


१ द्‌ समवप्यत्ती. २ ब “परिव, 


२१२ | तिरोयपण्णत्तौ [ ४. ५६०- 


दृसपुव्वलक्खसंजदसायरणवकोडिसयविरामम्मि । चदप्पहडप्पत्ती उप्पत्तीदो सुपासस्स ॥ ५६० 
सा ९००००००००० पच्च १०००००० | 
अडलक्खपुव्वघमधियसायरकोडीण णउदिविच्छेदे ` ;: चेदयहुप्यत्तीदो' उप्यत्ती पष्फदंतश्स ॥ ५६१ 
सा ९०००००००० पुच्चं ८००५०००० | 
इगिपुञ्वखक्खसमधिथसायरणवकोडिमेत्तकारूम्मि : गखियम्मि पुप्फरदतुप्पत्तीदो सीयद्धप्पत्ती ॥ ५६२ 
सखा ९००००००० पच्च ९१००००० | 
इगिकोडिपण्णर्लक्खाछष्यीससहस्सवाससेत्ताए ¡ अब्महिएणे जरणिहिडवमसयेणं विद्यीणाए । ५६३ 
वोलीणाए सायर्कोडीए पुग्वखक्खजत्ताए । सीयरसंभूदीरो सेयसनजिणस्स संभूदी ॥ ५६४ 
सा १००००००० पृष्व १००००० रिणः सागरोपम ५०० व १५०२६००० । 
बारसददईइगिरुक्लब्भरियार वासउवदहिमणिसु । चउवण्णेसु गदेसुं सेयसभवादु वासुपुजभवो ॥ ५६५ 
सा ५४ वस्स १२००००० । 
तीसोवहीणः विरमे बारसहदवरिखरुक्खभधियाणं । जाणेज वासुषुउजुप्पत्तीरो" विमरुरप्पत्ती !! ५६६ 
सां ३० वस्स ५२००००० 
उवहिडवम'णणवके तियहददहरक्छवासअदिरितति । बोखीणे विमरजिणुष्यत्तीदो* तह अणतरष्पत्ती | ५ ६७ 
सा ९ वस्स ३६०००००० । 


पुपार्धनाथकी उत्पत्तिक पश्चात्‌ दश राख प्रवै सहित नौसौ सागरोपमोके बीत जनिपर 
चन्द्रप्रभम जिनेन्द्रकी उत्पत्ति इई ॥ ५६० ॥ सा० ९ सौ करोड + वषपूषै १० ठका | 
चन्दरप्रभकी उत्पत्तिसे आठ खख प्रयै सहित नव्यै क्रोड सागरोपमोका विच्छेद होनेप्र 
मगवान्‌ पुष्यदन्तकी उपपत्ति इदं ॥ ५६१ ॥ सा० ९० करोड + वर्ष्म ८ खख । 
पुष्पदन्तकी उत्पत्तिके अनन्तर एक छख पूवं सहित नौ करोड़ सागरोपमोके बीतनेपर 
रीतङनाथ तीर्थकरने जन्म ल्या ॥ ५६२ ॥ सा० ९ करोड + वरषषूवै १ रख | 
रीतठनाथकी उतत्तिके पश्ात्‌ सौ सागरोपम ओर एक करोड पचास ख छब्बौसं 
हजार्‌ वपं कम एक लख रवै सहित करोड सागरोपमोके अतिक्रान्त होनेपर श्रेयांसं जिनेन्द्र उत्पन्न 
इए ॥ ५६२-५६9 ॥ 
( सा० १ करोड़ + वध्वे १ ढाल) - ( सा० १००, वषं १५०२६०००) | 
भगवान्‌ ्रर्यासकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ बारह लाख वषं सहित चैवन सागरोपमोके 
भ्यतीत हो जनेपर वासुपूज्य तीथंकरने अवतार लिया ॥ ५६५ ॥ सा० ५४, वभ १२ खख | 
वासुपूज्य भगवानकी उत्पत्तिके अनन्तर बारह ठाख वषे अधिक तीस सागरोपमोवे बतनेपर 
विमखनाथ तीथकस्की उत्पत्ति जानना चाहिये ॥ ५६६ ॥ सा० ३०, वर्ष १२ रख | 
विमरु जिनकी उप्पत्तिके पश्चात्‌ तांस छख वषं अधिक नौ सागरोपमोके व्यतीत 
होजानेपर भगवान्‌ अनन्तनाथ उव्पन हए ॥ ५६७ | सा० ९; वषं २० ठख | 


१द्‌ विच्चदो- २द्‌ ष वदप्पहुउपत्तीदो. ३ द्‌ पचख्वक्ला. ४द्‌ ब भवा ५ द्‌ वामुपुश्युप्यत्तीदा. 
६ द्‌ ब अधिरितो ७ द °जियुष्पत्तीदा, 


-४. ५७४ 1 चउत्थो महाधियार [ २१३ 


वीसहदवासरक्खन्भदिएसुं चसु उवदिउवमेसुं । षिरदेसु धम्मजम्मो अणतसामिस्स जम्मादो ॥ ५६८ 
सा ४ वस्स २००००००] 
(न [^> = ५.०९ 0... ®. ७ ० 
उवहि उवमाणतिदए्‌ वोरीणे णवयरक्खवासजदे । पादोणपह्रहिदो सेतिञ्चवो धम्मभवदौो य ॥ ५६९ 


सा ३ वस्स धण ९००००० रिणिप | 


पछ. बोखीणे पणवाससदहस्समोणअदिरित्ते । ुथुजिणेसजणणं जणणादो सतिणाहस्स ॥ ५७० 





प ५ चण वस्स ५०५० 


एकारसहस्सूणियकोडिसहस्सोणपष्छपाद्म्मि । विरदम्मि अरनिणिदो इंथुप्पत्तीए उप्पण्णो । ५७१ 





4 
॥ रिण ९९९९९८९००० 


उणतीससहस्साधियकोडिसदहस्सम्मि वस्सतीदम्मि । अरजिणरप्पत्तीभो उष्त्ती मद्धिणाहस्स ॥ ५७२ 
चा १०००००२९००० 
पणुवीससदहस्सादियणवहद छ्छक्खवासवोनच्छेदे । मदिजिणुन्भूदीदो उरमूदी सुव्बयजिणसस ॥ ५७३ 


वा ५४२५००० । 
वीससहस्सब्भधिया छ्धक्रूपमाणवासवोच्छेदे । सुच्वयउप्पत्तीदो उप्पत्ती णमिजिभिदस्स ॥ ५७७ 
६२००००। 


अनन्तनाथ खामीके जन्मके पश्चात्‌ बीस टाख वधै अधिक चार सागसोपमेकि बीतनेपर 
धर्मनाथ प्रमुने जन्म छया ॥ ५६८ ॥ सा० ४, वर्ष २० छख | 

धमेनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ पौन पल्य कम ओर नौ ठाख वर्ष सहित तीन सागरोपमेकैः 
बीत जानेपर शान्तिनाथ मगवान्‌ने जन्म टिया ॥ ५६९ ॥ (सा० ३ + वर्षं ९ छख ) ~ प, ३ | 

भगवान्‌ शान्तिनाथके जन्मके पश्चात्‌ पांच हजार्‌ वपे अधिक आधे पल्यके बीतनेप्र 
कुन्धुनाथ जिनेन्द्र उत्पन्न हुए ॥ ५७० ॥ प० , वषे ५ हजार | 

कुधुनाथकी उत्पात्तके पश्चात्‌ ग्यारह हजार कम एक हजार करोड वर्षसे रहित पाव 
पल्यके बीतनेपर अर जिनेन्द्र उत्पतन इए ॥ ५७१ ॥ प० { ~ वषं ९९९९९८९००० | 

अर॒जिनन्द्रकी उत्पततिके पश्चात्‌ उनतीस हजार अधिक एक हजार करोड वेवि 
मीतनेपर्‌ मदिनाथ भगवान्‌क्रा जन्म इं ॥ ५७२९ ॥ व° १०००००२९००० | 

भगवान्‌. मद्धिनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ पच्चीस हजार अधिक नैसे गुणित ह अर्थात्‌ 
चोवन खाख वरपेके बीत जनेपर सुत्त जिनेनदरकी उत्पत्ति इई ॥ ५७३ ॥ व० ५४२५००० | 

भगवान्‌ सुत्रतकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ बीस हजार अधिक छह छाल वर्षप्रमाण काठके व्यतीत 
हानेपर नमिनाथ जिनेन्द्रका जन्म इआ ॥ ५७४ ॥ व° ६२०००० | 


१ द्‌ पादा २द्‌ब संतिभवा. ३द्‌ब भास जथिस्ति. ७द्‌ष१, 


२१४ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४, ५.७५ - 


पणरूक्खेसु गदेसुं णवयसहस्साधिषसु वासाणं । णमिणाहूप्पत्तीदो उप्पत्ती णेमिणाहस्स ॥ ५७५ 


९१९९००० | 
पण्णासाधिवरस्सयचुरसीदिसदस्पवस्सपरिवत्ते । णेमिजिणुप्पत्तीदो उप्यत्ती पासणाहस्स ॥ ५७६ 
८४६५० । 
अद्रत्तरिभधियाए्‌ बेसदपरिमाणवासअदिरित्ते' । पासजिणुप्यत्तीदो उप्पत्ती वडुमाणस्स ॥ ५७७ 
वा २७८ । 


एदं जिणाण (समयं-) तरारुप्पमाणमाणंद्करं जणस्स । 
कम्मग्गङहँ विहडाविदूण उग्धाडएु मोक्ख पुरीकर्वाँडं ॥ ५७८ 
। उप्पत्ती सम्मत्ता ¦ 
उसहादिदसस जञ चुलसीदी तह बहर्तरी सदी । पण्णासतारतीसा वीस दसदुदगिपुष्बखक्खाद्रं ॥ ५७९ 
आदिजिणे पुव्व ८४००००० | अजिय पुव्व ७२००००० | सभव पुव्व &०००००० | अहिणदण 
पुष्च ५०००००० । सुमह पुच्व ४०००००० । पउमप्पह पुव्व ३०००००० । सुपासणाह पुच्व 
२०००००० । चदष्पह पृष्व १०००००० । पुष्फदुत पुञ्व २००००० । सीय पुञ्च॒ १०००००। 


नमिनाथकी उत्पच्तिके पश्वात्‌ नौ हजार अधिक पांच छख वरषकिं व्यतीत होनेपर 
भगवान्‌ नेमिनाथकी उत्पत्ति इई ॥ ५७५ | ५,०९.००० । 

नेमिनाथ तौ्करकी उत्पक्तिकि पश्चात्‌ चौरासी हजार छृ्टसौ पचास वर्मैकि भ्यतीत 
होनेपर भगवान्‌ पाशच॑नाथकी उत्पत्ति हई ॥ ५७६ ॥ ८४६५० । 

भगवान्‌ पाश्चनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ दोसौ अर्त््‌ वर्क बीत जानेपर्‌ वर्धमान 
तीथकर अनतीणं हए ॥ ५७७ | व° २७८ | 

लोगोको आनंदित करनेवाखा यह तीथैकरोके अन्तराखकार्का प्रमाण उनकी कम॑रूपी 
अगंखको नष्ट करके मेक्षपुरीके कपाटको उदूघाटित करता है ॥ ५७८ ॥ 


उत्पत्तिका कथन समाप्त हआ । 


दृपभादिक दरा तीथकरोकी आयु क्रमराः चौरासी राख पूत, बहन्तर खाख पूर्व, साठ खख 
पुवै, पचास खख पुषे, चा्टीस खख पष, तीस टख पे, बीस ठाख परम, दरा छखाख पूर्य 
दो लाख पूवे ओर एक रख पूवैप्रमाण थी ॥ ५७९ ॥ 
ऋषम पूव ८४ ऊाख । अजित पूष ७२ ठाख । समव पै ६० सख । अभिनन्दन पुव 
५० काल्‌ । सुमति पूव ४० छख । पद्म पूवे ३० कख । सुपाशच प्रवे २० छख । चन्दरप्रभ 
पुव १० लख । पुष्पदन्त परमै २ खख । शीतल पे १ लख 


१द्‌ बर अदिरिते. २ ब्रं कम्मणिगलाई. ३ द्‌ बं ॒विहुदाविदृण उग्वाडमोक्खस्स परीकवहि, 
४ द्‌ बिहृत्तरी, 


-9, ५८२ ] चरउत्थो महाधियारो [ २१५ 


तत्तो य वरिस्ररुक्खं चुरसीदी तह बहत्तरी' सटी ! तीसदसरएकमाऊ सेय॑सप्पहुदिखछक्कस्स ॥ ५८० 
सेयस वरिसलक्ख ८४००००० । वासुपुज्न वस्स ७२००००० । विमर वस्स ६०००००० 
अणत घर्स ३०००००० । धम्म वरस १०००००० । सति वस्स ५१००००० । 

तत्तो वरिससहस्सा पणणउदी चडरसीदि पणवण्णं । तीदसणएकमाऊ ऊुंथुजिणप्यहुदिचकस्स ॥ ५५८१ 
धुणाह वरिस ९५००० । अर वरिस ८४००० । मदि वरिस ५५००० । सुष्वय वरिस 
३०००० | णमि वरिस १०००० | णेमिणाह वरिस ९१००० | 

वास्स्दमेक्माऊ पासाजेणिदस्स हो णिथमरेण । सिरिवडुमाणओआऊ बाहन्तरिवस्सपरिमाणो ॥ ५८२ 

पासजिणे वस्स १०० । वीरजिणिदस्स वस्स ७२ । 
। जाड समत्त । 

षटमे कमारकारो जिणरिसहे वीसयपुव्वरक्खाणि । अनिभादिअरनिणते सगसगजाउस्स पदेगोः ॥ ५८३ 
उखह्‌ पुव्व २०००००० । अनिय पुव्व १८००००० | सभव एव्व १९००००० । अहिणदण 
पुष्व १२५०००० । सुमह पच्च १०००००० । पउमप्पह पुव्वं ७५५००००५ । सुपास पुष्व 
५००००० | चंदुप्पह पुव्व २५०००० । पुष्फदुंत पुच्व ५०००० । सीयरु पुव्वे २५००० । 


इसके अगि श्रेयांसप्रभति छह तीथेकरोकी आयु क्रमते चौरासी खख, बहत्तर खाख, 
साठ टाख, तीस खख, दश रख ओर एक छख वभप्रमाण थी ॥ ५८० ॥ 

्रेयास वर्षं ८४ लाख । वासुपूज्य वप ७२ सख । विमर वपे ६० लाख | अनन्त व 

२० ठाख । धम वषे १० ठाख ] रान्ति वषे १ छख । । 

इसवे आगे कुधुनाथप्रति छह तीथकरोकी आयु क्रमसे पचान हजार, चौरासी 
हजार, पचवन हजार, तीस हजार, दश हजार ओर एक हजार वधेप्रमाण थी ॥ ५८१ ॥ 

कुशुनाथ ९५ हजार वर्ष । अरनाथ ८४ हजार वषै । मद्िनाथ ५५ हजार वषै । सुत्रत 

२० हजार वपे । नमिनाथ १० हजार वर्षे | नेमिनाथ १ हजार वप | 

मगवान्‌ पाश्चनाथकी आयु नियमसे सौ वषै ओर्‌ श्री वधैमानजिनकी आयु बहत्तर वर्ष- 
प्रमाण थी ॥ ५८२ ॥ पाश्चनाथ वषै १०० | वधेमान वषं ७२ । 

आयु समाप्त इई । 

प्रथम जिनेन्द्रका कुमारकार बीस राख पव ओर अनितनाथको आदि केकर अर 
जिनतक अपनी अपनी आयुके चतुथं भागप्रमाण कुमारकार था ॥ ५८३ ॥ 

ऋषम प्रव २० छाख | अजित प्रवे, १८ ठाख । सभव पूरे १५ छख । अभिनन्दन पूर 

१२ छाख ५० हजार । सुमति पूर्वै १० ठाख । पदूमप्रम प्रवे ७ ठाख ५० हजार | 

सुपाशच प्रषै५ छाख । चन्द्रम पूरे २ टखाख ५० इजार्‌ । पुष्पदन्त पूवै ५० हजार । 

सीतट प्रव २५ हजार्‌ | 


१ द्‌ विहृत्तरी. २ बर तिसदस्स. ३ दब पादोणा. 8 द्‌ ७५०००००. 
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सेयंस वे २१००००० । वासुपुजं व १८००००० । विमरु वस्स १५०००००। अर्णत ७५५०००० । 
धम्म २५०००० । संति २५००० । कु २३७५० । अरणाह २१००० । 

तत्तो कुमारकारो एगैसर्यं सगसहस्सपंचसथा । पण॒वीससयं तिसयं तीस तीस च छंकस्स । ५८४ 
मद्धिणाह १००३ । मुणिसुष्वय ७५०० । णमि २५०० । णेमि ३०० । पासणाह ३० । 
वीरणाह ३० । 

। एर्व ऊमारकाष्छो समन्तो" । 

व॑चसयधणुपमाणो उसहजिणिदस्स होदि उच्छेहो । तत्तो पण्णासूणा णियमेण य पुष्फदंतपेरते ॥ ५८५ 
ड ५०० | भ ४५० | सं ४०० । ज ३५० । सु ३०० । प २५० । सु २०० । चद्‌ 
१९.१० | पुप्फं १०० । 

एत्तो जाव अणतं दसदसकोर्दडमेत्तपरिहीणो । तत्तो णेमिजि्णतं पणपणचावेहिं परिहीणो ॥ ५८६ 
सी ९० | से ८० | वा ७० | वि ६० । अ ५० | ध्य | सं ४० । कुं ३५ । अर 
३० । म २५ । सुव्व २० । ण १५ । णे १०। 


यांस वर्षं २१ टाख । वासुपूज्य वधै १८ टाख । विमढ वष १५ खख । अनन्त वषे 

७ ठछाख ५० हजार । धर्म॒॑वर्ष २ ठाख ५० हजार । शान्ति वषे २५ हजार । 

दुधु वषं २२७५० । अर्‌ वषै २१ हजार । 

इसके अगे छह ॒तीैकरोका कुमारकाक क्रमसे एकस, सात हजार पांचसौः 
पर्चाससो, तीनसौ, तीस ओर तीस वधषप्रमाण था ॥ ५८४ ॥ 

मिनाथ वर्प १०० । मुनिसुव्रत वर्षे ७५०० । नमिनाथ वप २५०० । नेमिनाथ वषे 

३०० | पानाय वधै ३० । महावीर वष ३० । 

इसप्रकार कुमारकार समाप्त हआ । 

भगवान्‌ ऋषमनाथके इारीरकी उचाई पचस धनुषश्रमाण थी । इसके आगे पुष्पदन्त- 
परथन्त रासीरकी उचाई नियमत पचास धनुप कम होती गरं है ॥ ५८५ ॥ 

ऋषभ घ० ५०० | अनित ध ४५० | सम्भव ध० ४०० 1 अभिनन्दन घ० ३५० । 


सुमति घ० ३०० पदूमप्रम ध० २५० | सुपाश्च धघ० २०० | चन्द्रपरभ ० १५०। 

पुष्पदन्त घ० १५०। 

हसके अगि अनन्तनाथ तीथकरपयन्त दश दश्च धनुष ओर फिर नेमिनाथतक पांच 
पांच धनुष उत्तेध कम होता गया है ॥ ५८६ ॥ 

सीतङ ध० ९० । श्रयांस॒ घ ° ८० । वासुपूज्य ध० ७०। विमट घ० ६० । अनन्त 

ध० ५५ | धम घ० ४५ | शान्ति ध ४० कुधु घर ३५} अर घ०३०। 

मधि ध० २५ । सुनिसुत्रत ध० २० | नमि घ १५ | नेमि घ० १०। 


१ [वस्स]. २ द्‌ एक्सय. ३ द्‌ १००००. 9 द्‌ समक्ता; ब सम्मत्ता. 


-४. ५९२ 1 चरत्थो महाधियारो [ २१७ 


णव दत्था पासजिणेः सग हत्था वड्माणणामम्मि । एत्तो तिष्थयराणं सरीरण्णं परूवेमो ॥ ५८७ 
पाह ९ । वीरह ७1 
। उच्छ समन्तो । 

चंदंपहपुप्फदं्ता ऊंदेदुतसारदारसंकासा । हरिद्‌ा सुपासपासा सुच्वयणेमी सणीरुवण्णाो ॥ ५८८ 

विहुमसमाणदेदा पडमप्पहवासुपुजजिणणादां । सेसाण जिणवराणं काया चामीयरायारा ॥ ५८९ 
। सरीरवण्ण, गदं । 

तेसट्टिपुव्वरुक्खा पठमनिणि रजकारुपरिमाणं । तेवण्णपुष्वरक्खा अनिदे पुव्वंगसजुत्ता ॥ ५९० 

व्व ६६००००० । अज्ञि ५३००००० पुर्व्वैग १। 

चउदारुपमाणादं संभवसामिस्स पुव्वरक्खाईं । चडयुव्वगजुदादं णिदि सच्वद्रिसीहिं ॥ ५९१ 
पुव्व ४४००००० अं ४। 

छन्तीसपुव्वरुक्खा पण्णाससहस्सपुष्वर्घजुत्ता । अडपूरव्वगेिं जदा अदिर्णंदणजिणवरिदस्स ॥ ५९२ 
पुव्व ३६५०००० अ ८ । 

एक्ोणतीसपरिमाणपुन्वरुक्खाणि वच्छराणं परि । पुव्वंगाणिं बारसख्सदिदाणि सुमदइसामिस्स ॥ ५९३ 
पुव्व २९००००० अं ५२। 


भगवान्‌ पाश्चनाथके शरीरका उत्सेध नौ हाथ ओर वधमान खामीके शरीरका उत्सेष 
सात हाथप्रमाण था | अव इसके अगि ती्करोके शरीरके वणेको कहते है ॥ ५८७ ॥ 

पाश्चनाथ हस्त ९ । वधमान हस्त ७ । उत्सेधका कथन समाप्त इञ । 

भगवान्‌ चन्द्रम ओर पुष्पदन्त कुन्दपुष्प, चन्द्रमा, ब एवं हारके सद्दा धवरू; 
सुपाश्च ओर्‌ पाश्चनाथ हरितिवण; सुव्रत ओर नेमिनाथ नीख्वणै, पद्मप्रम ओर वाघुप्ून्य जिनेन्द्रका 
रारीर मूणेके समान र्तवण, तथा दोष तीथङ्करोके दारीर खुवणके सदर पीत थ ॥ ५८८-५८९ ॥ 

रायरके वणका कथन समाप्त इ । 

आदि जिनेन्द्रके राञ्यकाठ्का प्रमाण तिरेसठ राख प्रयै ओर अजित जिनेन्द्रके एक पूर्वाग 

सहित तिरेपन छख प्रवे था ॥ ५९० ॥ 
अघम्‌ रव ६२०७०००० अजित रव ५५२००००० पूवीग ९ | 

सम्भव खामीके राञ्यकाख्का प्रमाण सवे्ञदेवने चार पूरवाद्च सहित चवाठीस राख पूर्व 
प्रमाण बतलाया है ॥ ५९१ ॥ समव पूवे ४४००००० + पूर्वाग ४ । 

अभिनन्दन जिनेन्द्रके राव्यकाल्का प्रमाण आठ पूवाद्ख सहित छन्तीस रख पचास 
हजार पूर्वै था ॥ ५९२ ॥ अभिनन्दन पूव ३६५०००० + पूग ८ । 

सुमतिना स्वामीका राव्यका बारह पूर्वाग सित उनतीस राख वधेूवप्रमाण 
था ॥ ५९३ ॥ सुमतिपूवै २९००००० + पूवाग १२ । 


१द्‌ पासनजिणा. २द्‌ ब सम्मत्ता. दद्‌ चदपपह. ४ द्‌ ब पुप्फदतो, ५ द्‌ ब॒ जिणणाहो, 
हद्‌ ब सरीरण्णणं. 
व. 28 
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इगिवीस पुज्वरुक्खा पण्णाससहस्सयुव्वसङन्ता । सोरुसपुरव्वगहिय रजं पडमप्यह जिणस्स ॥ ५९४ 
पुव्वं २१५०००० अग १६। 

चोदस सयस्सहस्सा पुव्वाणे तह य पुष्व्जगादं । विसदेपरिमाणाद्रं णेयाणि सुपाससामिस्स ॥ ५९५ 
पुव्व १४००००० अंग २०। 

पण्णाससहस्साधियच्हक्खपमाणवरिसपुव्वाणि । एुव्वगा चवीसा चद्प्पहजिणवरिदस्स ॥ ५९६ 

पुव्व ६५०००० अग २४। 
अडवीक्षपुव्वभंगव्भदियं सुविदिस्स पुज्वरूक्खबद्धं । सीयरुूदेवस्स तहा केवख्य पुव्वलक्खद्धं ॥ ५९७ 
पुव्व ५०००० अग २८ । पुव्व ५०००० । 
सेयंसनिणेसस्स य दुचोङसंखाणि वासरक्खाणि । पदम चिय परिहरिया रज्सिरी वासुपुनेण ॥ ५९८ 
वस्साणि २२००००० | 
विमरुस्स तीसलटक्खा अणतणाहस्स पचदसरक्खा । रक्वा पणप्पमाणा वासाणं धम्मसामिस्स ॥ ५९९ 
वासाणि ३०००००० | १८५००००० | ५००९८०० 


4 (क, (म, अ मडटी 


रक्खस्स पादमाण सतिजिणसस्स सक्त । तस्स य चक्कधरत्तो तत्तियमेत्ताणि वस्साणि ॥ &०० 
२५००० | २५००० 


पदूमप्रम जिनेन्द्रका राञ्यका सौढह पवाग सहित इक्कीस राख पचास हजार पूर्वै 
प्रमाण था ॥ ५९४ ॥ पदृमप्रम पुषे २१५०००० + पवग १६ । 


सुपाशचनाथ स्वामीका राज्यकाट बीस पवीग सहित चोदह ख पूतप्रमाण जानना 
चाहिये ॥ ५९५ ॥ सुपार प्रव १४००००० ~ पूर्वाग २० । 

चन्दरप्मभ जिनेन्द्रके राज्यकाख्का प्रमाण छह खख पचास हजार वप्रय ओर चौबीस 

र ¢ 

रवांग हे ॥ ५९६ ॥ चन्दरप्रम प्रवे ६५०००० ~+ पू्वाग २४ । 

सुविधिनाथ ( पुष्पदन्त ) स्वामीका राञ्यकाठ अद्धाईस पवग अधिक अध खख पूवै, 
ओर सीतकनाथका केवर अधे खख पूर्वप्माण ही था ॥ ५९७ ॥ 

सुविषि पूवे ५०००० पूर्वाग २८ । सीतठ पूर्य ५०००० | 

मगवान्‌ श्रयांसका राज्यकार व्यास ाख वधेश्रमाण था । वासुपूज्य जिनेन्द्रने पिठ ही 

राञ्यरक्ष्मीको छोड दिया था ॥ ५९८ ॥ श्रेयांस ४२००००० वधे । 


विमटनाथका राव्यकाठ तीस खख, अनन्तनाथका पन्द्रह टाख, ओर घर्मनाथ खामीका पांच 
खख वषप्रमाण था ॥५९९॥ विम वषै ३००००००, अनंत १५०००००, धर्म ५००००० | 


रान्ति जिनेन्द्रका मण्डटेरात्कारु एक टखखके चतुथीरप्रमाण ओर चक्रवतिवकार 
भी इतने ही वषैप्रमाण था ॥ ६०० ॥ शान्ति मंडटेरात्व २५०००, चक्रवर्ति २५००० व| 


. , , शि , ^ क +, ५ 


१ द्‌ ब्‌ दुबाक, 
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तेवीस स्दस्साई सगसयपण्णास मडलीतवत्तं । ऊुथुजिणिदस्स तहा तां चिथं चक्रवदित्तेः ॥ ६०१ 
२३७५० । २३७५० | 

इगिवीस सदस्सादं वस्सा हौति मंडरीसत्ते । अरणामम्मि जिणिदे ताईं चिय चक्रवद्धित्ते ॥ ६०२ 
२१००० | २१००० 

ण हि रजं मदिजिणे षण्णारसपणसदस्सवासादं । सुव्वयणमिणाहाण णेमित्तिदयस्स ण हि रजः ॥ &०३ 

मद्धि ° । सुणिसुव्वय १५००० । णमि ५००० 1 णेमि ० । पास ०। वीर °। 

रिखदहादीणं चिण्डं गोचदिगयतुरगवाणरा कोक । पम णदावत्तं अद्धससी मयरसोत्तीया ॥ ६०४ 

गडं महिसवरार्हा सादीवंजाणि हरिणचछगखछ य । तगरङुसुमा य कुसा ऊुम्भुप्परुसखअहितिंहा ॥ ६०५ 

अरकुथुसंतिणामा तिस्थयरा चक्रवद्िणो" भूदा । सेसा अणुवमश्रुवबरुसाहियरिवुमंडर्त्छ जादा ॥ ६०६ 

संतिदुयवासुपुजा सुमददुयं `सुब्छुदादिपंचनजिणा । णियपच्छिमजम्माणे उपओगा जादवेरग्गा ॥ ६०७ 

अनजियानिणपुप्फदंता अ्णतदेओं य धम्मसरामी य । दहूण उकवडण ससारसरसीरभोगणिष्विण्णा ॥ ६०८ 


अरसंभवाविमरजिणा अब्भविणासेण जादवेरग्गा । सेयंससुपासनिणा वसंतवणरच्छिणासेण ॥। &०९ 


कुथु जिनेन्द्र तेईस हजार सातसौ पचास व्षतक मण्डटेदा ओर फिर इतने ही वर्षप्रमाण 
चक्रवती रहे ॥ ६०१ ॥ २३७५० । २३७५० । । 

अरनाथ जिनेन्द्रके इक्कीस हजार वधे मण्डठेरा अवस्थामे ओर इतने ही वपर चक्रवर्ति. 
त्वम व्यतीत इए ॥ ६०२ ॥ २१००० । २१००० 

मल्छि जिनेन्द्रने राञ्य नह किया । सुत्रत ओर नमिनाथका राज्यकाठ करमशः पन्द्रह हजार 
ओर पांच हजार वधेप्रमाण था | नेमि आदिक रोष तीनों तीथेकरोने राव्य नह किया | ६०३ ॥ 

मल्टि ० । मुनिसुत्रत १५००० वप | नमि ५००० वषे | नेमि ० | पारम ० | वीर्‌ ०। 

वेक, गज, अश्च, बन्दर, चकवा, कमर, नयावते, अचन्द्र मगर, खस्िक, मेड, 
भेसा, शूकर, सदी, वज्र, हरिण, छग, तगरदुसुम ( मत्स्य ), कल्दा, कूम, उत्पक ८ नीरुकमल ), 
दख, सप ओर सिंह ये करमराः ऋपमादिक चौबीस ती्करोके चिह है ॥ ६०४-६०५ ॥ 

अरनाथ, कुथुनाथ ओर शान्तिनाथ नामके तीन तीथकर चक्रवती इए ओर शेष 
तीथकर अपने अनुपम बाहबर्से रिपुबगको सिद्ध कएनेवाे ( माण्डल्कि राजा ) इए है ॥ ६०६ ॥ 

रान्ति ओर्‌ कुथु, वासुपूज्य, सुमति ओर प्च, तथा सुत्रतादिक पाच तीथेकर्‌ अपने 
पिले जन्मोकै स्मरणे वैराग्यको प्राप्त इए ॥ ६०७ ॥ 

अनितजिन, पुष्पदन्त, अनन्तदेव ओर धभनाथ खामी उस्कापातको देखकर ससार, शरीर 
एवे भोगोसे विरक्त हुए ॥ ६०८ ॥ 

अनाथ) समवनाथ, ओर विमर जिनेन्द्र मेके विनारासे; तथा भगवान्‌ श्रेयांस ओर्‌ 
सुपाश्च जिनेन्द्र वसन्तकाीन वनलक््मीके विनासे वैराग्यको प्राप्त इए ॥ ६०९. ॥ 


१द्‌ ब तायं चिय. २ एषा गाथा ब-पु्तके पुनस्ता ३ ब -सिदयसणाहि. 9 द्‌ वराह, 
५ दु बसीहा.६द्‌ बरतगरा. ७ द्‌ ब चक्षवह्िणा. ८ द्‌ स्सिमडला, ब तिमञ्खा. ९ ब सुद्रुदादि" , 
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चंद्प्यहमदिनिणा भद्धुवपडूदीर्दिं जादवेरग्गा । सीय हिमणासे उसहो णीरुजसाण्‌ मरणानो ॥ ६१० 
गधव्बणयरणासे णंदणदेवा वि जादवेरग्गा । इय बाहिरहेद्दहिं जिणा विरागेण चितेति ॥ ६५१ 

णिरएसु णवि सोक्खं णिमेसमेत्तं पि णारयाण सदा । दुक्खीह दारुणां वदतेः पचमाणाणं ॥ ६१२ 

जं ऊुणदि विसयलुद्धी पावं तस्सोदयम्मि णिरएसु । तिव्वाड वेदणाभ पाव॑तो विख्वदि वसण्णो ॥ ६१३ 
खणमित्तेः विसयसुहे जे दुक्खादं असंखकालद्रं । पविसति घोरणिरए ताण ममो णय णिन्ुद्धी ॥ ६१४ 
अंधो" णिवडद्र कवे बहिरो ण सुणेदि साध्रुडवदेसं । पेच्छतो णिसुण्तो णिरए ज पडडइ तं चोज ॥ ६१५ 
भोत्तृण णिमिसमेत्तं विसयसुहं विसथयदुक्छबहलाइं । तिरयगदीएु पावा चटति अणतकालादं ॥ & १६ 
ताडणतासणबधणवाहणर्छणविहेडणं< दमणं । कण्णच्छेदणणासाविंधणणि्ंखणः चेव ॥ ६१७ 
छेदणमेदणदहणं णिप्पीडणगारूणं छुधा तण्हा । भक्खणमहणमट्णं विकत्तणं सीद्युण्ं च ॥ ६१८ 


चन्द्रम जीर मर्छिजिन अध्रुव ८ बिजटी ) आदिमे, शीतर्नाथ हिमके नारासे, ओर 
मगवान्‌ ऋषभदेव नीरुजसाके मरणसे विरक्तिको प्रात इए ॥ ६१० ॥ 

गन्धवे नगर्के नाश्चसे अभिनन्दन स्वामी विस्त इए । इसप्रकार इन बाह्य हेतुओसे 
विरक्त होकर वे ताथकर चिन्तन कसते है ॥ ६११॥ 

नरकोमे पचनेवाके नारकि्योको क्षणमात्र मी सुख नही है, किन्त॒ उन्हे सदैव दारुण 
दुःखोका अनुभव होता रहता है ॥ ६१२ ॥ 

विषयोम छुन्ध होकर जीव जो कुछ पाप करता है उसका उदय अनिपर नस्कोमे तीत 
बेदनार्ओंको पाकर्‌ विषण्ण हो विलाप करता है ॥ ६१३॥ 

जो छोग क्षणमात्र रहनेवाठे विषयद्ुखके निमित्त असंख्यात कार्तक दुःखोका अनुभव 
करते इए घोर नरकोमे प्रवेदा करते है उनके समान निबद्ध ओर को$ नदी है ॥ ६१४ ॥ 

यदि अधा कुर्टमे गिरता है ओर बहिरा सदुपदेराको नही सुनता है तो यह कोई 
आश्वयैकी वात नह है, परन्तु जीव जो देखता व घुनता इ मी नरक्मे पडता है यह 
आश्वयै है ॥ ६१५ ॥ 

पापी जीव क्षणमात्र विषयसुखको भोगकर विषम एवं प्रचुर दुःखोको मोगते इए अनन्त 
कार्तक ति्य॑च गतिम रहते है ॥ ६१६॥ 

तियच गतिमे ताडना, त्रास देना, बाधना, बेन्ना खदकर देशान्तरको ठेजाना, राखा- 
दिकके आकारसे जखाना, कष्ट पटंचाना, दमन करना, कानोका छदना; नासाका वेधना, अण्डकोरा- 
को नष्ट करना, छेदन, भेदन) दहनः निष्पीडन, गार्न क्षुधा, तृष्णा, भक्षण, मर्दन, मटन, विकतेन, 
कीत ओर्‌ उष्ण ( इत्यादिक दुख प्राप्त हेते है ) ॥ ६१७-६१८॥ 

१ द गिमेसमेततमि. २द्‌ दुक्खाह २ दं वडुते द्व बुद्धा. ५द्‌ तिव्वायो. दद्‌ खणमो. 

७ द्‌ बभा. ८द्‌ ब विहेदणं. ९ द्‌ मेरिच्छणं, ब॒ मेलच्छिण, 
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एवं अणंतयखुत्तो णिच्चचदुग्गदिणिगोदमन्कम्मि । जम्मणमरणरहटं अणेतख॒त्तो परिगदो' जं ॥ &१९ 
पुच्वगदपावगुरगो मादापिदरस्स रत्तसुक्ादो । जादूण य दसरत्तं अच्छदि करुंरस्सरूवेणं ॥ ६२० 
कर्टसीकदम्मि अच्छदि दसरत्त तत्तियं मि धिरभूदं । पत्तेकं माप्तं चिय वुब्वुदधणभूदमांसपेसी य ॥ ६२१ 
पंचैपुरुगाउगो्वगादईं चम्मरोमणहरूवः । फंदणमटममासे णवे दसमे य णिग्गमणं ॥ ६२२ 

असुची यपेक्खछणिज दुग्गंधं सुत्तसोणिदहुवारं । वोत्त॒ पि ख्जणिजं पोटमुहं जभ्मभूमी से ॥ ६२३ 
आमासयस्स दद्रा उवरि पक्रासयस्स गूघम्मि । मज्ज्ञम्मि वल्थिपडके" पच्छण्णो वमिकपिजतो ॥ ६२४ 
अच्छदि णवदसमासे गन्मे आहर्दि सन्व्ंगेसु । गूधरक्ष अद्रूकुणिमं घोरतरं दुक्खसंभूदं ॥ ६२५ 
बारुत्तणम्मि गुरुगं दुक्खं पत्तो यजाणमागेण । जोव्वणकाञे मज्छे इत्थीपासम्मि संसत्तो ॥ ६२६ 


[9४ क ४, 
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वेढेदि `“ विसथहेदुं करत्तपासेदहिं दुभ्िमोचेदिं । कोसेण कोसकारो व दुम्मदीः* मोहपासेसु ॥ ६२७ 


इसप्रकार अनन्तवार निलय ओर्‌ चतुगति (इतर ) निगोदमे जाकर अनन्तवार जिस 
जन्म-मरणदख्ूय अरहट ( घरटीयत्र ) को प्राप्त किया है ( उसके विपयमे विचार कर › ॥ ६१९ ॥ 

वकृत महा पापके उदयस जीव माताके रक्त ओर पिताके ुक्रसे उत्पन्न द्योकर दश 
रात्रितक करछरूप पर्यीयमे रहता है ॥ ६२० ॥ 

पथात्‌ ददा रात्रितक कटुषीकरृत पयोयमे ओर्‌ इतनी ही अथौत्‌ दश रत्रितक स्थिराभूत 
पयोयमे रहता दै । इसके पश्चात्‌ प्रलेक मासमे ऋमसे बुदूनुद, धनभूत, मांसपेशी, पांच पुरक, 
अगेपांग ओर च्म, तथा रोम व नखोकी उत्पत्ति होती है । पुनः आय्य मासमे स्पंदन क्रिया ओर 
नववे या दवे मासमे निगमन होता दै ॥ ६२१-६२२ ॥ 

जो अद्युचि दै, अद्शनीय है, दुर्मधसने युक्त है, मूत्र ओर खूनका द्वार है, ओर जिसके 
कहनेमं भी खना आती है, रेसा जो उद्रका मुख ८ योनि ) है, वह इस प्राणीके जन्मका स्थान 
है ॥ ६२३ ॥ 

यह प्राणी गभेसमयमे आमाशयके नीचे ओर पक्कारशायके ऊपर मल्मे बीचो्बीच 
वस्तिपट्ट्से ८ जरायुपटस्मसे ) अच्छादित, वान्ति (वमन) को पीता इ नौ द मास 
गभमे सित रहता है ओर वहां सव्र अगोमे अत्यन्त दुर्गन्वसे युक्त एवै भयानक दुखसे उत्पन्न 
एसे विष्टारसको आहायं रूपमे ग्रहण करता है ॥ ६२४--६२५ ॥ 

यह जीव बाख्कपनमे अज्ञान रहनेसे भारी दुखको ्राप्त इआ, ओर यौवनकार्मे खक 
पासम आसक्त रहा ॥ ६२६ ॥ । 

जिसप्रकार रेशमका कीडा रदामके तन्तुजारप्ते अपने आपको वेष्टित करता है, उसीग्रकार 
यह दुमेति जीव मोहपारामे बेधकर विषयके निमित्त दुविमोच सखीरूप पारोसे अपनेको मोहजारमे 
फसा ठेता है ॥ ६२७ ॥ 

१ द्‌ परिगदाज, ब परिगदाज्ञ. २द्‌ कर्हस्स ३ द ब कट्तै. ४ द्‌ छच्छदघणमूदः, 


५द्‌ ब पचबलकाउ. ६ द्‌ चभणमसेमरूव, ब चणमरोमरूवं. ७ द ब तिव्वपच्के. ८ ब आहारदि" 
९्द्‌ ब बाठतर्णपि, १० द्‌ बवेदेदि. १९१९ द्‌ घ हेदुः १२ द्‌ बदुमदी, ब बदरुममदी. 
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कामातुरस्स गच्छदि खणमिवै संवच्छराणि बहुगाणि । पाणितर्रिदगंडो बहुसो चितेदि दीणञंहो ॥ ६२८ 
कामुम्मत्तो पुरिसो कामिजंते जणे यरुभमणि । घत्तदि ` मरिदुं बहुधा मरुप्पपातादिकरणेहिं ॥ ६२९ 
कामप्पुण्णो पुरिसो तिरोक्सारं पि जहदि सुदा । ङणदि अरसंजमबहूरं अणंतसंसारसंजणणं ॥ ६२० 
उच्च" धीरो वीरो बहुमाणीभो वि विस्यलद्धमई८। सेवदि णीचं णिच सददि इ बहुगं पि ` अवमाणं ।। ६३१ 
दुक्खं दुज्सबह्ुरुं इह रोगे दुग्गदिं पि पररोगे । हिडदि दरमपारे संसारे विसय मदं ॥ ६३२ 
विसयामिसेहि पुंणणो अण्तसोक्खाण हेदु सम्मत्त । सच्चारित्ते जहदि हु तण व खज च मजादै ॥ ६३३ 
सीदं उण्हं तण्ड दुधं च दुस्सेज्मत्तपंथसमं । सुकुमारुको वि कामी सहदि वहदि भारमतिगुरूगं ॥ ६३४ 
अवि य वधो जीवाणं मेहूुणसण्णाए होदि बहुगाण । तिलणालीए'* तत्तायसप्पवेसो व्व जोणीपए्!* ॥ ६३५ 
इह रोके वि महं दोसः" कामस्स वसगणदो पत्तो । कालगदौ षि अणत दक्ख पवेदि कामधो ॥ ६३६ 


कामातुर जीवे बहते वष क्षणमात्रके समान चे जति है । वह हस्ततट्पर कपोट्को 
रखकर दीनसुख होता हभ बहृतप्रकार चिन्ता करता है ॥ ६२८ ॥ 

कामोन्मत्त पुरुष अभीष्ट जनको न पाकर बहधा मरप्रपातादि साघनोसे मरनेकी चेष्टा 
करता है ॥ ६२९ ॥ 

कामत परिपू पुरुप तीन ठोकमे श्रेष्ठ श्रतखमकरो छोड देता है ओर अनन्त सेसारको 
उत्पन्न करनेवाटे प्रचुर असयमको करता है ॥ ६३० ॥ 

उच्च, धीर, वीर ओर बहुत मानी मी मनुष्य विपयमे ट्ब्धबुद्धि होकर निलय दी नीचका 
सेवन कता है ओर्‌ बहुत प्रकारके अपमानको सहता है ॥ ६२१ ॥ 

जिसकी बुद्धि विषयमे ब्ध है, वह पुरुप इस छोकमे प्रचुर अपकीर्तियुक्त दुःखयो 
तथा परटोकमे दुगेतिको प्राप्त करके अपार संसारे बहत कार्तक परिभ्रमण करता है ॥ ६३२ ॥ 

विषयभोगोसे परिपू पुरुष अनन्तसुखके कारणमूत सम्यक्त्व, सम्यक्त्वाखि, तथा 
रत्ना ओर्‌ म्यादाको तणके समान छोड देता है ॥ ६२३ ॥ 

सुकुमार भी कामी पुरुप रीत, उष्ण) तृष्णा क्षुधा, दुष्ट शय्या, खोटा आहार ओर 
मार्मश्रमको सहता है तथा अलन्त मारी बेक्चैको ढोता है ॥ ६३४ ॥ 

तथा, मेथुनसं्ञासे तिकोकी नाटीमे तप्त छेके प्रेरक समान योनिमे बहते जीवोका 
वध होता है ॥ ६२५ ॥ 

कामके वरीभूत इभ पुरुष इस रोकमं भी महान्‌ दोषको प्राप्त होता है ओर 
कामान्ध इवा मरकर परखोकमे मी अनन्त दुःख पाता है ॥ ६३६ ॥ 


१ द्‌ खणमवि. २ बर पलित. ३ दब दीणमुहे- ४ दं जणो य जममाणो, ब जणे य अममाणो. 
५द्‌अपत्द्विः ६द्‌ काम पुणो, बकामंपुष्णो ७द्‌बञउच्वा. ८द्‌ "व्डमई. ९द्‌ ब बहूवाणि. 
१० बपुणो. ११ नादिहु- १२ द तिरुणाणीए्‌, ब तिलघाणीए १३ द्‌ व जाणीए. १७ द्‌ ब दोषा. 
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सोणियसुक्कुपाइयदेहोः दुक्खादह गन्भवासम्मि । सहिदूण दारुणादं धिद्टो पावादं णद पुणो ॥ ६३७ 
वौहिणिहाणं देहो बहुपोससुपोसियो वि सयर्धौद । अस्थी पवणपणोदियपायवद ख्चचरुसहावोः ॥ ६३८ 
तारूण्ण तंडितररुं विसयाहिरत्तं विरसवित्थारा । अत्था अणत्थमूरं अविचारियसुद्रं सव्वं ॥ ६३९ 
मादा पिदा कर्त पुत्ता बधू य इदजाला य । दिद्रपणद्राइ खणे" मणस्स दुस्हीदं सादं ॥ ६४० 
पत्ता यत्थावेहिं सोक्खं भावेहि णिच्चगस्वाष्ं । दुक्खादइ माणसादं देवगदीए भणुभवेति ॥ & ४१ 

चटटरदूण चउगदीओ दारुणदुव्वारदुकबखाणीनओ । परमाणदणिदाणं णिव्वाण बासु वच्चामो ॥ ६४२ 
तम्हा मोक्खस्स कारण- 

दारवदीर णमी सेसा तेवीस तेसु तित्थयरा । णियणियजादपुरेसुं मिण्डति जिणिद दिक्खा ॥ ६४३ 
चेत्तासिदणवमीए तदिए पहरग्मि उत्तरासाढे । सिद्धत्थवणे उसहो उववासे छट्मम्मि णिक्तो' ।! ६४४ 
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माघस्स सुक्रणवमीभवरण्हे रोहिणीसु अजियज्ञिणो । रम्मे सहेदुगवणे"* अटूममत्तम्मि णिकंतो ॥ ६४५ 


रोणित ओर शुक्रे उत्पन दईं देहसे युक्त जीव महा भयानक दुःखोको सहकर 
निट हआ फिरसे पापोको करता है ॥ ६२३७ ॥ 

बहतसे पुष्टिकारक पदाथि अच्छी तरह सेके प्रकारसे पोषा गया भी यह व्याधियोका 
निधानमूत शाशैर पवनसे प्रसित वृक्षे पत्तेवे समान चच स्वभाववाटा हे ॥ ६२८ ॥ 

विषयामिरक्त तारूण्य बिजकीके समान चच है ओर अथं अर्थात्‌ इद्वियविषय नीरसताप्रणे 
हे, अनथके मूरकारण है इसप्रकार ये सब अनर्थके मूर ओर अविचारितरम्य ही है ॥ ६३९ ॥ 

माता, पिता, क्त्र, पुत्र ओर बन्धुजन ये सब इन्द्रजाख्के समान क्षण भरम देखते 
देखते नष्ट होति हुए मनके ल्यि दुस्सह शस्य है ॥ ६४० ॥ 

देवगतिमे सुखको प्राप्त हुए जीव उस सुखे विनाराकी चिन्तारूप भावस निल ही 
महान्‌ मानाकिक दुःखोका अनुभव किया करते है ॥ ६४१ ॥ 

अत एव दारुण ओर दुर्निवार दुःखोकी खानिमूत इन चारो गतियांको छोडकर हम 
उन्छृष्ट आनन्दके निधानस्वरूप मोक्षको शीघ्र ही प्राप्त करे ॥ ६४२ ॥ 

इसीय्यि मोक्षके निपित्त- 

उन चौबीस तीथेकरोमेसे भगवान्‌ नेमिनाथ द्वारावती नगरीमे ओर दोष तदस तीर्थकर 
अपने अपने जन्मस्थानोमे जिनेन्द्रदीक्षाको ग्रहण कते दहै ॥ ६४२ ॥ 

भगवान्‌ ऋषमदेव चैत्रक्रष्णा नवमीके तीसरे पहर उन्तराषाद नक्षत्रमे सिद्धार्थवनमे षष्ठ 
उपवासके साथ दीक्षित इए ॥ ६४४ ॥ 

अजित जिनेन्द्र माघव नवमीके दिन अपराह्न काट्मे रोहिणी नक्षत्रे रहते सुन्दर 
सहेतुकवनमे अष्टम मक्तवे साथ दीक्षित इए ॥ ६४५ ॥ 

१द ब सक्पाह्यदाह. र्दद, बव. ३ दब वाहिणिणाह. ४ द्‌ व सयधारं. 


५द्‌ब पणोच्चिय दद्‌ व सहावा. ७ बख्णो. <द्‌ बव दुसमाइ. ° इ ब यश्व. 
१० ब दाखदीये. १९१ द्‌ बर णिक्रता. १२ द्‌ ब पुहेदुगवणे. 
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मग्गसिरपुण्णिमाए तदिए पहरम्मि तदियडववाते । जेटाए णिकतो संभवसामी सहेदुगम्मि वणे ।॥ ६४६ 
सिदबारसिपुव्वण्े माघे मासे पुणव्वसूरिक्खे । उग्गवणे उववासे तदिए अभिणदणो य णिक्तोः ॥ ६४७ 
णवर पुव्वण्डे मघासु वद्साहसुक्पक्खम्मि । सुमद सहेदुगवणे णिक्तो तदियउववासे ॥ ६७८ 

चेत्तासु किण्ट॒तेरसिशवरण्ठे कत्तियस्सं णितो । पडमप्पहो जिणिदो तदिए खचणे मणोहर्न्नाणे ॥ ६४९ 
सिदबारसिपुव्वण्हे जेटुस्स विसाहभम्मि जिणदिक्सै । गेण्डेदे तदियखघणे सुपासदेवो सहेहुगम्मि चणे ॥६५० 
अणुराहाए पुरसे बहुरे एयारसीए अवरण्डे । च॑दपहो धरद्र तव सभ्वस्थवणम्मि तदियडववाते ॥ ६५१ 
अणुराहाए पुस्से सिदपक्खेकारसीपु अवरण्हे । पव्वजिभओ" पुषप्फवणे तदिए खचणभ्मि पुप्फयंतजिणो ।॥ ६५२ 
माघस्स किण्डवारसिभवरण्हे मूलभम्मि पथ्चल्ना । गहिया य सहेदुवणे सीयर्देवेण तदियडववासे ॥ ६५३ 
एक्रारसिपु्वण्डे फग्गुणबहुरे मणोहसजाणे । सवणम्मि तदियखवणे सेयसो धरइ जिणदिक्खं ॥ ६५४ 
फरगुणकसणचड दतिअवरण्हे वासुपुज्तवगहणं । रिक्खिम्मि धविसाखाए इगिउववासे मणोहर्न्नाणे ॥ ६५५५ 


सम्भवनाथ स्वामीने मगसर मासकी प्र्णिमाको त॒तीय पहस येष्ठा नक्षत्रके रहते सेहतुक 
बनमे तृतीय उपवासके साथ दीक्षा ग्रहण की ॥ ६४६ ॥ 

अमिनन्दन भगवानूने माधा द्वादशीके दिन पुवोह कालमे पुनर्षु नक्षत्रे रहते 
उगम्रवनमे तृतीय उपवासक साथ दीक्षा धारण की ॥ ६४७ ॥ 

मगवान्‌ सुमतिना वैशाखद््ना नवमीको प्रवह काटमे मधा नक्षत्रे रहते सहेतुकं वनमे 
तृतीय उपवासके साथ दीक्षित इए ॥ ६४८ ॥ 

पद्मप्रम जिनेन्द्र कार्तिकङृष्णा त्रयोदरके अपराह्न समयमे चित्रा नक्षत्रके होते इए 
मनोहर उद्ानमे तृतीय भक्तके साथ दीक्षित इए ॥ ६४९ ॥ 

भगवान्‌ सुपाशचनाथने य्येष्ुह्छा द्राददीको प्रवीह काठ्मे विशाखा नक्षत्रके रहते सहेतुक- 
वनमे तृतीय उपवासके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की ॥ ६५० ॥ 

चन्द्रप्रभम मगवान्‌ने पौपकृष्णा एकादसीके दिन अपराह कारमे अनुराधा नकषत्रके रहते 
तृतीय उपवासके साथ सवोथैवनमे तपको धारण किया || ६५१ ॥ 

पुष्पदन्त तीर्थकर पौषशुह्ना एकादरीको अपराह्न समयमे अनुराधा न्त्रक रहते पुष्पवनमे 
तृतीय भक्तके साथ दीक्षित इए ॥ ६५२ ॥ 

रीतट्नाथ खामीने माधकृष्णा द्वादशीके दिन अपराह्न समथमे मू नक्षत्रके होते इए 
सहेतुकं वममे तृतीय उपवासके साथ प्रव्रज्या ( दीक्षा ) म्रहण की ॥ ६५३ ॥ 

भगवान्‌ श्रयांसने फाल्गुनकृष्णा एकादरीकोे प्रवह समयमे श्रवण नक्षत्रके रहते मनोहर 
उद्यानमे तृतीय भक्तके साथ जिनदीक्षा धारण की ॥ ६५४ ॥ 

वासुप्रूय जिनेन्द्रने फाल्युनकृष्णा चतुदशीके दिन अपराह काख्मे विराखा नक्षत्रे रहते 
मनोहर उदानमे एक उपवासक साथ तप ्रहण किया ॥ ६५५ ॥ 


१ ब णिक्ता. २ब कितियसस, ३द्‌बर्च॑दप्प. ४द्‌ ब पव्वज्चिय. ५द्‌ कण्टे. ६द्‌ बर्‌". 
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माघस्स सिद चउस्थीभवरण्हं तह सहेदुगम्मि वणे । उत्तरभद्प॑दाणं विमो णिक्रमह तदियडउववासे ॥ ६५४६ 
जेटस्स बहुरुबारसिअवरण्े रेवदीसु खवणतिषए । धरिया सहेदुगवणे अणतदेवेण तवलच्छी ॥ ६५७ 
सिदतेरसिअवरण्हे भहपदे पुस्सभम्मि खचणतिषु । णमिऊण विद्धाणं सालिवणे णिकमह्‌ धम्मो ॥ ६५८ 
जेट्रस्स बहुरुचोत्थीभवरण्डे भरणिभम्मि चूदवणे । पडिवजदि पव्वजं संतिजिणो तदियउववासे ॥ ६५९ 
वहसाहसुद्धपाडिवजवरण्हे कित्तियासु खवणतिए । ऊईथू सहेदुगवणे पव्वबनिओ पणमिऊण सिद्धौणं । ६६० 
मग्गतिरसुद्धदसमीभवरण्हे रेवदीसु अरदेओं । तदियखवणम्मि गेण्डदि जिणिदरूवं सहेटुगम्मि वणे ॥ ६६१ 
मग्गसिरसुद्धएक्षारसिष तह भस्सिणीसु पुष्वण्डे । धंरदि तवं साकिवणे र्मी छ्ट्रेण भत्तेण ।॥ ६६२ 
वहुसाहबहुरुदसमीअवरण्डे समणभम्मि णीरवणे । उववासे तदियम्मि य सुव्वद॑देवो महावदं धरदि ॥ ६६३ 
जासाढबहुरदसमीभवरण्हे अर्षिणीसु चेत्तघणे । णमिणाहो पण्वज्ने पडिवन्नदि तदियखवणमिहि ॥ ६६४ 
चेत्तासु सुद्धसट्रीअवरण्हे सावणम्मि णेमिजिणो । तदियखवणम्मि गिण्हदि सहकारवणम्मि तवचरणं ॥ ६६५ 


विमख्नाथ स्वामीने माघ्युह्का चतुर्थको अपराह्न काठ्मे उत्तर भाद्रपद नक्षत्रके रदते 
सहेतुक वनमे तृतीय उपवासके साथ दीक्षा ग्रहण कौ ॥ ६५६ ॥ 

भगवान्‌ अनन्तनाथने व्यषठक्ृष्णा द्वाद्ीके दिन अपराह्न काट्मे रवती नक्षत्रके रहते 
सहेतुक वनमे तृतीय उपवास्के साथ तपोरक्ष्मी धारण की ॥ ६५७ ॥ | 

घमेनाथ॒रतीथ॑करने भाद्रपदश्युक्छा त्रयोदस्चीको अपराह काट्मे पुष्य नक्षत्रे रहते 
राल्िविनमे तृतीय उपवासके साथ सिद्धोको नमस्कार कर जिनदीक्षा प्रहण की ॥ ६५८ ॥ 

शान्तिनाथ जिनेन्द्रन ग्येष्टकृष्णा चतुर्थी ८ 2 चतुदशी } के दिन अपराह्न काल्मै भरणी 
नक्षत्रके रहते आग्रवनमे तृतीय उपवासके साथ जिनदीक्षा धारण की ॥ ६५९ ॥ 

भगवान्‌ कुथुनाथ वैराखंड्ुक्टा प्रतिपद्को अपराह काटमे कृतिका नक्षत्रके रहते संहेतुक 
वनमे तृतीय भक्तके साथ सिद्धोको प्रणाम कर दीक्षित हुए ॥ ६६० ॥ 

अरनाथ तीथकरने मगसिराक्छा दशमीके दिन अपराह्न समयमे रेवती नक्षत्रके रहते 
सहेतुक वनमे तृतीय भक्तके साथ जिनेन्द्ररूपको ग्रहण किया ॥ ६६१ ॥ 

मल्ठि जिनेन्द्र मगसिर्युक्टा एकादशीके दिन पुवीहमे अश्चिनी नक्षत्रके रहते शाकि- 
वनमे पष्ठभक्तके साथ तपको धारण किया | ६६२ ॥ 

सुत्रत देवने वेदाखकृष्णा दरामीको अपराह कामे श्रवण नक्षत्रके रहते नीटख्वनमे तृतीय 
उपवासके साथ महत्रतोको धारण किया ॥ ६६२ ॥ 

नमिनाथ मगवान्‌ने आषाटकृष्णा दरामीके दिन अपराह्न कार्म अश्विनी नक्षत्रके रहते 
चेत्रवनमे ततीय भक्तके साथ दीक्षा स्वीकार कौ ॥ ६६४ ॥ 

मगवान्‌ नेमिनाथने श्रावणञ्ुक्का षष्ठीको चित्रा नक्षत्रे रहते सहकार वनमे त॒तीय भक्तके 
साथ तपको ग्रहण किया ॥ ६६५ ॥ 


१९द्‌ ब चोत्ती. २बसिद्धाणा २द्‌ घरिदि, बधरिद ७द्‌ बमर्हि. ५द्‌बष्देवा- ६ द्‌ इ्चेतवने. 
ए. 9 


२२६ | तिरोयपण्णत्ती [ ४. ६६६- 


माघस्सिद्एकारपिपुव्वण्डे गेण्हदे विसाहासु । पव्वज्नं पासजिणो अस्सस्थवणम्मि छट्रभत्तेण ॥ ६६६ 
मगगसिरवहुरूदसमीभवरण्डे उत्तरासु णाधर्व॑ंणे । तदियखवणम्मि गहिदं महव्वदं वडुमाणेण ॥ ६६७ 
पष्वजिदोः मद्धिनिणो रायक्कमारेदिं तिसयमेन्तेहि । पासजिणो विं तह दिय एकत चिय वड़माणनिणो ॥ ६६८ 
मदि ३०० । पास ३०० । वीर १। 

छवत्तरिजुदछस्सयसेखेहि वासुपुजसामी य । उसहौ तारुखणएहिं सेमा पुह पह सहस्समत्तेहिं ॥ ६६९ 

वासु ६७६ । उसह ४००० । सेसे १००० । 
णेमी मही वीरो कुमारकारम्मि वासुयजो य । पासो वि य गहिदतवा सेसजिणा रज्चरमम्मि ॥ ६७० 
एुक्ृवरिसेण उसहो उच्छुरसं णद्‌ पारणं अवरे । गोर्वखीरे णिप्पण्णं अण्ण बिदियम्मिं दिवसम्मि ॥ ६७१ 
सभ्बाण पारणदिणे णिवडद वररयणवरिसमबरदो । पणघणहरददहरक्ख जेद्ं अवरं सहस्सभागं च ॥ ६५२ 
दत्तिविसेहिषिससोग्भेदणिमित्तं खु रयणमह्धीए । वायति दुं दुहीभो देवा जल्देहि अंतरिदा ॥ ६७३ 


पाश्वनाथ जिनेन्द्रने माघटाह्ना एकादरीको परवह काटे विशाखा नक्षत्रके रहते षष्ठ 
भक्तके साथ अश्वत्थ वनमे दीक्षाको ग्रहण किया ॥ ६६६ ॥ 

वधेमान भगवानूने मगसिरकृष्णा दशमीके दिन अपराह्न ॒काटमे उत्तरा नक्षत्रके रहते 
नाथवनमे तृतीय भक्तके साथ महात्रतोको म्रहण किया ॥ ६६७ ॥ 

भगवान्‌ मष्छिनाथ तीनसो राजजुमारोके साथ दीक्षित इए । पाञ्चनाथ मी उतने ह अथात्‌ 
तीनसौ राजक्रुमारोके साथ, तथा वर्धमान जिनेन्द्र अवेठे ही दीक्षित इए ॥ ६६८ ॥ 

मठि २०० । पाश्च ३०० । वीर १ । 

वासुप्र्य स्वामी छसो छयत्तर, ऋपमनाथ चाढीससो, ओर रेप तीर्थकर पथक्‌ पृथक्‌ 

एक हजार राजकुमारोके साथ दीक्षित इए ॥ ६६९ ॥ 
वासु ° ६७६ । ऋषम ४००० | रष १०५० | 

भगवान्‌ नेमिनाथः मद्िनाथ; महावीर, वाघुपूञ्य ओर पाश्चनाथ, इन पांच तीथैकरोने 
कुमारकाटमे, ओर रेष तीथकरोने राञ्यके अन्तमे तप्रको म्रहण किया ॥ ६७० ॥ 

भगवान्‌ ऋषभेदवेन एक वषमे इष्षुरसकी पारणा की थी ओर इतर तीथकसेने दुसरे दिन 
गोक्षीरं निष्पन्न अन्न अथात्‌ खीरकी पारणा कीं थी ॥ ६७१ ॥ 

पारणाके दिन सब दाताओके यहां आकारासे उत्तम रनोकी वषौ होती है, जिसमे 
अधिके अधिक पाचके धनसे गुणित दरा छखप्रमाण अथोत्‌ सदे बारह करोड ओर कमसे कम 
इसके हजाखे भागप्रमाण रन बरसते है ॥ ६७२ ॥ 

दानविद्द्धिकी विरेषताको प्रकट करनेके निमित्त देव मेधोसे अन्तर्हित होते हुए रन- 
ृष्िपरवेक दुदुमी बाजोको बजति है ॥ ६७३ ॥ 


१ द उत्तरापुणाधरण, ब॒ उत्तराषणापवणे. २ब पव्वज्िदो. ३ब वङुमाणजिणे. ७ द्‌ गोखीरे 
५ [ तिदियम्मि]. ६ द्‌ ब पणपणहद. 


-8, ६७९ । चउत्थो महाधियारो [ २२७ 


पसरई दाणुग्घोसो वादि सुय॑धो! सुसीयरो पवणो । दिव्वुसुमेसु गयणं चरिखद इय पंच चोजाणि ॥ ६७४ 
उसहादीसुं वासा सहस्सवारसचञदसटुरसा । बीस छटुमत्थकारो छ चर्य पडमप्पहे मासा ॥ ६७५ 
वासा १००० । १२। १४।१८।२०।मा&। 
वासाणि णव सुपासे मासा चदप्पहम्मि तिण्णि तदो । चदुतिदुएक्ता तिदद गिसोरुसचउवग्गचउकदी वासा । ६७६ 
सुपास वास ९। च्दसारे । पप्फवा ४ । सीयरु वासर । सेयवा२। वासु १। विमर। 
अणत २ । धम्म १ । सति १६ । कंथु १६ अर १६। 
मदधिजिण छदिवसा एक्ारस सुच्वदे जिणे मासा । णमिणाहे णव मासा दिणाणि छष्पण्ण णेमिजिणे ॥ &७७ 
मद्धि दिण ६ । सुव्वद्‌ मा. ११। णमिमा.९। णेमि दि ५8&। 
पासजिणे चडउमासा बारसवासाणि वदुमाणजिणे । एत्तियमेत्ते खमए केवरणाणं ण ताण उष्पण्णं ॥ ६७८ 
पास मास ४। बीर वासा २। 


फरगुणकिण्डेयारसपुव्वण्डे पुरिमतारखण्यरम्मि । उत्तरसाडढे उसहे उप्पण्णं केवर णाणं ॥ ६७९ 


उस समय दानका उदृघोप अथात्‌ ‹ जय जय › शब्द्‌ फटता है, सुगन्धित एवे रीतठ वायु 
चरती है ओर आकारासे दिव्य एटोकी वपौ हयोती है । इस तरह ये पंचाश्चयै होते है ॥ ६७४ ॥ 

ऋषभादिक पांच तीथेकरोका क्रमसे एक हजार वपे, बारह वषे, चोदह वष, अठारह वके. 
ओर बीस वधप्रमाण तथा पद्वप्रभका केवर छह मासप्रमाण दी छद्मस्कार है ॥ ६७५ | 
ऋषभ वधै १००० । अजित १२ । संभव १४ । अभिनदन १८ । सुमति २०। पदप्रम मास £ । 

सुपाश्वनाथ खामीका हश्चस्थकार नौ वषे, चन्दरम्रमका तीन मास, ओर इसके अरो 
व्रमदाः चार, तीन, दो, एक, तीन, दो, एक, सोख्ह, चारका वग ८ सोष् ) ओर फिर चारकी 
कृति अथात्‌ वगे ( सोढ्ह ) वधेप्रमाण है ॥ ६७६ ॥ 

सुपश्च वपं ९। चन्द्र. मा.३। पुष्प. व. | शीतखव, ३। श्रेयांस व. २। 

वासु. व. १ । विमल व. ३ । अनन्त व, २। धमव. १ । शान्तिव. १६ । बुन्धु 

व्‌. १६ | अर. व. १६ | 

छद्‌ मस्थकाठमे मदि जिनिन्द्रके छड दिन, सूत्रत जिनेन्द्रके ग्यारह मास, नमिनाथके नौ 
मास ओर नेमिनाथके छप्पन दिन व्यतीत हुए ॥ ६५७७ ॥ 

मच्छि दि. ६ । सुत्रत मा. ११ | नमि मा. ९ । नेमि दि. ५६। 

पाश्च जिनेन््रका चार मास ओर्‌ वधमान खामीका बारह वध॑प्रमाण छदूमस्थकार रहा 
है । इतने समयतक अर्थात्‌ उपयुक्त छदूमस्थकार्तक उन तीर्थकरोके केवलन्ञान उत्पन्न नही हआ 
था || ६७८ ॥ पाश्च मास ® 1 वीर वपे १२। 

ऋषमनाथ भगवानको फाल्गुनङकष्णा एकादरीके पहं कामे उत्तराषाट नक्षत्रके रह्म 
पुसिितार नगरमे केवलन्नान उत्पनं इआ ॥ ६७९ ॥ 


नवि य 


१ द्‌ श्यैधा. 2 दैवे चोजाणि. ३ वश्दुमह. ४ द्‌ ब उ्वविंहु. ५ बै केवङणाभे, 


२२१८ | तिलोयपण्णत्ती [ ४. ६८०- 


षुस्सस्स सुक्चोदसिभवरण्े रोहिणिम्मि णक्खत्ते । अजियजिणे उप्पण्णं भअणेतणाणं सहेदुगम्मि वणे ॥ ६८० 
कत्तियसुके पंचमिभवरण्डे पुणव्वसुम्मि णक्खत्ते । उग्गवणे जभिणदणजिणस्स संजाठ सव्वगय ॥ ६८१ 
पुस्सस्स पुण्णिमाए रिक्खम्मि करे सहेदुगम्मि वणे । अवरण्हे उण्पण्णं सुमहजिणे केवलं णाणं ॥ ६८२ 
वदसाहसुकदसमीचेत्तारिक्खे मणोहरूनाणे । अवरण्हे उप्पण्णं पडमप्पहजिणवरिदस्स ॥ ६८३ 
फयुणकसिणे सत्तमिविसाहरिक्खे सहेदुगम्मि वणे । अवरण्डे असवत्तं सपासणाहस्स मेजादं ॥ ६८४ 
तदिवसे अणुराहे सव्वत्थवणे दिणस्स पच्छिम । चदप्पहजिणणाहे सजादं सन्वभावगर्द्‌ ॥ ६८५ 
कत्तियसुके तद्र अवरण्हे मूखमे य पुप्फवणे । सुविहनजिणे उप्पण्ण तिहूवणसखोभयं णाण ॥ ६८१६ 
पुस्सस्स किण्डचोदमिपुव्वासाढे दिणस्स पच्छिम । सीयरूजिणस्स जाद्‌ अणतणाणं सहेदुगम्मि वणे ॥ ६८७ 
माघस्स य अमवासे [ सवणे रिक्खे मणोहरजागे । अवरण्हे संजादं सेयमजिणस्स केवर्यं ।। ६८८ ] 


अजित जिनेन्द्रको पौषञुह्ा चतुदेशीके अपराह समयमे रोहिणी नक्षत्रे रहते संहेतक- 
भन केवलज्ञान उत्पन्न इ ॥ ६८० ॥ 

[ समवनाथ जिनेन्द्रको का्तिककृष्णा पेचमीके अपराण्ड कालम जेष्ठा नक्षत्रके रहते 
सहेतुकं वनम केवलज्ञान उत्पन इ ॥६८०#१॥ | 

अमिनन्दन जिनेन्द्रको कार्तिकश्ुह्ा पेचमीके अपराह़् काटमे पुन्ैसु नक्षत्रे रहते 
उग्रवनमे सवगत अर्थात्‌ केवलज्ञान उत्पन्न हआ ॥ ६८१ ॥ 
पुमति जिनेन्दको पौष मासकी पूर्णिमाके अपराह्न काल्मे हस्त नक्षत्रवे रहते संहेठक 
धनम केवलक्ञान उन्न इञ ॥ ६८२ ॥ 

पद्मग्रम जिनेन्द्रको वैराजा दरामीके अपराह काट्मे चित्रा नक्षत्रकरे रहते मनोहर 
उद्यानमे केवलक्ञान उत्पतन हआ ॥ ६८३ ॥ 

सुपाश्वनाथ स्वामीको फाल्युनक्रष्णा सप्तमीके अपराह्न काठ्मे विद्ाखा नक्षतरके रहते 
संहेतुक बनमे असपत्न अथात्‌ केवठक्नान उत्पन्न इभा था ॥ ६८४ ॥ 

चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रको उसी दिन अर्थात्‌ फाल्युनकृष्णा सप्तमीको दिनके पश्चिम भागने 
अनुराधा नक्षत्रे रहते सवथ वनमे सम्पूण पदार्थोको अवगत करनेवाला केवट ज्ञान उतपन्न 
हआ ॥ ६८५ ॥ 

सुविधिनाथ तीथकरको कार्तिकडुक्डा तृतीयके दिन अपराह्न कालम मूढ नक्षत्रवे रहते 
पुष्पवनमे तीनो छोकोको क्षोमित करनेवाखा केवलक्ञान उत्प इआ ॥ ६८६ ॥ 

रीतलनाथ ती्थकरको पौषक्ष्णा चतुदैसीको दिनके पश्चिम मागमे प्वीषाढा नक्षत्रै 
रहते सहेतुक वनमे अनन्त्नान उत्पन्न इआ ॥ ६८७ ॥ 


जिनेन्द्रवे ग 


्रेयांस जिनेन्द्रक माध मासी अमावच्यके दिन ( अपराह्न काले श्रवण नक्षत्रकै रहते 
मनोहर उदानमं केवलक्ञान प्राप्त इआ ) ॥ ६८८ ॥ 


१द्‌ क्क्खिमिरकेः एद्‌ ब अनस्त. 
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[ माघस्स सुक्रबिदिये ] विसाहरिक्ले मणोहरुज्ाणे । अवरण्हे संजादं केवरणाणं खु वासुपुज्म्मि ॥ ६८९ 
पुस्से सिददसमीए अवरण्हे तह य उत्तरासाढे । विमरजिणिदे' जाद्‌ अणतणाणं सहेदुगम्मि वणे ॥ ६९० 
चेत्तस्स य अमवासे रेवदि रिक्खे सहेदुगम्मि वणे । अवरण्हे सजादं केवरुणाणं अणेतजिणे ॥ ६९१ 
पुस्सस्स पुष्णिमाए पुस्से शिक्खि सहेदगम्मि वणे । अवरण्डे सेजाद धम्मजिणिदस्त सब्वगदं । ६९२ 
ुस्से सुकेयारसिभरणीरिक्खे दिणस्स पच्छिमए । चुदवणे सजादृ* सतिजिणेसस्स केवर णाणं ॥ ६९३ 
चेत्तस्स सुक्रतदिए कित्तियरिक्खे सहेदुगम्मि वणे । अवरण्डे उप्पण्णं ऊुंधुजिगेखस्स केवर णाणे ॥ ६९४ 
कत्तियसुके बारसिरेवदि रिक्खे सहेदुगम्मि वणे । अवरण्हे उप्यण्णं केवरूणाण अरजिणस्स ॥ ६९५ 
फग्गुणकिण्डे बारसिअस्सिणिरिक्खि मणोहरूनाणे । अवरण्डे मदलिनिणे केवरुणाणं समुप्पण्णं ।। ६९६ 
फग्युणरकिण्डे सद्रीपुव्वण्डे सवणमे य णीरुवणे । सुणिसुग्वयस्स जाद असहायपरकमं णाग ॥ ६९७ 
चित्तस्स सुकतदएु अस्सिणिरिक्खे दिणस्स पच्छिमए । चित्तवणे सजादं अणतणाणे णमिजिणस्स ॥ ६९८ 


वासुपूञ्य जिनद्रको ( माधा द्वितीयके दिन ) अपराह काट्मे विशाखा नक्षत्रे रहते 
मनोहर उचानमे केवलक्ञान उत्पन इआ ॥ ६८९ ॥ 

विमलनाथ जिनेन्द्रफे पौपदक्छा दरामीको अपराह काट्मे उत्तराप्राटा नक्षत्रके रहते 
सदेतुक वनमे अनन्तज्ञान उत्पन्न इआ ।! ६९० ॥ 

भगवान्‌ अनन्तनाथके चेत्रमासकी अमावद्याको अपरद काट्मे रेवती नक्षत्रके रहते 
सहेतुकः बवनमे केवलक्घान उत्पन इआ ॥ ६९१ ॥ 

धम॑नाथ जिनेन्द्रको पौष मासकी प्र्णिमाके दिन अपराह्न समयमे पुष्य नक्षत्रके रहते 
सहेतुकः वनमे सष पदार्थोको अवगत करनेवाखा केवलन्ञान उत्पन इआ ॥ ६९२ ॥ 

रान्ति जिनेदाको पौषड्क्वा एकादशयकि दिन दिवसकरे पश्चिम भागमे भरणी नक्षत्रके 
रहते आग्रवनमे केवरन्ञान उत्पन इञ ॥ ६९२ ॥ 

कुथुनाथ जिनेन्द्रको चेत्रहक्छा ततीयाके दिन अपराह्न काठमे कृतिका नक्षत्रे रहते 
सहेतुक वनमे केवछक्नान उत्पन्न इआ ॥ ६९४ ॥ 

असनाय जिनेन्द्रको कातिकडुक्छा द्वाद रकि अपराह काङ्मे रेवती नक्षत्रके रहते संेतुक 
वनम केवटक्ञान उत्पनन हज ॥ ६९५५ ॥ 

भगवान्‌ मदिनाथको फाद्गुनकृष्णा द्वाद शरीके अपराह्न कार्म अश्विनी नक्षत्रके रहते 
मनोहर उयानमे केवछक्ञान उत्पन इआ ॥ ६९६ ॥ 

मुनियुत्रतनाथ तीथकरको फास्गुनङृष्णा षष्ठीके प्रवह समयमे श्रवण नक्षत्रके रहति नील्वनमेँ 
असहायप॑राक्रमरूप केवछङ्ञान उत्पन्न हआ ॥ ६९७ ॥ 

नमिनाथ जिनको चैेत्रह्युक्वा तृतीयाको दिनके पश्चिम भागमे अश्विनी नक्षत्रे रहते चिभ- 
घनमे अनन्तज्ञानं उत्पन्न इजा ॥ ६९८ ॥ 


नि 


१ ब जिणदे. २ ब ¶जेणंदस्स. ३ द्‌ सुकेबारपि, ७ द्‌ ब स्तनादो, 
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अस्सउजसुक्कपडिवदपुच्वण्डे उजय॑तगिरिघिहरे । चित्ते रिक्खे जादं णेमिस्स य केवर णार्ण ॥ ६९९ 
चित्ते बहुख्चडव्थीविसाहरिक्लम्मि पासणादस्स । सक्पुरे पुव्वण्दे केवरुणाण समुप्पेण्णं ॥ ७०० 
वहसाहसुददसमीमाघारिक्खम्मि वीरणाहस्म । रिजङरणढीतीरे ` अवरण्डे केवरं णाण ॥ ७०१ 
जणर्णतरेसु पुह पुह पुष्विछाणे* ऊमाररजत्तं । छदुमस्थस्स य कारं अवणिय पच्छिहतिल्थकन्ताणं ४ ॥ ७०२ 
कोमाररनचछ्टुमव्थसमयमाणम्हि मेखिदि होदि । केवरुणाणुप्पत्तीअंतरमाणं जिर्णिदाणं । ७०३ 
अथा ००००८००० ००००० घ ८३९९०१५२ | म सा ३००००००००००००० अगामि 
३वासर । असा १००००००००००००्०अ भवा । सु घा ९०००००००००००० 
अभ्व २ पसा ९००००००००००० अ ३ व ८३९९९८० मा ६ |° सुसखा 
९०००००००००० अ ध वा८्माई । चसा ९००००००५००० अ ३ वरश्च ८३६९९९१ 
मा३। पुसा ९०००००००० अध्वा मार ! सीसा ९००००००० यू ७४९९९ 
अ ८३९९९१ व ८३९९९९९ । से सा ९९९९९०० पु २४९९९ वास ७०५५९९९१२७३९९९ । 
वासु सा ५४ रिणिवा ३३००००१ । विसखा३० धण ३९००००२ । असार घण चस्ल 


नेमिनाथ मगवानूको आसोजश्ुह्ा प्रतिपदाके पूर्ोह्न समयमे चित्रा नक्षत्रके रहते 
ऊजयत गिखि शिखरपर केवलक्ञान उतपन्न इञ ॥ ६९९ ॥ 

मगवान्‌ पाश्चनाथको चैतरकृष्णा चतुर्थे पूरवीह काठ्मे विदाखा नक्षत्रके रहते राक्रपुरमे 
केवलन्नान उत्पन्न इ | ७००।] 

वीरनाथ भगवानूको वेदाखशुह्ठा दशमीके अपराह्न काटमे मधा नक्षत्रके रहते ऋजुकूटा 
नदीके किनारेपर्‌ केवलक्ञान उत्पन्न इअ ॥ ७०१ ॥ 

जन्मके अन्तरकाख्मेसे प्रथक्‌ प्रथ्‌ प्रवे तीथकरोके इुमार्कार, राज्यकाल ओर छदूम- 
स्थकार्को कम कके तथा पिद्ठे तीधेकरोके कुमार, राज्य ओर छदूमस्थकाल्कै प्रमाणको मिख- 
देनपर जिनेन्द्रोके केवटक्ञानकी उत्पत्तिकि अन्तरकाट्का प्रमाण होता है ॥ ७०२-७०३ ॥ 

अनित सा. ५५०७००००००००००० व्‌, ८३९९० १ ९ | सभव सा. ३००००- 

०००००००००्‌. अ.३व. २ अमिनदन सा. १००००००००००००० 1 

अ. व. ¢ | सुमति सा. &०००००००००००८्य्‌ अ. भ्व २ ।प्द्म सा, 

९००००००७०५०७०० प्रू अ ३ व्‌, ८२९९९८५ मा, ६ | सुपाश्च सा, ९५५५. 

००००००० र.अ.9व.८ मास्त & | चन््छममसा. ९०००००००८०्०प््‌ अ, 

२ व. ८३९९९९१ मा. ३ । पुष्पदत सा. ९००००००००र्‌. अ. £ व.र३ेमा 

९ । रत सा. ९००००००० प्रू. ७४९९९ प्रू. अ. ८३९९९ १ व. ८३९९९९९ । 

्रयांस सा. ९९९९९०० पू ९४९.९९ व, ७०५५९.९.९. १२७२९९९. | वासुपूज्य 

सा.५४ + वषे ३३००००१ । विम सा. ३० व. ३९००००२ । अनत सा. ९+व, 


(^ 0 


१ वक्रसकूक. २ दब पच्छ्टिण ३ द्‌ वब पुव. ४ ब ॒तित्यक्तारःं ५द्‌ ब अणतमाणं 
दिर्णिदणं, ६ द्‌वा. ३३५९९९१ परा. ३, ७ द्व, ३३५९५९८०. ८द्‌वा, ३२५९९९१ मा. ३, 
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७४९९५९९९ । ध सा ४ वा ४०९९९९९ । सतिसा ३ वरिस २२८५०१५ रिण प ह | 


कु प । धण व १२५० । अरप 1 रिण वस्स ९९९९९९७२५० । मदि वा ९९९९९६६ 
०८४ दिण ६ । सु वा ५४४७४००्मा १० दिण२४। णमि ६०५००्८मा १। णेमि वा 
५०१७९३१. दिण ५६ ! पास वस्स ८४३८०्मा २ दिण ४ वीर वास २८९मा ८। 
। केवरूणाणंतरं गयं । 
जेः संसारसरीरभोगविसषएु णिव्वेयणििवाहिणो, जे सम्मत्तविभूसिदा सविणया घोर चरंता दवं । 
जे सञ््यायमहद्धिवड्िव गदा क्ञाण च कम्मंतकं, ताण केवरुणाणमुत्तमपदं जाएुदि 1 कोदुकं ॥ ७०४ 
जादे केवरणाणे परमोरारं जिणाण सव्वाणं । गच्छदि उर्वरिं चावा पचसहस्साणि वसुहाओ ॥ ७०५ 
भुवणत्तयरस ताहे" अईसयकोडीय होदि पक्खोहो । सोहम्मपहुदिदंदाण आसणा पि कंपति ॥ ७०६ 
तक्कपेण इद्‌ संखुग्घोसेण मवण्वासिसुरा । पडहरवेदहिं वेतर सीहणिणादेण जोईइसिया ॥ ७०७ 
घटाए कप्पवासी णाणुप्पात्ति जिणाण णादूणं । पणमति भत्तिजुत्ता ग॑तूणं सत्त वि कमाजो< ।। ७०८ 


७४९९९९. | धम सा. ४ व. ४९९९९९ | शान्ति सा. ३ व. २२५०१५५ - प 

द । कुधु प. २ + व. १२५० अर प. ९ ~ व. ९९९९९९७२५० ¡ महि व, 

९९९९९६६० ८४ दिन ६ । मुनिसुव्रत व. ५४४७४०० मा. १० दिन २४ | नमि 

व्‌. ६०८५००८ मा. १ । नेमि व. ५०१७९.१ दिन ५६ । पाश्च व. ८४२८० मा. 

२ दिनि ¢ | वीर्‌ व. २८९ मा. ८। 

। केवलक्ञानका अन्तरकाट समाप्त इआ । 

जो ससार, दारीर ओर मोग-विपयोमे निर्वैदको धारण करनेवाटे है, जो सम्यक्त्वसे 
विभूषित है, विनयसे सयुक्त दै, ओर घोर तपका आचरण कते हे, जा स्वाध्यायसे महान्‌ ऋद्धि व 
बृद्धिको प्राप्त है ओर कर्मोका अन्त करनेवाङे ध्यानको भी ग्राप्त है, उनके यदि केवलक्ञानरूप उत्तम 
पद्‌ उतननदहोतादैतो इसमे क्या आश्चयं है ? | ७०४ | 

केवटश्ञानके उत्पत होनेपर समस्त तीथकरोका परमोदरिकि रदारीर पृथिवीसे पांच हजार 
घनुपप्रमाण ऊपर चखा जाता है ॥ ७०५ ॥ 

उस सम्य तीनो छोकोमे अतिराय क्षोभ उत्पन्न होता है ओर सौधमारिकि इन्द्रोके 
आसन कपायमान होते है ॥ ७०६ ॥ 

आसनोके कपित होनेसे इन्द्र, राखके उदूघोषसे भवनवासी देव, पटह के ङब्दसे व्यन्तर 
देव, सिहनादसे अेतिषी देव, ओर घटके शब्दसे कल्पवासी देव तीथकरोके केवलन्ञानकी उत्पत्तिको 
जानकर भक्तेयुक्त होते इए सात पैर जाकर प्रणाम करते है ॥ ७०७-७०८ | 


वक 


१९ द्‌ १२७०. २ द ५१७९१ ३ द्‌जो ४ दबउवरे- ५ दंबतसो 2 ब अउदसयां. 
७ दब इदा आपस्णाई. ८ द्‌ ब सत्त विक्खाओ 
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अहमिदा जे देवा आसणक्रयेण तं वि णादूण । मतूण तेत्तिय चिय तत्थ टिया ते णमेति जिणेः ॥ ७०९ 
ताहे सक्काणाए्‌ जिणाण सयकखाण समवसरणाणि । विद्किरियाए धणदो विरएदि विचित्तरूवेहि ।! ७१० 
उवमातीतं ताणं को सकृद्‌ वण्णिदुं सयररूव । एण्हिं रवमेत्तमहं साहेमि जहाणुपृव्वीए ॥ ७११ 
सामण्णभूमिमाणं माण सोवाणयाण विण्णासो । वीही धूलीसाखा चेत्तप्पासरादभूमीओं ॥ ७१२ 

णहयसाला थमा वेदी खादी य वेदि-वद्धिखिदी । साखा उववणवसुहा णदयसाखा य वेदि-घयखोणी ॥ ७१३ 
सारो कप्पमहीओ णदयसारा य वेदि-भवणमही । हा सारा सिरिमंडव य रिसिगणाण विण्णासो ।। ७१४ 
वेदी पढम बिदियं तदियं पीठ च गधउडिमाणं । इदि इगितीमा पुह पह अहियारा समवसरणाण ॥ ७१५ 
रविमडल व्व वद्धा सयला वि य खधहदणीरमङहई । सामण्णखिदी बारस जोयणमे त्तं मि उसहस्स ॥ ७१६ 
तत्तो बेकोसुणो पत्तं णेमिणाहजंतं । चउभागेण विरहिदा पासस्स य वडुमाणस्स । ७१० 


ड जोयण १२ । अजिय २३।सं १९ । अदिणं२१। सु १०।प १९।सु९। च १७।पु८। 


२ र २ २ 
सी १५।से७।वा १३।विष६। अ ११।घ५। सं ९। ऊ ४।अ७। म ३२) मु ५। 
र र र २ २ र 
णर२।णे३।पा५।वी१। 


र्‌ 


जो अहमिन्द्र देव है, वे मी आसनोके कपित होनेसे केवलज्ञानकी उत्पत्तिको जानकर 
ओर उतने ही ( सात पैर ) अगे जाकर वहां सित हेति हए जिन भगवान्‌को नमस्कार कसते 
है ॥ ७०९ ॥ 

उस समय सौधम इन्द्रवी आज्ञासे कुतेर वित्रियाके द्वारा सम्पूर्ण तीर्थङ्करोके समवसरणोको 
विचित्ररूपसे रचता है ॥ ७१० ॥ 

उन समवसरणोके अनुपम सम्पूणं स्वरूपका वणन करनेके स्थि कौन समध है 
अव्र भे आनुपू्वीके अनुसार समवसरणके स्वरूपका ठेरामात्र कथन करता हूँ | ७११ ॥ 

सामान्य भूमिका प्रमाण, सीपानोका प्रमाण, ओिन्यास, "वीथी, धष्डिठ, चेप्रासाद- 
भूमियां, नृयरांछा, मानर्तम्भ, वेदी, खीतिका, "वेदी, ठताभूमि, सीट, ॐपवनमूमि, रैयाला, 
वेदी, क्षोणी, शीर, कथिमूमि, चया, “वेदौ, धनमही, स्तवै, सा, श्रीरैण्डप, ओमि 
आदि गणेका विन्यास, ` चैदी, पीठ, "द्वितीय पीठ, तीय पीठ जर गर्रुटीका प्रमाण, इस- 
प्रकार समवसरणके कथनमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ ये इकर्तास अधिकार है ॥ ७१२-७१५ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणकी सम्पूण सामान्यभूमि सू्यमण्डर्के सदृश गोर, स्वध 
( भिन्न ) इन्द्रनीटमणिमयी, ओर बारह योजनप्रमाण विस्तारसे युक्त थी ॥ ७१६ ॥ 

इसके आगे भगवान्‌ नेमिनाथपयन्त प्रवेक तीथैकरके समवसरणकी सामान्यभूमि दो 
कोस कम ओर्‌ पाश्चनाथ एवे वधमान तीथैकःकी योजनके चतुथे भागसे कम थी ॥ ७१७॥ 


द ब जणो २दरईण्ट ३ द सिरिमददिय हरिसिगाणाण, ब ^सिरिमदवि य हरिपिगणाण. 
४ द्‌ रिमडलद्वह्य. 
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अवसप्िणिए एदं भणिदं उस्सप्िणीए विवरीदं । बारसजोयणमेत्ता सा सयकविदेहकन्ताण ॥। ७५८ 
१।५।३।२।५।३।७।४।९।५। 9१।६। १३।७। १५1८।१७।९1 १९। 


9 २ २ २ २ २ २ २ २ क्‌ 
१० । २१९१।११।२३ १२। 
२ २ 
इह कें आदरिथा पण्णारसकम्मभूमिजादाणं । तिल्थयराणं बारखजोयणपरिमाणमिच्छंति ॥ ७१९ 
। सामण्णभूमी समतता । पाठान्तरम्‌ । 


सुरणरतिरिारोहणसोवाणा चउदिसासु पत्तं । वीससखदस्सा गयणे कणयमया उद्ुडुम्मि ॥ ७२० 
२०००० | 
उखहादी चउवीस जोयण एक्कूण णेमिपजतं । चउवीसं भजिदव्वा दीह सोवाण णादग्वा ॥ ७२१ 
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२४ | २४ | २४ | २४ | २४। २४ 
पासम्मि पंच कोसा चड वीरे अटरतारुअवहरिदा । इगिहध्थुच्छेहा ते सोवाणा एकदत्थवासा य ॥ ७२२ 
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। सोवाणा समक्ता । 
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यह जो सामान्य भूमिका प्रमाण बतलाया गया है, वह अपसर्षिणी काठ्का है । उत्सर्पिणी 
कारमे इससे विपरीत हे । विदेह क्षे्रकरे सेप्णे तीथेकरोके समवसरणकी भूमि बारह योजनप्रमाण दवी 
रहती है ॥ ७१८ ॥ 

यहां कई आचाय पन्द्रह कर्मभूमियोमे उत्पन इए तीथेकरोकी समवसरणभूमिको बारह 
योजनप्रमाण मानते है ॥ ७१९ ॥ पाठान्तर | 

सामान्यभूमिका वणेन समाप्त हुआ । 

देव, मनुष्य ओर तिथञ्धोके चटनेके स्यि आकारामे चारे दिशाओमेसे प्रत्यक दिराभे 
ऊपर ऊपर सुवणेमय बीस हजार सीटियां होती है ॥ ७२० ॥ 

बृषमादिक चौबीस तीयकरोमेसे भगवान्‌ नेमिनाथपर्यन्त क्रमशः चौबीस ओर एक 
एक योजन कम चैवीसको चबीससे माग देनेपर जो रन्ध अवे उतनी सोपानोकी ठम्बाई जानना 
चाहिये ॥ ७२१ ॥ 

मगवान्‌ पाश्चनाथके समवसरणमे सीदियोकी ठम्बाई अडतारीसंसे भाजित पांच कोस 
ओर वीरनाथके अडता्खीससे मानित चार कोसुप्रमाण थी | वे सीदियां एक हाथ ऊची ओर एक 
हाथ ही विस्ताखाटी थी ॥ ७२२ ॥ 


सोपानोका कथन समाप्त इजा । 


१ ब सम्मत्ता 
(2. 50 
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चड सारा वेदीभो पंच तद॑तेसु अट भूमीओ । सब्वत्थतरभागे प्तक तिण्णि पीडाणि ॥ ७२३ 
साभ।वे५।भरू८।पीर३। 
। विण्णासो समत्तो' । 


पतेद्धं चउसंखा वीहीभो पठडमपीढपजता । णियणियज्िणसरोवाणयदीहत्तणसरिसवित्थारा ॥ ७२४ 
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एक्ेक्ाणं दोदोः कोसा वीहीण रंदपरिमाणं । कमसो हीणं जाव य वीरजिणं के चि इच्छंति ॥ ७२५ 


पाटान्तरम्‌ । 
च-सदेण णियसोबाणाण दीहत्तणं पि । 


पंचसया बावण्णा कोसाणं बीहियाण दीहत्त । चउवीसहिदा कमसो तेवीसोणा य गेमिपञ्छ्तं ॥ ७२६ 
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चार कोट, पाच वेदिया, इनके बीचमे आठ भूमिया ओर सुतैत्र प्रलेक अन्तरभागमे 
तीन पीठ होति है ॥ ७२२ ॥ 


विन्यास समाप्त हुआ । 


प्रथम पीठपयन्त प्रसेके अपने अपन तीथकर समवसरणभूमिस्थ सोपानोकी टम्बाके 


बराबर विस्वाराखी चार बीथिया होती है ॥ ७२४ ॥ 


एक एक वीथीके विस्तारा पसिण दो दो कोस है ओर वीर जिनेन्द्र तक करमसे हीन 
होता गया हे, एसा कितने ही अन्य आचाय मानते है ॥ ७२५॥ पाठान्तर | 

च रान्दसे अपने अपने सोपानोकी दधता भी (उसी प्रकारदो दो कोस्रहै ओर कमसे 
कम होती गईं है, एसा जानना चहिये । ) 

भगवान्‌ ऋषमभदेषके समवसरणमे चोबीससे भाजित पाचसौ बावन कोप्रमाण वीथियोकी 
ठबाईं थी ओर इसके अगे नेमिनाथपयन्त क्रमशः भाज्य राशि ( ५५२ ) मेसे उत्तरोत्तर तेश्स कम 
करके चैबीसका भाग देनेपर जो न्ध अवि उतनी वीथियोकी दीषैता होती है ॥ ७२६ ॥ 


१द्‌ बसम्म्ता. र२्द्दोदो. ३बकेचे. ४ द्‌ तेवासा य णेमि. 
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पण्णारसेहि अहियं कोस्ाण सयं च पासणाहम्मि । देवम्मि वङ्माणे बाणउदी अद्रताखहिदा ॥ ७२७ 
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वीहीदोपससु णिम्मरुपटिहोवलेदि' रइदाओ । दो वेदनो वीदीदीहत्तसमाणदीहत्ता ॥ ७२८ 
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वेदीण संद दडा अद्ंहरिदाणिः छस्सहस्साणि । भङ्ादनसणएहि कमेण हीणाणि णेमिपजन्तं ॥ ७२९ 
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८ ८ ध + ८ ८ ८ < | < ¦ 
९१००० ' ७५० 
< , < | 
कोदंडछस्सयादं पणवीसजदादईं अट्रहरिदाईं' । पासम्मि वडमाणे पणघणदैडाणि दलिद्णि ॥ ७३० 
६२५ । १२. 
८ ५. 


अद्टाणे भूमीणं मूर बहवा हु तोरणडार । सोहियवजकवाडा सुरगरतिरिषएहिं सचरिदेा ॥ ७३१ 


भगवान्‌ पाश्चनाथके समवक्षरणमे वीथियोकी दीवेता अंडताटीससे भाजित एकस 
पन्द्रह कोस ओर्‌ ववेमान जिनके अडताटीसंसे भाजित बान कोसप्रमाण थी | ७२७ ॥ 

वीथियोके दोनो पाश्चमागोमे वीथियोकी दीधेताके समान दीधेतासे युक्त ओर निभ 
स्फटिकपाषाणसे रचित दो व्रेदियां होती है ॥ ७२८ ॥ 

भगवान्‌ षभदेवके समवक्षरणमे बेदियोका विस्तार आएपे भाजित छह हजार धनुष- 
प्रमाण था | पुन; इससे अगि भगवान्‌ नेमिनाथपयन्त करमसे उत्तरोत्तर छह हजास्मसे अटाईसौ 
कम हेति गये है ॥ ७२९ ॥ 


+ 


भगवान्‌ पाश्वनाथके समवसरणमे वेदियोका विस्तार आसे भाजित छहस प्चीस 
घुष ओर वधमान खामीके दोतते माजित पाचके घन अथौत्‌ एकसौ प्रचीस्त धनुषप्रमाण 
धा ॥ ७३० ॥ 

आटो मूमियोके भूमे वज्रमय केपाटोसे सुशोभित ओर देव, मनुष्य एवै तियैश्चोके 
सचारसे युक्त बहतसे तोरणद्ार होते है ॥ ७३१ ॥ 


९ द्‌ परिहिवदेहि २ द्‌ रदिर्दाणि ३ द अडवीरसहताई, ब अट्रह्त्याइ, ७ द ब तोरणादारा, 
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गियणियजिणेसयांणं देहुस्तेहेण चडदि गुणिदेण । चरियद्ारयचेचदर्याण वेदीण उस्सेहो ॥ ७३२ 

२००० { १८०० | १६००।१४०० १२०० | १०७००८०० ६५० | ४०० ३६० । ३२२० । 

२८० | २४० | २०० | 4१८० | १६० | १५० | १२० | १०० | ८० | &०° | ० 

हत्थाणिः३& । २८। [का 

। वीही समतता । 

सब्वाणं बाहिरए धूरीसाखा विसारंसमवद्ा । विप्कुरियपचवण्णा मणुसुत्तरपव्वद्ाथारा ॥ ७३३ 
चरियद्यार्यरम्मा पयरपदायाकरुप्पकमणिजा । तिहूवणविम्हयजणभीं चउदहि दुवरिहि परिजरिया ॥ ७३४ 
विजयं ति पुव्वर्दारं द्क्खिणदारं च वदजयंतं ति । पच्छिमउत्तरदारा जयतअपराजिदा णामा ॥ ७३५ 
एदे गोऽरदारा त्वणीयमया तिभूमिभूसणया । सुरणरमिहुणसणाहा तोरणणच्चतमणिमाला ॥ ७३६ 
एकेकगोउराणं बाहिरमनज््म्मि दारदो पमे । बाउख्या विध्थिण्णा मगरूणिहिधूवघडमरिदा ॥ ७३७ 
भिगारकटसदप्पणचामरधयवियणकछत्तसुपदटरा । इय अट मगर अट्रत्तरसयज्ञदाणि एक्केक्कं ॥ ७३८ 
कारमहकारूपंड्‌ माणवसखा य पडमणद्सप्पा । पिंगदणाणारयणा मटूत्तरसयजुदाणि णिहि एटे । ७३९ 


थे 


मागे व अङ्नालिकाओसे रमणीक वेदियोकी उचा अपने अपने जिनेनद्रोके दरीखे उन्से- 

धसे चोगुनी होती है ॥ ७३२ ॥ 
वीथियोका वणेन समाप्त हआ | 

सवके बाहिर पचो वर्गेसि स्फुरायमान, विरा एव समान गोर, मानुपोत्तर पर्यतकै 
आकार धूठ्साढ नामक कोट होता दै ॥ ७३३ ॥ 

उपयुक्त धूट्सार कोट मागे घ अद्नल्काओसे रमणीय, चचलर पताकाोके समृहसे 
सुन्दर, तीनो रोकोको विसित करनेवाडा, ओर चार द्वरोसे युक्त होता है| ७३४ ॥ 

इन चार द्वारोमेसे पूषह्यारका नाम विजय, दद्षिणद्रारका नाम वैजयन्त, परश्चिमद्मारका 
नाम जयन्त ओर उत्तरद्रारका नाम अपराजित होता है ॥ ७३५ ॥ 

ये चारौ गोपुदरार सुवणते निर्मित, तीन भूमियोपते मूप्रित, देव एव मनुष्योके मिधुनोसे 
( जोडेसे ) संयुक्त ओर तोरणोपर नाचनी इई ( ठ्टकती इई ) मणिमाटओसे दोभायमान 
होते है ॥ ७३६ ॥ 

प्रयेक गोपुरे बाहिर ओर मध्य मागमे द्वारके पाश्चमागोमे मगख्द्रन्य, निधि ओर धूप 
घटसे युक्त विस्तीण पुतथ्यां होती है ॥ ७३७ ॥ 

री, कट्डा, दपण, चमर, ध्वजा, व्यनन, छत्र ओर सुप्रतिष्ठ, ये आठ मङ्ख्द्रभ्य 
ह । इनमेसे प्रयेक एकसो आठ हेति है ॥ ७३८ ॥ 

काट, महाकाल) पाण्डु, माणवक, दाख, पद्म, नैस, पिगक ओर्‌ नानारतन, ये नव 
निधियां प्रलेक एकतो आह होती है ॥ ७३९ ॥ 


१ दब जिण्षगण द्‌ ब चचेत्तदयाणं ३ द वपुष्वाणि, ४ व सम्मत्ता ५ ब विसार. 
६ द्‌ ब पुव्बदाग. 
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उड्जोग्गदव्वभायणधण्णायुहतूरवस्थहम्माणि । जाभरणसयल्रयणा दृति" कारादिया कमसो ।। ७४० 
गोसीसमरु्यचदणकारागस्पहुदिभूवगंधडा । एेकवाउराए्‌ भववडो होदि एकेकं ५ ७४१ 
धूरीसाखागोररवाहिरण मयर्तोरणसयाणि । अन्मतरगिमि मारे, पत्तेय रयण्तोरणमयाणि ।॥ ७४२ 
गोररदुवारमज्छी दोस चि पासतेसु रयणणिस्स्चिया । एकेकणष्टस "टा ण्दतसुरगण्णिकहा ।। ७४३ 
धूरखीसाखागोउस्दरिसु चडसु हाति पत्ते । वररयणद हव्या जहिया दाररक्खणया ॥ ७४४ 
चउगोउरदारेसु वाहिरथव्मतरम्मि भागम्मि । सुहस्‌दरसचारा वोाव'णा विदिहरयणमया ॥ ७४५ 
धूरटीसाल्मण पढ ण्यिजिणदेटोदयग्पमाणेण । चरगुण्िण उदओ सव्वेसुं समवमरणेसुं ।। ७४६ 

२००० | १८०० | १६०० | ५४०० | १२०० | १००० | ८०० | ६०० | ५०० ३६९० | 

३२० । २८० । २४० | २०० | १८० । १६० । १४० | ५२० | १०० | ८० । ६०।४०। 

९।७। 


क 


तोरणउद॒ओ अहिभो धृखीसाल्एण उदययखादो । तत्तो य सादिरेको ग,उरदारण सयलाण ॥ ७४७ 


उक्त काडादिक निधियां कमसे तुके योग्य द्रव्य ( माटादिक ), भाजन, धान्य, 
आयुध, वादित्र, वख, महट, आभरण ओर्‌ सम्पूणं र्नोको देती ह ॥ ७४० ॥ 


एव एक पुतठीके उप्र गोची, मट्यचन्दन ओर्‌ काटागर्‌ आदिक धूपोके गधसे 


व्याप्त एक एक धरुपघट होता है ॥ ७४१ ॥ 


© १ क, 


धटिसाटसम्बन्वी गोपक प्रक वाद्य भागमे सेकडो मक्रतोरण ओर अभ्यन्तर भागमे 
सेकडो रनमय तोरण होते हे ॥ ७४२ ॥ 


थ कभ #िच | (1 धि 6 क च; [> ¢ ० $ म 
गोपुरद्रोके बीच दोनो पाश्चमागेम स््नोस निमित, आर्‌ नदय करती इई दे्वांगनाओके 
न 


समूहसे युक्त एक एक नाव्यशाद होती ह ॥ ७४३ ॥ 


भूटिसाटमे चारो गोपुरामेसे प्रयेकम, हाथम्‌ उत्तम रलनदण्डकोा लिये दए ज्योतिष्क 
म 


देव द्राररक्षकं होति है ॥ ७४४ ॥ 


र 


^ (~, भ क (~ () 


चारो गोपुरद्रारोके बाह्य ओर अभ्यन्तर भागमे विवि प्रकारके र्नोसे निर्मित एवं 

सुखपूतरैक सुन्दर सचारके योग्य सीदियां होती है ॥ ७४५ ॥ 
भ ४ (~. भा । उचा ४४१ ४० पैथंकरके ^. भ, 
सव समवस्तरणोमे धूट्सिलोकी उचाई अपने अपने तीथकरके ारीरके उत्सेधप्रमाणसे 


क $ ९ 


चगुणी होती है | ७४६ ॥ 


(^ 


धूटिसाखोकौ उचाईकी संख्यासे तोरणोकी उचा अधिक होती है ओर इससे भी 
अधिक समस्त गोपुरोकी उचाई होती है ॥ ७४७ ॥ 


१ द्‌ रयणादी दती 
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चघडवीसं चेय कोसा धूलीसाराण मूरखवित्थारा । बारसवम्गेण हिदा णमिजिणतं कमेण एक्कूणा ॥ ७४८ 
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भडसीदिदोसुिं भजिद़ा पासम्मि पंच कोमा य । एको य वडुमाणे कोसो' बाहत्तरीदरिदो ॥ ७४९ 
५ | १। 
२८८ | ७२ , 


मनज्क्िमउवरिमभागे धू्मसालाण रूदउवपसो । कारुवसेण पणौ स्रितीरूपण्णविडओ व्व ॥ ७५० 
। धूटीसाखा समन्ता । 

ताणव्भंतरभागे चेत्तप्पासादणामभूमीभो । वेठंति * सयर्छछित्त जिणपुरपासादसरिसाभो ॥ ७५१ 

एकेकं जिणमवणं पासरादा पंच पंच अतरिदा । विविहवणतडर्म इणवरवावीकूवकमणिजा ॥ ७५२ 


क क 


जिणपुरपासादाणं उस्सेहो णियजिणिद्उदणएण । बारहदेण य सरिसो ण्ट दीदत्तवामउवदेसो ॥ ७५५३ 
&००० | ५४०० | ४८०० | ४२०० ॥ ३६०० । ३००० | २४०० १८०० । १२०० | १०८० । 
९६० 1 ८५० | ७२० ६०० ५७० | ४८० | ४२० | ३६० ३०० | २४०} १८० | १२०। 
२७} २१। 
भगवान्‌ ऋषमदेवके समवसरणमे प्रूठिसाल्का मूलविस्तार वारहके वसे भाजित 
चौबीस कोसप्रमाण था । फिर इसके अगि भगवान्‌ नेमिनाथपर्यन्त भाग्य रािमेसे कमः एक एक 
कम होता गया है ॥ ७४८ ॥ 
भगवान्‌ पाश्चनाथके समवसरणमे प्रष्सिाल्का मूटविस्तार दोसौ अटास्तीसे भाजित 
पांच कोस ओर ववेमान भगवान्‌करे बहनत्तरसे भाजित एक कोसप्रमाण था ॥ ७४९ ॥ 
धूरिसारोके मध्य ओर उपस्मि मागमे जो विस्तार होता है, उसका उपदेशा काट्वरासे 
नदीतीरोत्पन् वृक्षके समान नष्ट हो गया है | ७५० ॥ 
धूटिसाखोका वणन समाप्त इञा | 
उन धूठ्सिाखोके अभ्यन्तर भागमे जिनपुरसम्बन्धी प्रासादोके सद्दा चैलय-प्रासाद नामकः 
भूमियां सकढ कषत्रको वेष्टित करती है ॥ ७५१ ॥ 
एक एक जिनमवनके अन्तरारुसे पांच पाच प्रासाद है, जो विविध प्रकारके वनसमूहे 
मण्डित ओर्‌ उत्तम वापिकाओं एव कुओसे रमणीय होते है ॥ ७५२ ॥ 
निनपुर ओर प्रासादोकी उचाई अपने अपने तीर्थकसकी उचाश्से बरहगुणी होती है | 
नकी रभ्वा ओर विस्तारे प्रमाणका उपदेशा नष्ट हयो गया है ॥ ७५३ ॥ 


१द्‌ कोसा.२्द्‌ ब सरितीपप्पण्णविदओ व्व. ३द्‌ ष व्रेदति. ४ द्‌ सयठछतं. ५ द्‌ ब पासादसरिधाभो, 
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क क 


दुसयचडउसट्िजोयणमुसहे एक्ारसोणमणुकमसो' । चउवीसवस्गभनिदं णेमिजिणं जाव पठमखिदिरदं ॥ ७५४ 
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पणवण्णासा कोसा पासजिणे अटटसीदिदुसयदहिदा । बावीस चीरणाहेः बारस्वग्गेहि पविभत्ता ॥ ७५५ 
~ । प्प्‌ | ४४ 
ल | २८८ | २८८ 
। चदियपासादुभूमी सम्मत्ता । 
जादिमिदीसु पुह पह वीदहीण दोस दोसु पासेसुं । दोदो णद्यसाखा चरकंचणरयणणिस्मविदा ॥ ७५६ 
२।२। 
णदयसाराण पुढं उस्सेहो णियजेर्णंगउदएहि । बारसहदेहि सरिसो णटा दीहत्तवासडवणएसा ॥ ७५७ 
&००० | ५४०० | ४८००} ४२००५ ३६०० 1 २३००० २४००} १८०० } १२००} १०८०1 
९६० । ८४० ७२० | ६०० | ५४० | ४५८० | ४२० | ३६० । ६०० । २४० । १८० । १२०॥ 
२७ । २१। 
पङ्केक्ाए णदयसाखाए चउहदटुरंगाणि । एकेकस्सिं रंगे भावणकण्णाड बत्तीसं ॥ ७५८ 
गायति जिणिदाण विजयं विविदहत्थदिव्वगीदेदिं । अभिणदय णचणीओः खिवंति ऊुसुम॑जङ ताओ ॥ ७५९ 






































भगवान्‌ ऋषमदेवकरे समवसरणमे प्रथम परृथिवीका विस्तार चौबीसके वमसे भाजित दोसौ 
चोसठ योजन था । पिरि इससे अगे नेमिनाथ तीर्भैकरतक माञ्य रारिमेसे क्रमराः उत्तरोत्तर ग्यारह 
कम होति गये है ॥ ७५४ ॥ 

पाश्चनाथ ती्थैकरके समवस्सरणमे प्रथम प्रथिवीका विस्तार दोसौ अलसीसे भाजित पचवन 
कोस ओर वीरनाथ भगवानूके वारहके वग अर्थात्‌ एकसौ चवा्खीससे भाजित बास कोसप्रमाण 
था ॥ ७५५ ॥ 

चेव्य-प्रासादमूमिका कथन समाप्त इआ । 
प्रथम प्रृथिवियोमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ वीथियोके दोनो पाश्चमागोमे उत्तम सुत्णे एव र्नोसे 


भ र 


निर्मित दो दो नाय्यगार्ये होती है ॥ ७५६ ॥ 

नाय्यराखाओकी उचाई बारहसे गुणित अपने अपने तीथेकरोके रारीरकी उचाहैके सदा 
होती है तथा इनकी ठम्बाई ओर विस्तारका उपदेश नष्ट हो गया है ॥ ७५७ ॥ 

प्रत्येक नाय्वश्ालामे चारे गुणित आठ अथात्‌ बत्तीस रेगभूमिया ओर प्रलेक रग- 
ममिमे बत्तीस भवनवासीकन्याये अभिनयप्रूवैक तत्य करती इई नाना प्रकारके अरथोसे युक्त दिव्य 
गीतोद्वार तीर्थकरेकी विजयके गीत गाती है ओर पुष्पाजट्ियोका क्षेपण करती है ॥७५८-७५९॥ 


१द्‌ एक्ारसाणि अणु, बव एकारसोण्जणु. २द्‌ वीरणाहो. २द्‌ एकेके्पिः ब पएक्तेकपिं. 
द्‌ अभिणदयणिव्वणीओ. 
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एकेकाएं णटयसाराए दोण्णि दोण्मि धृववडा । णाणासुगंधधरवप्यसरेण चामियदिगना ॥ ७६० 
। णयस समक्ता । 

गियणियपठमखिदीप बहूुमज्छे चउसुं वीहिमजञ््म्मि । 

माण्थ॑मखिदीगो समवद्रा विविहवण्णणसहाओं ॥ ७६१ 
अव्भ॑तरम्मि ताणं चउगाउरढरसुंदरा साला । णच्नन्मवडाया मणिक्रिरणुनेद्रजदियेता ॥ ७६२ 
ताण पि मज्छमामे वणसरडा विविहदिव्वदसभरि्ा । कर्कोदलकटक्ख्या किण्णरननिहुगिहि संकिण्णा ।। ७६३ 
तम्मन््े रम्माईं पुव्वादिदिखास् खोयरपालणं ¦ सोमजमवरूगधणद्‌१ होति महाकीडणुरादं ।। ७६४ 
ताणन्भतरभागे साखा चडरोउरादिपरियश्यि । तत्तो वणवावीभो कङिटवरमाणणसहाओं । ७६५ 
ताण मञ्ज्ञे णियणियदिमासु डिव्वाणि कीडणुराणि । इदवहणेशििमार्दडैसाणाण च लोयपालाण ॥ ७६६ 


क 2 


ताणज्भतरमागे सालाभ्नो वरविमाख्दाराे । तम्मन्मे पीटाणि एक्क समवद्रणप्मि । ७६७ 


द 


वेरलियमय पढम पीदं तस्पोवरिम्मि कणयमयं ! दुरय तस्स अ उवरि तदियं बहुवण्णरयणसथं ।। ७६८ 


रत्येकं नाव्वदयाकमे नाना प्रकास्कौ सुगन्धित धूपके प्रसारसे दिद्मण्डलको सुवाित 

करनेवाले दो दो धूपधट रहने हे ॥ ७६० ॥ 
नाव्यत्रादयओका वणन समाप्त हज । 

अपनी अपनी प्रथम पुथिर्वीके वहुमध्यभागमे चाये वीथियोके वीचोवीच समान गोठ 
ओर विविध प्रकार व्ीनवे योग्य मानस्तम्भ-ममिया होती है ॥ ७६१ ॥ 

उनके अभ्यन्तः मागमे चार्‌ गेपुरहमागेसे युद, नाचनी हई ध्वजा-पताकाओसे सहित 
ओर मणियोकी विरणेसे हि दूमण्डल्को प्रकानित कनेवटे कोट होति हे ॥ ७६२ ॥ 

दनक मी मध्य नागमे विविध प्रकारके दिव्य वृक्नोतत युक्त, खुन्दर कोयलोके कलट-कट 
राव्दोपे सुखस्ति ओर्‌ किनर-युगरोसे सर्वाण वनखड हेति है }॥ ७६३ ॥ 

दृनके मभ्यमे पूर्रादिक दिद्याओमे कमस सोम, यम, वरण ओर वुतेर, इन छकपारोके 
रमणीय महा क्रीडानगर्‌ होति है ॥ ७६४ | 

उनके अभ्यन्तर भागमे चार्‌ गोपुरादिसे वेष्टित कोट ओर फिर इसके आगे बवनवापिकाये 
होती है जो प्रफुदित नील्कमटोसे सोभायमान है ॥ ७६५ ॥] 

उनके बीचमे लोकपाटोके अपनी अपनी दिडा तथा अग्नेय, नैकरत्य, वायव्य ओर 
ईंदान; इन विदिशाभोमे भी दिव्य क्रीडन-पुर हते है ॥ ७६६ ॥ 

उनके अभ्यन्तर मागमे उत्तम विशाल द्रारेसे युक्त कोट होति है ओर पिर इनके बीचमे 
पीठ होते हे । देसी स्वना प्रवेक समवसतरणमे होती है ॥ ७६७ ॥ 

इनमेसे पहिटा पीठ वेहू्यमणिमय, उसके उपर सुवर्णमय द्वितीय पीठ, ओर उसके मी 
ऊपर बहुत वणके र्नोसे निर्मित तृतीय पीठ होता है ॥ ७६८॥ 

९द्‌ ब॒ पएकैकाण २द्‌ व खिदीएु ३ द्‌ भणिकरएणज्ोहजधियतो, बव मथिकरणल्ोदअदियते. 

४ द्‌ दिव्वतस्वर्या- ५द्‌ ब भमिहुणाणि. द ब एकक 


-४, ७७१ 1 चउत्थो महाधियाये | २४१ 


भादिमपीडुच्छेहो द्‌डां चउवीस रूबतियहरिदा । उसहजिणिद्‌ कमसो खूवूणा णेमिपजंते ॥ ७६९ 
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पासे पच्च च्छहिदा तिद्यहिदा दोण्णि वड्माणनिणे । सेसाण अद्धमाणा आदिमपीटस्स उदयान ॥ ७७० 
| २ 
&।३. 

बिदियपीढाण उदभो दंडा-- 
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बदियपीढाणं उद्यं दंडा- 
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पीडत्तयस्स कमसो सोवाणं चडउदिखासु एकेकै । अद्र चड चड माणं जिणजाणिददीहविस्थारा ॥ ७७४ 

पठमपीटाण-- 

| ८} ८८८1८ 1 ८ 1८ ।८६८} ८८1८८1८)! ८1८1८1८1 ८) 
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भगवान्‌ ऋषभ देवके समवसरणमे प्रथम ॒पीठकी उचाई तीनसे भाजित चबीस धनुष- 
प्रमाण थी | फिर इसके अगि नेमिनाथपथन्त ऋमसे उत्तरोत्तर भाग्य रािमेसे एक अक कम होता 
गया है | ७६९ ॥ 

इसके अगि पाश्चनाथ तीथेकसके समवसरणमे प्रथम पीठल्की उचाई छहसे भाजित 
पाच, ओर वधमान जिनके तीनतसे भाजित दो धनुषप्रमाण थीं [रेष दो पीठेकी उचाई प्रथम 
पीठकी उचाईसे आधी थी | ७७० ॥ 

दवितीय पीठोकी उचाई-( मूलम दिखिये ` 

तृतीय प्रीरोकी उचाई-( खि 

चारो दिराओमेसे प्रव्यक दिशामि इन तीनो पीनेकी सीदियोका प्रमाण क्रमसे आठ) 
चार ओर्‌ चार है । इन सीदियोकी टम्बाईं ओर विस्तार जिन भगवान्‌ ही जानते है, अर्थात्‌ 
उसका उपदेश नष्ट हो गया है ॥ ७७१ ॥ 

प्रथम पीठोकी सीदियोका प्रमाण--८ मूलम देखिये `. 


0 
+ ~ 


१ द्‌ उदयदडा, 
7. 51 


२४२ | तिखोयपण्णत्ती [ 9. ७७२- 

विदियपीढाण सोवा -- 
।४।४।४।४।५।४)४} ४६) ४) ५१।४ ४४५४।४४।४४ ४।४। 
।४।४६।४। 

[ तदियपीढाणं सोवाणं-- | 
।४।४।४६।४।५1४६।४।६।४।४।४।४।४।४) ४1४ ४।४)४। 
४।४।४।४। 

पठमाणं बिदियाणं विव्थारं माणर्धमपीढाणं । जणेदि जिगदोा त्ति य उच्छिष्णो अम्हु उवपएसो ॥ ७७२ 


कोष, कि 


दडा तिण्णि खहस्सा तियहरिदा वद्वियपीडवित्थारो । उसहजिणिदे कमसो पणघणदहीणा य जाव णमिनजिणं ॥ ७७३ 
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पणवीसाधियदस्सयधणूणि पासम्मि छक्रभनिदाणि । दंडाणं पंचसद्‌ा छक्हिदा वीरणाहम्मि ॥ ७७४ 
६२५ ` ५०० | 
६ | & । 


पीठाण उवरि माणव्थंभा उसहम्मि ताण बहरुततं । हु पणणवत्िदुगदंडा अंककमे तिगुणअट्ुपविहनत्ता ॥ ७७५ 
अडणउदिअधियणवसयङणा कमस य गेमिपरियंतं । पण्णकदी पंचूणा चउकवीसदहिदा च पासणाहम्मि ।! ७७६ 
दवितीय पीठेकी सीदियोका ग्रमाण--( मूमे देखिये ). 
ततीय पीलेकी सीदियोका प्रमाण--८ मूल्मे देखिये ). 
प्रथम ओर्‌ द्वितीय सानस्तम्भ-पीटोका विस्तार जिनेद्र ही जानते है, हमरे छ्ए तो 
इसका उपदेशा अव नष्ट हय चुका है ॥ ७७२ ॥ 
ऋषभ देवक समवसरणमे तृतीय पीठक्रा विस्तार तीनसे माजित तीन हजार धनुष- 
प्रमाण था } फिर दसक्रे आगे नेभिजिनेन्द्रतक करमशः उत्तरोत्तर पांचक्रा घन अर्थात्‌ एकस पच्चीस 
भाज्य रारिमेसे कम होते गये है ॥ ५७३ ॥ 
भगवान्‌ पा्चनाथक्रे समवसरणमे तृतीय पीठका विस्तार छृहसे भाजित छहसौ प्चस 
धनुष ओर वीरनाथ भगवान्‌ छसे भाजित पांचसौ धनुषधरमाण था ॥ ७७४ ॥ 
पीठोके ऊपर मानस्तम्भ होते है । उनका बाहल्य ऋषभ देवके समवसरणमे आस्क 
निगुणे अथात्‌ चौबीसपे प्रविभक्त, अंकक्रमसे दो, पाच, नौ, तीन ओर दो अर्थात्‌ ते$स हजार 
नौसौ बावन (२३९५२ ) धलुषप्रमाण था] इसके अगि नेमिनाथ तीर्थैकरतक भाग्य रािमेसे 
रमसे उत्तरोत्तर नौसो अद्धाने कम होते गये है । भगवान्‌ पार््नाथके समवसरणमे मानस्तम्भोका 
बाहल्य॒चौवीससे माजित पचासवे वगेमेसे पांच कम अर्थात्‌ दो हजार चारसौ पचाने बटे 
चौबीस धनुषप्रमाण था ॥ ७७५-७७६ ॥ 


१ द्‌ पुणवीसधिय, ब पणवीसधिय. २ द्‌ तार्बहर्त. 
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पचसया रूडणा छकहिदा वडुमाणदेवम्मि । गियणियजिणउदयेहि बारसगुणिदेहिं थं भउच्छेहो ॥ ७७७ 
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जोयणमधिर्य उदयं माणव्थमाण उसहसामिम्मि । कमहीणं सेसेसुं एवं केदै परूवेति ॥ ७७८ 

पाठान्तरम्‌ । 
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धभाण मूरमागा दुसहस्त रमाण वजार । मम्बिमभागा वहा पुङकेकं पठिहिणिम्मविया ॥ ७७९ 


२२००० 


उवरिमभागा उजलर्वेरुखियमया घिभूष्िया परदो । चामसघयकिकिणिरयणाव 











$ ऊ [१ 
1 


दुपहुदीर्दिं ॥ ७८० 


१, (५, 


ऋपमादिनेमिपयन्त- ८ मानस्तरम्मोका बाह्य मूर्मे देखिये ). 


ध „५ नम = म > 
वधमान तीथक्रे समवस्तरणमं मानस्तम्भोका बाहल्य छसे भाजिते एवः कम पाचसौ 


धनुषप्रमाण था । इन मानस्तम्भोकी ऊचाई अपने अपने तीथकरके रायस्छी उचा्सि वारहगुणी 


होती है ॥ ७७७ ॥ 
ऋषमनाथ खार्मकि समवसरणमे मानस्तम्भोकी उचाई एक योजनसे अधिक थी । दोष 
तीथकरोके मानस्तंभोकी उचाई करमते हीन होती गह है, रेसा कितने ही अ।चा्यै निरूपण करते 
है ॥ ७७८ ॥ पाठान्तर | 
प्रयेकं मानस्तम्भके मूभाग दे हजार (८ धनुपर > प्रमाण बन्र्रारोते युक्त ओर मध्यम 


(५ 


भाग स्फटिक मणिसते निर्मित वृत्ताकार होते है ॥ ७७९ ॥ 
इन मानस्तम्भोकरे उञ्ट वैद्यं मणिमय उपरिमि माग चारो ओर चमर, शटा, किकिणी, 
एनहार एवं ध्वजा इत्यादिके विभूषित रहते है ॥ ७८० ॥ 


बं | ४.। २ दव वेखदाद्राः २ दे मन्िमभावी, 
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(>, ०९ 


तार्णं चङे उवरिं अट्रमहापाडिदेरङक्ताओ । पडिदिसमेक्ेकाभो रम्माओ जिणिदपडिमाभो ॥ ७८१ 
माणुद्धास्यमिच्छा वि दूरदो दंसणेण भाण । ज होति गङ्िदिमाणा साणव्थमं ति तः भणिदु ॥ ७८२ 
सारत्तयग्राहिरद्‌ पत्चेक्ं चडउरिसासु होति' दहा । वीहि पडि पुव्वादिकमेण मब्वेसु समवसरणेसु ।॥ ०८३ 
णदुतचचतरणंदामे णंदिमहं णदिधोसणामाञो । पुन्वत्थंमे पुभ्वादिएसु भागेसु चत्तारो ॥ ७८४ 

विजया य वहूजयता ज्यतजवराजिदादर णमेहि । दक्खिणथमे" पुव्वादिषसु भागेसु चत्तारो ॥। ७८८ 
अभिघणि य असोगा सुष्पडजुद्धाउ" ङुसुदसडस्यिा । पच्छिमधमे पुव्वादिएसु भापसु चत्तारो ॥ ७८६ 
हिद्यमहाणदाओ सुप्पदरब्धा पर्करा णामा । उन्तरथंभे पुव्वादिएसु माएसु चत्तारो ॥ ७८७ 

पदे समचडरस्मा पवरदहा पडमपडुदिरसंजुत्ता । टकुक्किण्णा वेदियचरउतोरणरयणमारूरमणिजा ॥ ७८८ 
सब्वदृहाणं मणिमययोवाणा चउतडेसु पत्ते । जर्कीडणजोग्गेदि संपुण्णं दिव्वदव्वेहिं ॥ ७८९ 


क 


इनके रिखरपर उपसि मागमे प्रयेक दिशामे, आठ महाप्रातिहार्योसि युक्त समग्रीय 


एव एक जिनेन्रप्रतिमाए हयती दै || ७८१ ॥ 
चूके दूरसे ही मानस्तम्भोके देखनेसे मानसे युक्त मिथ्यादृष्टि छोग अभिमानसे रहित 
हो जति है, इसील्यि इनको "मानस्तम्भः कहा गया हे ॥ ७८२ ॥ 


7 


सव समवसरणोमे तीनो कोटोके बाहिर चार दिराअओंमसे प्रयेक दिरामे क्रमसे प्रवादिक 
वीथीके आश्चित द्रहं ( वापिकाये ) ह्येते है ॥ ७८३ ॥ 


प्रवे मानस्तम्भके पूवोदिक भागोमे रमसे नन्दोत्तरा, नन्दा, नन्दिमनी ओर नन्दिधोपा 
कक, क 


नामक चार्‌ द्रह होति है ॥ ७८४ ॥ 

दक्षिण मानस्तम्भके आश्रित प्रवोदिक भागोमे कमश; विजया, वैजयन्ता, जयन्ता ओर 
अपराजिता नामकं चार द्रह हेते है ॥ ७८५ ॥ 

पश्चिम सतम्भके अश्रित ्रादिक भागोमे कमते अशोका, सुप्रतियुद्धा ८ सुप्रसिद्रा, या 
पुप्रुद्धा ) इुमुदा ओर पुण्डरीका नामक चार्‌ द्रह होते है ॥ ७८६ ॥ 

उत्तर मानस्तम्भके आश्रित प्रवोदिक भागेमे क्रमसे हृदयानन्दा, महानन्द, सुप्रतिबुद्ध 
ओर प्रभ॑करा नामक चार द्रह होते है ॥ ७८७ | 

ये उपयुक्त उत्तम द्रह समचतुष्कोण), कमटादिक्से सयुक्त, रङ्कोत्कीण, ओर वेदिका, चार 
तोरण एवं रनमाराओसे समणीय हेते है ॥ ७८८ ॥ 

सव ब्रहकिं चारो तयोमेसे प्रघेक तटपर जल्क्रीडवि योग्य दिभ्य द्र्योसे परध 
भणिमयी सोपान होते है ॥ ७८९ ॥ 


‡ 


१ द माणत्भर्ं तित्थय मणिदं रदवं. देद्‌बरौदि ४द्‌ दकित्तणधभा ५६ ब एषपद्रधा. 
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मावणवतरजोदसकप्पवासी य कौडणपयद्धा । णरकिण्णरमिहुण्णण य कऊंकुमपंकेण पिजरिदा ॥ ७९० 
एक्ेककमलस र दोदौ कुंडाणि गिम्मल्जछाइ्‌ । सुरणरतिरिया तेसु धुच्छंतो चरणरेणुवो ।। ७९१ 

। साणल्थंमा समन्ता । 
वररयणकेदुतोरणघंटाजाखादिएदि जत्ताओो । आदिमवेदी वि तहां सच्वेसु वि समवसरणेसु ।। ७९२ 
गोउरहुवारवाउरऽुडी सब्वाण वेदियाण तहा । अट्ुत्तरसयमंगरुणवभिहिदव्वादं पुष्यं च ॥ ७९३ 


णवरि विसेमो गियणियधघूरीमाराण मूटस्दैहि । मरोवरिभागेसुं समाणवासाभो वेदीभो ॥ ७९४ 


। 
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। पठमवेदी समन्ता । 
खाइयखेत्ताणि' तदो हवति वरसर्च्छस्मलिरूपुण्णाणि । 
(५ क, हि [प 


णि्रणियजिणउदणहिं चउभनिदेहिं सरिच्छगहिराणि ॥ ७९५ 
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र्‌. २ २ द्‌ २ २ 
२५ । ४५ | १० | २५ । १५२५५} १५५ । हत्या । ९। ७) 
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इन द्रहोमे भवनवासी, अभ्यन्तर, उयोतिषी ओर करवासी देव॒ ऋीडममे प्रवृत्त होते है, 
तथा वे मनुष्य एवं किनरयुगरोके बुकरुमपकसे पीतवणे रहते दै ॥ ७९० ॥ 
प्रक कमट्खंड अथात्‌ द्रहके अश्रित निक जक्ते प्रू दो दो कुण्ड होति है, 
जिनमे देव, मनुष्य ओर तिय अपने पैरोकी धूच्कि धोया कते है ॥ ५९१ ॥ 
मानस्तम्भोका वणेन समाप्त इआ | 
सब समवसरणोमे उत्तम रःनमय ध्वजा, तोरण ओर घटाओके समूहादिकसे युक्त प्रथम 
वेदिया भी उसीप्रकार होती है ॥ ७९२ ॥ 


सतर वेदियोके गोपुरद्रार ओर पुत्तछिकाप्रति तथा एकसौ आट मगच्द्रव्य एव नौ 
न 


निधिया पूरवे ही समान होती है ॥ ७९३ ॥ 
विरोषता केवर यह है कि इन वेदियोके मूर ओर उपसिमि भागका विस्तार अपने अपने 
धूटिसारोके मखविस्ताखे समान होता है ॥ ७९४ ॥ 
प्रथम वेदीका कथनं समाप्त हआ । 
सके आगे उत्तम एवं स्वच्छ जल्से परिपणे ओर अपने जिनेन््छी उचाईके चतुर 
भीगप्रमाणं गहरे खातिकाक्षेत्र होते है ॥ ७९५॥ 


द्‌बतदां ९ द्‌वैदि्णं २ दै वामे्ताणि ४ द्‌ रगे, 
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कुटतकुमुद कुवरख्यकमर्वणामोदभवसुर्गधीणि' । मणिमयसोवाणज्ञदाणि पक्लीहिं हसपहदीहिं ॥ ७९६ 

गियणियपढमखिदीणं जेत्तियमेत्त खु वास्चपरिमाण । गियणियभिदियखिदीणं तेत्तियमेत्तं च पत्तेद्धं ॥ ७९७ 
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चेत्तप्थामादखिदि कें णेच्छति ताण उवएसे । खादयखिदीय जोयणमुसहे सेसेसु कमही्ण ॥ ७९८ 
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ये खातिकाये शटे इए ुमुद, कुबख्य ओर कर्के वनोके आमोदसे सुगन्धित तथा 
मणिमय सोपानो एवं हंसप्र्ति पक्षियोसे सहित होती है ॥ ७९६ ॥ 


अपनी अपनी प्रथम पृथिवीकर विस्तारका जितना प्रमाण होता है, उतना हयी अपनी 
अपनी प्रयफ़ द्वितीय प्रथिवीकां भी विस्तार हुआ! करता है ॥ ७९५७॥ 


कोई कोई आचये चेवयप्रासादभूमिको स्वीकार नदी कते है। उनके उपदेशनसार 
भगवान्‌ ऋषभ देवके समवसरणमे खातिकामूमिका विस्तार एक योजनप्रमाण था ओर्‌ रेष 
ती्करोके कमसे हीन था ॥ ७९८ ॥ पाठन्तर | 


भूठिसाक्के विस्तारके साथ खातिककषत्रका विस्तार क्रमसे इतने योजन रहता ह 
( मूले देखिये ). 


कमते धूठिताछ्का मूटविस्तार ( मूलम देखिये ) 


४ द मर्वेणएगेधीणि २ द्वं पक्वेि. ३ दमण. ४द्‌ कितया, ५ द्‌ छादियंचैताणं 
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। खादीभूमी समक्ता । 


विदियाओ वेदीभो णियणियपढमिद्ेदिथादि समा । पसो णवरि विसेसो बित्थारा दुयुणपरिमार्णं ॥ ७९९ 
वित्थारं दुगुणहुगुण दोदि- 
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। रिदियवेदीपमाण सम्मत्त । 
पुण्णायणायङुजयक्षयवत्तदसुत्तपहुदिजत्ताणि । वह्ीखेत्ताणि ददो कीडणमिर्मुंसवसोदाणि ॥ ८०० 
माणसोवाणनणोहरपोक्खरणीफुल्छकमरसंडाणि । ताण रदो इुगुणो खाइयखेत्ताण र्दादो ॥ ८०१ 
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। तदियवद्छीभूमी सम्मत्ता । 

तत्तो बिदिया सारा धृलीसारार्णं वण्णणेहिं समा । दुगुणो रदो" रा रजदमया जक्खरक्खणा णवरि ॥८०२९ 
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अपने अपने धूठिसाटो विस्तारसे रहित अपने अपने खातिकाक्ेत्रोका विस्ार 


( मूरमे देखिये }. 
खातिकामूमिका वणेन समाप्त इञ । 
दूसरी वेदियां अपनी अपनी पूर्वं वेदिकाओके सद्दा दै । पस्तु विरेषता यह है कि 
इनका विस्तार दुगुणे प्रमाण है ॥ ७९९ ॥ 
विस्तार दूना दूना होता है ( स्मे देखिये ). 
दवितीय बेदियोका प्रमाण समाप्त हआ । 
इसके अगि पुनाग, नाग, कुब्जक) दातपत्र एव अतिमुक्त इलदिसे संयुक्त, कीडा- 
पवेतोसे अतिदाय इदोभायमान ओर मणिमय सोपानोसे मनोहर वापिकाओके विकसित कमङसमूहोसे 
सहित वह्छीक्ेत्र होते है । दनका विस्तार खातिक्रक्षेत्रोै विस्तारसे दुगुणा र्ता 
है ॥ ८००-८०१॥ तृतीय वह्वीभूमि समाप्त इर । 
इसके आगे दूसरा कोट है, जिसका वणन धूलिसारोके समान ही है । परन्तु इतना 
विदोष है किं इसका विस्तार दुगुणा ओर दार रजतमय एवं यक्षजातिके देवेद्रारा रक्षित है ॥८०२॥ 
दवितीय कोटका वणेन समाप्त इआ । 


१ ब सयवत्तयपुत् २ दबतदा. ३ द्‌ श्गस्वभोहाणि ४७ द्‌ ब साटोण. ५ द्‌ मदा 
६ एषा गाथा सदृष्टि् द्‌ पुस्तक एव. 
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। बिदियसाखा सम्मत्ता । 
तत्तो चडउन्थडउववणभूमीए्‌ जसोयसत्तवण्णवण । चंपयचूदवणाणं पुष्वादिदिसासु राजति ॥ ८०३ 
विविहवणसंडमंडणिविहणदेपुरिणकीडणगिरीहिं । 
विविहवरवाविआहिं उववणभूमीड रम्माभो ॥ ८०४ 
एक्केक्काप्‌ उववणखिदिए तरवो यसोयसत्तदखा । चंपयचृूदा सुदरभूदाः चत्तारि चत्तारि ॥ ८०८ 
चामरपहुद्रिजदाणं चेत्ततरूणे हवति उच्छेदं । गियणियनिणडउदषएहिं बारसगुणिदेहि सारिच्छा ॥ ८०६ 
&००० | ५४०० | ४८०० { ४२०० | ३६०० | ३००० | २४०० | १८०० | १२०० 
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मणिमयजिणपडिमाभो अटमहापाडिहेरसजुत्ता । एक्केक्करिसि चे्तदमम्मि चत्तारि चत्तारि ॥ ८०७ 
उववणवाविजरणं पित्ता पेच्छंति एक्कभवजादं । तस्स गिसि्खिणमेत्ते सत्तभवातीद भाषिजादीजो ॥ ८०८ 
साङत्तयपरिअरियां पीडत्तथउवरि माणथंमा य । चत्तारो चत्ता एकेके चेत्तस्क्खम्मि ।॥ ८०९ 


इसके अगि चौथी उपवनभूमि होती है, जिसमे पूरवदिक दिशाओके कमसे अरोकवन, 
सप्तपणेवन, चम्पकवन ओर आग्रवन, ये चार वन शोभायमान होते है ॥ ८०२३ ॥ 

ये उपवनभूमियां विविध प्रकारके वनसमूहे मण्डित, विविध नदिर्योके पुलिन, ओर 
क्रीडापवैतसे तथा अनेक प्रकारकी उत्तम वापिकाओते रमणीय होती है ॥ ८०४ ॥ 

एकः एक उपवनभूमिमे अशोक, सप्तच्छद, चम्पक ओर आम्र, ये चार चार सुन्दर बरक्ष 
होते है ॥ ८०५ ॥ 

चामरादिसे सहित चैव्यदृक्षोकी उचाई बारहसे गुणित अपने अपने तीथकरोकी उचा 
सद्र होती है ॥ ८०६ ॥ 

एक एक चैत्यवृक्षके अश्रित आठ महाप्रातिहारयीसे संयुक्त चार चार मणिमय निन. 
प्रतिमाये हयती है ॥ ८०७॥ 

उपवनकी वापिकाजके जल्से अभिषक्त जनसमूह्‌ एक भवजातिको देखते है ओर उसके 
निरीक्षणमत्रके होनेपर अथोत्‌ वापीके जर्मे निरीक्षण करनेपर सात अतीत व॒ अनागत 
मवजातियोको देखते है ॥ ८०८ ॥ 

एक एक चैत्यवृक्षके आश्रित तीन कोटोसे वेष्टित व तीन पीठोके ऊपर चार्‌ चार 
मानस्तम्भ होते है ॥ ८०९ ॥ 


१ ब उक्वणभूमीव. २द्‌ प्रयभूदा ुदएमूयाः ३ द्‌ ब उच्छो छ द्‌ ब सदर, 
५ द्‌ साठसत्तयपरिहस्यिा. 
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सहिदा वरवावीहिं कमट॒प्परुङ्कमुदपरिमलिछ्ा्हि' । सुरणरमिहूुणतणुग्गदङुमपंकेरिं पिंजरजराहिं ॥ ८१० 
कर्थ वि हम्मा रभ्मा कीडणसाराओ कन्थ तवि वराओ । कत्थ वि णद््यसाखा णच्च॑तसुरंगणादण्णां ।। ८११ 
बहुभूमीभूसणया स्वे वरविविहरयणणिम्मविदा । एदे पतिकमेणं उववणभूमीसु सोति ॥ ८१२ 

® __ (~ (3 


ताणं हम्मादीणं सव्वेसुं" होति समवसरणेसुं । णियणियजिणउदणएदहिं बारसगुणिदेहिं समउद्या ॥ ८१३ 
णियणियपठमखिद्ीणे जेत्तियमेत्त हु रदपरिमाणं । णियणियवणभूमीणं तेत्तियमेत्तं हवे दुगुणं ॥ ८१४ 
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। "तुरिमवणभूमी सम्मत्ता । 
दोदोसुं पावें सव्ववणप्पणिधिसखव्ववीदीण । दोदो णदयसाखा ताण पुं आदिमहुसराराघु ॥ ८१५ 
मावणसुरकण्णाभा णच्वते कप्पवासिकण्णाओ । अगिमअडसारूसु पुच्वा व सुवण्ण्णौ सन्वा 1! ८१६ 
। णदयसाखा सम्मत्ता । 


ये मानस्तम्म कमर, उतर, ओर कुमुदोकी सुगन्धिसे युक्त तथा देव एव मनुष्य- 
युगरोके शरीरसे निकटी इई केशस्के पंकसे पीत जट्वाटी उत्तम वापियोसे सहित हेते है ॥८१०॥ 

वहां कहीपर्‌ रमणीय भवन, कही उत्तम ॒क्रीडनराटा, ओर कही सत्य करती इई 
देवांगनाओसे आकीणं नाव्यदाखये होती है ॥ ८११ ॥ 

बहुत मूमियोसे ( खण्डोसे ) भूषित तथा उत्तम ओर्‌ नाना प्रकारके रःनोसे निर्मित ये 
सव भवन पंक्तिक्रमसे उपवनभूमियोमे रोभायमान होते है ॥ ८१२ ॥ 

सव समवसरणोमे इन हम्यादिकोकी उचाई बारहसे गुणित अपने अपने तीर्धकरोकी 
उचाहैके बराबर होती है ॥ ८१३ ॥ 

अपनी अपनी प्रथम पथिवीके विस्तास्का जितना प्रमाण होता हे, उससे दूना अपनी 


अ क 


अपनी उपवनभूमियोके विस्तारका प्रमाण होता है ॥ ८१४ ॥ 
चतुथे वनभूपिका कथन समाप्त इञ 
सव वनोके आश्चित सव वीथियोके दोनो पाश्चभागेमे दो दो नाव्यशाखये होती है। 
इनमेसे आदिकी आठ नाव्वशाखओमे भवनवासिनी देवकन्याये ओर इससे अगिकी आठ 
नाव्यराखओमे करपवासिनी कन्यायै चव्य किया करती है । इन नाव्यशाखओंका सुन्दर वर्णन 
परवके समान ही है ॥ ८१५-८१६॥ 
नाव्यशाखओका कथन समाप्त इआ | 


१९ द परिमटुह्ािं २ब ुरगणाश्गणणा ३ ब सव्मेपिं & ब णियजिणजिण ५ द्‌ चरिमवण, 
ह द्‌ ब पुव्वारुवण्णणा. 
7. 52 


२५० |] तिरोयपण्णत्ती [ ४, ८१७- 


तद्ियाओ वेदीओ हर्यति णियनिदियवेदियाहि समा । णवरि विसेसो एसो जक्खिदा दाररक्खणया ।॥ ८१७ 
। तदिया वेही सम्मत्ता । 

तत्तो धयभूमीए दिष्वधया होति ते च दसभेया । मीहगयवसहसगवदसिदिमसिरविहंसपडमचका य ॥ ८१८ 

अद्रत्तरसयसदिषं पकेका तं पि अद्टभधियसया । खुद्धयधयसंजत्ता पत्ते चउदिसेसु फुडं ॥ ८१९ 

सुष्णभडभ्णहमगचडक्ककमेण मिखिदार्णं । खब्वधयाण संखा एकैके समवसरणम्हि ॥ ८२० 

७०८८० | 

सरग्गा सयरुधया कणयत्यभेु रयणखचिदेसुं । थभुच्छेहो णियणियजिणाणं उदएहिं बारसहदे हिं ॥ ८२१ 
६००० | ५४०० | ४८०० | ४२०० | ३६९०० | ३००० | २४०० | १८०० | १२०० | 
१०८० | ९६० } ८४० | ७२० | ६०० | ५४० | ४८० | ४२० | ३६० | ३०० | २४० | 


१८० । १२० । २७ २१। 
उसहम्मि थभररदं चउसदहीभधियदुमयपव्वाणि । तियभजिदाणिं कमसो एकरसूणाणि णेमिपरियेतं ॥ ८२२ 


तीसरी वेदिया अपनी अपनी दूसरी वेदियोके समान होती है । केवर विरोषता यह है 
कि यापर दराररक्षक यकन इ कसते है ॥ ८१७॥ 
तृतीय वेदी समाप्त हरं | 


इसके अगे व्वजमूमिमे दिव्य ध्रनये होती है जो सिह, गज, वृषभ, गरुड, 
मयूर, चन्द्र, सूय, हस, पद्म ओर्‌ चक्र, इन चिहोसे चिहित दस प्रकारक होती है ॥ ८१८] 


भ, भ म, 


चारो दिशाओमेसे प्रलेक दिद्षमे इन दश प्रकारकी ध्वजाओमेस एक एक एकसौ आठ 
एहती है ओर इनमे भी प्रयेकं ध्वजा अपनी एकौ आठ श्ुदरध्वजाओतते संयुक्त होती 
है ॥ ८१९ ॥ 

स्यून्य, आठ, आठ, शून्य, सात, ओर चार, इन अकोके कमरा; मिटनेपर जो संस्या 
उत्पन्न हो उतनी ध्वजाये एकर एक समवसरणमे हआ करती है ॥ ८२० ॥ 


महाव्वजा १०८ १०८ > ¢ = ४३२० घुद्रष्वजा १०३८१०८ १०८०४ 
= ४६६५५६० । समस्त ध्वजा ४२२० + ६६५६० = ४७०८८० | 

समस्त ध्वजाय रलोसे खचित्त सुवणैमय सतम्भोमे सेट रहती ह । इन सम्मोकी उचा 
अपने अपने तीथकरोकी उचा्से बारहगुणी इभा करती हे ॥ ८२१ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभ देवके समवस्तरणमे इन स्तम्भोका विस्तार तीनसे भाजित दोसौ चौसठ 
अगुरु था] फर इसके अगे नेमिनाथप्न्त क्रमराः भाग्य रािमे ग्यारह कम होति गये 
है ॥ ८२२ ॥ 


९ ब इद्ृत्रसदिएु. २ द्‌ जिगय , 


-४, ८२६ | चउत्थो महीधयोरा [ २५३ 


पासम्मि थंभर्दा पन्वा पणवण्ण छकपविहत्ता । चउदार च्छक्दिद्‌ा गिद्ध वडमाणम्मि ॥ ८२३ 


२६४ २५द्‌ । २७२ | २३१ | २२० । २०९ । १९८ । १८७ | १७६ | १६५ । १९ । १४३ 
|. द 13/13, 4.81 
| ९९ । ८८ ` ७७ | ६६ ¦ ५५ | ४४।३३' ५५ ४४) 

३ | ३२।६।३।३.३।३ ३।६| 8६ 


३२ | ३ 
५ के, ॐ \ (प क [प्‌ क, क्र (५ 


धयदंडाणं अंतरञ्रुसहनजिणे छस्तयाणि चावाणि । चउवीसेहि दिदाणि पणकदिदह्यीणाणि जाव णेमिजिणं ॥ ८२४ 


५३२ | १२१ । ११० 
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२४ | २४ | २४ | २४। २४ | २४ | २४ | २४ |२४ 
पणुवीसअधिच्धरणुसय अडदारुदिदं चं पासणाहम्ति । वीरजिगे एकसयं तेत्तियमेत्तेदिं अवहरिदं ॥ ८२५ 
१२५ | १०० 
| ८ | ४८ 
गियणियवद्धिखिदीणे जेत्तियमेत्ता हवति वित्थारा । णियणियधयमूमीणं तेत्तियमेत्ता मुणिदच्यं ॥ ८२६ 
२६४ , २५३ | २४२ | २३१ | २२० ' २०९ | १९८ | १८७ | १७६ | १६५ | १५४ | १४३ 
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} पचमघयभूमी सम्मत्ता 


भगवान्‌ पाश्चनाथके समवस्षरणमे इन स्तम्भोका विस्तार छहसे विमक्त पचवन अगु 
ओर्‌ वधमान खामीके छसे भाजित चवाठीप्त अगुख्प्रमाण बतदाया गया है ॥ ८२३ ॥ 
ऋपम जिनेन्द्रके समवसखमे ष्वजदण्डोका अन्तर चीबीससे भाजित छहसौ धनुष्‌. 
प्रमाण धा | फिर इसके अगि नेमिनिनेन्द्रतक भाग्य रारिमेसे क्रमराः उत्तरोत्तर पांचका वग अर्थात्‌ 
पीस पच्चीस कम होते गये है ॥ ८२४ ॥ 
पाश्चनाथ ती्करके समवसरणम इन ध्वजदण्डौका अन्तर अडतारीसते भाजित एकस 
(^ र 


पच्चीस धनुष ओर वीर जिनेन्द्रके समवसरणमे इतनेमात्र अथात्‌ अडनाखीसते भाजित एकस 
घनुषप्रमाण था | ८२५ 


अपनी अपनी छताभूमियोका जितना विस्तार होता है उतना ही विस्तार अपनी अपनी 
ध्वजभूमियोका भी समञ्नना चाहिये ॥ ८२६॥ 


पंचम ध्वजमूमिकां वणन समाप्त इआ । 


१ द्‌ अड्दाठसहिदं च. २ द्‌ ब जेत्तियमेत्तोः 


२५२ 1 तिटोयपण्णत्ती [ ४. ८२७- 


तदिया साङा अज्जणवण्णा णियधूरिसारसरिसमणा । णवरि य दुशुणो वासो मावणया दाररक्खणया ॥ ८२७ 
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। तदियसाखा समन्ता । 
ततो छी भूमी दसविदकप्पदमेहि सपुण्णा । गियगियधयभृमीणे वाससमा कप्पततरुममी ॥ ८२८ 
२६४ | २५३ | २४२ | २३१ | २२० ' २०९ | १९८ 
२८८ | २८८ | २८८ | २८८ । २८८ | २८८ । २८८ 
१३२। १२१ | ११० | ९९ | ८८ | ७७ | ६६ | ५५८ ५५ | ४४ 
२८८ (२८८ । २८८ | २८८ २८८ ' २८८ २८८ | २८८ ५७६ | ५७६ 
पाणरतूरयगा भूस्रणवत्थगभोयणगा य । आख्यदीवि्यं भायणमारत्तिथगया तर ॥ ८२९ 
कत्थ वि वरवावीभों कमटप्परुकुञुदपरिमि्द्धाभो । सुरणरमिहणतणुगगदङुकुमपकेहिं पि्जारेजखाजे ॥ ८३० 
कत्थ वि हस्मा रम्मा कौडणस्राराभो क्लथ पि वरा । 
कत्थ वि पेक्खणसारा गिज्जतजिणिदजयचरिया ॥ ८३१ 


बहु भूमाभूसणया सत्वे वरविवेहरयणणिम्मविदा । एद पतिकमेण साहतं कप्पभूमापु ।॥ ८३२ 


१८७ | १७६ । १६५ | १५४ 
२८८ २८८ ८८ २८८ 


४४ । ३३ 
२८८ | २८८ 


१४३ । 
८८ 





























॥ 


दसके आगे चांदीके समान वर्वास तीसरा कोट अपने धूल्तिठ कोटे ह्य सद्धा 
होता है । परन्तु यहां इतनी विरोषता है कि इस कोटका विस्तार दूना ओर द्राररक्रक भवनवाप्ती देव 
हेते हे ॥ ८२७॥ 
तीसरे कोटका वणन समाप्त हआ | 


इसके अगे छठी करपमूमि है, जो दशा प्रकारके कसपत्रक्नो पररप्ूण ओर अपनी 
अपनी ध्वजमूमियोके विस्तारे सदा विस्तारबाली होती है | ८२८ ॥ 


ईस भूमन पानग, त्यागः भूपर्णाग, वलग, मोजनाग, आल्याग, दीपाग, भाजनाग, 
माखग अर्‌ तेजाग, य दरा प्रकारके कल्पवृक्न ह्येते है ॥ ८२९ ॥ 


उक्त भूामम कहीपर कमट, उपल ओर्‌ बुमुदोकी सुगंध परप्ूणे एव देव जर मन्य- 
वृणक्ति रासं नकख इए करारके कर्दमसे पीत जख्वाटी उत्तम वापिकाये, कहयपर सणीय 
साद, कपर उत्तम तऋडनराराय, ओर कहीपर जिनेन्द्र देवक विनयचरिक्रे गी तोसे युक्त 
प्र्षणरारखय होती ह ॥ ८३०-८३१ ॥ 


4 सब हम्वाद्कः बत भूमिया ( खण्डो ) से मूषित ओर उत्तम विविध प्रका 
ए्नोसे निमित होते इए प॑क्तिक्रमसे इन कटपममियोमे रोमायमान होति ॥ ८३२ ॥ 


१बद्खणा. २ ब सम्मत्ता ३ द्‌ आलयवीर्यिः, 


-४, ८३९. | चउत्थो महाधियाये [ २५२ 


चत्तारो चत्तारो घुभ्वादिसु' महा णमेरमेदारा । सताणपारिनादा सिद्धस्था' कष्पभूमीसु ॥ ८३३ 
सव्वे धिद्धत्थतरू तिप्पायारा तिमेहलसिरत्था' । एङककेक्स्स य तरुणो मृरे चत्तारि चत्तारि ॥ ८३४ 
सिद्धाणं पडिमाभो विचित्तपीढानो रयणमदयामो । वैदणमेत्तणिवारियदुरंतसंसारभीदीभो ॥ ८३५ 
सालत्तयपसिविडियतिपीदउवरम्मि माणथमभा य । चत्तारो चत्तारो सिद्धघयतरुम्मि एकैके ।॥ ८३६ 
कप्पतरू सिद्धव्था कीडणसाखाओो तासु पासाद । णियणियजिणउवयेहि बारसगुणिदेहि समउदुया ॥ ८३७ 
६००० | ५४०० | ४७८०० | ४२०० | ३६०० | ३००० | २४००} १८०० | १२००} 
१०८० । ९&० | ८८० | ७२० | ६०० | ७० | ४८० | ४२० | ३९० ! ३०० ¡ २४० 
१८० ¡ १२० । २७ । २१। 
। छटुमतरुखत्ताओ सम्मत्ता । 
कष्पतर्भरूमिपणयिसु वीहि पडि दिव्वरयणणिम्मविदा । 
चङ चर णटूयसाखा गियचेत्ततरूहिं सरिसरच्छेहौ ॥ ८३८ 
६००० | ५४०० | ७८०० | ७२०० | ३६०० | ३००० | २४०० | १८०० | १२०० 
१०८० । ९&० | ८४० | ७२० | ६०० | ५७० | ७८० | ७२० | ३६० ३०० २४०। 
१८० । १२० । २७। २१। 
पणभूमिमूतिदाओ सव्वाभो दुतीमरगभूमीभो । जोदिसियकण्णयाहिं पणचमाणाहि रम्माभो ॥ ८३९ 
। णडयसालख समक्ता । 


कटपभमियोके मीतर्‌ पूवादिक दिशाओमे नमेरू, मदर, सतानक ओर प्रारिजात, ये चार 
चार महान्‌ सिद्धाय वक्षन होते है ॥ ८३३ ॥ 
ये सव सिद्धां वक्र तीन कोटोत्े युक्त ओर तीन मेखलाओके ऊपर सित होति है । 
इनमेते प्रयक वक्षे मूलमागमे विचित्र पीठो सयुक्त ओर वटन्‌ा करनेमात्रसे ही दरन्त संसारके 
भयका नष्ट करनंवाख एसी सत्नमय चार्‌ चार्‌ [सद्भाव प्रातिमाव हता ह ॥ ८२५४-८ ॥ 
एकः एक सिद्राथे वक्षके आश्रित, तीन कोटोसे वेष्टित प्रीव्त्रयकरे उप्र चार चार्‌ 
मानस्तम्भ हीते है ॥ ८२६ ॥ 
करपमूमियोमे खित सिद्धां कस्पवृश्न, कीडनशाकाएं ओर प्रासाद बारहसे गुणित 
अपने अपने जिनेन्द्रकी उचाहेके समान उचाव होते है ।॥ ८३७ ॥ 
छठे तरेकषेत्रोका वणन समाप्त इआ | 
कसपतरमूमिके पाश्चभागोमे प्रयेक वीथीके आश्रित दिव्य स्नोसे निर्मित ओर अपने 
चेत्यतरक्षोके सद्या उचाईवाटी चार चार नाव्यशाखये होती है ॥ ८३८ ॥ 
सब नाव्यदाराये पाच भृमियोसे विभूषित, बत्तीस रगमूमियोसे सहित ओर्‌ सृत्य करती 
इई ज्योतिषी कन्याओसे रमणीय होती है ॥ ८२९ ॥ 
नास्यशाखाअंका वणन समाप्त इञ | 


१द्‌ पृ्वाव्षिहार्ण. २ द्‌ सिद्धता ३ द तिमेहठ्सरिच्छ. 9 द्‌ बै पसादो, 
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९६० । ८४० | ७२० | ६०० | ५४० | ४८० | ४२० ३६० } ३०० २४० १८० । १२०। 
२७ २१ 
दीहत्तर्दमाणं ताणं सपद पणद्रउवेरएस । भव्वां जभिमेयचणपदाहिणं तेसु कुर्व्वतति ॥ ८४७ 
। थृहा सम्मत्ता । 
तत्तो चरत्थसाखा हवेद्‌ आयाप्षपडिहसंकासा । मरगयमणिमयगोउरदारचडकेण रमणिज्ा ॥ ८४८ 
वररयणदैडसंडणञुवदंडा कप्पवासिणो देवा । जिणपादकमरभत्ता गोउरदाराणि रक्खति ॥ ८४९ 
साराण विक्वभो कों चउवीसर वसहणाहम्मि । अडसीदिदुसयभनजिदा एक्डूणा जाव णेमिजिणं ॥ ८५० 
1 १ | २० ।, १९ | १८ , १७ | १६ ¦ १५ | १४ | १३. 
२८८ , २८८ ¦ २८८ | २८८ | २८८ ¦ २८८ । २८८ ¦! २८८ २८८ | २८८ | २८८ ` २८८ 


१२ | ११ | 9० | ९ | ८ | ७ | & | ५|४ | ३, 
२८८ | २८८ | २८८ | २८८ | २८८ | २८८ , २८८ । २८८ | 














२८८ ' २८८ | 
पणवीक्ाधियचस्सयदंडा छत्तीससवरिभन्ता य । पासम्मि वङ्माणे णवहिदपणुवीसअधियसयं ॥ ८५१ 


६२५ ¦ १२५ 
३६ | ९ 
। तुरिमसाखा समक्ता । 
अह सिरिमंडवभूमी अट्मया अणुचरा मणोहरथा । वररयणथंभधरिया सुत्ताजालादंकयसोहा ॥। ८५२ 


इन स्तूपोरी टम्बाई ओर विस्तार प्रमाणका उपदेश इस समय नष्ट होचुका है । भव्य 

जीव इन स्तोका अभिषेक, प्रूनन ओर्‌ प्रदक्षिणा करते है ॥ ८४५७ ॥ 
स्तप्रोका कथन समाप्त इआ | 

इसके अणे आकारा-स्फटिकके ( ओखा या मणि-विेषके ) संश ओर मरकत मणिमय 
चार्‌ गोपुर्रारोसे मणीय रेसा चतुथं कोट होता है ॥ ८४८ ॥ 

जिनके मुजदण्ड उत्तम रलनमय दण्डोसे मण्डित है ओर्‌ जो जिन भगवान्‌के चरण- 
कमरोकी भक्तिसे सहित है रसे कल्पवासी देव यषां गोपुरद्रारोकी रक्षा करत है ॥ ८४९ ॥ 

वृपभनाथ भगवान्‌के समवस्तरणमे कोटकरा विस्तार दोसौ अटासीसे भाजित चोनीस कोस- 
प्रमाण था] इसके अगि मगवान्‌ नेमिनाथपयन्त क्रमशः एक कम होता गया है ॥ ८५० ॥ 

भगवान्‌ पाश्चनाथके समवस्तरणमे कोटका विस्तार वत्तीससे विभक्त छहसौ पचीस धनुप 
ओर वधमान खामीके नौसे भाजित एकसौ पचस वनुपप्रमाण था ॥ ८५१ ॥ 

चतुथं कोटका वशन्‌ समाप्त इ । 

इसवे पश्चात्‌ अनुपम, मनोहर, उत्तम स्नोके स्तम्भोपर सित ओर सुक्ताजालादिसे 

शोभायमान आघ्वी श्रीमण्डपभूमि होती है ॥ ८५२ ॥ 


१द्‌ मव्वाओ. २ ब बत्तीस. ३द्‌ब ९२५. ७ द्‌ मणुवमा, ब मणवमाणमणो. ५ द्‌ ब जाओ 
कपरसोहा. 
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भिम्मरूपडिहव्रिणिम्मियसोरुसभित्तीण अंतरे कोटा । बारस ताणं उदनो णियजिणञउदरुहिं बारसहदेहिं ।। ८५३ 
६००० | ५४०० | ४८०० | ४२०० ३६०० । ३००० | २४०० । §८०० | १२०० 
१०८० । ९६० | ८४० | ७२० | &०० | ५४० | ४८० | ४२० । ३६० । ३०० । २४० | 
१८० । १२० । २७ । २१। 

वीसाहियकोमसयं रद्‌ को्राण उसहणाहम्मि । बारसवम्तेण दिदं पणही्णं जाव गेमिजिग्र ॥ ८५४ 
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पासजिणे पणवीसा अडसीदीभधियदुसयपविहत्ता । वीरजिणिदे दंडा पंचघणा दसहदा य णवभजिदा. ॥ ८५५ 
२५ १२५० | 
२८८ | ९ 
। सिरमिडवा समन्ता । 
चर्टति रिषिगणाद्‌' कोटणन्मतरेमु पुव्वादी । पु पुह पदाहिणेण गणाण साहेमि विण्णास्ता ॥ ८५६ 
अक्खीणमहाणसिया सप्पीखीरामियासवरसाभोः । गणहरदेवप्पमुहां कोटे पढमम्मि चेद्रंति ॥ ८५७ 


~ क 


बिदियम्मि फरिहमित्तीभंतरिदे कप्पवासिदेवीभो । तदियम्मि अन्या सावदयाओ विणीदाभ" ।॥ ८५८ 





{~~ (५ 


नमक स्फटिकमाणिसे निर्मिन सोर्ह दवारो वीचमे बारह कोठे होते है ] इन 
कोठोकी उचा अपने अपने जिनेन््रकी उचा वारहगुणी होती है ॥ ८५३ ॥ 

ऋषभनाथ तीर्थकरे समवसरणमे कोठोका विस्तार वारहके व अर्थात्‌ एकसौ 
चवाीससे भाजित एकसौ वीस कोसध्रमाण था | इसके आगे नमिनाथ तीयेकरतक कमरा: उत्तरोत्तर 
पाच पच कम होते ग्ये है ॥ ८५४ | 

पाचनाय तीर्थकरके समवसरणमे इन कोका विस्तार दोसो अगक्तीसे भाजित पचस 
कोस ओर महावीर खामीके पाचके धनवो दरा गुणा करके नौका माग देनेपर्‌ जो रन्ध अव 
उतन घनुषप्रमाण था ॥ ८पय् ॥ 

श्रीमण्डपोका वणन समाप्त हआ | 

इन काठोके मीतर पूर्वादि प्रदक्षिणक्रमसे प्रथक्‌ पृथक्‌ ऋषि आदि बारह गण चैठते 
दै । इन गणेोके विन्यासका अगि कथन करता ह || ८५ ६॥ 

र्न बारह कोठोमेसे प्रथम कोठेमे अभ्रीणमहानसिक ऋद्धि तथा सापिरास्व, क्षीरास्रव व 
अशता्तवरूप रसचऋद्ियोके धारकः गणधर देवप्रमुख वैय कसते है ॥ ८५७ ॥ 

स्फटिकमणिमयी दीवाछोसे व्यवहित दूसरे कोठमे कटपवासिनी देवियां ओर तीसरे को 
अतिशय नम्र आर्यिकाये तथा श्राविकाये वरैढा वरती है ॥ ८५८ ॥ 


१द्‌ हिरगणाह, ब रिह्गिणाई २ द ब मियामिवीरसभो ३ द्‌ मणहद्देव ४ द्‌ सावदयाभो 
वि व्रिणिदाओ, 
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तुरिमे जोदिसियाणं देवीओ परमभत्तिमतीमो । पंचमए विणिदाओ वितरदेवाण देवीभो । ८५९ 
छटटुम्मि जिणवरणकुसलामो भवणवासिदेवीओ । सखत्तमए जिणभन्ता दसभेदा भावणा देवा ॥ ८६० 
अट्रुमए अट्ुविहा वेतरदेवा य किण्णरप्यह्ुदी । णवमे ससिरविपहुदी जोइसिया जिणणिविट्ूमणा ॥ ८६१ 
सोहम्मादी अच्चुदकष्यंत] देवराहणो दस्मे । एक्रसे चकहरा मडलिया पल्थिवा मणुवा ॥ ८६२ 
बारसमम्मि य तिर्या करिकेसरिवग्घहरिणपहुदीभो । मोत्तृण पुव्ववेरं सन्त वि सुमित्तमावज्ञदा ॥ ८६३ 
। गणविण्णासा समन्ता । 
, आह पंचमवेदीओो णिम्मरफङिहोवरेहि रददाओं । णियगियचरस्थसारासरिच्छउच्छेहपहुदीओ ॥ ८६४ 
२४ | २३ | २२ | २१ | २० | १९ | 9८ | १७ | १& | १५ | १४ | १३ | 
२८८ | २८८ | २८८ | २८८ । २८८ । २८८ । २८८ | २८८ | २८८ | २८८ | २८८ । २८८ 
१२ | ११ | १० | ९ | ८ | ७ 1. 
२८८ | २८८ । २८८ । २८८ | २८८ | २८८ | २८८ | २८८ | २८८ | २८८ | ५७६ | ५७६ | 
। पंचमयेदी समन्ता । 
तत्तो पडमे पीडा वेरुखियमणीहि गिम्मिद्‌ा ताण । गियमणथंभादिमहीउच्छेहा हवति उच्छेहा ॥ ८६५ 


॥ 
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चतुथं कोठमे परम भक्तिसे सयुक्त अ्योतिषी देवोकी देबियां ओर पांचवे कोठेमे व्यन्तर 
देवकी षिनीत देवियां बैठा करती है ॥ ८५९ ॥ 
छठे कोरेमे जिनेन्द्रदेवके अचनमे कुराठ भवनवासिनी देवियां ओर सातवे कोरे जिन- 
भक्त ददा प्रकारके मवनवासी देव तैस्ते है ॥ ८६० ॥ 
आत्वे कोटठेमे किनरादिक आठ प्रकारके व्यन्तर देव ओर नवम कस्मि जिनदेवमं 
मनको निविष्ट करनेवाटे चन्द्र-सूयादिक ज्योतिषी देव वैतत है ॥ ८६१ ॥ 
ददावे कोम सौधम स्वगसे आदि छेक अच्युत स्वगेतकके देव ओर उनके इन्द्र तथा 
ग्यारहवे कोठेमे चक्रवती, माण्डर्कि राजा एवं अन्य मनुष्य वैसते है ॥ ८६२ ॥ 
नारहवे कोठिमे हाथी, सिह, व्याघ्र ओर हरिणादिक तियेच जीव बैठते है । इनमे प्रव 
वैर्को छोडकर शत्र भी उत्तम मित्रभावसे युक्त होते है ॥ ८६३ ॥ 
गणोकी रचना समाप्त इई । 
दसवे अनन्तर निर्म स्फटिक पाषाणोसे विरचिन ओर अपने अपने चतुथं कोके सदश 
विस्तारादिसे सहित पांचवी वेदियां ह्येती है ॥ ८६9 ॥ 
पाचवी वेदीका वणन समाप्त इअ | 
इसके अगि चैद्ूयमणियोसे निर्मित प्रथम पीठ है। इन पीठोकी उचाई अपनी अपनी 
मानस्तम्भादिप्रथिवीकी उचाहके सदर है ॥ ८६५ ॥ 
१ द्‌ चैग्वहरिणिः २ द्‌ ब मरीदुच्छेहो हवति द्च्छेहो. 
75. 38 
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पत्तेः कोहाण पणधीसुं तह य सयल्वीदीणं' । होति हु सोरसं सोरुस सोत्राणा पडमपीढेसुं ॥ ८६६ 
रुदेण पढमपीडा कोखा चउवीस बारसेहि हिदा । उसहजिणिदे कमसो एकोणा जाव णेमिजिणे ॥ ८६७ 
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वख्योवमपीढेसुं विविहच्चणदब्व्मगरजदेसुं । सिरधरिदधम्मचक्रा चेरते चउदिसासु जक्खिदा ॥ ८७० 
चावाणि छस्सहस्सा अट्हिद्‌ा पीठमेहराररदं । उसहनिणे पण्णाधियदोसयङणाणि जाव गमिजिणं ॥ ८७१ 
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प्रथम पीठोके ऊपर उपयुक्त बारह कोठोमेसे श्येक कोटोके प्रवेराद्रायेमे ओर समस्त 
( चार ) वीथियोके सन्मुख सोह सरह सोपान होते है ॥ ८६६ ॥ 

ऋषभदेववे समत्रसरणमे प्रथम पीठका विस्तार बारहसे माजित चोबीस कोस था। 
पिरि इसके आगे नेमि जिनेन््रतक क्रमराः एक एक अरा कम होता गयाडहै ॥ ८६७॥ 

पाश्चनाथ तीधैके समवसरणमे प्रथम वेदीका विस्तार चौबीसतसे भाजित पांच कोस, 
ओर श्रीवधमान भगवानुके छसे भाजित एक कोसप्रमाण था ॥ ८६८ ॥ 

पीठोकी परिधियोका प्रमाण अपने अपने विस्तारसे तिगुणा होता है । ये पीठिका 
उत्तम रतनोसे निर्मित ओर अनुपम रमणीय रोभासे संपन होती है | ८६९ ॥ 

चूटीके सरा अथात्‌ गोढ ओर नाना प्रकारकी प्जाद्रव्य एवं मेगल्दरन्योसे सहित इन 
पीठोपर चारो दिदाओमे सिरपर धमैचक्रको रखे इए यक्षन्दर॒ सित रहते है ॥ ८५७० ॥ 

ऋषम जिनेन्द्रके समवसरणमे पीठकी मेखलाका विस्तार आज्से भाजित छह हजार 
धनुषप्रमाण था । पुनः इसके आमि नेमिनाथ तीथ॑करतक क्रमशः उत्तरोत्तर दोसौ पचास अडा कम 
देते गये है ॥ ८७१ ॥ 


१ द्‌ पणवीमुख्यसयवीहीण, क्च पणधीपुतयपयंख्वीरीण. २ द ख ददा. 
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पणवीसादियखस्सयं अद्रविहत्तं च पासणाहम्मि । पएक्रसयं पणवीसच्भदियं वीरम्मि दोहि दिदं ॥ ८७२ 

&२५ , १२५ । 

८ | ₹ | 

भारदिदूणं तेसु भणहरदेवादिबारसगणा ते । कादूणं वि प्पदादिणैमच्च॑ति स॑मु" णाहं ॥ ८७३ 
थोदूण शुदिसष्हिं असखगुणसेडिकम्मणिजरणं । कादूण पस्रण्णमणा णियणियकेद्सु पविसंति ॥ ८७४ 
। पठमपीढा सम्मत्ता । 

पढमोवरिम्मि बिदिया पीडा चेति ताण उच्छेहो । चडर्दडा आदिजिणे छञ्मागोणा य॑ जाव गेमिजिणं ॥ ८७५ 

7 1 १९ । १८ | १७ ४ 4 (६५ १०।९|८ 
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पासजिणे पणदंडा बारसभजिदा य वीरणाहम्मि । एको च्िय तियभजिदा णाणावररयणणिर्यहरछी ॥ ८७६ 
प | १ 
१२।३ 
चार्वाणि छस्वहस्सा अट्हिदा ताण मेहरारदा । उसहजिगे पण्णाहियदोखयङऊणा य गेमिपेरंतं ५ ८७७ 

















भगवान्‌ पाश्चनाथके समव्रणमे पीठकी मेखलका विस्तार आण्ते भाजित छहसौ 
पच्चीस भरनुष, ओर वीर भगवानके दोसे भाजित एकस पच्चीस घनुषप्रमाण था ॥ ८५७२ ॥ 

वे गणघददेवादिकः बारह गण उन पीठोपर चदकर ओर प्रदक्षिणा देकर जिनेन्द्रदेवके 
सम्मुख होते हए प्रजा करते है ॥ ८७३ ॥ 

पश्चात्‌ सैकडो स्तुतियोद्रारा कतेन करके व असंख्यात गुणश्रेणीरूप कर्मोकी निलैरा 
करके ग्रसनचित्त होते इए अपने अपने कोठेमे म्रवेरा कसते है ॥ ८७४ ॥ 

प्रथम पीटेका वणन समाप्त इआ । | 

प्रथम पीठोके ऊपर दूसरे पीठ होते दहै । मगवान्‌ ऋषमदेवके समवसरणमे प्रथम 
पीठकी उचाई चार धनुष थी | फिर इसे अगे उत्तरोत्तर करमशः नेमि जिनेन्द्रतक एक छटवां 
भाग कम होता गया है ॥ ८७५ ॥ 

पाश्चनाथ तीर्थकरके समवसरणमे प्रथम पीठका विस्तार बारहसे भाजित पांच धनुष, ओर 
वीरनाथवेः तीनसे भाजित एक धनुषमान्र था | ये द्वितीय पीठिकाये नाना प्रकारके उत्तम रनोसे 
खचित भूमियुक्त होती है ॥ ८७६ ॥ 

ऋषभनाथ तीर्थकरके समवसरणमे उन द्वितीय पीठोकी मेखखओका विस्तार आस्से 
भाजित छह हजार धनुप था । फिर इसके अग नेमिनाथपयेन्त करमशः उन्तरोचर दोसौ पचास 
माग कम होता गया है ॥ ८७७ ॥ 


१९ द पणवौससरहिय्स्सय. २ द ब गणगणदेवादि. ३ दं विप्पणदाहीणः. ७ द्‌ पदषु. 
५ द्‌ डन्भागो जव. ६ ब गिङ्यला. 
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पणवीसाधियछस्सय अटविभत्तं च पाससाभिस्स । एकसयं पणवीसन्भहियं वीरम्मि दोहि दिदं  ॥ ८७८ 
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ताणं कणयमयाणे पीढाणं पंचवप्णरयणमया । समपट्रा सोवाणा चेद्रुते चडदिसासु अट्टं ॥ ८७९ 
केसरिवसहसरोरूहचक्छ वरदामगरुडहत्थिधया । मणिथभरंबमाणा राजते बिदियपीटेसुं ॥ ८८० 
धूववडा णवगिदिणो अचणदब्वाद्रं मगराणिः पि । चेदटरति बिदियपीढे को सकृद्‌ ताण वण्णे ॥ ८८१ 


ॐ @* ॐ म 


वीस्राहियसयकोसा उसहनिणे बिदियपीडवित्थारा । पचूणा छण्णउदीभनजिदा कमसो य णेभिपरियंतं ॥ ८८२ 
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पासनिणे पणवी अद्रोणदोसएहि अवहरिदा । पंच चिय वीरजिणे पविहत्ता अद्रुतारेहिं ॥ ८८३ 
२५ | | 
१९२ | ४८ | 
। बिदियपीढा समत्ता । 


पाश्चनाथ स्वामीकेः समवक्षरणमे द्वितीय पीष्की मेखलाका विस्तार आर्से भाजित छहसै 
पञ्चस धनुप, ओर्‌ वीरनाथ भगवानूके दोसे भाजित एकसो पीस घनुषप्रमाण था ॥ ८७८ ॥ 

उन सुवण॑मय पीलेके ऊपर चटनेकेल्यि चारो दिशाओमे पाच वर्णके रत्नोसे निर्मित 
स्प्ष् सोपान होते है ॥ ८७९ ॥ 

द्वितीय पीठोके ऊपर मणिमय स्तम्भोपर ठटकती इई सिंह, वेट, कमर, चक्र, उत्तम 
माला, गरुड ओर हाथी, इनके चिहोसे युक्त ध्वजाये शोभायमान होती है ॥ ८८० ॥ 

द्वितीय पीठ्पर जो धूपवट, नव निधियां, परूजनद्रव्य ओर मगल्द्रव्य सित रहते 
है, उनका वणेन करनेके स्यि कौन समर्थं है ?॥ ८८१ ॥ 

पमनाथ तीके समवसरणमे द्वितीय पीठका विस्तार छ्यानतैसे भाजित एकौ 
बीस कोसप्रमाण था। पश्चात्‌ इसके आगे नेमिनाथपथन्त क्रमसे पांच पाच भाग कम होति 
ग्ये है ॥ ८८२ ॥ 

पाश्चनाथ तीथैकछे समवस्रणमे द्वितीय पीठका विस्तार आठ कम दोसौसे भाजित 
पच्चीस कोस ओर वीर जिनेनदरके अड़ताखीससे मानित पाच कोसमात्र था ॥ ८८३ | 

द्वितीय परीटोका वणन समाप्त इ । 


१द्‌दिदो. २द्‌ ब्र मगलाण. 
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ताणीवरि तदियाद्ं पीढादं विविहरयणरदहदाद । णियणियदुदलपीद्ुच्छेधसमौ ताण उच्छेधं ॥ ८८४ 
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गिय्ादिमपौडाणं वित्थारचरत्थभागसारिच्छा । एदाणं वित्थारा तिडंणकदे तत्थ समधिषए परिधी ॥ < ८५ 
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ताणे दिणयरमंडरसमवहाणं हवति अट । सोवाणा रयणमया चउसु दिसासु सुहप्पासा ॥ ८८६ 
। तदियपीढा सम्मत्ता । 
एकेका गधउडी ' होदि तदो तदियपीढउवारिम्मि । चामरकिकिणि्वदणमाखाहारादिरमणिज्ना ॥ ८८७ 
गोसीसमर्यचदणकाकागसपहुदिधूवगंधडा । पजरुतरयणदीवा णञ्चतविचित्तधयपती ॥ ८८८ 
तीए रुदायामा छस्सयदडाणि उसहणाहम्मि । पणकदिपरिहीणाणि कमसो सिरिणिमिपरियंत ॥ ८८९ 
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द्वितीय पीठेके ऊपर विविध प्रकारके रल्नोसे रचित तीस पीविकाये होती है । इन 
ब 


तीसरी पीठिकाओकी उचा अपनी अपनी दूसरी पीठिकाओकी उचारैके समान होती है ॥ ८८४॥ 


इनका विस्तार अपनी प्रथम पीठिकाओके विस्ताके चतुथं भागग्रमाण ह्येता है, ओर 
तिगुण विस्तारसे कुछ अधिक इनकी परिषे होती है ॥ ८८५ ॥ 


सूयमण्डल्के समान गोर उन पीठेके चारो ओर रलनमय ओर सुखकर स्पदवाटी आट 
आठ सीदिया होती है ॥ ८८६ ॥ 
तृतीय पीठिकाओंका वणन समाप्त हआ । 
इसके अगि इन तीसरी पीविकाओंके उपर एक एक गेघकुटी हती है । यह्‌ गव- 
कुटी चमर, किकिणी, वन्दनमाखा ओर हारादिकसे रमणीय, गोङीर, मख्यचन्दन ओर काठागस्‌ 
इत्यादिक धूपोके गेधसे व्याप्त, प्रञ्वक्िति रनोके दीपकोसे संहित, तथा ना्च॑ती इर विचित्र 
ध्वजाओकी पक्तियोसे सयुक्त ह्येती है ॥ ८८५-८८८ ॥ 


उस गन्धकरुर्टीकी चौडाई ओर छम्बाई भगवान्‌ ऋषभनाथके समवसरणमे छहसौ धनुप- 


प्रमाण थी । फिर इसके पश्चात्‌ श्रीनेमिनाथपयन्त क्रमसे उत्तरोत्तर पंचका वगे अथात्‌ पच्चीसं 
पर्स धनुष क्म योती गयी है ॥ ८८९ ॥ 


॥॥ 


१द्‌ पीदश्ड्दः.२द्‌ र उध्ड्यौ. ब तउणक्दे.9द्‌ ब पुहष्पस. ५द्‌ ष गेधउदी. £ ब गोसीर्‌० 
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पणवीसन्भहियसयं दोहि विहन्तं च पासणाहम्मि । विगुणियपणवीसादं तिव्थयरे वडुमाणम्मि ॥ ८९० 
१२९९ 
२ 
उदए गंधउडीए दरंडाणं णवसयाणि उसहजिणे । कमसो णेमिजिणंतं चउवीसविभत्तपभवदीणाणि ॥ ८९१ 
९०० | १७२५ | १६५० | १५७५ | १५०० | १४२५ ¦ १३५० ¦ १२७५ | १२०० | ११२५ | 
| 


ध्र ।८। 























२ । २ | ₹ , २ । २ । २, ९ २ | २ 
१०५० , ९७५ | ९०० ' ८२५ | ७५० | ६७५ | ६०० | ५रथ्‌ | ४५० | ३७५ | ३०० | २२५ 
२ । २ 1 २।२।२।२ | 
पणुहत्तरिजदतिसया पासनिणिदम्मि चडविहत्ता य । पणुवीसोणं' च सयं जिणपवरे वीरणाहम्मि ॥ ८९२ 
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सिहासणाणि मज्ज गधडउडीणेः सपादपीढाणि । वरफङिहिणिम्मिदाणिः घटाजाखादिरम्माणि ॥ ८९३ 
र्यणखचिदाणि ताणि जिणिद्उच्छेहजोगगउदयाणिं । इष्य तिव्थयराणं कदिदादं समवसरणाइ ॥ ८९४ 
। समवसरणा समर्ता । 
चडरंगुरुतरारे" उवरि सिहासणाणि अरहता । चेद्रति गयणमगे रोयारोयप्पयासमतसंडा ॥ ८९५ 


भगवान्‌ पाश्चनाथके समवसरणमे गन्धक्रुटीका विस्तार दोसे विभक्त एकसौ पच्चीस धनुष, 
ओर वधमान तीथकरके दुगुणित प्वीस अर्थात्‌ पचास घनुषप्रमाण था ॥ ८२० ॥ 


ऋषभ जिनेन्द्रके समवसरणमे गन्धकुटीकी उचाई नौसौ धनुषप्रमाण थी ] फिर इसके 
अगे क्रमसे नेमिनाथ तीथकरपर्यत चोवीससे विभक्त मुखप्रमाण ( ९०० ~ २४ = % ) से हीन 
होती गयी है ॥ ८९१ ॥ 

पाञ्चनाथ जिनेन््रके समवस्तरणमे गंधकुटीकी उचाई चारसे विभक्त तीनसौ पचन्त 
धनुष, ओर वीरनाथ जिनेन्दरके पचस कम सौ धनुषप्रमाण थी ॥ ८९२ ॥ 
गन्धकरुटियोके मध्यमे पादप्री सहित, उत्तम स्फटिक मणियोसे निर्मित ओर धटाओके 


9 न 


समूहादिकसे रमणीय सिहासन होते है ॥ ८९२ ॥ 
एनसे खचित उन रसिहासनोकी उचाई तीर्थकरोकी उारईके ही योग्य इआ करती 
+ $© 
है । इसप्रकार यहां तीथ॑करोके समवसरणोका कथन किया गया है ॥ ८९४ ॥ 
समवसरणोका वणन समाप्त हज । 


सेकं ओर अलोकको प्रकाशित कनेक स्थि सूर्ये समान मगवान्‌ अरहन्त देव उन 
प्‌ भ ¢ व 
सिहासनोके ऊपर आकारामागमे चार्‌ अगुठके अन्तराठसे सित रहते ह ॥ ८९५ ॥ 


१ । पणवीससोरं च. २ दब गेधममदीण. ३द्‌ ब "णिम्पमदाणि. द्‌ ब इति समवसरण सम्मता. 
५ इअ छतद्रठो. £ द्‌ रयणममो, 


-४. ९०७ |] चउत्थो महाधियारो { २६३ 


गिस्सेदत्तं णिम्मरूगत्तत्तं दुदडधधवरसदहिरत्तं । आदिमसदडणत्त समचररस्संगसटाणं ॥ ८९६ 
अणुचससरूवत्त णवचपयवरसुरदहिगंधधारित्तं । अद्ुत्तरवररक्लणसहस्सधरणं अणतवखविरियं ।। ८९७ 
मिदहिदमधुराराओ साभावियञदिसयं च दसभेद । एदं तिस्थयरा म जम्मग्गहणादिरप्पण्णं ॥ ८९८ 
जोयणसदमलजादं सुभिक्खदा चउदिसासु णियराणा । णहगमणाणमहिंसा मोयणडउवसरगपरिहीणा ॥ ८९९ 
सव्वादहिमुहद्धियत्त अच्छायत्तं अपम्हफंदित्तः । विजाणं दै सत्तं समणहरोमत्तणं सजीवाम्हि ॥ ९०० 
अटरुरसमहाभासा खुद्धयमासा सयाद सत्त तहा । अक्खरअणक्खरप्पय सण्णीजीवाण सयरूभासाओ ॥ ९०५ 
पदासु भासासुं ताद्धवदंतोट्ुकंठवावारे' । परिहरिय एककारं भग्वजणे दिव्वभासित्तं ¦! ९०२ 
पगदीए अक्खकिओ संन्नत्तिदयम्मि णवमुहुत्ताणि । गिस्सरदि गिरवमाणो दिव्वह्ुणी जाव जोयणय- ॥ ९०३ 
सेसेसुं समएसं गणहरदेविदचक्रवदीणे । पण्दाणुरुचमस्थ दिष्वञ्चुणी अ सत्तभंगी्िं ॥ ९०४ 
छदवब्वणवपयव्ये ' पंचद्रीकायसत्ततश्चाणि । णाणाविहहेदृहि दिव्वञ्युणीः भणद्‌ भव्वाणं ॥। ९०५ 
घादिक्खएणः जादा एक्ारस अदिसया महच्छरिया । एदे तिच्थयराणे केवरूणाणाम्मि उष्पण्णे ॥ ९०६ 
माहप्पेण निणाण संखेजेसुं च जोयणेसु वणं । पहटवकुसुमफर्द्धीभरिदिं जायदि अकारम्मि ॥ ९०७ 


॥.१ कद 


खेदरहितता, निभठशारैरता, दधके समान ववर रुधिर, ओदिका वज्रपभनाराचसंहनन, 
समचतुरखरूप रारीरसंस्थान, अर्नुपमरूप, चृपैचम्पककी उत्तम गन्वके समान गन्धका धारण करना, 
एर्क हजार आठ उत्तम ठक्षणोका धारण करना, अनैन्त बट-वीर्थ, ओर हित मित एवं मधुर भाषण, 
ये खाभाविक अतिशयके दशा भेद है । यह दङभेदखूप अतिराय तीर्ैकरोके जन्मग्रहणसे ही 
उत्पन्न हो जाता है | ८९६-८९८ ॥ 


अपने पाससे चाये दिशाओमे एकसौ योजनतक सुभिक्षता, अंकारागमन, हिंसौका 
अभाव, मोजनका अभाव, उपैसगैका अभाव, सबकी ओर्‌ मुखकरके सित होना, छैयारहितता, 
निर्निमेष दृष्टि, विधाओकी इदाता, सजीव हेति इए भी नख ओर रोमोका समान रहना, अंअरह 
महाभापा; सातसौ क्षुद्रमाषा, तथा ओर मी जो सङ्गी जीवोकी समस्त अक्षरानक्षरात्मक माषाये हि 
उनमे तादु, दात, ओष्ठ ओर कण्ठके व्यापारसे रहित होकर एक ही समय भव्य जनोको दिव्य 
उपदेरा देना । भगवान्‌ जिनेन्द्रकी खभावतः अस्खल्ति ओर अनुपम दिव्य ध्वनि तीनो संध्याका- 
लंमे नव मुहूर्तोतक निकख्ती है ओर एक योजनपर्थन्त जाती है । इसके अतिरिक्त गणधरदेव, 
इन्द्र॒ अथवा चक्रवतीके प्रश्चानुरूप अथके निरूपणाथ बह दिव्य ध्वनि हेष समयोभे भी निकटती 
है । यह दिव्यध्वनि भव्य जीवोको ृट॒द्रभ्य, नौ पदार्थ, पाच अस्तिकाय जर सात तत्वोका 
नाना प्रकारके हेतुओद्रारा निरूपण करती है । इसथ्रकार घतियाकमेके क्षयसे उन इए ये महान्‌ 
आश्वयैजनक ग्यारह अतिराय तीैकयेको केवलक्ञानके उत्पन्न होनपर प्रगट हेति है ॥८९९-९०६॥ 


तीथकरोके' माहात्म्यसे संख्यात योजनोतक वन असमयमे हयी पत्र, एक ओर फटोकी 
बद्धस सयुक्त हो जाता है; कंटैक ओर रेती आदिको दूर करती इई सुखदायक वायु चख्ने लगती 

१ द ब अपम्हयदित. २दब वावारो. ३दबनजोयण द्‌ ब पण्टाणरूकमत्य. ५द्‌ क्ल “पयत्थो. 
६ ट दिव्कज्छणि. ७ घ घादिष्एण य. 
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कंटयसक्करपहुदिं अवणेतो वादि सुक्खदो वाङ । मोत्तूण पुव्ववरं जीवा वहति मेत्तीसु ॥ ९०८ 
द॒प्पणतरसारिच्छा रयणमद होदि तेत्तिया भूमी । रंधोदकाइ' वरिसद मेघङुमारो य सक्रजाणाए्‌ । ९०९ 
फरुभारणमिदसारीजवादिसस्स सुरा विङुव्वति । सभ्वाणं जीवाण उप्पज्दि णिच्वमाणद्‌ ॥ ९१० 
चायदि विद्किशिाए वाउक्रुमारो य सीयरो पवणो । कूवतडायादीणि गिम्मरुसरिरेण पुण्णाणि ॥ ९११ 
धू सुक्कपडणपडइुदीहिं विरहिर्दं होदि णिम्मरं गयण । रोगादीण बाधां ण होति सयलाण जीवाणं ॥ ९१२ 
जाक्ष॑लदमत्थसुं किरणुनङदिव्वधम्मचक्राणि । दहटूण सिया ` चत्तारि जणस्स अच्छरिया ॥ ९१३ 
छप्पण चउदिसासु कचणकमराणि तित्थकत्ताणं । एके च पायपीढं अच्चणदव्वाणि दिभ्वतिविधाणि ॥ ९१४ 

। चोत्तीस अहसया समन्ता । 
ज्ेसिं तरूण मूर उप्पण्ण जाण केवरं णाण । उसहप्पहदविजिणाणं ते चिय असोयस्क्ख त्ति ॥ ९५१५ 
णग्गोहसत्तपण्णं सारं सररं पियंगु तं चेव । सिरिसं णागतरू वि य अक्खा धूली परास तेदूर्व ॥ ९१६ 
पाडलजंबू पिप्परदहिवण्णो णदितिख्यचूदा थै । कंकद्िचपबउकरु मेसयसिश धवं सारं ॥ ९१७ 
सोति असोयतरू पट्ववङकसुमाणदाहि साहादि । रुबंतमारुदामा घजाटादिरमणिजा ॥ ९१८ 


है, जीवै पूं वैरको छोडकर भेत्रीभावसे रहने ठगते है, उतनी भूमि दर्पणतट्के सदया खच्छ ओर 
रनमय होजाती हे, सधम इन्द्रकी आ्ञासे मेधकरुमार्‌ देव सुगन्धित जरकी वषी करता है, देष 
विक्रियासे फटोके मासे नग्रीभूत शालि ओर जो आदि सस्यको स्चते है, सब जीवको निद 
आनन्द उदन होता है, रवुकुमार देव विकरियासे शीतट पवन चढाता है, कूप ओर ताखव 
आदिक निम जल्ते प्रण होजति है, अकाश धुआं ओर उल्कापातादिसे रहित होकर निक 
होजाता दै, संशरणै जीवोको रेगादिक की बाधाये नही होती है, श्क्षन्दरोके मस्तकोपर सित ओर 
किरणोसे उज्वर रमसे चार दिव्य धमंचक्रोको देखकर जनोको आश्चयं होता है, वीश्शरैरेके चारो 
दिशाओमे ( विदिशयाओसहित ) छप्पन सुवर्णकमट, एक पादपीठ ओर दिव्य एवं॑विविध प्रकारके 
पूजनद्रव्य होते है ॥ ९०७-९१४ ॥ 


चतीसर अतिदायोका वणन समाप्त हआ । 


(~ न 


ऋषमादि तीर्थकरोको जिन इक्नोके नीचे केव्ान उत्पन्न इआ है वे ही अशोक वृध 
है ॥ ९१५॥ 


न्यग्रोध, सप्तपणे, शा, सर्ट, प्रियगु, फिर वही (-प्रियगु ), शिरीष, नागवृक्च, अक्ष 
( बहेडा ) धूटी ( माचिवृक्ष ); पकार, तेदृ, पाटट, पपठ, दधिपणे, नन्दी, तिरक, आम्र, ककेछि 
( अशोक ), चम्पकः बकु, मेषश्रद्धः धव ओर्‌ शार, ये अशोकवृक्ष ठ्टकती इई माराओते युक्त 
ओर घटासमूहादिकसे रमणीय होते इए पव एव पुष्पोसे ह्ुकी इई शाखाओसे शोभायमान होते 
हे ॥ ९१६-९१८॥ 


१द्‌ ब गथोदकेद. २बसतियाई. २ ब रकिंकष्टि. 9 द्‌ ब मेठयर्धिग, 
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णियणियजिणउदएणं बारखगुणिदेहिं सरिखरच्छेहा । उसहजिणप्यहुदीणं असरोयस्क्खा विरा्ेति ॥ ९१९ 
छि वण्णणेण बहुणा दद्ुणमसोयपादवे एदे । णियउज्नाणवणेसुं ण रमदि चित्तं सुरेसस्स ॥ ९२० 
ससिमडरुसकास सुत्ताजारूप्पयाससजत्तं । छतत्तयं विरायदि सब्वाणं तित्थकन्ताण? ॥ ९२१ 
सिंहासणं विसारु विसुद्धफरिहोवखेदिं णिम्मविदुं । चररयणणिकरखचिदं को सकृद कण्णं ताणं ॥ ९२२ 
णिन्भरभत्तिपसत्ता अजखिहत्था परुद्धुहकमला । चेति गणा सच्चे एकेकं वेदिऊणं जिणं ॥ ९२३ 
विसयकसायासत्ता हदमोहौ पविस जिणयहूसरणं । कदिदुं वा भव्वाणं गिरं सुरदुदुही रसद ॥ ९२४ 
रुणर्णरुणतछप्पयचण्णा वरभत्तिमरिदसुरस॒क्छा । णिवडति कसुमविदटी जिणिदपयकमरमूरेसुं ॥ ९२५ 
भवसयदसणदेदुं द्रिसणमेत्तेण सयररोयस्स । भामंडरु जिणाणं रविकोडिसमुजरुं जयह ॥ ९२६ 
चडसद्िचामरेदिं सुणारकदेदुसखधवरेषहि । सुरकरपणश्चिदेदिं बिजेजंता जयेत जिणा । ९२७ 

। अट महपाडिदहेरया समन्ता । 


ऋषभादिक तीथकरोके उपयुक्त चौबीस अशोकवृक्ष बारहसे गुणित अपने अपने 
जिनकी उचादसे युक्त होते इए दोभायमान होते है ॥ ९१९ ॥ 

बहत वणनसे क्या 2 इन अशोक वृक्षोको देखकर इन्द्रका भी चिच अपने उबानवनेमिं 
नही रमता है ॥ ९२० ॥ 

सब ॒ती्थकरोके चन्द्रमण्डल्के सद्दा ओर मुक्तासमूहोके प्रकारासे सयुक्त तीन छत्र 
दोभायमान होते है ॥ ९२१ ॥ 

उन तीथकरका निर स्फटिकपाषाणोसे निर्मित ओर उन्कृष्ट॒रत्नोके समूहसे खचित 
जो विशार सिंहासन होता है, उसका वणन करनेके स्यि कौन समथ होसकता है £ ॥ ९२२ ॥ 

गाद भक्तिमे आसक्त, हाथोको जोडे इए, ओर विकसित मुखकमट्से संयुक्त, एेसे सम्पूण 
गण प्रलक तीथकरको घेरकर सित रहते है ॥ ९२३ ॥ 

विषय-कप्रायोमे अनासक्तं ओर मोहसे रहित होकर जिनग्रसुके शरणमे जाओ, रेसा 

भव्य जीवोको कहनेके स्यि ही मानो देवोका दुदुभी बाजा गम्भीर शब्द करता है ॥ ९२४ ॥ 

जिनेन्द्र भगवान्‌के चरणकमलोके मूलम, रुण-रुण रानब्द करते इए भमरोसे व्याप्त ओर 
उत्तम भक्तिसे युक्त देवोके द्वारा छोडी गई पुष्पवृष्टि गिरती है ॥ ९२५ ॥ 

जो ददनमात्रसे ही सम्पूणं खोगोको अपने सौ (सात १) भवोके देखनेमे निमित्त है 
ओर करोड सूर्यौके समान उञ्वर है एेसा बह तीर्थकरोका प्रमामण्ड जयवन्त होता है ॥ ९२६ ॥ 

मृणा, कुन्दपुष्प, चन्द्रमा ओर राखके समान सफेद तथा देवोके हाथोसे नचये गये 
(८ ठरे गये ) चौसठ चमरोसे वीञ्यमान जिनभगवान्‌ जयवन्त होवे ॥ ९२७ ॥ 

आठ महाप्रातिहार्योका कथन समाप्त इजा । 


^ 1/1 रि ^ 1 | 


१ ब तित्थक््तार २ द्‌ चेदिऊग. ३ द्‌ ब मोही हद. 
7 84. 
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पचडतीसातिसयभिदे! अट्रमहापाडिदहेरसंयनत्ते । मोक्खयरे तित्थयरे सिद्वणणाहे णम॑सामि ॥ ९२८ 
जिणवंदणापयद्ा पह्वासखेजभागपरिमाणा । चेष्टति विविहजीवा एकक समवसरणेसुं ॥ ९२९ 

कोटाणं खेत्तादो जीवक्वेत्तंफरु असखगुण । होदूण अपुष्ट त्ति ह जिणमाहप्पेण ते सव्वे ॥ ९३० 
संखेजजोयणाणि बारुप्पहुदी पवेसणिग्गमणे । अंतोमुहु तकारे जिणमाहप्पेण गच्छंति ॥ ९३१ 
मिच्छाइद्धिभभव्वा तेसुमसण्णी ण होति कद्‌आदं । तहं य अणज्ज्रवसाया संदिद्धा विविहविवरीदा ॥ ९३२ 
आतंकरोगमरणुप्पत्तीभो वेरकामबाधाम । तण्हाद्ुहपीडाभो जिणमाहप्पेण ण हवति ॥ ९३३ 

जक्लणाम-- 
गोवदणमदहाजक्खा तिह जक्खेसरो य ठंवुरओ । मादंगविजयञनजिओ ब्दो बम्हेसरो य कोमारो ॥ ९३४ 


५ क, 


छम्मुहमो पादारो किण्णरकिंपुरसगरडगंधव्वा । तहं य ऊुवेरो वरुणो भिउङीगोमेधपासमातगाः ॥ ९३५ 
गुञक्षकओ इदि एदे जक्खा चउवीसर उसहपह्ुदीण । तित्थयराण पासे चेते भक्तिषलत्ता ॥ ९३६ 
जो चौतीस अतिरायोको प्राप्त दै, आठ महंप्रातिहायेसि सयुक्त है, मोक्षको करनेवाठे 

अर्थात्‌ मोक्षमा्गके नेता दहै, ओर तीनो छोकोके खामी है, रसे ती्थकरोको मै नमस्कार करता 
इ ॥ ९२८ ॥ 

एक एक समवसरणमे पट्थके असख्यातवे मागप्रमाण विविध प्रकारके जीव जिनदेवकी 
वन्दनम प्रवृत्त होते इए स्थित रहते है ॥ ९२९ ॥ 

कोटोके क्षेत्रसे यदपि जीवोका क्षत्रप असल्यातयुणा है, तथापि वे सब जीव 
जिनदेषवे माहात्म्यसे एक दूसरसे अस्पष्ट रहते है ॥ ९२० ॥ 

जिनमगवान्‌के माहात्म्ये बाखकप्रति जीव प्रवेश करने अथवा निकट्नेमे अन्तर्हू्व 
कारके भीतर स्यात योजन चङे जते है ॥ ९३१ ॥ 

इन कोठोमे मिथ्यादृष्टि, अमनव्य ओर अस्ञी जीव कदापि नही ह्येते तथा अनध्यव- 
सायसे युक्तः सन्देहसे सयुक्त ओर विविध प्रकारकी विपरीतताओसे सहित जीव भी नह होति 
है ॥ ९३२ ॥ 

इसके अतिरक्त वहापर जिन भगवान्‌ माहात्म्ये आतंक, रोग, मरण, उत्पत्ति, चैर, 
कामवाधा तथा तृष्णा ( पिपासा ) ओर श्चुघाकी पीडये नदी होती है ॥ ९३३ ॥ 

यन्षोके नाम-- 

गोवदन, महायक्ष, त्रिं, यक्े््र, तुर, मतग, विरजे, अजित, त्र, जहेश्वर, 
ठुभीर, षध्सुल, पातौट, कर्ज, किपुरेष, गरड, गध", 'ईुविर, वैण, कुटि, मेध, शी, 
मतग ओर गुर्धकः इसप्रकार ये भक्तिसे सयुक्त चौवीस यक्ष ऋषमादिक तीर्धकरोके पासमे स्थित 
रहते हे ॥ ९२४-९२६ ॥ 


१द्‌ ब सयमेदे. २द्‌ ब भिच्छाइ्धीमव्वा- ३ द्‌ व भिरदी. 
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जक्खीशओ चक्रेसरिरोहिणिपण्णत्तिवजसिखलख्या । वज॑ट्सा य अप्पदिचकेखरिपुरिसदत्तां य ॥ ९३७ 
मणवेगाका्खैभो तह जारमाट्िणी महाकारी । गडउरीगधारीभो वेरो सोरसा जणत्तमदी ।॥ ९३८ 
माणसिमहमाणसिया जया य विजयापराजिदाजो य । बहुरूपिणिङ्ु्डी पडमासिदायिणीभो त्ति ॥ ९३९ 
वसन्तदिर्कम्‌-- 
पीडसणिञ्क्षरणिहं जिणचंदवाभिं सोण बरस गणा णिञकारएसं 1 
णिच्यं अणंतगुणसेडिविसोहिअगा छेदंति कम्मपडर सु असंखसेणि ॥। ९४० 
दद्रवन्ना- 
भत्तीए आसत्तमणा जिणिदपायारविदेश्ु णिवेसियस्या । 
णादीदृकारु ण पयट्माणं णो माविकारं पविभावयंति ॥ ९४१ 
एवंपभावा भरहस्स खेत्ते धम्मप्पसुत्ति परमं ट्सिता । 
सष्वे जिणिदा वरभव्वसघस्सप्पोर्धथिदंमोक्छसुदहाद देतु ॥ ९४२ 
व्वाण एक्करच्ख वासाणे ऊणिद्‌ महस्सेण । उसदहजिणिदे कदियं केवलिकालस्स परिमाणं ॥ ९४३ 
उसह पुठ्व ९९९९९ पुव्चंग ८३९९९९९ वस्स ८३९९००० । 
बारसवेच्छरसमधियगुव्वगविहीणदुव्वई्‌ गिरक्ख । केवलिकाटपमाणं अजियजिणिदे सुणिदन्वं ॥ ९४४ 


अजिय पुव्व ९९९९९ पुव्वग ८३९९९९८ वस्स ८३९९९८८ । 

चक्रेश्वरी, रोहिणी, प्र्प्ति, शज्रश्च॑लस, वैज्रकुदा, अप्रतिचकरेखरी, पुरषदतता, पिनेविगा, 
वौठी, व्वीदमाछ्िनी, मह॑काठी, मौरी, ` गधायै, करोटी, सोख्ा अनन्तमती, नसी, 
महयभानसी, या, विजया, अंपिराजिता, वैहृरूपिणी, कु्भाण्डी, पद्म ओर सिद्वयिनी, ये यक्षिणियां 
भी क्रमराः कऋषभादिक चैौवीस तीथकरोके समीपम रहा करती है | ९२७-९३९ ॥ 

जैसे चन्द्रमसे अग्रत रता है उसीप्रकार खित इई जिनभगवान्‌की वाणीको अपने 
कलैव्यके बम सुनकर वे भिन्न मिन जीवोके बारह गण निल अनन्तगुणश्रेणीरूप वि्युद्धिसे संयुक्त 
रायरको धारण कसते इए असख्यातश्रेणीरूप कमेपटस्को नष्ट वते है ॥ ९४० ॥ 

जिनका मन भक्तिमि आसक्त है ओर जिन्होने जिनेन्दरदेवके पादारकविन्दोमे आस्था 
( विश्वास ) को ्ला है रेसे मन्य जीव अतीत, वतमान ओर भावी कारको भी नही जानते 
हे ॥ ९४१॥ 

उपर्थक्त प्रभावसे संयुक्त वे सव तीथकर भरतक्षेत्रमे उत्कृष्ट घमग्रवृत्तिका उपदेश देते 
हए उत्तम मन्यसमूहको आत्मासे उतसनन इए मेक्षसुखोको प्रदान करे ॥ ९४२ ॥ 

भगवान्‌ ऋषम देवके केवरीकाठ्का प्रमाण हजार वषे कम एक ख प्रव कहा गया 
है ॥ ९४३ ॥ ऋषम पूरवे ९९९९९ प्रवाग ८३९९९९९) वषे ८३९९००० | 

अजितनाथ तीर्थकरके केवखीकाट्का प्रमाण बारह वध ओर्‌ एकं पूर्वाग कम एक खख 


भजक 


पूवे जानना चाहिये ॥ ९४४ ॥ अजित प्रवे ९९.९९९. पूर्वाग, ८३९९९९८; वषं ८३९९९.८८ । 


१ ब पुरुसददी. २ द्‌ अकारएएु २ द्‌ धम्मप्यमति. ४ बे सघस्पप्पोधिदमोक्ष, 
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ोहसवष्छरसमधियचउपुव्वंगोणपुव्वहगिरक्खं । संभवजिणिदे भणिदं केवरिकारस्स परिमाणं ॥ ९४५ 
संभव पुष्व ९९९९९ पुर्खवग ८३९९९९५ वस्स ८३९९९८६ । 
अट्रारसवरिसाधियअडपुव्वगोणयपुव्वह्‌ गिरुक्खं । केवकिकारुपमाणं णदणणाहम्मि णिदि ॥ ९४६ 
णदण पुव्व ९९९९९ पुव्वेग ८३९९९९१ वस्स ८३९९९८२ । 
वीसदिवच्छरसमधियबारसपुभ्वगहीणपुष्वाणं । एकं रुक्ख होदि इ केवलिकारं सुमहणाहम्मि ॥ ९४७ 
सुमह पृष्व ९९९९९ अग ८३९९९८७ वस्स ८३९९९८० । 
विगुणियतिमाससमधियसरोरसपुव्वगहीणपुव्वाणं । इगिरुक्ख पडमपहे केवर्िकारुस्स परिमाणं ॥ ९४८ 
पडम पुव्व ९९९९९ जग ८३९९९८३ वस्स ८३९९९९९ मा & । 
णवसंवच्छरसमधियवीखदिपुष्वंगहीणपुष्वाण । एक्कं लक्खं केवरिकार्पमाणं सुपासजिने ॥ ९४९ 
सुपासर पुव्ब ९९९९९ अग ८३९९९७९ वस्त ८३९९९९१ । 
मासत्तिदयाहिय॑चउवीसदिपुव्वंगरहिद पुब्बाणं । इगिरक्खं चदप्पहकेवरिकारस्स सखाणं ॥ ९५० 
चद पुञ्व ९९९९९ पुव्वग ८३९९९७५ वस्स ८३९९९९९ मास ९। 
चउवच्छरसमधियअडवीसदिपुञ्वगङणपुष्वापं । एक्कं रुक्लं केवरिकारूपमाणे च पुप्फदेतजिणे ॥। ९५१ 
पुप्फं पुच्व ९९९९९ अग ८३९९९७१ वस्स ८३९९९९६ । 


सम्भवनाथ तीथकरके केवरीकार्का प्रमाण चौदह वध ओर चार पूर्वाग कम एक रख 
एवे कहा गया है ॥ ९४५ ॥ सेमव पूवं ९९९९९, पूर्वाग ८३९९९९५, वषै ८३९९९८६ । 

अभिनन्दननाथके केबलीकारका प्रमाण अटारह वधे ओर आ पूर्वाग कम एक राख 
रवै निर्दिष्ट किया गया है ॥ ९४६ ॥ 

अभिनन्दन प्रवै ९९९९९, पूर्वाग ८३९९९९१, वप ८३९९९८२ । 

सुमतिनाथके केवलीकाख्का प्रमाण बीस वषै ओर बारह पुवीग कम एक रख पूष 
है ॥ ९४७ ॥ सुमति प्रयै ९९९९९, पूर्वाग ८३९९९८७ वरप ८३९९९८० । 

भगवान्‌ पदूमप्रभके केवरीकार्का प्रमाण छह मास ओर सोह प्रवाग कम एक राख 
पव है ॥ ९४८ ॥ पश्च प्रम ९९९९९, पूर्वाग ८३९९९८३, वर्ष ८३९९९९९, मासं ६ । 

सुपश्च जिनेन्दरके केबटीकाठ्का प्रमाण नौ वप ओर बीस पूर्वाग कम एक लख पूर 
है ॥ ९४९ ॥ सुपाशच प्रवे ९९९९९, पूर्वाग ८३९९९७९. वषै ८३९९९९१ । 

चन्द्रम तीथकरके केवटीकाल्की स्या तीन माह ओर चौबीस पूर्वाग कम एक राख 
वे हे ॥ ९५० ॥ चन्द्र प्रवै ९९९९९, पूरवाग ८३९९९७५, वष ८३९९९९९ मास ९ । 

पुष्पदन्त तीथकरके केवटीकाल्कः प्रमाण चार वर्प ओर अटईस पूर्वाग कम एक लाख 
वे है ॥ ९५१ ॥ पुष्पदन्त रव १९१ वाग ८२३९.९.९.७१) वषं ८२९९९९६ | 


॥ 


१ द्‌ जडपुव्वगाणं- २द्‌षमासतिदयाति य, 


-४, ९५८ } चउत्थो महाधियारो [ २६९ 


सवच्छरतिद्ऊणियपणवीससहस्सयाणि पुच्वाणि । सीयलजिणम्मि किदं केवरिकारस्स परिमाणं ॥। ९५२ 
सी पृष्व २४९९९ अग ८३९९९९९ वस्स ८३९९९९७ । 
इगिवी्षवस्सरक्खा दोहि विहीणा पुहुम्मिं सेय॑से । चडवण्णवासलक्खं ऊण एक्केण वासुपुजजिणे ॥ ९५३ 
सेय वस्सं २०९९९९८ । वासुषुज ५३९९९९९ । 
पण्णरस्वासरक्ला विदयविदहीणा य विमरणाहस्मि । सयकदिहदपण्णत्तरिकासा दोविरहिदा भणतजिणे ।। ९५४ 
विर्मरु १४९९९९७ । अर्णत वास्त ७४९९९८ । 
पंचसयाण वग्गो उणो एक्केण धम्मणाहम्मि । दसधणहदपणुवीसा सोरक्षहीणा य स्तीति । ९५५ 
धम्म वस्स २४७९९९९ । सति २४९८४ । 
चोततीसाधियसरगसय तेवीससदहस्सयाणि ङथुम्मि । चुरुसीदीज्जदणदस्रयवीषसहस्सा भरभ्मि वाताणं ॥ ९५६ 
कुथु २३७३४ । अर २०९८४ । 
णवणउदिअधियभडसयचउवण्णषहस्सयाणि वासाणि । एक्करसं चिय सासा चउवीष दिणाह मदिम्मि ॥ ९५७ 
मदि वास ५४८९९ मा ११ दि २४। 
णवणडउदिभधियचउसयसत्तसहस्साणि वच्छराणि पि । इगिमासो सुभ्बदश केवरिकारस्स परिमाणं ॥ ९५८ 
सुञ्वद्‌ ७४९९ मा ३। 


शीतलनाथ तीथकरके केवरीकाख्का प्रमाण तीन वधे कम पच्वीस हजार पष कदा 
गया है ॥ ९५२ ॥ शीतल प्रयै २४९९९, परवाग ८३९९९९९; वधे ८३९९९.९७ । 
मगवान्‌ श्रेयस प्रभृका केवलीकाठ दो कम इक्कीस खख वषे, ओर वासुपूज्य जिनेन्द्रका 
एक कम चौवन ठाख वधं है ॥ ९५३ ॥ ्रेयास वे २०९९९९८ । वासुपूज्य वष ५३९९९९९ । 
विमटनाथ तीथेकरका केवरीकाट तीन कम पन्द्रह ठाख व्र ओर अनन्तनाथ जिनका 
सोके वगेसे गुणित पचत्तरमेसे दो कम अर्थात्‌ सात छखाख उनंचास हजार नौसौ अडानते वर्षभरमाण 
है ॥ ९५४ ॥ विम वषे १४९९९९७ | अनन्त वष ७४९९९.८ । 
धमेनाथ तीथकरका केवरीकारु पाचसीके वगैमेसे एक कम, ओर शान्तिनाथ 
भगवानूका दराके घनसे गुणित परच्चीसमेसे सोलह वषे कम है ॥ ९५५ ॥ 
धमं वधे २४९९९९ । दान्ति २४९८४ । 
भगवान्‌ कुथुनाथका केवटीकार तेशस हजार सातसौ चौतीस वषे, ओर अरनाथ 
तीथकरका बीस हजार नौसौ चौरासी वधम्रमाण है ॥ ९५६ ॥ 
कुथु वपे २३७३४ । अर वधे २०९८४ । 
मदिनाथ ती्थकरके केवटीकाख्का प्रमाण चोवन हजार आठ्सौ निन्यानतै वर्ष ग्कारह 
मास ओर चौबीस दिन है ॥ ९५७ ॥ मदि वषे ५४८९९) मास ११, दिन २.४ । 
सुत्रतनाथके केवलीकाल्का प्रमाण सात हजार चारसौ निन्यानवे वर्षे ओर्‌ एक मास 
है ॥ ९५८ ॥ सुत्रत वे ७४९९, मास १। 


१ [पहूम्मि). २ द्‌ब्पुव्व. २ ब विमल पुञ्व, 
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वास्ाण दो सहस्सा चत्तारि सयाणि णमिभ्मि इगिणडदी। एकोणा सत्तसया दस मासा चउदिणाणि गेमिस्स।!९५९ 
णमि २४९१ । णेमि वा ६९९ मास ० दि४। 
अडमाससमधियाणे उणत्तरि वच्छराणि पाक्तजिणि । वीरम्मि तीस वासा केवारेकाटस्स संख त्ति ॥ ९६० 
पास ६९ मा८। वीर ३०। 
शुरसीदि णउदि पण-विग-सोरुस-एक्ारसुत्तरसयाईं । पणणउदी तेणउदी गणहरदेवा इ अट्परियंतं । ९६१ 
उ ८४, अ ९०, स १०५; ण १०३; सु ११६. प १११, सु ९५; च ९३। 
भडसीदी सगसीदी सत्तत्तरि छक्समधिया छरी । पणवण्णा पण्णासा तत्तो य अणतपरियितं ॥ ९६२ 
पु ८८; सी ८७, से ७७; वासु ६&; वि ५५५, अरणं ८० । 
तेदाङं छन्तीसा पणतीसा तीस अटूवीसखा य । अट्रारस-सत्तरसेक्रारस-दस-एकरस य वीरंत ॥ ९६३ 
ध ४२, सति ३६, ऊुथु ३५, अर ३०, म २८ सु १८, ण १७,णे ११, पा १०, वीर ५१। 
पमो! हू उसहसेणो केसरिसेणो य चारुदत्तो य । वजचमरोः य वजो चमरो बल्दत्तवेदन्भा ।। ९६४ 
णागो कुंथू धम्मो मदिरणामा जमो अर्य । सेणो चक्कायुधयो सयभु कुभो विस्राखो य ॥ ९६५ 


नमिनाथ तीथकरका केवटीकाट दो हजार चारसौ एकान वषे, ओर नेमिनाथका एक 

कम सातसौ वधै, दरा मास तथा चार्‌ दिन है ॥ ९५९ ॥ 
नमि वध २४९१ । नेमि वपे ६९९ मास १० दिन । 

पाश्च॑नाथ जिनेन्द्रके केवटीकाट्की संख्या आठ मास अधिक उनत्तर व, ओर वीर 
मगवानकै तीस वधैप्रमाण हे ॥ ९६० ॥ पाश्च वष ६९, मास ८ । वीर्‌ वपे ३०। 

आत्वे तीर्धकरपर्न्त कमसे चौरासी, नन्त, एकसौ पाच, एकसौ तीन, एकसौ सोढ्ह, 
एकस ग्यारह, पचाने ओर तेरानतै गणधर देव ये | ९६१ | 

ऋषभ ८४, अजित ९०, सभव १०५) अभिनन्दन १०३, सुमति ११६; पक्र १११, 

सुपाश्च ९५, चन्द्र॒ ९३ । 

भगवान्‌ पुष्पदन्तसे ठेकर अनन्तनाथ तीथेकरतकः मसे अलसी, सतासी, सत्तर, 
छ्यासठ, पचवन ओर पचास गणधर ये ॥ ९६२ ॥ 

पुष्पदन्त ८८, शीतर ८५७, घ्रेयास ७५७, वासुप्रयय ६६, विमङ ५५, अनन्त ५० । 

धमेनाथ ती्थंकरसे केकर महावीरपर्यन्त क्रमराः तेताटीस, छनत्तीस, पतीस, तीस, अटाकस, 
अठारह, सत्तरह, ग्यारह, दश ओर ग्यारह गणधर ये ॥ ९६३ ॥ 

धर्म ३, शान्ति ३६, कुंथु २३५, अर ३०, मदि २८, समुनिसुत्रत १८, नमि १७, 

नेमि ११, पश्च १०, वीर ११। 

ऋषभसेनः केदारिसेन (सिंहसेन ), चरुदत्त, ज्रचमर, यैत्र, शमर्‌, वर्त्त, (बलि, 
दत्तक), वेम, नाग (अनगार); वुं, धम, मन्दिरं , जण, अरि, सेय" ( अरिषटसेन), चक्रायु, 


१द्‌ बपदमा. २द्‌ ब वश्दमरो. 


- ९, ९७४ 1 चउत्थो महाधियारो [ २७१ 


मद्धीणामो सुप्पहवरदत्ता सययुहद भूदीभो । उसहादीणं आदिमगणधरणामाणि एदुाणि । ९६६ 
एदे गणधरदेवा सव्वे विं इ अट्ररिद्धिसंपण्णा । ताणं रिद्धिसख्वं र्वमेत्तं तं णिरूवेमो ॥ ९६७ - 


क क > क, क क 


बु दी-विकिरिय-किरिया तव-बरु-बो सहि-रसक्विदी रिदी । एदासु उुद्धिरिदढी अटारसभेदविक्खादा + ९६८ 
ओहिमणपजवाणं केवरूणाणी वि बीजबुद्धै य । पंचमिया कोटरमदे पदाणुसारित्तिणं छट ॥ ९६९ 
संभिण्णस्सोदिन्तं दूरस्सार्द्‌ च दूरपस्सं च । दूररघाणं दूरस्सवणें तह दूरदंसणं चेय ॥ ९७० 
दलचोदसपुष्वित्तं णिमित्तरिद्धीए्‌ तत्थ कखरूत्तं । पण्णसमणाभिधाण कमसो पत्तेयञुद्धि वादित्तं ॥ ९७१ 
अतिमखर्दृतादरं' परमाणुप्पहुदिमुत्तिदव्वाद्रं । जं पञ्चक्ल जाणड्‌ तमोहिणाणं ति णायव्वं ।। ९७२ 

। ओदहिणाणं गर्द । 
चिताए अचितापु अद्धा्चितापं विविहमेयगयं । ज जाणह्‌ णरखोर्‌ तं चिय मणपजवं णाण ॥ ९७३ 

। मणपज्वं णा गर्द । 

असवत्तसयरुभावं रोयारोएसु तिमिरपरिचत्तं । केवरुमखंडमेदं केवखुणाणं. भणति जिर्णां ॥ ९७४ 

। केवरृुणाणं गदं । 


२०८. 


दयम्‌, म्भ (कुं), विश, ष्ठि, सप्रम (सोमक ), दैरैदत्त, खैयभू ओर ईश्रभूति, ये मदाः 
ऋषभादि तीर्थकरोके प्रथम गणधरोके नाम है ॥ ९६४-९६६ ॥ 
ये सब ही गणधर्‌ देव आठ ऋद्धियोसे सहित होति है ! यहां उन गणध्ौकी ऋद्धियोके 
वमात्र स्वरूपका हम निरूपण करते है ॥ ९६७ ॥ 
बुद्धिः विक्रिया, क्रिया, तप, बक, ओषधि, रस ओर क्षिति (क्षत्र ) इन मेदोसे ऋद्धि 
आठ प्रकारकी है । इनमेसे बुद्धि ऋद्धि अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलन्ञान, बीजबुद्धि, कोष्ठमति, 
पदाुप्तास्वि, समिन्नश्रोतृल्, दूराखादन, दूरस्प्ै, दूरघ्राण, दूर्रवण, दूरदरोन, दशाप्र्वितव, चौदह 
ूरवित्व, निमित्तऋद्धि इनमे कुशरता, प्रज्ञाश्रवण, प्रयेकबुद्धित्व ओर वादित्व, इन अठारह भदोसे 
विख्यात है ॥ ९६८-९.७१ ॥ 
जो प्रक्ष ज्ञान अन्तिम स्कन्धपर्यन्त परमाणु आदिक मूते द्रव्योको जानता है उसको 
अवधिज्ञान जानना चाहिये ॥ ९७२ ॥ 
अवधिज्ञान समाप्त हआ । 
चिन्ता, अचिन्ता या अधैचिन्ताके विषयभूत अनेक भेदरूप पदाथको जो ज्ञान 
नरटोकके भीतर जानता है वह मनःपर्यय ज्ञान है | ९७३ ॥ 
मनःपययज्ञान समाप्त इआ । 
जो ज्ञान असपत्न अथात्‌ प्रतिपक्षीसे रहित होकर सम्पूर्णं पदार्थेको विषय करता है, 
टोक एव्र अरोकके विषयमे अनज्ञानरूप तिमिरे रहित है, केवर अर्थात्‌ इन्दियादिककी सहायतासे 
विहीन है, ओर अखण्ड है उसे जिन भगवान्‌ केबलक्ञान कहते है ॥ ९७४ ॥ 
केवलज्ञान समाप्त इआ । 


१ द्‌ बुदढधीविकिरिय" २ द्‌ खदत्चार, ब खदचाहं ३ द ब अत्यर्चिताय. ४ बनजिणाणभे. 


२७२ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४, ९७५ 


णोहदियसुदणोणावरणोणे वीरशंतरायाएु । तिविहाणं पगदीण उकस्सखडवसमविसुद्धस्स ॥ ९७५ 
संखेजसरूवाण सदहीणः तत्थ ङिगसंजुत्त । एकं चिय बीजपदं रुधुण परोपदेसेणं ।। ९७६ 
तम्मि पदे भाधंरे सयरसुदं चितिऊरणं गेण्डेदि । कस्स वि महेसिणो जा बुद्धी सा बीजबुद्धि ति ॥ ९७७ 
। बीजब्ुद्धी समन्ता । 
उक्ृरिसधारणाए जन्तो पुरिसो गुरूवणएसेणं । णाणाविहरगथेसुं विस्थारे रिंगसदवीजा्णिः ॥ ९७८ 
म॑हिजंण गियमदीए मिस्सेण विणा धरेदि मदिकोट्रे । जो कोद तस्स बुद्धी णिदिट्रा कोबि त्ति ॥ ९७९ 
। कोषटुद्धी गद्‌ । 
बुद्धी वियक्डणाणं पदाणुसारी वेदि तिविप्पा । अणुसारी पडिसारी जहत्थणामा उभधसारी ॥ ९८० 
भादिभचसाणमज्पे गुरूवदेसेण एकबीजपदं । गेण्िय उवरिमगंथं जा गिण्दि सा मदी ह अणुसारी ॥ ९८१ 
। भणुसारी गद्‌" । 
भादिभवसाणमञ्कषे गुरूवदेसेण एकबीजपदं । गेण्िय देद्धिमर्गथं बुज्छषदि जा सा च पडिसारी ॥ ९८२ 
। पडिसारी गदं. । 


नोडन्दियावरण, श्रतङ्ञानावरण ओर वीयान्तराय, इन तीन ग्रकास्की प्रक्ृतियोके उक्कृष् 
्षयोपरामसे विदयुद्ध इए किसी भी महर्षिकी जो बुद्धि, सस्यातखरूप राब्दोके बीचमेसे रिगसहित 
एक ही बीजभूत पदको परके उपदेशे प्राप्त करके उस पदके आश्रयसे सम्पूणे श्रतको विचार 
कर ग्रहण करती है, वह बीजबुद्धि है ॥ ९७५-९७७ ॥ 
बीजवुद्धि समाप्त इई । 
उच्कृष्ट धारणासे युक्त जो कोई पुरुष गुरुके उपदेशसे नाना प्रकारके म्रन्थोमेसे विस्तार- 
पकक रगसहित शब्दरूप ॒बीजोको अपनी बुद्धिसे रहण करके उन्हे मिश्रणके बिना बुद्धिरूपी 
कौम धारण करता है, उसकी बुद्धि कोष्ठबुद्धि कही गई है ॥ ९७८-९७९ ॥ 
कोष्ठबुद्धि समाप्त इई । 
विचक्षण पुरुषोकी पदानुसारिणी बुद्धि अनुसाणिणी, प्रतिसारिणी जर उभयसारिणीके 
भेदसे तीन प्रकार हे, इस बुद्धिके ये यथार्थ नाम है ॥ ९८० ॥ 
जो बुद्धि आदि; मध्य अथवा अन्तम गुरुके उपदेरासे एक बीज पदको ग्रहण करके 
उपसि म्न्थको ग्रहण करती है, वह अनुसारिणी बुद्धि कहटाती है ॥ ९८१ ॥ 
अनुसारिणी बुद्धि समाप्त इई । 
गुरुके उपदेशसे आदि, मध्य॒ अथवा अन्तमे एक बीज पदको ग्रहण करके जो बुद्धि 
भधस्तन प्रन्थको जानती है, वह प्रतिसारिणी बुद्धि कहराती है ॥ ९८२ ॥ 
प्रतिसारिणी बुद्धि समाप्त इर । 


१ द वीरिय उतरायाए- २द्‌बतत्ताण. ६ द्‌ ष चित्ियाण. 9 द गथत्थेषु वित्थर गस". 
५द्‌ च॑ क्रवुडि गद. ६ [मंदा]. 


-9, ९९० चउत्थो महाधियारो [ २७३ 


णियमेण अणियमेण य ज्गवै य्गस्स बीजतसदस्स । उवरिमदेद्धिमगथ जौ बुञ्‌ उभयसारी सा ॥ ९८३ 
। उभयसारी गर्द" । 
। एवं पदाणुसारी गदं । 
सोदिदियसुद्णाणावरणाणं वीरि्तराथाए । उकरस्सक्लडवसमे उदिदंगो्वगणामकम्मम्मि ॥ ९८४ 
सोदुक्कस्सखिदीदो बाहि सखेज्नजायणपपएसे । संठियणरतिरियाणं बहुविहसदे समुदंते ॥ ९८५ 
सक्खरअणक्खरमए सोदृणं दसदिसासु पत्तकं । अं दिदि पडिवयणें तं चिय संभिण्णसोदित्तं ॥ ९८१ 
। संभिण्णसोदित्तं गदं । 
जिन्भिदिथसुदणाणावरणाणं वीरियंतरायाए । उकस्सक्छउवसमे उदिदंगोवंगणामकम्मम्मि ॥ ९८७ 
जिष्मुक्स्सखिदीदो बाहं संखेल्नजोयणण्ाणं । विविहरसाणं सादं ज जाणइ दृरसादित्तं ॥ ९८८ 
। दूरसादित्त गद्‌ । 
पासिदियसुदणाणावरणाणं बीस्यिंतरायाए । उकस्सक्खउवसमे उदिदंगोवंगणामकम्मम्मि ॥ ९८९ 
पासुक्रस्सखिदीदो बहि संखेज्ज्ोयणणयाणि । अटरविहप्पासाणिं जं जाणडू दूरपासत्तं ॥ ९९० 
। दूरपासं गदं । 


जो बुद्धि नियम अथवा अनियमसे एक बीजराब्दके ( ग्रहण करनेपर ) उपसि ओर 
अधस्तन प्रन्थको एक साथ जानती है, वह उमयसारिणी बुद्धि दै ॥ ९८३ ॥ 
उभयसारिणी बुद्धि समाप्त इई । 
इसप्रकार पदानुसारिणी बुद्धिका कथन समाप्त इञ । 


श्त्रन्धयावरणः, श्तज्ञानावरण ओर वी्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा अगिोर्पाग 
नामकम॑का उदय होनेपर श्रोत्र इन्द्रियके उ्कृष्ट क्षेत्रे बाहिर दसो दिराओमे संख्यात योजनप्रमाण 
क्षेत्रम स्थित मनुष्य एव॒ तिथेश्चोके अक्षरानक्षरातक बहुत प्रकारके उठनेवाडे शब्दोको सुनकर 
जिससे प्र्युत्तर दिया जाता है, वह संभिननश्रातृत्व नामक बुद्धिकद्धि कहटाती है ॥ ९८४-९८६॥ 
सभिनश्रोतृलबुद्धिक्द्धि समाप्त इई । 
जिदवन्दरियावरण, श्रुतज्ञानावरण ओर वीर्यान्तरायका उककृष्ट क्षयोपराम तथा आंगोपांम नाम- 
कमका उदय होनेपर॒जिह्वा इन्दियके उल्ृष्ट॒विषयकषतरसे बाहिर संल्यात योजनप्रमाण कषत्रम 
सित विविध रसोके खादके जाननेको दूराखादित्वकद्धि कहते है ॥ ९८७-९८८ ॥ 
दूरास्वादित्वऋद्धि समाप्त इई । 
स्पशेनेन्दियावरण, श्रुतज्ञानावरण ओर वीर्यान्तरायका उक्र क्षयोपदाम तथा आंगोपाग 
नामकम॑का उदय होनेपर स्पदनिन्दियके उल्ष्ट॒विषयकषेत्रसे बाहिर संख्यात योजनम सित आ 
प्रकारके स्परोीको जान लेना, यह दूरस्पचत्वसुद्धिकद्धि है ॥ ९८९-९९० ॥ 
दूरस्पशंत्वछद्धि समाप्त इई । 


१द्‌बजो. २ [गदा]. ३ ब सोदिदय्‌.. 
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धाणिदियसुदणाणावरणाणं वीरियितरायाए । उक्स्सक्खडवसमे उदिदंगोवगणामकम्मम्मि ॥ ९९१ 
घाणुष्ृस्सखिदीदो बाहि संखेजजोयणगदाणि' । ज बहूुविधगधाणिः तं घायदि दूरघाणत्तं ॥ ९९२ 
। दूरघाणत्त गद्‌ । 
सोदिदियसुदणाणावरणाणं बीरियंतरायाएु । उकस्सकष्खड्वसमे उदिदगोवगणामकम्सम्मि ॥ ९९३ 
सोदुक्कस्सखिदीदो बाहिरसखेज्जोयणपणसे । चट ताणं माणुच्ततिरिथाणं वहूुवियप्पाणं ॥ ९९४ 
भक्खरभणक्खरमप्‌ बहुविहसदे विसेससजत्ते । उप्पण्णे आयण्णद्‌ ज भणिअ दूरसवणत्तं ॥ ९९५ 
। दूरसवणत्तं गदं । 
रूविदियसुदणाणावरणाणं वीरिंतरायाएु । उकस्सक्खउवसमे उदिदगो्वगणामकम्मम्मि ॥ ९९६ 
रूडकस्सखिदीदो बाहि संखेज्जोयणघिदादं । जं बहु विहदव्वा देक्खद्‌ तं दूरदरिसिणं णाम ॥ ९९७ 
। दूरदरिसिण गदं । 
रोदिणिपहुदीण महाविजाणं देवदाड पंच सया । अंगुदटपसेणाह्ं खुहअविनजाणं सत्त सया ॥ ९९८ 
एत्तृण पेसणाईं म्यते दसमुव्वपठणम्मि । णच्छति संजर्म॑ता तामो जे ते* अभिग्णदुसपुष्वी ॥ ९९९ 
भुवणेसु सुप्पसिद्धा विजाहरसमणणामपज्ञाया । ताणं सुणीण ब्रुद्धी दसपुष्वी णाम बोद्धव्वा ॥ १००० 
। दख पुञ्ित्त गदु | 


प्रणिन्दियावरण, श्रतज्ञानावरण ओर वीयौन्तरायवा उक्छरष्ट॒क्षयोपडम तथा आंगिोपांग 
नामकमैका उदय होनिपर प्रणिद्धियके उच्छरष्ट॒विपयक्षत्रसे बाहिर सख्यात योजनोमे प्राप्त इए 
बहत प्रकारके गन्धोको सूघना शस दूरघ्राणल कहते है ॥ ९९१-९९२ ॥ 
दूरघ्राणत्वक्रद्ि समाप्त हई । 
्रोत्रन्दियावरण, श्रुतज्ञानावरण ओर वीयान्तरायका उच्कृष्ट क्षयोपदयाम तथा अगिपांग 
नामकम॑का उदय होनेपर श्रोत्रन्धियके उत्कृष्ट॒विपयक्षे्रसे वाहि संख्यात योजनग्रमाण क्षतरमे 
सित रहनेवाटे बहत प्रकारके मनुष्य ओर तिथश्चोके विदेपतासे सयुक्त अनेक प्रकारके अक्षरा 
नक्षरातमक शब्दोके उत्पन्न होनेपर उनका श्रवण करना, इसे दर्श्रवणले कहा गया 
है ॥ ९९३-९५५ ॥ दूरश्रवणव्वच्छद्धि समाप्त इ । 
चक्षरि न्दियावरण, श्तक्ञानावरण ओर वीयोन्तरायका उक्कृष्ट क्षयोपदम तथा अगोपांग 
नामकमेका उदय होनेपर चक्षरिन्दियके उत्कृष्ट विपयक्षेत्रसे बाहिर सस्यात योजनोमे स्थित बहुत 
प्रकारके दरव्योको देखना, यह दृरद रित्वछद्धि है | ९९६-९९७ ॥ 
दूरदर्ित्वऋद्धि समाप्त इई । 


भ क 


दावे प्रवेक पटने रोहिणीग्र थति महाक्ाओके पाचसौ ओर अगष्ठप्रसेनादिक (-प्रश्नादिक) 


शै 


प कि 


्षुद्रवि्ाओंके सातसौ देवता आकर आक्षा मांगते है । इस समय जो महर्पिं जितेन्द्रिय होनेके कारण 

उन विच्याजकी इच्छा नदी कसते है, तरे भविदाधरश्रमणः इस पर्थायनामसे भुवने प्रसिद्ध होते इए 

अभिनदराप़वी कहते है । उन मुनियोकी बुद्धिको दशप्री जानना चाहिये ॥ ९९८--१००० ॥ 
दरापूर्वित्वचछद्धि समाप्त इ । 


१ ब जोयणगदाण, २द्‌ ब “गधाण. २ द्‌ ब'जक्खथविश्लाण. ७द्‌बत, ५द्‌ ब दसपुन्वी गदं. 
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सयरखागमपारगया सुदकेवल्णिमसुप्पसिद्धा ञे । एदाण उद्धिरिद्धी चोदसपुष्वि त्ति णामेण ॥ १००१ 

। चोदसपुष्वित्तं गद्‌ । 
णदमित्तिका य रिद्धी णभमउर्मगसराईं वेजणयं । रक्खणचिण्डं सरणं अदट्ुवियप्पेहि वित्थरिदं ॥ १००२ 
रविससिगहपहुदीणं उदयत्थमणादिजं दहणं । खीणत्त दुक्खसुहं ज जाणहद्‌ तं हि णहणिमित्तं ॥ १००३ 

। णहगिभमित्तं गदं । 

घणमुसिरणिद्धद्धुक्लप्पह्ुदिगुणे भाविदूण भूसीए । ज जाणद् खयव ड तम्मयसकणयरजदपमुहाणं ॥ १००४ 
रिविधिदिस्थंतरेसुं चउरंगबरू दिं च दटुणं । ज जागद्‌ जयमजयं तं भउमणिमित्तमुदिट्ं ॥ १००५ 

। भरउमणिमित्त गदं । 
वा्तादिष्पगिदीओ" स्हिरप्पहुदिस्सहावसत्तादं * । 'णिण्णाण उष्णयाण; अगोर्चगाण दुंसणा पासा" ॥ १००६ 
णरतिरियाण दद ज जाणड्‌ दुक्खसोक्छमरणाद्रं । कारत्तयणिप्पण्णं अगणिसित्तं पसिद्धं त ॥ ९००७ 

॥ । अंगजिभित्तं गद्‌ । 


भ 


जो मह्यं सम्पूण आगमके पारगत है ओर श्रतवेवली नाभसे सुप्रसिंद् है उनके 


चैदहपू्ीं नामक वबुद्िकद्धि होती है ॥ १००१ ॥ 
चोदहप्वितवचछद्धि समाप्त इई | 


नेमित्तिकं ऋद्धि नभ, भौम, अंग, खर, व्यजन, छक्षण, चिह { छिन?) ओर खम 
दन आठ भदोसे विस्तृत है ॥ १००२ ॥ 


सूः ५६ चन्द्र = (५ दः यै ४ (~ ७९ 
य, चन्द्र आर ग्रह इलयादिकये उदय व अस्तमन आदिकोको देखकर जेो क्षीणता 
ओर दुखलुखका जानना है, वह नभनिमित्त है ॥ १००२ ॥ 


नभनिमित्त समाप्त इञ । 


पृथिवीके घन ( साध्रता ), घुषिर ( पोठापन ), स्निग्धता ओर्‌ रृक्षताप्रमति गुणोको 
विचार कर जो तांबा, छोहा, घुवणे ओर्‌ चांदी आदिक धात॒ओकी हानि-इद्धिको तथा दिदा-विदिराओके 
अन्तराट्मे स्थित चतुरंग बर्को देखकर जो जय-पराजयको भी जानना है, इसे भौमनिमित्त कहा 
गया है ॥ १००४-१००५ ॥ 
भौमनिमित्त समाप्त इ । 


मनुष्य ओर ति्यचोके निन्न ब उन्नत अग-उप्रागोके ददन व स्पर्से वातादि तीन 
प्रकृतियो ओर रुधिरादि सात स्वभावो ८ धातुभ ) को देखकर तीनो कारोमे उत्प होनेवाके सुख, 
दुख या मरणादिको जानना, यह अंगनिमित्त नामपे प्रसिद्ध है ॥ १००६-१००७॥ 


~ (+, 


अगनसत्त समाप्त इञा । 


१द्‌ ब पुव्वि्ति- २द्‌ ब मणादिञदि- ३ दब तमयग. ४द्‌ ख 'परिदीजी, ५द्‌ ब स्तत, 
पद्‌ ब तिण्ाणरण्ह्याण. ७ द्‌ ब पास. 
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णरदिरियाण विचित्त सद सोदूण दुक्लसोक्खादं । कारुत्तयणिप्पण्ण जं जाणद त सरणिमित्तं ॥ १००८१ 
। सरणिमित्त गदं । 
सिरसुकंधप्पहुदिसु तिरुमसयप्पहुदिभा दहूणं । जं तियकारसुहादईं जाणद्‌ त वेजणणिमित्तं ॥ १००९ 
। वेजणणिमित्तं गद । 
करचरणतरप्पहुदिसु पंकयकुलिसादियाणि दहं । जं तियकारसुहाई ख्क्खद्‌ तं रक्णणिमित्तं ॥ १०१० 
। छखक्खणणिमित्त गदं । 
सुरदाणवरक्खसणरतिरिपि छिष्णसत्थं व्याणि । पासादणयरदेसादियाणि चिण्डाणि दण ॥ १०११ 
कारन्तयसंभूदं सुदासुं मरणविविहदब्वं च । सुहदुक्खादईं रक्खदं चिण्डणिमित्त ति तं जाणह्‌ ॥ १०१२ 
। चिण्हणिमित्तं गदं । 
वीतादिदोसचत्तो पच्छिमरत्ते मुयकरविषदुदि । णियमुहकमल्पविद्टं देक्खिय सउणम्मि सुदसरणं ॥ १०१३ 
घडतेह्ग्भगादि राषहकरभादिषएंसु आरहणं । परदेसगमणसब्वं जं देक्खद्‌ असुहसउणं त ॥ १०१४ 
जं भासद्‌ दुक्खसुदप्यसुहं कारन्तए वि सजाद्‌ । तं चिय सउणणिमित्तं चिण्डो मारो ति दोभेद* ॥ १०१५ 


मनुष्य ओर तिर्थचोके विचित्र शब्दौको सुनकर काल्त्रयमे होनेवटे दुल-सुखको 
जानना, यह स्वरनिमित्त है ॥ १००८॥ 


£ (~ 


स्वरनिमित्त समाप्त इआ | 
सिर, सुख ओर कये आदिपर तिर एवं मश्च आदिको देखकर तीनो कालके सुखा- 
दिकको जानना, यह व्यञ्चननिमित्त है ॥ १००९॥ 
व्यञ्चननिमित्त समाप्त इ । 
हस्ततङ ओर चरणतटादिकमे कमर, बन्न इत्यादि चिहोको देखकर काछ्त्रयमे 
होनेवाठे सुखादिको जानना, यह ठक्षणनिमित्त है ॥ १०१०॥ 
टक्षणनिमित्त समाप्त इअ | 
देव, दानव, राक्षस, मनुष्य ओर्‌ ति्थचोके द्वारा छेदे गये ल्ल एवं वस््रादिक तथा 
प्रासाद, नगर ओर देशादिक चिहोको देखकर त्रिकार्भावी ज्युम, अञ्युभ, मरण, विविध प्रका द्रव्य 
ओर सुख-दुखको जानना, यह चिहनिमित्त है ॥ १०११-१०१२॥ 
चिहनिमित्त समाप्त इआ | 
वातपित्तादि दोषोसे रहित व्यक्ति सोते हुए रात्रिके पश्चिम मागमे अपने मुल्कमट्मे प्रव 
चन्द्र-सूयीदिरूप जयम स्वको; ओर घृत व तैर्की माख्दि आदि, गदभ व उट आदिपर्‌ चना, तथा 
परदेरागमनादिरूप जो अञ्युम स्वप्नको देखता है, इसके फटस्वरूप तीन काढमे होनेवाठे 


| # र अ 


दुख-षुखादिकको बतलाना यह॒स्वप्रनिमित्त है | इसके चिह ओर माखरूपसे दो भद है । 


१ एषा गाधा दृ~पुस्तक ण २द्‌ब प्यहुदिजदि.- ३ द्‌ ब ्दसत्थ, ७ द्‌ वालादिदोसः, 
५ द्‌ ्रमादिषष. ६ द्‌ ब चिण्हा माछोद्टिदो मेद. 
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करिकेसरिपहुदी्णं दंसणमेत्तादि'! चिण्डसडउणं तं । पुव्वाचरसंवंधं सडणे तं मारुसउणो त्ति ॥ १०११ 
। सरणणिभिन्तं गद्‌ । 
। प्च गिमित्तरिद्धी सम्मत्ता । 
पगडीषएु सुदणाणावरणाष्‌ वीर्यितरायाए । उक्रस्सक्खडउवसमे उप्पजद्‌ पण्णसमण्रद्ध ॥ १०१७ 
पण्णास्वणद्धिजदो चोहसपव्वीसु विसयसुद्मत्तं । 
सव्वं हि सुदं जाणदि अकञज्छ्भणो वि गियमेण ॥ १०१८ 
भासति वस्म बुद्धी पण्णाक्चमणद्धि सा च चडउमेदा । जउपत्तिज-परिणामिय-वहणदकी-कम्मजा गेया ॥ १०१९ 
अउपत्तिकी भवंतरसुदविणएणं ससुदसिद मावा । गियणियजादि वितते उप्पण्णा पारिणामिकी णामा ॥ १०२० 
वदणदूकी विणएणं उप्पज्दि बारसंगसुदजोग्गं । उवदेमेण विणा तवविकेसरदिण कम्मजा तुरिमा ॥ १०२१ 
। पण्णसवण गद । 
कर्माण उवसमेण य गुरूवदेसं विणा वि पवेदि । सण्णाणतवप्पगर्मं जी पत्तेयब्ुद्धी सा ॥ १०२२ 
। पत्तेयबुद्धी गदौ । 


इनमेसे स्वधमे हाथी व सिहादिकके दशेनमात्र आदिकको चिहस्वेम अर्‌ पूर्वापर सम्बन्ध रखनेबाठे 


स्वप्रको माटास्वमर कहते है ॥ १०१३-१०१६॥ 


~ 


स्वपननिमित्त समाप्त हआ । 
इसप्रकार निमित्तच्छद्नि समाप्त इई | 


रतज्ञानावरण ओर वीयान्तरायका उल्ृष्ट क्षयोपराम ॒होनेपर प्रजञाश्रमणकद्धि उत्पन्न 
होती है | प्रजञाश्रवण्छद्धिसे युक्त जो महिं अध्ययनके विनाक्यि ही चौदह र्मे विषरयकी 
सक्ष्षताको स्यि हए संम्परणं श्रुतको जानता है ओर उसका नियमप्रषकः निरूपण करता है उसकी 
बुद्धिको प्रज्ञाश्रमण्छद्धि कहते है । वह ओत्पत्तिकी, पारणामिकी, वैनयिकी ओर कमजा, इन भेदोसे 


{1 


चार्‌ प्रकारक जानना चाहिये | १०१७-१०१९॥ 


इनमेसे प्रू मवमे कयि गये श्रतके विनयसे उपन्न होनेवाटी ओपत्तिकी, निज निज 
जातिविरोषमे उत्पन इई परिणामिकी, द्वादशांगश्रुतके योग्य विनयसे उत्पन्न होनेवा वैनयिकी, ओर 
उपदेदाके बिना दी विरोष तपकी प्राप्तिसे आविभूत इई चतुथे कमजा प्रज्ञाश्रमणक्रद्धि समन्नना 
चाहिये ॥ १०२०-१०२१॥ 


र्ञाश्रवणऋद्धि समप्त इई । 


जिसके द्वारा गुरुके उपदराके विना ष्टी कर्मोके उपद्रामसे सम्यश्ञान ओर तपके विषयमे 
¢ = ४4 भ क [ अप त {^ = 
प्रगति हाती है, वह प्रयकबुद्धे कहती ह ॥ १०२२॥ 


प्रयेकबुद्धि समाप्त इई । 


१द्‌ ब दसण्जेटादि. २ दबजीवे. दब गदः 
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सक्कादीण वि पक्खं बहुवादेहिं णिरुत्तरं ङुणदि । परदव्वादं गवेसद्‌ जीप वादित्तरिद्धी सा ॥ १०२३ 
। वादित्तं गदं । 
। पुवं बुद्धिरिद्धी समन्ता । 
अणिमा-महिमा-र्विमा-गस्मिा-पत्ती य तह' अ पाकम्म । ईंषत्तवविर्ताईं अप्पडिघादंतधाणा य ॥ १०२४ 
रिद्धी इ कामरूबा एवंरूेहि विविदमेएदि । रिदिविकिरिया णामा समणाणं तवविसेसेणं ॥ १०२५ 
अणुतणुकरणे अणिमा अणुछिद पिलिदूण तत्थेव । विकरदि खंदावारं णिएसमवि" चक्तवष्िस्स ।\ ९०२६ 
मेरूवमाणदेहा" महिमा अगिराउ रूहूुतरो खदिमा । वज्नादितो युरूपत्तण च गरिम त्ति भण्णति ॥। १०२७ 
भूमीए्‌ चेद्रुतो अंगुख्िभग्गेण सूरससिपहुदिं । मेरसिहराणि अण्ण जं पावदि पचनिरिद्धी सा ॥ १०२८ 
सर्र विय भूमीए उम्मज्णिमज्णीणि ज कुणदि । भूमीए विय सिरे गच्छदि पाकम्मरिष्धी सा ॥ १०२९ 


कि (९ 


गिस्तेलाण पहृत्तं जगाण ईसत्तणामरिद्धी सा । वसमेति तवबरृणं ज जीओोहा ववित्तरिद्धी सा ॥ १०३० 


जिस ऋद्धिक दवाय शाक्यादिक (या राकरादि ) कै पक्षको भी हुत वादसे निरुत्तर कर 
दरिया जाता है ओर परक द्रव्योकी गवेषणा ( परीक्षा) करता है (या दृसरोके धिद्र अथवा दोप दृता 
है ) वह्‌ वादिति कहती है ॥ १०२३॥ 

वादिवकद्धि समाप्त इई । 
इसप्रकार बुद्धिकद्धि समाप्त इई । 

अणिमा, महिमा, ख्धिमा, गस्मि, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईदात्व, वित, अप्रतिधात, अन्त- 
घान ओर कामरूप, इसप्रकारके अनेक मेदोसे युक्त विक्रिया नामक ऋद्धि तपोविशोषसे श्रमणोके हआ 
करती है ॥ १०२४--१०२५॥ 

अणे बराबर शयीरको करना अणिमाद्धि है । इस ऋद्धिके प्रभावसे महर्षिं अणुके 
बराबर छिद्रमे प्रविष्ट होकर वहा ही चक्रवर्ति कटक ओर निविराकी विक्रियाद्रार स्वना करता 
है ॥ १०२६ ॥ 

भेस्वे बराबर रारीरके करनेको महिमा, वायसे भी टु दारीरके करनेको स्धिमा, ओर 
वन्नसे भी अधिक गुरुतायुक्त शरीरके करनेको गस्मिक्द्धि कहते है ॥ १०२७॥ 

भूमिपर्‌ स्थित रहकर अंगुख्कि अग्रमागसे सू्ै-चनद्रादिकको, मेरुरिखरोको तथा अन्य 
वस्तुको श्राप्त कना यह प्रा्िद्धि कहटती है ॥ १०२८ ॥ 

निस ऋष्धिके प्रभावसे जख्के समान प्रथिवीपर मी उन्मजजन-निमन्नन क्रियाको करता है ओर 
परथिवीके समान जढ्पर भी गमन करता है, वह प्राकाम्यऋद्धि है ॥ १०२९॥ 

जिससे सव जगतपर प्रयु होता है, वह ईदात्वनामक ऋद्धि; ओर जिसमे तपोबल्द्रारा 
जीवसमूह वराम होते टै, वह वरितद्धि कही जाती है ॥ १०३०॥ 


१ [परष्दिई) २ द्‌ तहं अप्पकम्मः बं तहा अ पाकम्म. ३ द्‌ अ वस्ता ४ द्‌ णिए 
श्वकवद्िसस. ५ ब मेरूवमाणां £ द ब उम्मज्जणाणि. 


-£, १०३९ | चरत्थो महाधियारो [ २७९ 


सेलसिखातरपसुहाणव्भंतरं होददूणं गयणे व । ज वद्वदि सा रिदी अप्पडिवादेत्ति गुणणामं ।। १०३१ 
जे हवदि अदिसत्तः अतद्धाणाभिधाणरिद्धी सा । जगवं बहुरूवाणिं ज पिरयदि कामरूवरिद्धी सा ॥ १०३२ 


न क 


। विकिरियारिद्धीः समत्ता । 
दुविदहा किरियारिद्धी णहयरगामित्तचारणत्तेदि । उद्रीओ" आसीणो काउस्सम्गेण इद्रेण ॥ ५०३३ 
गच्छेदि जीए एसा रिद्धी गयणगानिणी णाम । चारणरिद्धी बहुविहवियप्पसंदोहविस्थरिदा ॥ १०३४ 
जरजघाफलपुप्फ पत्तग्गिसिहाण धूमभेघाणं । धारामक्डततूजोदीमस्दाण चारणा कमसो ॥ १०३५ 
अचिरादियप्पुकाए जीवे पदखेवणेहिं जं जादि । धवेदि जरूहिमञ्ज्े स दिय जख्चारणी शी ॥ १०३६ 
चउरगुखमेत्तमहि छंडिय गयणम्मि कुडिलजाणु विणा । जं बहुजोयणगमणं सा जघाचारणा सध ।॥ १०३७ 
सविराहिदूण जीवे तद्धीणे वणफङाण विचिहाण । उवरिम्मि ज पधावदि स चिय फलटचारणा र्ध ॥ १०३८ 
अचिरादिदूण जीवे तद्धीणे बहु विहाण पुष्फाणं । उवरिम्मि ज पसप्पदि सा रिद्धी पुष्फचारणा णामा ॥ १०३९ 


जिस द्विके बरसे रोक, रिख ओर बरक्षादिकके मध्यमे होकर आकाराके समान गमन 
किया जाता है, वह सार्थक नामवाटी अप्रतिधातऋद्धि है| १०३१॥ 

जिस ऋद्धिसे अदृस्यता ग्राप्त होती है, वह अन्तधौननामक ऋद्धि; ओर जिससे युगपत्‌ 
बहुतसे खूपोको र्चता है, वह कामखूपक्द्धि है ॥ १०३२॥ 

विक्रियछद्धि समाप्त इई | 

नभस्तटगामित्व ओर चारणत्वके भेदसे करियछरद्धि दो प्रकार है । इनमेसे जिस ऋद्धिक 
दारा कायोत्सगे अथवा अन्य प्रकार्से उष्य स्थित होकर या वैटकर जाता है, वह आकाङगामिनी 
नामक ऋद्धि है। तथा दूसरी चारणच्छद्धं रमसे जचारण, जधाचारण, फटचारण, पुष्पचारण; 
पत्रचारण, अप्मिशिखाचारण, धूमचारणः मेवचारणः, धाराचारण, मकंटतन्तुचारण, अ्योतिश्वारण ओर 
मरुचारण इद्यादि अनेक प्रकारके विकस्पसमूहयोसे विस्तारको प्राप्त है ॥ १०३३-१०२५॥ 

जिस ऋद्धिसे जीव पैरोके रखनेसे जख्कायिक जीवोकी विराधनां न करके समुद्रके मध्यमे 
जाता है ओर दौडता द, वह जल्चारणद्धि है ॥ १०३६ ॥ 


म 


नवार अगुट्प्रमाण प्रथिवीको छोडकर आकारामे घुटनोको मोड विना जो बहत योजनोतक 
गमन करना है, वह जधाचारणछद्धि है ॥ १०३७ ॥ 

जिम ऋद्धिसे विविध प्रकारके वनफटेोमे रहनेवाटे जीवोंकी विराधना न करके उनके 
उपरसे दौडता है, बह फट्चारणछद्धि है ।॥ १०३८ ॥ 


भ क, 


जिस ऋद्धिक प्रभावसे बहुत प्रकारके एमे रहनेवाटे जीवोकी विराधना न करके उनके 
उपरसे जाता है, वह पुष्पचारण नामक ऋद्धि है ॥ १०३९ ॥ | 


१९द्‌ ब पमुहाणं अतरत होश्दम्मि २द्‌ ब ठद्विसत. २ द्‌ब ऋद्धि. ४ द्‌ ब उद्ीजो. 
५ द्‌ अक्डततू. ६.द्‌ जङ्चार्णा 
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अविरादिदूण जीवे तष्धीणे' बहुविहाण पत्ताणं । जा उवरि वचचदि सुणी सा रिद्धी पत्तचारणा णामा ॥ १०४० 
अविरादिदूण जीवे अग्गिसिहासंठिए्‌ विचित्ताणं । ज ताण उवरि ममणै अग्गिसिहाचारणा रिद्धी ॥ १०४१ 
जधउडतिरियपसरं धूमं अवरुबिरणं जं देति । पदखेवे अक्खछिजा सा रिद्धि धूमचारणा णाम ॥ १०४२ 
अविरादिदूण जीवे अपुकाए बहुविदहाण मेघाणं । जं उवरि गच्छद्‌ सुणी सा रिद्धी मेघचारणा णाम । १०४६ 
अविराहिय तद्धीणे जीवे घणसुक्कवारिधाराणं 1 उवरिं जं जादि सुणी सा धाराचारणा रिद्धी । १०४४ 
मकंडयतंतुपंतीउवरि अदिरुघुभो ठरिदपदखेवे । गच्छेदि युणिमहेसी सा मक्डततुचारणा रिद्धी ॥ १०४५ 
अधडडुतिरियपसरे किरणे अवंविरदूण जोदीणं । ज गच्छेदि तवस्सी सा रिद्धी जोदिचारणा णाम ॥ १०४६ 
णाणाविहगदिमार्दपदेसपंतीस देति पदखेवे । ज अक्खा सुणिणो सा मारूदचारणा रिद्धी ॥ १०४७ 
अण्णे विविहा भगौ चारणरिद्धीए भाजिदा मेदा । ताण सरूवंकहणे उवपुसो अम्ह उच्छिण्णो ॥ १०४८ 
। एवं किरिथारिद्धी समक्ता । 


भ, 


जिस ऋद्धिका धारक मनि बद्रत प्रकारके पत्तोमे रहनेवाठे जीवोकी विराधना न करके 
उनके ऊउपरसे जाता है, वह्‌ पत्रचारण नामक कद्ध है ॥ १०४० ॥ 

अभ्निशिखाओमे स्थित जीवोकी विराधना न करके उन विचित्र अग्रिरिखाओपरसे गमन 
करनेको अग्रिरिखाचारण्छद्धि कहते है ॥ १०४१ ॥ 

जिस्त॒ ऊद्धिके प्रभावसे मुनिजन नीचे, ऊपर ओर तिरछे फैरनेवाठे धुएका अवरंबन 
करके अस्खलित पादक्षेप देते इए गमन करते है, वह धूमचारण नामक ऋद्धि है ॥ १०४२ ॥ 

जिस ॒ऋद्धिसे मुनि अप्कायिक जीवोको पीडा न पटचाकर बहुत प्रकारके मेधोँपरसे 
गमन करता है, वह मेधचारण नामक ऋद्धि है ॥ १०४२ ॥ 

जिसके प्रमावसे मुनि मेघोसे छोडी गयी जलधाराभमे स्थित जीवोको पीडा न पड्म्चाकर 
उनके ऊपरसे जाति है, वह धाराचारण्छद्धि है ॥ १०४४ ॥ 

जिसकेदरारा मुनि-महर्षि सीघ्रतासे विये गये पदविक्षेपे अत्यन्त ल्घु होते इए मकडीके 
तन्तुओकी पक्तिपरसे गमन करता है, वह मकडीतन्तुचारणऋद्धि है ॥ १०४५ ॥ 

जिससे तपस्वी नीचे, ऊपर ओर तिरछे फेढनेवाटी ज्योतिषी देवोके विमानोकी किरणोका 
अव्टंबन करके गमन करता है, वह उ्योतिश्वारणक्छद्धि है ॥ १०५६ ॥ 

जिसके प्रभावसे मुनि नाना प्रकारकी गतिसे युक्त वायुके प्रदेशोकी पक्तियोपर अस्खङ्ति 
होकर पदविक्षेप कते है, वह मारुतचारण्छद्धि है ॥ १०४७ ॥ 

इस चारणछद्धिके विविव मगोसे युक्त विभक्त कयि इए ओर भी मेद होति है, प्रस्तु 
उनके खरूपका कथन करनेवाखा उपदेश हमारे स्थि नष्ट होचुका है ॥ १०४८ ॥ 


इसप्रकार क्रियाऋद्धि समाप्त इई । 


१द्‌ तद्टीणा- २द्‌ ब अविबिऊण. द्‌ व उवरिमि. ४ द्‌ ब अविरबिदृण. ५ द बव पदेससतीएु. 
६ष्ृर्दिति. ७ द्‌ भजा, ८द्‌ कणो. 
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उग्गत्तवा दित्ततचा तत्ततचा तह महातवा तुशिमा । धोरतवा पंचमिया घोरषरक्रमतवा छट ॥ १०४९ 
तवरिद्धीए कदिदुं सत्तमयमधघोरबम्हचारित्त । उग्गतवा दो मेदा उग्गोसगअवद्िदुग्गतवणामा ॥ १०५० 
दिक्खोवचासमादिं कादृणंः एकादिषकपचपुणं । आमरणंतं जवणं सा होदि उग्गोग्गतवरिद्धी ॥ १०५१ 
बहुविहउववासेदिं रविसमवडंतकायकिरणोो । कायमणवयणवकिणो जां सा दित्ततवरिद्धी ॥ १०५२ 
तत्ते रोहकडाहे पडिअुकणं व जीए सुत्तण्णं । क्षिजदि धारि सा णियक्षाणाएदिं तत्ततवा ॥ १०५३ 
मद्रपंतिप्पमुहे महोववासे* करेदि सच्चे वि । चउसण्णाणबरेणं “जीए सा महातवा रिद्धी ॥ १०५४ 
जरसूरुप्पसुदाणं रोगेण्चतपीडिअंगा वि । साहति दुद्धरत्वं जीए” सा घोरतवरिद्धी ॥ १०५५ 
गिरुवमवडंततवा तिद्ुवणसंहरणकरणसत्तिजुदा । कंटयसिरुम्गिपञ्चयधूुक्कापटुदिवरिसिणसमत्था ॥ १०५६ 


उग्रतप, दीप्ततप, तप्ततप, तथा चतुथे महातप, पांचवीं धोरतप, छटी घोरपराक्रमतप 
ओर सातवी अधोरत्रह्मचार्ि, इसप्रकार तपछछद्धिके सात भेद कहे गये है । इनर्मेसे उग्रतप- 
ऋद्धिके दो भेद है--उग्रोग्रतप ओर अवधितउम्रतप ॥ १०४९-१०५० ॥ 

दीक्षोपवासको आदि करके आमरणान्त एक एक अधिक उप्रवासको बटाकर यापन अर्थात्‌ 
निर्वाह करना, यह उग्रोम्रतपकद्धि है ॥ १०५१ ॥ 

[ दीक्षाथे एक उपवास करके पारणा करे ओर पुनः एक एक दिनका अन्तर देकर 
उपवास करता जाय । पुनः कुछ निमित्त पाकर षष्ठ भक्त, पुनः अष्टम भक्त) पुनः दराम भक्त, पुनः 
दादराम भक्त, इद्यादि क्रमसे नीचे न गिरकर उत्तरोत्तर आमरणान्त उपवासोको बदाति जाना अव- 
सितउग्रतपछद्धि है ॥ १०५११ ॥ ] 

जिस ऋद्धिक ग्रभावसे मन, वचन ओर कायसे बिष ऋषिक बहत प्रकारके उपवासोदरारा 
सूयेवे समान शरीरकी किरणोका समूह बढता हो वह दीप्ततपड्छद्धि है ॥ १०५२ ॥ 


तपी इद रेकी कडाहीमे गिरे इए जल्कणके समान जिस ऋद्धिसे खाया इआ अन 
धातुओसषहित क्षीण हो जाता है, अथात्‌ मल-मूत्रादिखूप पणिमन नह्य करता है, वह निज ध्याने 
उन्न हई तप्ततपकद्धि है ॥ १०५२ ॥ 

जिस ऋद्धिके प्रभावसे मुनि चार सम्यन्ञानके बरसे मदरपक्तिग्रमुखे सब ही महान्‌ 
उपवासोको करता है, बह महातपऋद्धि है ॥ १०५४ ॥ 

जिस द्विके बरसे जवर ओर शूखादिक रोगसे रारीरे अद्यन्त पीडित होनेपर भी 
साधुजन दुद्धर तपको सिद्ध करते है, वह घोरतपक्रद्धि है ॥ १०५५ ॥ 

निस ऋद्धिके प्रभावसे म॒निजन अनुपम एवं वब्रद्धिगत तपसे सहित, तीन रोकोकिे 
संहार करनेकी शाक्तेसे युक्त; कटक, रिट, अग्नि, पवत, धुआं तथा उर्का आदिके 


१द्‌ कादं. २द्‌ब पचेण. द्‌ ब जीवे, द्‌ ब महोववापसो. ५द्‌ ब जीवे. £ द्‌ ब पीड्जगो. 
७द्‌ ब जीवे, 
ग. 86 
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सहस त्ति सयलसायरखरििटप्पीटस्स सोखणसमत्था । जायति जीए मुणिणो घोरपरक्ृमतव त्ति सा रिद्धी ॥ १०५७ 
जीए ण होति सुणिणो खेत्तम्मि वि चोरपह्ुदिबाधाओ । कारमहाजद्धादी रिद्धी साघोरबम्हचारित्ता ॥ १०५८ 
उद्कस्सक्खउवसमे चारित्तावरणमोहकम्मस्स । जा दुस्सिमणं णाद रिद्धी साघोरबम्हचारित्ता ॥ १०५९ 
जथवा-- 
सन्वगुणेिं अधोरं मदैसिणो बम्हसदचारित्तं । विष्फुरिदाए जीए रिद्धी सघोरबम्हचारित्ता ॥ १०६० 
। एवं तवरिद्धी समत्ता । 

बररिद्धी तिविहप्पा मणवयणसरीरयाण मेएण । सुदणाणावरणाए्‌ पगडीए वीरर्य॑तरायाए ।। १०६१ 
उक्कस्सक्खउवसमे सुहुत्तमेत्ततरम्मि सयलसुदं । प्चतद्‌ जाणहई जीए सा रिद्धी मणबखा णामा ॥ १०६२ 
जिड्ििदियणेदंदियसुदणाणावरणविरियविग्वाणं । उक्स्सखञओवसमे सुहुत्तमेत्ततरम्मि सुणी ।॥ १०६३ 

सयरं पि सुदं जाणड्‌ उच्चारदइ्‌ जीए विण्फुरंतीए* । 

असमो अहिकंडठो सा स्द्ीड णेया वयणबरुणामा ॥ १०६४ 


वरसानेमे समथ; ओर ससा सम्पूणं समुद्रके सटिकसमूहके सुखानेकी राक्तिसे भी संयुक्त देते है, 
वह धोरपराजमतप ऋद्धि है ॥ १०५६-१०५७ ॥ 

जिस ऋष्धिसे सुनिके कषेत्रम भी चौरादिककी बाधाये ओर का (महामारी) एव महा- 
युद्धादिक नही होते है, वह अधोरत्रम्हवारिवच्छद्धि है ॥ १०५८ ॥ 

चास्त्िनिरोधक मोहकम अर्थात्‌ चास्त्िमोहनीयका उन्क्रष्ट॒क्षयोपशम होनेपर जो ऋद्धि 
दुस्खप्नको नष्ट करती है, वह अधोख्रम्हचास्वि्द्धि है ॥ १०५९ ॥ 

अथवा-- 

जिस ऋद्धिक आविभूत होनेसे महर्पिजन सब गुणोके साथ अघोर अर्थात्‌ अविनश्चर 
रहन्वयेका आचरण करते है, वह अधोखरम्हचास्वि्द्धि है ॥ १०६० ॥ 

इसप्रकार तपऋद्धिका कथन समाप्त इञ । 

मन, वचन ओर्‌ कायके भदसे बल्करद्धि तीन प्रकार है। इनमेसे जिस ऋद्धिके दारा 
रुतज्ञानावरण ओर वीयान्तराय, इन दो प्रकृतियोका उत्कृष्ट क्षयोपदम होनेपर मुदमत्र काठके 
भीतर अर्थात्‌ अन्तमुदरूते काठ्मे समप श्रतका चिन्तवन करता है व जानता है, वह मनोबट 
नामक द्धि है ॥ १०६१-१०६२ ॥ 

जिदन्द्रियावरणः, नोइन्द्रियावरण, श्रतक्ञानावरण ओर वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपदाम 
होनेपर्‌ जिस्‌ ऋद्धे प्रगट होनिसे सुनि श्रमरदित ओर अहीनकंठ होता हआ सुहमत्र काठके 
भीतर समप श्रतको जानता व उसका उचारण करता है, उसे वचनवङ नामक ऋद्धि जानना 
चाहिये ॥ १०६३-१०६४ ॥ 


१द्‌ बजय. २द्‌ ब महा्दादी. ३ द्‌ब जिय विष्पुरतिए. ४ द्‌ ब य॒समे. 
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उक्स्सक्खउवसमे पविसेसे विरियविग्धपगडीएं । मासचउमासपयुहे काउस्समे वि समहीणा ॥ १०६५ 
उच्चय तेोक्ै कषति कणिद्टरगुटीएु अण्णव्थं । थविदुं जीए समस्या सा रिद्धी कायबरूणामा ॥ १०६६ 
। एवं बररिद्धी समत्ता । 
ामरिसखेरुजछा मख्विष्पुसव्वा ओसदीपुव्वा । मुहदिद्िगिच्वि साओ अट्विहा ओसदी रिद्धी ॥ १०६७ 
रिपिकरचरणादीणं अद्धियमेत्तम्मि जीए पासम्मि । जीवा होति णिरोगा सा अम्मरिसोसही रिद्धी ॥ १०६८ 
जीए रारासेमच्छीर्मरुिंहाणञदिजा सिग्धं । जीवाण रोगहरणा स चिय खेरोसदी रिदी ॥ १०६९ 
सेयजरो अंगरयं ज्यं भण्णेत्ति जीए तेणावि । जीवाण रोगहरणं रिद्धी जद्धोसही णामा ॥ १०७० 
जीहोट्रदतणासासोत्तादिमरं पि जीए सत्तीए । जीवाण रोगहरं मरोखदी णाम सा रिद्धी ॥ १०७१ 
मृत्तपुरीसो वि पुटं दारुणबहुजीववायसंहरणा । जीए महामुणीण विप्पोसहि णाम सा रिद्धी ॥ १०७२ 
जीए पस्सजलाणिरूरोमणहादीणि" वादिहरणाणि । दुक्ररतवजुत्ताणं रिद्धी सव्बोसही णामा ॥ १०७३ 
निस कऋद्धिके बरसे वीयौन्तराय प्रकृतिके उक्कृष्ट क्षयोपरामकी विरोपता होनेपर मुनि 
मास व चतुमीसादिरूप कायेत्सगैकरो करते इए मी श्रमसे रहित होते है, तथा ्टिति ८ शीघ्रतासे ) 
तीनो लछोकोको कनिष्ठ अंगुरीके उपर उठाकर अन्यत्र स्थापित करनेके स्यि समथ होते दै, वह 
कायबल नामक ऋद्धि है ॥ १०६५-१०६६ ॥ 
इसप्रकार बल्छद्धिका वणन समाप्त इ । 
आमर्शौषपि, क्ेटोषधि, जछटौषधि, मरषधि, वित्रीपषि (विडपयि ), सर्वीपधि, सखनिर्विष 
ओर दष्टिनिर्विष, इसप्रकार ओषधिच्छद्धि आठ प्रकारकी है | १०६७ ॥ 
जिस कऋद्धिके प्रभावसे जीव पास्तमे अनेपर ऋषिके हस्त व पादादिकके स्परोमात्रसे 
ही नीरोग होजति है, बह आमद्यौषधिद्धि है ॥ १०६८ ॥ 
जिस ऋष्धिके प्रभावसे खर, कफ, अक्षम ओर नासिकामट रीर ही जीवोके रोगोको 
नष्ट करता है, बह क्षेरोषधिच्छद्धि है | १०६९ ॥ 
खेदजर ( पसीना ) के आश्रित अगरज जठ कहा जाता ह । जिस ऋद्धिक प्रभावसे 
उस अगरजसे भी जीवोके रोग नष्ट होते है, वह जह्लोषपिद्धि कहटाती है ॥ १०७० ॥ 
जिस शाक्तिसे जिह्वा, ओष्ट, दात, नासिका ओर श्रोत्रादिकका मर मी जीवोके रेगोको 
दूर्‌ करनेवाला होता है, बह मछोषधि नामक ऋद्धि है ॥ १०७१ ॥ 
जिस ऋद्धिक प्रभावसे महामुनियोका मूत्र व विष्ठा भी जीवोके बह्रत भयानक रेगोको 
नष्ट करनेवाखा होता है, वह विप्रौपधि नामक ऋद्धि कहती है ॥ १०७२ ॥ 
जिस द्विके बसे दुष्कर तपसे युक्त मुनियोका स्पद किया इभ जठ व॒ वायु, तथा 
उनके रोम ओर नखादिक भ्याधिके हरेवठे हयो जति है, वह सर्वौषधि नामक ऋद्धि 
है ॥ १०५३ ॥ 


॥ ) 


१द्‌ पयडीए्‌, २ दब पयुहौ. ६ द्‌ तेकीकं. ४ दैव सेमच्छर, ५ द्‌ ब रोमपहादीगि, 
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तित्तादिषिविहमण्णं विसङ्धत्तं जीए बयणमेत्तेण ! पावेदि णिच्विसंततं सा रिद्धी वयणणिन्विसा णामा ।॥ १०७४ 
अहवा बहुवादीदहिं परिभूदा इत्ति होति णीरोगा । सोहुं वयणं जीए सा रिद्धी वयणणिचिसरा णामा ॥ १०७५ 
रोगविसेिं पहदा दिट्रीए जीर सत्ति पावि । णीरोगणिच्िसत्तं सा भणिदा दिद्धिणिच्िसा रिद्धी ॥ १०७६ 
। एवमोसहिरिी समन्ता । 

छन्मेया रसरिद्धी यासीदिद्धिविसा य दौ तेसु । खीरमहुंभमियसप्पीसविओ चत्तारि होति कमे ॥ १०७७ 
मर इदि भणिदे जीओ मरेद सदस त्ति जीए सत्तीए । दुक्खरतवज्ञदुणिणा आसीविसणामरिद्धी सा ॥ १०७८ 
जीए जीभो दिद्धो महासिणा रोसभरिदहिदएण । अददद व मरिजदि दिह्टिविसा णाम सास्दी ॥ १०७९ 
करयलणिक्वित्ताणि" सक्लाहारादि्यांणि तच्छारु । पाति खीरमभावं जीए खीरोसखवी रिद्धी ॥ १०८० 

अहवा दुक्खप्पदुदी जीएु सुणिवयणसर्वंणमेन्तेणं । पसमदि णरतिरियाणं स चिय खीरोसवी रिद्धी ॥ १०८१ 


हि क 


मुणिकरणिक्खित्ताणि खुक्खादारादियाणि होति खणे ! जीए महुररसादरं स चिय महूुवोसवी रिद्धी ॥ १०८२ 


जिस ऋद्धिसे तिक्तादिकरस वष विषसे युक्त विविध प्रकारका अन वचनमात्रसे ही 
निर्विषिताको प्राप्त हो जाता है, वह वचननि्विव नामक ऋद्धि है ॥ १०७४ ॥ 

अथवा, जिस ऋद्धिक प्रमावसे बहत व्याधियोसे युक्त जीव वचनको सुनकर दही ्लटसे 
नीरोग हो जाया करते है, वह वचननिर्विष नामक ऋद्धि है ॥ १०७५ ॥ 

रोग ओर विषसे युक्त जीव जिस ऋद्धिके प्रभावसे रट देखनेमात्रसे दी नीरोगता ओर 
निर्विषताको प्राप्तं कते है, वह दटिनिर्विषद्धि कही गयी है ॥ १०७६ ॥ 

इसप्रकार ओषयिचऋछद्धि समाप्त इई । 

आरीविष ओर दृष्टिविष देसे दो, तथा क्षीरघवी, मधुस्रवी, अगृतस्लवी ओर सर्पिसवी देसे 
चार, इसप्रकार कमसे रसद्धिक छह भेद है ॥ १०७७ ॥ 

जिस शक्तिसे दुष्कर तपसे युक्त सुनिके दाया "मर जाओ इसप्रकार कहनेपर जीव 
सहसा मर जाता है, वह आसीविष नामक द्धि कही जाती है ॥ १०७८ ॥ 

जिस ऋद्धिके बरसे रोपयुक्त हदयवाठे महर्पिसे देखा गया जीव सर्षद्राय कटि गयेके 
समान मर जाता है, वह दष्िविष नामक ऋद्धि है ॥ १०७९ ॥ 

जिससे हस्ततच्पर रखे हए खूखे आह्यरादिक तत्कार ही दुग्धपरिणामको प्राप्त हो 
जति है, वह क्षीरख्वीछद्धि कही जाती है ॥ १०८० ॥ 

अथवा, जिस ऋद्धि निओके वचनंके श्रवणमात्रसे हौ मनुष्य-तिर्यचोके दुःखादिकं 
शान्त हो जति है, उसे क्षीरस्रवीऋद्धि सम्चना चाहिये ॥ १०८१ ॥ 

जिस ऋद्धिसे मुनिके हाथमं र्खे गये र्खे आहारादिक क्षणमसे मधुर रससे युक्त हो 
जति है, वह मध्वाश्चवछद्ि है ॥ १०८२ ॥ 


1 ^ 111, | 


१द्‌ ब णिनत २द्बयदा. ६ द सीरपुहु. ७ द्‌ व निक्खिताणं. ५द्‌ ब रादियण. 
६ ब समण, 
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अहवा दुक्खप्पहुदी जीए सुणिवयणसवणमेत्तेण । णासदि णरतिरियाणं तच्चियं महुव्रीसवी रिद्धी ॥ १०८३ 
सुणिषाणिसंवयाणि सक्खाहारादियाणि जीय खणेः । पार्वति अमियभावे एसा भमियासवी रिद्धी ॥ १०८४ 
अहवा हुक्खादीणं महेसिवयणस्स सवणकारर्मि । णासंति जीए सिग्धं सा रिद्धी अमियभासवी णामा ।१०८५ 
स्सिपागितकंणिखित्तं सुक्खाहारादियं पि खणमेत्ते । पवेदि सप्पिरूवं जीए सा सप्पियासवी रिदी ॥ १०८६ 
अवा दुक्खप्यमुहं सवणेण सुणिददिव्ववयणस्स । उवसामदि जीवाणं एसा सपियासवी रिद्धी ॥ १०८७ 
। एवं रक्षरिद्धी समन्ता । 

तिहुवणविम्हयजणणा दो भेदा होति खेत्तरिद्धीए्‌ । अक्खीणमदहाणसिया अक्लीणमहाख्या य णामेण ।। १०८८ 
लछार्भतरायकम्मक्डउवसमसंज॒दाए जीए फुडं । मुणिमुत्तसेसमण्णं घामव्थ पियं जं कं पिः ॥ १०८९ 
तद्दिवसे खजते खधावारेण चक्वदिस्स । क्िजह्‌ ण ख्वेण वि सा भक्खीणमहाणसा रिदी ॥ १०९० 


अथवा, जिस ऋष्धिसे मुनिके वचनोके श्रवणमात्रसे मनुष्य-तियर्चोके दुःलादिक नष 
हो जति है, वह मध्वास्रवीकद्धि है ॥ १०८२ ॥ 


जिस ऋद्धिके प्रमावसे निके हाथमे स्थित रूखे आहारादिक क्षणमात्रम अमरतपनेको 
प्राप्त कते है, वह अमृताक्नवी ऋद्धि है ॥ १०८४ ॥ 


अथवा, निस ऋद्धिसे महर्षिके वचनेके श्रवणकास्मे शीघ्री दुःखादिक नष्ट हो जते 
है, वह अमृताक्चवी नामक ऋद्धि है ॥ १०८५ ॥ 


जिस ऋद्धे ऋषिक हस्ततसख्मे निक्षिप्त रूखा आहारादिक भी क्षणमात्रमे धरतरूपको 
प्राप्त करता है, वह सर्पिरास्रषीच्छद्धि दै ॥ १०८६ ॥ 


व 


अथवा, जिस ऋद्धे प्रभावसे मुनीन्द्के दिव्य वचनेके घुननेस दी जीवोके 
दुःखादिक रन्त होजाते है, वह सर्पिराख्वीच्छद्धि दै ॥ १०८७ ॥ 


इसप्रकार रसछद्धि समाप्त इई । 


त्रदे त्रिमुवनको विसित करनेवछे दो भद होते है, एक अक्षीणमहानसिक 
ओर दूसरा अक्तीणमहाट्य ॥ १०८८ ॥ 


छाभान्तरायकमैके क्षयोपदामसे संयुक्त जिस ऋद्धिक प्रभावसे स॒निके, आहारसे रोष 
भोजनशाछामे स्वे इए अन्नमेसे जिस किसी भी प्रिय वस्तुको यदि उस दिन चक्रवतीका सम्पूण 
कटक भमी खवे तो मी वह छेदामात्र क्षीण नदी होता है, वह अक्षीणमहानस्तिकछद्धि 
है ॥ १०८९-१०९० ॥ 


१ [सिय]. २ ब महुरोसवी. ३ द जीवखणे. ४ द्‌ ब सवणकादम्मि, ५ द्‌ पाणितर^ 
६ द्‌ ष एुणिभुत्तसेेुमण्णद्धामञ्जे पिय क्पि। 


२८६ 1 तिरोयपण्णत्ती [ ४. १०९१. 


जीए चउघणुमाणे समचउरसारूयम्मि णरतिरिया । मति यसंखेज्ा सा अक्खीणमहारुया रिद्धी ॥ १०९१ 
। एवं खेत्तरिद्धी सम्मत्ता । 
। एवं चरसद्टिरिद्ी सम्मत्ता । 
एत्तो' उवरि रिसिष्ठखं भणिस्सामि- 
चरसीदिसहस्साणि रिसिप्पमाणं इवेदि उस्हनिणे । 
इगि-दु-तिरुक्खा कमसो अजियजिणे सभवम्मि णदृणए ॥ १०९२ 
उस ८४००० । अनि १००००० । सभव २००००० । अभि २३००००० | 
वीससदस्सज्॒दाद्ं खक्खाद्ं तिण्णि सुमहदेवम्मि । तीससरहस्सज्ञदाणि पडमपहे तिण्णि रुक्खाणि ॥ १०९३ 
सुम्‌ ३२ ०००० | पडम ३३००१०० | 
तिण्णि सुपाते चंदष्पहदेवे दोण्णि अद्धसंजत्ता । सुविहिजेणिदम्मि दुवे सीयर्णाहम्मि इगिरुक्खं ॥ ५०९४ 
सुपक्ष ३६३००००० } चद्‌ २५०५०००० | पुष्फ़्‌ २००००० | सीय १०००००। 


जिस छद्धिसे समचतुष्कोण चार धनुषप्रमाण कषेत्रम असंघ्यात मनुष्य-तिर्यच समा 
(+ ॐ 


जते है, वह अक्षीणमहाट्यद्धि है ॥ १०९१ ॥ 
इसप्रकार क्षि्र्द्धि समाप्त इई । 
इसप्रकार चौसठ ऋद्धियोका वणन समाप्त इआ । 
यहि अगि अब ऋष्रियोकी संस्याका कथन किया जाता है-- 


भगवान्‌ ऋषभनाथ तीथेकरके समयमे ऋषियोका प्रमाण चौरासी हजार ओर अजितनाथ, 
सम्भवनाथ एवं अमिनन्दननाथ तीथकरके वह क्रमसे एक रख, दो छख ओर तीन रख 
था ॥ १०९२ ॥ 


ऋषभ ८४००० । अनित १००५०००० । सभवं २००००० | अभिनन्दन २३००००० | 


सुमतिनाथ तीथकरके समयमे ऋषियोका प्रमाण तीन छख बीस हजार ओर प्मप्रभके 
समयम्‌ वह तीन छख तीस हजार था ॥ १०९२३ ॥ 


सुमति २२५००५० | पद्म ३३०००५० 


एुपाश्चनाथ खामीके क्मयमे ऋषियोकी सस्या तीन खख, चन्द्रपरम जिनेन्दरके अदाई 
छख, सुविधिनाथ तीथैकरके दो खख ओर शीतख्नाथके एकं राखप्रमाण थी ॥ १०९४ ॥ 


सुपश्च ३०५००५०० | चन्द्रु्रभ १५००५०० पुष्पदन्त १९५५००० | दतड ९१००००० | 


प > भमि म न म क लि 


क कनि कः निवे ति नैक म १ 
१ । | वसो ्‌ ४ 


-9. ११०० | चरत्थो महाधियारो [ २८७ 


चडसीदिसहस्सादं सेयसे बासुपुञ्जणाहम्मि । बावत्तरि अडसट्री विमरे छवह्धिया अणतम्मि ॥ १०९५ 
से ८४००० । वा ७२००० । विम &८००० | अणं ६६००० । 
धम्मम्मि सतिककथूजरमद्ीषुं कमा सहस्साणि । चडसदटी बासट्री सटी पण्णास चारीसा ॥ १०९६ 
चस्म &४०००। स &६२०००। कु 2०००० | अरं ०००० | मृ 8०००० 


4 के, ह मै 


सुब्वदग्रमिणेमीसुं कमसो पासम्मि वमाणम्मि । तीस वीसटवारस सोरुसचोदैससदस्साणि ॥ १०९७ 
सु ३०००० | णं २०००० णेमि १८००० | पासं १६०००} वीर १४०००॥ 


क क 


पुम्वधरविक्छकोहीकेवङिवेकुव्विविउर्मदिवादी । पत्ते सत्तगणा सब्वाणं तिव्थकत्ताण ॥ ५०९८ 
चत्तारि सहस्सादं सगसयपण्णास युव्वधरसंखा । सिक्खगसंखा स चिय छस्सय उणि कद णवरिं ॥ १०९९ 
उसह पुञ्व ४७५०, सिक्ख ४१५०, 


णववीससदहस्साणि कमेण ओहिकेवरीणं पि । वेकरुब्बीण सहस्सा स चिय छस्सयन्भदिया ॥ ११०० 


ओं ९०००) के १००००, चे २०६९००४ 


भगवान्‌ श्रेयांस्के समयमे ऋषियोका प्रमाण चौरासी हजार, वासुपूञ्य खामीके बहत्तर 
हजार, विमलनाथके अडसठ हजार, ओर अनन्तनाथके छयासठ हजार था ॥ १०९५ ॥ 
शरयांस ८४००० | वासुप्रूय ७२००० | विमर्‌ ६८००० | अनन्त ६६००० | 


धमनाथ, रान्तिनाथ, कुधुनाथ, अरनाथ ओर मदिनाथ ती्थकरके समयमे क्रममे चौसठ 
हजार; बासठ हजार, साठ हजार, पचास हजार ओर चार्खछीस हजारप्रमाण ऋषियोकी सस्या 
थी ॥ १०९६ ॥ 
धमे ६४००० | सान्ति ६२००० | कुथु ६०००० | अर्‌ ५००५० | मदि ७००७० 


ण १ 


भगवान्‌ सुव्रत, नमि, नेमि, पाश्चनाथ ओर वधमान खामीके समयमे क्रमशः तीस 

हजार, बीस हजार, अटारह हजार, सोढ्ह हजार ओर चदह हजारप्रमाण ऋषि थे ॥ १०९७ ॥ 
सुव्रत २०००० | नमि २०००० नेमि १८००० | पाश्च १६००० वीर्‌ १४००० | 

सव तीथेकरोमेसे प्रलेक तीथैकरके पूर्वधर, शिष्चक, अवधिज्ञानी, केवटी, विक्रिया ऋद्धिक 
धारक, विपुखमति ओर वादी, इसप्रकार ये सात संध होते है ॥१०९८ ॥ 

ऋषभनाथ तीथंकरके इन सात गणेोमेसे पूर्धरोकी सस्या चार हजार सातसो पचपन 
थी । शिक्षकोकी भी यही संस्या थी, परन्तु इसमेसे छसो कम ये, इतनी यहां विेषता 
हे ॥ १०९९ ॥ 


उक्त तीथकरके रमसे अवधिज्ञानी नौ हजार, केवरी बीस हजार, ओर विक्रियाधारी छह- 
सो अधिक बीस हजार ये ॥ ११०० ॥ 


१ द्‌ “चउदसः. 


२८८ । तिटोयपण्णत्ती [ ४, ११०१- 


विडरूमदीणं बारससदस्सया सगसयादं पण्णासा । वादीण तत्तियं चिय एदे उसहम्मि सत्तगणा ॥ ५५०१ 
वि १२७५०, वा १२७५० । 
तविखरसा सत्तसया पण्णासाजियपहूुमि पुव्वधरा । इगिवीससदस्साणि सिक्कया छस्सयादं पि ॥ ११०२ 
पु ३७५०, सि २१६००; 
चरणउदिसया ओदी वीससदस्साणि हति केवरिणो । वेकुम्बीण सहस्सा वीस सयाणि पि चत्तारि ॥ ११०३ 
ओं ९४०० 9 के २०००० $ वे २०६०० ४ 
विडरूमदरीभो बारस सहस्सया चरसयाणि पण्णासा । वादीण सहस्सादं बारस चत्तारि यं सयाद ॥ ११०४ 
वि १२४५०, वा १२४०० । 
पुष्वधरा पण्णाधियदहगिवीसखसयाणि संभवजिणम्मि । उणतीससदस्सादं इगिरक्खं सिक्खगा तिसया ॥ ११०५ 
पु २१५०, सि १२९३००; 
छण्णडउदिसया ओही केवरिणो पण्णरससहस्साणि । उणवीससहस्साईं वेगुष्विय अडसयाणिं पि ॥ ११०६ 
ओं ९६००, केवलि १५०००, वे १९८००; 
होति सहस्सा बारस पण्णाधियमिगिसयं च विउरुमदी । 
छक्केण य गुणिदाणि दोण्णि सहस्साणि वादिगणा ॥ ११०७ 
वि १२१५०; वादि १२०००। 


इसके अतिच्क्ति विपुरमति बारह हजार सातसौ पचाप्त, ओर वादी भी इतने ही ये। 
इसप्रकार ऋषमदेववे ये सात गण थे ॥ ११०१ ॥ 


चटुषभ- पूर्वधर ४७५०, शिक्षक, ४१५०, अवधिन्नानी ९०००४ केवटी २००००; 


विक्रियाधारक २०६००, विपु्मति १२७५०, वादी १२७५० । 


अजितप्रसुके सात गणेोमेसे पूरवैधर तीन हजार सातसौ पचास, शिक्षक ईकीस हजार 
छहसौ, अवधि्गानी चौरानेसो, केवली वीस हजार, विक्रियाऋद्धिघारक बीस हजार चारसो, 
विपुर्मति बारह हजार चारसौ पचास, ओर वादी बारह हजार चारसौ थे ॥ ११०२-११०४ ॥ 
अजित --पूरवे ३७५०, रि. २१६००, अव ९४००) के. २००००) वि- 
क्रिया. २०४००, विपु १२४५०, वादी १२४०० । 


सम्भवनाथ जिनेन्दरके सात गणोमेसे पूरवेधर इकक्वीससौ पचास, शिक्षक एक राख उनतीस 
हजार तीनसौ, अवधिज्ञानी छ्यानतेसौ, केवटी पन्द्रह हजार, विक्रियाचद्धिके धारक उन्नीस हजार 
आसो, विपुटमति बारह हजार एकसो पचास, ओर वादिगण चसे गुणित दो अथात्‌ बारह 
हजार थे ॥ ११०५-११०७ ॥ 


सम्भव -- पूवे, २१५०, शि, १२९.२० ०५; अव्‌, ९६००, के. १८५०० 6; वित्र 
१९८००; विपु, १२१५०; वादी १२००० । 


१द्‌ ब॒ वड. 


~, १११५ | चउत्थो महाधियारो [ २८९ 


प॑चसयब्भहियाद्ं दोण्णि सषहस्सादं हटि दुष्वधरा । दो सिक्वगल्क्खाहं तीससहस्साईं पण्णासा ॥ ५१०८ 
पु २५००५ पि २२३००५०४ 
डणडउदिसया ही केवटिणो विडणभडसहस्साणि । वेकुष्विसहस्सादं भर्वति एुक्कूणवीसाणि ॥ ११०९ 
भो ९८ ००५ छे १६९०००५ वे १९०००, 
हइगिवीससहस्सादहं पण्णाधियशछस्सया य विउक्मदी । रएकं चेव सहस्सा वादी अभिर्णदणे देवे ॥ १११० 
पि २१६५०, वा १०००। 
दोण्णि खहस्सा चउसय देवे सुसदिप्पटुम्मि पुव्वधरा । 
अङ लक्खा तेदारुसयाणि सिक्रखगा पण्णा ॥ ११११ 


पुष्व २४००; सि २५४३६५०, 


एकरसतेरसादं कमेः सहस्साणि ओहिकेवङिणो । अद्रसस्हस्साणिं चत्तारि सयाणि वेङुव्यी ॥ १११२ 
ओ ११०००, के १३०००, वे १८७००; 
विडरमदी य सद्स्सा दससंखा चउसरहिं सजुत्ता । पण्णासज्दसहस्सा दस चउसयभषिय वादिगणा ॥ १११३ 
वि १०४००, वा १०४५० | 
दोण्णि सदस्सा तिसया पुष्वधरा सिक्खया दुवे रुक्ख । उणत्तरिं सहस्सा ओहिगणा दससदस्साणि ॥ १११४ 
पुव्च २३०० पि २२६९०००; ओं १०७०० 
चडउवंकैताडिदादं तिण्णि सहस्साणि होति केवङिणो । अद्रुसएदि जुत्ता वेकुव्वी सोखससहस्सा ॥ १११५ 
के १२००० 3 वे १ &८ ०० 


अभिनन्दन जिनके सात गणोमेसे प्रवेधर दो हजार पांचसो, शिक्षक दो खख तीस 
हजार पचास, अवधिन्ञानी अटानवैसौ, केवटी दुयुणे आठ हजार अर्थात्‌ सोट्ह हजार, विकरिया- 
ऋष्धिके धारक एक कम बीस अर्थात्‌ उन्नीस हजार, विपुरुमति इक्छीस हजार छृहसौ पचास, ओर 
वादी केवट एक हजार द्यी ये ॥ ११०८-१११० ॥ 

अभिनन्दन-- परव. २५००, शिक्षक २३००५५०; अव. ९८००; केवटी १६००० 

विक्रिया. १९०००, विपु, २१६५०, वादी १००० | 


सुमति प्रभुके सात गणेमेते पूरयधर दो हजार चारसौ, शिक्षक अढाईं राख तेताटीसतो 
पचास; अवधिज्ञानी ग्यारह हजार, केवटी तेरह हजार, विक्रियऋछद्धिके घारक अटारह हजार 
चारसो, विपुल्मति दश हजार चारसौ, ओर वादी दरा हजार चारसो पचस थे ॥११११-१११३॥ 
सुमति -- प्रव. २४००) शिक्षक २५४३५५०) अव. ११०००; के. १३०००) 
विक्र. १८४०० + विपु, १०४०० › वादी १०४५० | 


पदूमप्रमजिनके सात गणोमेसे प्रूवैधर दो हजार तीनसौ, रिक्तक दो खख उन- 
हत्तर हजार, अवधिज्नानी ददा हजार, केवटी चारसे गुणित तीन अथात्‌ बारह हजार, विक्रिया- 
१द्‌बक्मेण. २ बर चउक. 
१ 9. 


२९० |] तिरोयपण्णत्ती [ ४. १११६- 


विउणा पचसहस्सा तिण्णि सयाईं हवति विउरूमदी । छाधियणडदिसदा णं वादी परमप्पहे देवे ।॥ १११६ 
वि १०३००, वा ९६०० । 
पुष्वधरा तीसाधियदोण्णिसहस्सा हवति सिक्खगणा । चोदाङ सहर्साणि दो रक्खा णवसया बीसा ॥ १११७ 
पु २०३०, सि २५४४९२०; 
णव य सहस्सा ओही केवङिणो एष्करससरहस्साणि । तेवण्णसयन्महिया वेकुन्वी दस सहस्साणि ॥ १११८ 
ओं ९०००५ कै ११००० ¢ वें १५५३००५ 
एकाणउदिसयादहं पण्णासासंजदाई विडउलखमदी । भटर सहस्सा छस्सयसदहिदा वादी सुपासनिणे ॥ १५९ 
वि ९१५०, वा ८६०० । 
चत्तारि सहस्सादं देवे चद्ष्पहभ्मि पुव्वधरा । दोरक्दससहस्सा चत्तारि सयाद सिक्डगणा ॥ ९१२० 
पुं ०००; सि २१०६४०० 9 
बे भट्टरस सहस्सा छ सया अद्र सग सहस्सादहं । कमसो ओहीकेवल्विउव्वीविररुमदिवादी ॥ ११२१ 
ओ २०००, कछ १८०००, वे ६००, वि ८०००, वा ७००० | 
तिगुणियपंचसयाद्ं पुष्बधरा सिक्खयाद इगिरुक्खा । पणवण्णसदहस्साहं अन्भदियादई पणसणएदिं ॥ ११२२ 
पु १५००, सि १५५९५०० | 


ऋद्धिक धारक सोठ्ह हजार आठसौ, विपुलमति पांच हजारके दुगुणे अर्थात्‌ दरा हजार तीनसौ, 
ओर वादी छवानवैसौ ये ॥ १११४- १११६ ॥ 


पद्म- व. ९२००, रि. ९२६९०००, अ, १००००, के, १२०००) विक्रिया. 
१६८० 0; विपु १ ०२००) वादी ९६०० | 


सुपाजिनके सात गणोमेते पूर्वघर दो हजार तीस, रिक्षकगण दो ठख ॒चवार्छीस 
हजार नोसो बीस, अवधिज्ञानी नौ हजार, केवली ग्यारह हजार, विक्रिया द्विके धारक तिरेपनसैौ 
अधिक दश्च हजार, अथात्‌ पन्द्रह हजार तीनसै, विपुल्मति एकाननैसौ पचास, ओर्‌ वादी आठ 
हजार छहसो ये ॥ १११७-१११९ ॥ 


एुपाश्च-- पष, २०३०, रिक्षक २४४९२०, अव. ९०००, के, ११०००, विक्रिया. 
१५३००; विपुर. ९१५०, वादी ८६०० | 
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चन्रपरभदेवके सात गणोमेसे प्ूवैषर चार हजार, शिक्षकगण दो खख दश हजार 
चारसो; ओर अवधिज्ञान, केवटी, विक्रियाधारी, विपुटमति तथा वादी ऋमसे दो हजार, अर्ह 
हजार, छहसौ, आठ हजार ओर सात हजार थे ॥ ११२०-११२१ ॥ 


चन्रपरभ-- पूवैः ४०००) शि. २१०४७००, अवधि, २०००, के. १८०००, 

विक्रिया. ६००, विपु. ८०००, वादी ७००० | 

श्पुष्पदन्त तीथकर सात गणेमेसे प्रर पांचसौके तिगुणे अर्थात्‌ पन््रहसो, 
शिक्षक एकं राख ॒पचवन हजार पांचसौ, अवभिक्ञानी चोरासीसो, केवरी सात हजार पचतो; 


-४. ११२१ 1 चउत्थो महाधियारौ [ २९१ 


चडसीदिसया ओही केवङ्णो सगसदस्सपंचसया । णहसुण्णसुण्णतियहमिंककमेणं पि वेगुग्वी ॥ ११२३ 
भो ८ ४००, के ७५१००; वे १३०००, 
सगसंखसहस्साणि उत्ताणि पणसणएहिं विडरमदी । छावट्ट सया वादी देवे सिरिपुष्णदंतम्मि ॥ ११२४ 
वि ७९९००, वा &&००। 
एक्कसदस्सं चउसयसजत्तं सीयरस्मि पुव्वधरा । उणसदटि सहस्साहं बेण्णि सया सिक्खगा हति ॥ ११२५ 
षु १४००) सि १९२००, 
हुसयजदसगसदस्सा सत्तसहस्साणि भोहि-केवरिणो । चउवेकताडिदाभिं तिण्णि सहस्साणि वेकुव्वी ॥ ११२४ 
ओं ७ २००, के ७००० | वे १ २०००, 
सत्तसहस्साणि पुं उत्ताणि पणसदेदहिं विउलमदी । सत्तावण्ण सयाई्‌ वादी सिरिसीयरेसम्मि ॥ ११२७ 
वि ७५००, वा ५७०० | 
एकं चेय सदस्सा संजत्ता तियसषहि पुव्वधरा । भडदारसहस्साईं दोसयज्त्तादई सिक्वगणा ॥ ११२८ 
पु १३००, सि ४८२०० + 
छसहस्सादं ओही केवरिणो छसहस्सपंचसया । एकारसमेत्ताणि होति सदस्साणि वेङव्वी ॥ ११२९ 
ओं ६०००, फे ६५०० , वे ३१०००, 
बेरूवताडिदादं तिण्णि सहस्सादइ तह य विररूमदी । पणगुणिदसहस्सां वादी सेयसदेवम्मि ॥ ११३० 
वि ६००३, वा ५००० 
एकं चेव सहस्सा सजुत्ता दोसणएदिं पुष्वधरा । उणतार्सहस्साणिं दोण्णि सयाणिं पि सिक्वगणा ॥ ११ ३१ 
पु १२००; सि ३९२००; 


विनियाश्द्धके धारक करमते श्य, शल्य, शल्य, तीन, ओर एक अंकम्रमाण अर्थात्‌ तेरह हजार, 
विपुकमति सात हजार पांचसौ, ओर वादी छ्यासठततौ थे ॥ ११२२-११२४॥ 

पष्पदन्त-- प्रवे, १५००, शिक्षक १५५५५००, अवधि, ८४००, के. ७५००, 

विक्रेया. १३०००; विपुल. ७५००, वादी ६६०० | 

रीतटनाथ स्वामीके सात गणे प्रूवैधर एक हजार चारसौ, शिक्षक उनसढ इजा 
दोसो, अवधिन्ञानी सात हजार दोसौ, वेवटी सात हजार, वित्रियाक्रद्धिके धारी चसे गुणित तीन 
अथोत्‌ बारह हजार, विपुरुमति सात हजार पाचसौ, ओर वादी सत्तावनसौ ये ॥ ११२५-११२७॥ 

रीतर- रव. ९१४००, रि, "५९,९००) अ, ७२००, वै. ७००० > विक्र. १२०००, 

विपुल. ७५५ ५; वा, ८५.७०७ | 

रयां जिनेन्द्रके सात गणपे पूवष एक हजार तीनसैौ, रिक्षकगण अइताटीस हजार 
दोसो, अवधिङ्ञानी छह हजार, केवटी ह हजार पांचसौ, विकरियाऋद्धिके धारी ग्यारह हजार, 
विपुटमति दोसे गुणित तीन अर्थात्‌ छह हजार, तथा वादी पांच हजार ये ॥ ११२८-१ १३०॥ 

भ्रयांस- रव. १३००, शि. ४८२०० ;) अ. ६०००, के, ६५०० › विक्र, ११००० ८ 

विपु, ६०० ५, वा, ५०७५९ | 


्ीवासु्ूव्य जिनेन्द्रके सात गणे परवषर एक हजार दोसौ, रिक्षकगण उनताडीसं 
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णव पुच्वधरसयाद्वं चारसदहस्साद्वं सगसया सिक्खा । छन्तीससया ही पणदारुसयाणि केवटिणो ४ ११३९ 
घु ९००; सि ४०७००, ओं ३६००, के ४५००, 
वेगुच्विं सगसहस्सा पणदाटसयाणि होति बिउरमदी । भट्राबसिसयाणि वादी सिरिधम्मसामिम्मि ॥ ११४० 
वे ७०९०) वि ४२००; वा २८०० 
भटुसया पुव्वधरा इ गिदारसहरस्डसया सिवखा । तिण्णि सहस्सा जही केवल्िणो चसहस्साणि ॥ ११४१ 
पु ८००; सि ४१८००, ओ ३०००, कै ४०० ०, 
वेकुष्वि छस्सहस्सा चत्तारि सहरसयाणि विउर्मदी । दोण्णि सदहस्सा चसयजुन्ता संतीसरे वादी ॥ ११४२ 
वे ६०००, वि ४०००, वा २४०० । 
सत्त सयाणे चेव य पुच्वधरा हति सिक्खगा य तहा । तेदारुसहस्साईं पण्णासभ्भहियमेकसयं ॥ ११४३ 
पु ७००; सि ४३१५०, 
पणुवीसंसया ओही बत्तीससथाणि होति केविणो । एकसयन्माहियाणिं पंचसहस्साणि वेङ्व्वी ॥ ११४४ 
खो २५००, के ३२००, वे ५१००, 
तीणि सहस्साणिः तिण्णि सया पर्णन्भहिया हवति विरर्मदी । 
दोण्णि सहस्सणि पुटं वादी सिरिङंधुणाहम्मि ॥ १९४५ 
वि ३३५०, घा २०००। 


श्रीघमेनाथ स्वामीके सात गणेमेसे पूरवैधर नौसौ, रिक्षक चार्खीस हजार सातसौ, 
अवधिक्ञानी छन्तीससौ, केवखी पैताटीससौ, विक्रियाक्द्धिके धारक सात हजार, विपुटमति 
पैतार्यससौ, ओर वादी अद्॑ससो ये ॥ ११३९११४० ॥ 

घमे-- पूव ९००; शि. ४८७००, अ. ३६० ०; के. ५८५५९ , विक्रि. ७०० 0) 

विपु. ४५००, वा. २८०० | 

दान्तिनाथ स्वामीके सत गणोमेसे प्रवेधर आयसी, शिक्षक इकताटीस हजार आटसौ, 
अवधिज्ञानी तीन हजार, केवटी चार हजार, वित्रियाछद्धिके धारी छह हजार, विपुरुमति चार 
हजार, ओर वादी दो हजार चारसौ थे ॥ ११४१-११४२ ॥ 

रान्ति- रवै. ८००) रि. ४१८०० अ. ३००० › कौ, 9०५०० ) विक्रि. ६०० 6, 

विपु. ४०००, वा. २४०० | 


श्ीुुनाथ स्वामीके सात गणेमेसे प्ूवैधर सातसौ, शिक्षक तेतारीस हजार एकस 
पचास, अवधिज्ानी पच्चीससौ, केवली वब्तीससो, चिक्रियाद्धिधारक पाच हजार एकसौ 
विपुल्मति तीन हजार तीनसौो पचास, ओर वादी दो हजार थे ॥ ११४३-११४५ ॥ 
डंधु-- प्रयै. ७००, शि. ४३१५०; अ. २५५०; के, ३२००; वित्रि. ५१००, 
विपु. ३३५०; वा. २००० । 


५१ 2६.१५.११.१. 


१ द्‌ विरवि. २ द्‌ पणवी. ‰ [ तिषहस्सा तिण्णि]. 


२९४ ] तिरोयपप्णत्ती [ ४, ११९४६- 


दुसभधिथा छस्सया य एुष्वधरा होति सिक्खगा सवणा । पणतीष्स्दस्साणि अडसयजुत्ताणि पणतीसं ॥११४६ 
पु ६१०; सि ३५८३५; 
ड ट्ावीस सयाणि आदी तेत्तियाणि केवङ्णो । चत्तारि सहस्साणि तिसयञ्माह्याणि वेउव्वी ॥ ११४७ 
ओ २८००, के २८००; वे ७३००, 
पणवष्णन्भहियाणि दोण्णि सहस्सादं होति विउरमदी । एकसहस्सं छस्सयसजुत्तं अरजिणि वादी ॥ ११४८ 
वि २०५५, वा १६०० । 
पर्णास्वभ्भहियाणि पंचसयाणि य हवेति पुच्वधरा। एक्कुणतीरु संखा सिकखगसमणा सदस्साय ॥ ११४९ 
पु ५५०, सि २९०००, 
बादीससया भोदी तेोक्तियमेत्ता य होति केवटिणो । णवसयञच्भहियाणि दोण्णि सहस्साणि वेङुव्वी ॥ ११५० 
ओ २२००, के २२००; वे २९००, 
पक्कसहस्सा सूगस्यसदिदं पण्णा य होति विउर सदी । चउसयजुदं सहर सं वादी ।सरिमदिणाहग्मि ॥ ११५१ 
वि १७५०, वा १४०० । 
पंचसया पुच्वधरा सिक्लगणा ङककवीस य सहस्सा । अडसयजदं सदस्सं ओही तं चेव केव्णो ॥ ११५२ 
पु ५००, सि २१०००, ओ १८००, के ९८००, 
धावीसं पण्णारस बारस कमसो सयाणि वेउय्वी । विउरमदी वादीभो सुच्चयणामग्मि जिणणाहे ॥ ११५३ 
वे २२००; वि १५००; घा १२०० । 


अरनाथ जिनेन्द्रके सात गणोमेसे पव॑घर शदसो दश; शिक्षक श्रमण पेतीसं हजार 
आस्स पैतीस, अवधिक्ञानी अद्वाससौ, इतने ही केवटी, विक्रियाच्रहद्धिके धारी चार्‌ हजार 
तीनसो, विपुखमति दो हजार एचवन, ओर वादी एक हजार छटसौ थे ॥ ११४६११४८ ॥ 

अर-- पूवे. ६१०; शि. ३५८३५; अ. २८००; के. २८००; विकरे. ४२००; 

विपु, २०५५, वा. १६०० । 

श्रोमद्धिनाथ तीर्थकरके सात गणेमेसे प्वेधर पांचसौ पचास, शिक्षक श्रमण एक कम 
तीस अर्थात्‌ उनतीसर हजार, अवधिक्ञानी बादृससो, इतने ही कवरी, विक्रियाद्धिके धारी 
दो हजार नसौ, विपुल्मति एक हजार सातसौ पचास, ओर वादी एक हजार चारसौ ये 
॥ ११५९-१ १५१ ॥ 

मलि-- पूरवे. ५५०; शि. २९०००; अ. २२००, के. २२००) विक्र. २९००) 

विपु. १७५०; वा. १४०० | 

सुत्रत नामक जिनेन्द्रके सात गणोमेसे प्रव॑धर पांचसैौ, रिक्षक इक्ीस हजार, अवधिज्ञान 
एक हजार आसौ, उतने हयी केवटी) विक्रिया द्धिधारी बास, विपुल्मति प्रहस, ओर वादी 
मारहसो थे ॥ ११५२-११५३ ॥ 

सुत्रत- रव. ५००, शि. २१०० ०; अ, १८००) के, १८००, विक्र. ९९००) 

विपु, १५००, वा, १२०० | 


१९्‌ ब जन्महियाणं, २ द्‌ अष्ठपरद ३ द्‌ बारस्मसो, 
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चत्तारि सया प्रण्णा पुन्वधरा सिक्या सहस्सादं । बारस छषयजुद इं भोही सोखुससयाणि णमिणाहे ॥ १ १५४ 
पु ४५०; सि $ २६००; ओं १६०० ह 
ताह चिय केवकिणो पण्णःरससयादं होति वेकुष्वी । बारस सया य पण्णा विउरुमदी दससया वादी ५११५५ 
कै १ ६००, वे १७५०० त वि १ २.५०, चा १००० 


क, 4 र क 


चीसकदी पुव्वधरा एकरससदस्समडसया सिक्खा । पण्णरक्षसया ओदीं तेत्तियमेत्ता य केवङ्णों ॥ ११५६ 
पु ४००; सि ११८००, ओं १५००, के १५००, 
इगिसयजदं सहर्सं वेङन्वी णव सयाणि विमदी । अद्र सयां वादी तिहूवणसामिम्मि गेमिम्मि ।॥। ११५७ 
वे ११००, वि ९००, वा ८००। 
तिण्णि सयाणि पण्णा पुष्वधरा सिक्छगा सहस्साणिं। दह णवसयजुत्ताणिं ओदिमुणी चोदसखयाणि ॥ ११५८ 
पु ३५०, सि १०९००, ओं ९४००, 
दसघणकेवरूणाणी वेकुष्वी तेत्तियं पि विडरुमदी । सत्तसयाभिं पण्णा पालनिगे छस्सया वादी ॥ ११५९ 
फे १०००, वे १०००, वि ७५०, वा ६०० । 
तिसचाडं पुष्वधरा “णवणडदिसयादं होति सिक्खगणा । तेरससयाणि ओही सत्तसयाहं पि केवङिणो ॥ ११ ६० 
पु ३००, ति ९९००, ओं १३००, के ७००, 


नमिनाथ॒तीर्थकरके सात गणोमेसे पूर्वर चारसौ पचास, शिक्षक बारह हजार ठहसौ, 
अवधिक्ञानी सोल्हसौ, केवटी मी सोढ्हसैौ, विक्रियाछद्धिके धारक पन्द्रहसौ, विपुख्मति बारहसौ 
पचास, ओर वादी दरसौ ये ॥ ११५४११५५ ॥ 

नमि-- पूष, ४५०, रि. १२६००, अ. १६००, के. १६००, विक्रि. १५००, 

विपु, १२५०, वा. १००० | 


भ 


तीन टोकके खामी भगवान्‌ नेमिनाथके सात गणोमेसे पूरैधर बीसके वगेप्रमाण अथीत्‌ 
चासो, शिक्षक ग्यारह. हजार आटसौ, अवधिज्ञान पन्द्रहसौ, इतने ही केवटी, विक्रिया ऋद्धिक 
धारी एक हजार एकस, विपुख्मति नौसो, ओर वादी आसौ ये ॥ ११५६-१ १५७ ॥ 

नेमि-- परव. ००, रि. ११८००, अ. १५००, के. १५००, विक्रि. ११००, 

विपु. ९००, वा, ८०० । 

पाश्चनाथ जिनेन्द्के सात गणेमेसे पूवैधर तीनसौ पचास, शिक्षक दरा हजार नसौ, 
अवधिन्ञानी सुनि चोदहसौ, केवटी दशके धनग्रमाण अथात्‌ एक हजार, इतने ही विक्रिया्द्धिके 
धारक, विपुट्मति सातसौ पचास, ओर वादी छहसौ ये ॥ ११५८-१ १५९ ॥ 

पाश्च- पू ३५०, रि. १०९००, अ. १४००; के. १०००, विक्र, १००० # 

विपु. ७५०, वा. ६०० | 


वधमानजिनके सात गणोमेसे पूरवधर तीनसौ, शिक्षकगण निन्यानवैती, अवधिन्ञानी 


१ द्‌ णवणवदि. 


२९६ | ˆ विरोयपण्णत्ती [ ४. ११६१- 


हइगिसयरहिदसहस्सं वेकुब्वी पणसयाणि विउरूमदी । चत्तारिसया वादी गणसंखा वडुमाणजिणे | ११९६१ 


वे ९००, वि ५००; वता 8०० | 
णमचउणवचछक्तियं पुव्बधरा सब्वतित्थकत्ताणं । पणपंचपणणभा णमणभदुगभंकक्मेण सिक्खगणा ॥ ११६२ 
सभ्वपुव्वधरांककमेण जाणिजह ३६९४० । सव्व सि २०००५५५ । 
गयणबरछस्सत्तदुएक्रा सव्वे वि ओहिणाणीभ । केवरुणाणी सन्ते गयणबरभट्पंचजद्धेका ॥ ११६३ 
सव्वोही ५१२७६०० । स्वके १८५८० ० । 
भाग्रारणभणवंपणंदुदुंककमेण सन्ववेकुम्वी । प॑चंवरणवयचऊपणमेक्ं चिय सव्वविडरुमदी ॥। ११६४ 
सव्ववे २२५९० ० । सव्ववि १५५४९०५ । 
णनमणमतिखरद्धेक अंककरमे होति सन्ववादी णं । सत्तगणाणं अंबररयणटचरक्रअडदोण्णि ॥ ११६५ 
सव्ववादिगणा ११६३००। सव्वगणा २८४८००० । 
पण्णाससहस्साणि लक्खाभिं तिण्णि उसहणाहस्स । अभियस्स तिण्णि रक्खा वीससदहस्साणि विरदीज ॥ ११६६ 
३५५०००० । ३२९०००० | 


तेरहसौ, केवली सातसौ, विक्रियाकद्धिधारी सौ कम एक हजार अथौत्‌ नौसो, विपुरमति पांचसौः 
ओर वादी चारसौ थे ॥ ११६०-११६१ ॥ 
वधेमान- पू २००५; रि. ९९.०० ; अ. १२००; के, ७००; विक्रि, ९० ^) 
विपु, ५००, वा. ४०० । 
सब ती्करके शून्य, चार, नो, छह ओर तीन इतने अकप्रमाण पुवेषर; तथा पांच, 
पांच, पांच, न्य, शल्य, शून्य ओर दो इतने अकप्रमाण रिक्षकगण थे ॥ ११६२ ॥ 
सव पूर्वधरोको अककरमसे जानना चाहिये ३६९४० | सवे रिक्षक २०००५५५५ । 
सव॒ अवधिज्ञानी शून्य, शून्य, छह, सात, दो ओर एक इतने अकप्रमाण; तथा सवर 
केवटी शून्य, शयून्य, आठ, पांच, आठ ओर एक इतने अक्म्रमाण थे ॥ ११६३२ ॥ 
सभे अवधिज्ञानी १२७६००, सवे केवडी १८५८०० । 
सपे विक्रियाछद्धिधारी अकक्रमसे शून्य, शल्य, नै, पांच, दो ओर दो अकप्रमाण) तथा 
सवे विपुरमति पांच, शून्य, नौ, चार, पांच ओर एक अकम्रमाण ये ॥ ११६४ ॥ 
सवै विक्रियाधारी २२५९० ०; सवै विपुटमति १५४९.०५ । 
सै वादी अकक्रमस्ते शून्य, शून्य, तीन, छह, एक ओर एक अकप्रमाण थे । इन 
उपयुक्त सातो गणोकी संघ्या तीन शून्य, आठ, चार्‌, आठ ओर दो इन अकोप्रमाण होती 
है॥ ११६५॥ सवे वादी ११६२३०० । सातो गण २८४८००० | 


ऋषमनाथ तीशकरके तीरम तीन ठाख पचास हजार ओर अजितनाथके तीथे तीन 
लाख बीस हजार आयिकाए्‌ थी ॥ ११६६ ॥ ५०००० | २०००० । 


१ द्‌ 'णवपणः. 
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तीसष्हस्सञ्भहिथा तियलक्खा सभवस्स तित्थम्सि । 
विर्दीओ विणण्ण र्क्ला तीसस्हस्साणि छसय तुरिमम्मि ॥ ११६७ 
३०००० । ६२३०६०० । 
तीससहस्सब्भाय। सुमदलजिणिदस्स तिण्णि क्लां । विरदीभो चडउरुक्ला वीससदस्साणि पडमपहणादे।। १ १६८ 
&३०००० | ®२०००० 
तीरसहस्सा तिण्णि य लक्खा तिम्थे सुपासदेवस्स । च्वद््पहे तियरक्खा सीदिसदस्साणि विरदीभो ॥ ११६९ 
३३२३०००० | ३८ ०००० | 
ताईं चय पत्ते सुविहिजिणेसम्मि सीयरूजिणिदेः । तीससष्स्सन्भदिथं खक्ख सेयसदेवस्मि ॥ ११७० 
३२३८०००० । ३३८०००० । १३६०००० | 
विरदीभो वासुएजे इगिखक्खं होति छृस्सहस्साणि । इगिखक्ं तिसदस्सा विरदीभो विमरूदेवस्स ॥ 9 १७१ 
१०६००० | १० ३००० | 
मटरसहस्सहभदियं अणंतसामिस्स होंति इगिरक्ं । बासद्टिखहस्साणिं चत्तारि सयाणि धम्मणाहस्स ॥ ११७ 
१०८००० | ६२७०० । 
सद्विसहस्सा तिसयह्भहिया सतीसतिष्थे विरदीभो । सट्टिसहस्सा तिसया पण्णासा कुधुदेवस्स ॥ ५५७३ 
०३१०० | &9 ३५ © | 


सम्भवनाथके वीमे वीन रख तीस हजार ओर चतुथं तार्थकरके तीथमे तीन खख 
तीस हजार्‌ छृहसौ आर्यिकये थी ॥ ११६७ ॥ ३६३०००० ! ३२३०६०० । 

सुमति जिनेन्द्रके तीथमे तीन ठख तीस हजार ओर पदूमप्रम स्वामीके तीथेमे 
चार छख बीस हजार आर्थकाये थी ॥ ११६८ ॥ ३३२०००० | २०००० । 

सुपार्थजिनके तीथमे तीन छख तीस हजार ओर चन्द्रपमभके तीथेमे तीन राख 
अस्सी हजार आर्थकायं थी ॥ ११६९ ॥ ३३६०००० । ३२८०००० | 

सुविधि ओर शीतक जिनेन््रमेसे प्रयेक्वे, तीथमे उतनी दही अथात्‌ तीन खख अस्सी 
हजार, तथा श्रेयासजिनके एक रख तीस हजार आर्यिकाये थीं ॥ ११७० ॥ 

३२८०००० | ३२८०००० | ९२३०००० | 

वाुपूय्य स्वामीके तीथमे एक छख छह हजार ओर विम्देवके तीथमे एक छख 
तीन हजार आर्थिकाये थी ॥ ११७१ ॥ १०५६००० । १०३००० | 

अनन्तनाथ स्वामीके तीथमे एक ठखाख आठ हजार ओर घमेनाथके तीथमे बास 
हजार चारसौ आर्थकाये थी ॥ ११७२ ॥ १०८६००० | ६२४०० | 

रान्तिनाथके वीमे साठ हजार तीनसौ ओर कुन्धुजिनके तीथमे साठ हजार तीनसेौ 
पचात आर्थिकाये थी ॥ ११७२ ॥ ६०३०० | ६०३५० | 


१ द्‌ ब चदप्पहे. २ वजि्िदो. ३ द सहस्ाण. ४ द्‌ कवं 'तित्थ. 
१? 98 
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रज्िणवरिंदतिष्थे सद्धिसहस्साणि होति विरदीभो । पणवण्णसहर्साणिं मिजिणेखस्स तित्थम्मि ।! ११७६ 
&०००० । ५.२००० | 
पप्णाससहस्साणि विरदीो सुभ्वदस्स तित्थम्मि । पंचसदस्सन्भदिया चारुसहस्सा णमिजिणम्मि ॥ १९७५ 


९१० ००० [ ००० | 


क 


विशुणियवीससहस्सा णेमिस्स कमेण पासवीराणं । अडतीसं छत्तीसं होति सहस्साणि विरदीभो ॥ ११५६ 
०००० | ३८००० | ३६००० । 

णमपणदुदपैचैबरपेचंककमेण तित्थकत्ताणे । सध्वाणं विरदीभो चंदुजरुणिक्करंकंसीराभो ॥ ११७७ 

५०५५६२५० । 

््हप्यकुजणामा धम्मसिरी मेरसेणअयणंता । तह रतिसेणा मीण्तं वरुणा घोसा य धरणा य ॥ ११७८ 

चारणवरसेणाभो पम्मासम्वस्सिसुव्वदाओ वि* । हरिसेणमावियाओो कुथूमधुसेणपुव्वदत्ताओ ॥ ११७९ 

ममगिणिजक्लिसुरोया चंदणणामाभो उसहपहुदीणे । एदा पठमगणीभो एकेक्रा सव्वविरदीओ ॥ ११८० 

रकखाणि तिण्णि सावयसंखा उसदहादिभटरुतितथेसु । पतेकं दो रुक्खा सुविदिप्पडुदीसु अतिस्थसु ।। ५१८१ 


८ । ३३००००० | २२००००० | 


को भ. 


अर जिनेन्द्रके तमे साठ हजार ओर मठि जिनेन्द्रके तीथेमे पचवन हजार आर्यंकाये 
थी ॥ ११७४ ॥ ६०००० | ५५००० । 

सुतरतके तीथमे प्रचास॒ हजार ओर नमिजिनके ती्थमे पांच हजार्‌ अआ्रिक चास 
हजार अर्थात्‌ पैताटीस हजार आ्िकाये थी ॥ ११७५ ॥ ५०००० । ४५००० । 


[क भ 


नेमिनाथके तीम दियुणित बीस हजार अर्थात्‌ चाटीस हजार ओर कमते पानाय 
एवे वीर मगवानके तीम अडतीस तथा छन्ती हजार आर्विकाये थी ॥ ११७६ ॥ 
०००० | ३८००० | २६००० | 
सब ती्वरोके तीथमे चन्द्रे समान उच्चर एव निष्कल्क इीर्से सयुक्त समस्त 
आर्यिकाये ऋमसे शल्य, पांच, दो, छह, पांच, रान्य ओर पाच, इन अंकोके प्रमाण थी ॥ ११७७ ॥ 
५५०५६२५० । 
राही, पुन्ना, धैपरी, मेरुभेणा, अनन्ता, रतिपेर्णा, मीनौ, वर्णी, पोष, धरणौ, 
चारण (घारणा ), क्ते, वैषा, श्री, छता, हसिर्णी, भावित, उुधुसेना, मधुसेनौ (बघुसेना ), 
परषैदसीं ( पुष्पदत्ता ), मैगिणीः यक्षिणी, सुटो ८ सुरोचना ) ओर चन्दर्मा नामक ये एक एक 
आर्धिकायं रमसे ऋषमादिकके तीरथमे रहनेवाटी आर्थकाओके समूह मुख्य थी ॥ ११७८-११८०॥ 
श्रावकोकी संस्या ऋषमादिक आठ तीधैकरोमेसे प्रलेकके तीथमे तीन खख ओर 
सुविधिनाथप्रृति आठ तीथकरमेसे प्रयेकके तीथमे दो ख थी ॥ ११८१ ॥ 
ऋषभादिक८-- २३०००००, सुविधिनाथप्रशति८--२००००० | 


द्‌ ब “णिम्मलंक. २ द्‌ व बम्ह्पकुव्वणामा. ३ ब्रणामा. 9 द्‌ व पम्मासत्तस्सषुद्धथाओ वि, 
५ द्‌ एुविहषपहुदीपु' 
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छ, क क 


एकेकं चिय रुक्ख ऊुंधुजिणिदादिहृतित्थेसुं । सम्वाण सावयाणं मेखिदि अडदारूरुक्खाणिं । ११८२ 
८ | १००००० | ७८०००००. । 
पणचउतियलक्खाहं पण्णविदाटातित्थेसु । पु पुह सावगिसंखा स्वा छण्णउदिखक्खाई ॥ ११८३ 
१५००९००० | 2०००००९ । ३०५०००० । ९६००००० 
देवीदेवसमूहा संखातीद्‌ा इवति णरतिरिया । सखेजा एकक" तित्थे विहरति भत्तिजत्ता य“ ॥ ११८४ 
माघस्स किण्डचोदसिपुच्वण्डे णिययजम्मणक्खन्ते । अदट्रावयम्मि उसदहो अजुदेण सम ग णोमिः ॥ ११८५ 


१०००० 

चेत्तस्स सुद्धपंचमिपुव्वण्डे भरणिणामरिक्म्मि । सम्मेदे अजियनिणे सुत्ति पत्तो सहस्ससमं ॥ ११८६ 
९००० 

चेत्तस्य सुकच्ट्ीभवरण्डे जम्मभम्मि सम्मेदे । सपन्तो अपवग्गं सभवसामी सहस्सर्जदो ॥ ११८७ 
५००० | 

वद्रसाहसुक्सत्तमिपुव्वण्डे जस्मभम्मि सम्मेदे । दससयमहेसिसदहिदो णदणदेवोः गदो मोक्खं ॥ ११८८ 
¶०००| 


इसके आगे कुधुनाथादि आठ तीथकरोमेसे प्रयेक्के तीथमे श्रावकोकी स्यां एक एकं 
राख की गयी है । सव श्रावकोकी संस्याको मिखनेपर समस्त प्रमाण अडताखीस टख होता 
है ॥ ११८२ ॥ कुथुनाथग्रमृति८-- १०००००० ¦ समस्त ४८००००० | 

आठ आठ तीथेकरोके तीर्थोमे श्राविकाओकी संख्या प्रथन्‌्‌ प्रथक्‌ क्रमसे पाच खख, चार्‌ 
लाख, ओर तीन छख; तथा सम्पण श्राविकाओकी संख्या व्यान खख कही गयी है ॥ ११८३ ॥ 

१०००७०० | ००००० | ३०००५०० | ९६००००० | 

प्रयेकं तीथेकरके तीथमे अस्तख्यात देव-देवियोके समह॒ ओर संस्यात मनुष्य एवं 
तिर्थच जीव भक्तिसे संयुक्त हेते इए विहार किया कते है ॥ ११८४ ॥ 

ऋषभनाथ तीथकर माधकृष्णा चतुद रके पूरवाह्काख्मे अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
कैटादपर्वतसे दरा हजार समुनियोके साथ [सुक्तिको] प्राप्त इए है। उनको भै नमस्कार करता 
हर | ११८५ ॥ १०००० | 

अजित जिनेन्द्र चैत्रा पचमीके दिन प्रवह्कास्मे भरणी नामक नक्षत्रे रहते 
सम्मेद रिखरसे एक हजार मनियोके साथ मुक्तिको प्राप्त इए है ॥ ११८६ ॥ १००० । 

सम्भवनाथ स्वामी चैत्रा षष्ठीके दिन अपराह्ृसमयमे जन्मनक्ष्रके रहते सम्मेद- 
रिलरसे एक हजार सुनियोपे साथ अपवगे अथात्‌ मोक्षको प्राप्त इए है ॥ ११८७ ॥ १००० । 

अमिनन्दननिन वैराखछ्युह्णा सप्तमीको प्रवोहसमयमे अपने जन्म नक्षत्रके रहते सम्मेद- 
रिखरसे दरासौ महधियोके साथ मोक्षको प्राप्त इए है ॥ ११८८ ॥ १००० | 


॥ + 0) 


१ बपएकवं- २ बं ८४०००००. ६ द्‌ ब पण्णिदिरा. ७ दपएकेको. ५द्‌ ब सरिङ््ो, 
६दबरजोमि. ७द्‌ बर पुति पा. ८ द्‌ ब सहस्सजदा. ९ द्‌ बद्देवा. 
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चेत्तस्स सुक्दसमीपुव्वण्डे जस्मभम्मि सम्मेदे । दससयरिसिस॑जुत्तो' सुमदस्सामी स मोक्खगदो ॥ ११८९ 


१५७०० 

फग्गुणकिण्डचउत्थीअवरण्डे जम्मभग्मि सम्मेदे । चडवीसाधियतियसयक्षहिदो पडमप्पहो देनो ॥ ११९० 
३२४ । 

फगगुणबहुरुच्छटीपु्वण्डे पव्वदम्मि सम्मेदे । अणुराहाए पणसयजुत्तोः मुत्तो सुपासजिणो ॥ ११९१ 
५१०० | 

सिदसत्तमिव्वण्डे भद्पदे युणिसदहस्ससंज॒त्तोः । जेद्धासुं सम्मेदे चदप्पहजिणवरो सिद्धो ॥ ११९२ 
१००० | 

भस्सजुदसुकभटमिअवरण्हे जम्मभम्मि सम्मेदे । सुणिवरसदहस्ससदहिदो स्िदिगदो पुप्फदंतनिणो ॥ ११९३ 
4००० | 

कततियसुकके पचमिपुव्वण्हे जम्मभग्मि सम्मेदे । णिव्वाणं संपत्तो सीयल्देवो सहस्सजदो ॥ ११९४ 
१००० | 

साबणियपुण्णिमाए्‌ पु्वण्डे मुणिसहस्ससजत्तो । सम्मेदे सेयसो सिद्धि. पत्तो धण््वासुं ॥# ११९५ 
१००० | 


सुमतिनाथ स्वामी चेत्रञयुक्ञा दरामीके दिन प्वोहकाटमे अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्भद- 
रिखरसे दशसौ ऋषरियोके साथ मोक्षको प्राप्त हए है ॥ ११८९ ॥ १००० । 


पद्मप्रमदेव फास्गुनकृष्णा चतुर्थीके दिन अपराहयकाटमे अपने जन्मनक्चत्रवे रहते 
सम्मेदशिखरसे तीनसो चौबीस मुनियोसे सहित होते इए मुक्तियो प्राप्त इए है ॥ ११९० ॥ 
२९४ । 
सुपश्च जिनेन्द्र फाल्गुनकृष्णा षष्ठीको पूवोहस्मयमे अनुराधा नक्षत्रके रहते सम्भेदपवैतसे 


(कको 


पाचसौ म॒नियोसे युक्त हते इए स॒क्तिको प्राप्त इए है ॥ ११९१ ॥ ५०० । 


चन्द्रम जिनेन्द्र माद्रपदजु्वा सप्तमीको पूवीदहकाटमे जयेष्ठा नक्षत्रक रहते एक हजार 
मुनियोसे संयुक्त होते इए सम्मदशिखरसे मुक्त इए है ॥ ११९२ ॥ १००० । 
पुष्पदन्तजिन आश्चिनञ्ु्ा अष्टमीके दिन अपराहकाट्मे अपने जन्मनक्षत्रे रहते 


| कि (कि 


सम्मेदरिखस्से एक हजार मुनियाके साथ सिद्धिको प्राप्त इए दै ॥ ११९३ ॥ १००० । 


सीतख्देव कारतिकञ्युञ्ा पंचमीके प्रवोह्वसमयमे अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्भेदशिघ्रसे 
एकः हजार मुनियोके साथ निवाणको प्राप्त इए दै ॥ ११९४॥ १००० । 


मगवान्‌ श्रेयांसं श्रावणकी प्रणिमाको पृवीहमे धनिष्ठानकषत्रेके रहते सम्भेदिखससे 
एक हजार मुनियोसे सहित हेते इए सिद्धिको प्राप्त इए है ॥ ११९५ ॥ १८००] 


१द्‌ अपरता, २दब ता. ३द्‌ ब सजदो. ४ ब पुण्णमाएु, 
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फग्गुणवबहुरे प॑ चमिअवरण्दै अस्सिणीसु चपाए । रुवाहियचछ्सयजुदो' सिद्धिगदो वासुपुजजिणो ॥ ५१९६ 


६०१ । 

सुकट्टमीपदोसे आसाढे जम्मभम्मि सम्मेदे । छरसयमुणिसंजनत्तो सत्ति पत्तो विमर्सामी ॥ ११९७ 
६०० | 

चेत्तस्स किण्डपच्छिमदिणप्पदोसम्मि जम्मणक्खत्ते । सम्मेदम्मि अणतो सत्तसहस्सेहिं संपत्तो ॥ ११९८ 
७००० | 

जेट्रस्स किण्डचोदसिपच्चूसे' जम्मभम्मि सम्मेदे । सिद्धो धम्मजिणिदो खूवाहियजडसषहिं जदो ॥ ११९९ 
८०१ । 

जेट्टस्स किण्डचोदसिपदोसमयम्मि जम्मणक्खन्ते । सम्मेदे सतिजिणो णवसयसुगिसज॒दो" सिद्धो ॥ ९२०० 
९०० | 

वहसाहसुक्रपाडिवपदोससमपु हि जम्मणक्खत्ते । सम्मेदे थुजिणो सहस्ससदहिदो गदो सिद्धिं ।॥ १२८१ 
¶००० | 

चेत्तस्स बहुरुचरिमे दिणम्मिं गियजम्मभम्मि पच्चूसे । सम्मेदे अरदेजो सहस्ससहिदो गदो मोक्खं ॥ १२०२ 
4००० | 


वासुपूज्य जिनेन्द्र फाल्गुनकृष्णा पंचमीके दिन अपयहकाख्प अशिनीनक्षत्रके रहते 
{~ (. 


हसौ एक मुनियोसे सयुक्त हेते हए चम्पापुरसे सिद्धिको प्राप्त इए है ॥ ११९६ ॥ ६०१ | 


विमल्नाथ खामी आपादश्ुक्ा अष्टमीके दिन प्रदोपकाटमे अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
दसौ सनियोसे सयुक्त हेते इए सम्मेदरिखरसे मुक्तिको प्राप्त इए है ॥ ११९७ ॥ ६०० | 


अनन्तनाथ भगवान्‌ चैत्रमासके कृष्णपक्षसम्बन्धी पश्चम दिन अथात्‌ अमावस्यावो 
प्रदोषकाख्मे अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेदरिखरसे सात हजार सुनियोके साथ मोक्षको प्राप्त 
इृए है ॥ ११९८ ॥ ७००० | 

ध्मनाथ जिनेन्द्र॒य्ये्कृष्णा चतुर्दरीके दिन प्रप्यूपकाख्मे अपने जन्म नक्ष्रके रहते 
आठतौ एक म॒नियोसे युक्त होते इए सम्भदरिखरसे सिद्ध इए है ॥ ११९९ ॥ ८०१ । 


दान्तिनाथ तीर्थकर य्यष्ठकष्णा चतुदैशचीके दिन प्रदोषसमयमे अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
नोसौ सुनियोसे संयुक्त हेते इए सम्भदरिखससे सिद्ध हए है ॥ १२०० ॥ ९००। 

कुधुजिन वेराखद्ु्छा प्रतिपदाके दिन प्रदोषसमयमे अपने जन्मनक्षत्रे रहते एक हजार 
मुनियोसे सहित होते इए सम्मेदरिखरसे सिद्धिको प्राप्त इए है ॥ १२०१ ॥ १००० । 


अरनाथ भगवान्‌ चैत्रकृष्णा अमावस्याके दिन प्रत्यूषकाट्मे अपने जन्मनक्षत्रके रहते 


प देक 


एक हजार स॒नियोके साथ सम्मदरिखरसे मोभ्नको प्राप्त इए है ॥ १२०२ ॥ १००० । 


१द्‌ श्पय्दा. टद्‌ ब "पञ्ज. ३ द्‌ ब शिण्ड्पदोसे द्‌ ब सङ्दा सिद्धा. ५ द्‌ दिणिभ्मि, 


६०२ ] तिखेयपण्णत्ती [ ४. १२०३- 


प॑चमिपदोससमष्‌ फगगुणबहुरुम्मि भरणिणक्डत्ते । सम्मद मद्िजिणो पंचसयसमं गदो' मोक्लं ।॥ १२०३ 


५.०० | 

फाग्गुणकिण्डे बारतिषदोससमयम्मि जम्मणक्खत्ते । सभ्मेदे सिद्धिगदो सुव्वददेजो सदहस्ससंजुत्तो ॥ ९२०४ 
५०५०० | 

वहसाहकिण्डचोदिपच्चृसे जम्मभम्मि सम्मेदे । णिस्सेयससपण्णो सम सदहस्सेण णमिसामी ॥ १२०५ 
१००० | 

बहुरुटमीपदोसे साढे जम्मभम्मि उजञेते । छत्तीसाधियपणसयसहिदो णेमीसरो सिद्धो" ॥ १२०६ 
५३६ । 

सिदसत्तमीपदोषे साबणमासम्मि जम्मणक्खत्ते । संम्मेदे पासजिणो छत्तीसजुदो गदो मोक्खं ॥ १२०७ 
३६ । 


प 


कत्तियकिण्हे चोहसिपच्चुसे' सादिणामणक्खत्ते । पावाए्‌ णयरीए्‌ एको वीरेखयो सिद्धो ॥ १२०८ 


१ । 
(~ ~ 


उसहो चोदसदिवसे दुदिणं वीरेखरस्स सेसाण । मासेण य॑ विणिवित्ते जोगादो सुत्तिसंपण्णो ॥ १२०९ 
उसंहो य वासुपुज्ञो गमी परुकबद्धरया द्धा । कारस्समगेण जिणा सेसा सुत्ति समावण्णा ॥ १२१० 


गष्धिनाय तीथकर फास्गुनकृष्णा पचमीको प्रदोषसमयमे भरणीनक्षत्रके रहते सम्भेदरिखस्से 
पांचसौ पुनिथोके साथ मोक्षको प्राप्त इए दै ॥ १२०३ ॥ ५०० । 

सत्रतदेव फार्गुनकृष्णा बारसके दिन प्रदोपसमयमे अपने जन्मनक्षत्रे रहते एक हजार 
मुनियोसे सहित हेते इए सम्भेदशिखरसे सिद्धिको प्राप्त इए है ॥ १२०४ ॥ १००० । 

नमिनाथ स्वामी वैराखकृष्णा चतुरद॑शीके दिन प्रत्यूषकारमे अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
सम्भेदशिखरसे एक हजार स॒नियोके साथ निश्रेयसपदको प्राप्त इए है ॥ १२०५ ॥ १००० | 

मगवान्‌ नेमीश्वर अआअपाटकृष्णा अष्टमीके दिन प्रदोषकाख्मे अपने जन्मनक्षत्रे रहते 
पाचसो छत्तीस स॒नियोसे सहित होते हए ऊजेयन्तगिरिसे सिद्ध इए है ॥ १२०६ ॥ ५३६ । 

पाश्चनाथ जिनेन्द्र श्रावणमासमे शु्कपक्षकी सप्तमीको प्रदोषकाठमे अपने जन्मनक्षत्रे 
एते छन्तीस सुनियोसे युक्त हेति हए सम्मेदरिखरसे मोक्षको प्राप्त हुए है ॥ १२०७ ॥ ३६ । ` 

भगवान्‌ वीरेशवर्‌ कारतिककृप्णा चतुदेीके दिन प्रव्यूषकाठ्मे खाति नामक नक्षत्र 
दते पावपुरसे अकेठे दी सिद्ध हुए हे ॥ १२०८ ॥ १ । 

भगवान्‌ ऋपभदेवने चौदह दिन पदे, महावीर खामीने दो दिन पठि, ओर रेष 
तीथकरोने एक मास प्रवमे योगसे विनिवृत्त होनेपर मुक्तिको प्राप्त किया है ॥ १२०९ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभनाथ, वाघुप्ून्य ओर नेमिनाथ प्यंकवद्धआसनसे, तथा रेष ॒जिनन्ध 
कायोत्सगैसे मुक्तिको प्राप्त इए है ॥ १२१० ॥ 


प्ति # >> न. न्धि 


|; ^ 


१द्‌ ब सयस्समगदो, २द्‌षिद्वा. ३द्‌ ब्र "ञ्जू. ४द्‌ प्कड्या. 


~, १२१४ | उत्थो सहाधियाये [ ३०३ 


वसन्ततिरकम्‌- 
धघोरट्कम्मणियरे दर्दण लद्धंणिस्सेयसा जिणवरा जगवंदणि्ं । 
सिद्धि दिसतु तरिदं सिरिबालच॑दसिद्धतियप्पहुदिमव्वजणाण' सब्वे ॥ १२११ 
दसर्मते चरउसीदी कमसो अणुबद्धकेवरी होति । बाहत्तरि चउदाटं स्यसे वासुपुजे य ॥ ५२५२ 
पत्तेय ८४ । से ७२। वा ४४। 
विमरूजिणे चाखीसं णवसु तदो चउविवजिदा कमसो । तिण्णि चिय पासनजिणे तिण्णि चिय वङुमाणम्मि ॥ १२१६३ 
४०।३६ 1 ३२ २८। २४७४।२०।१६ १२।८।४।३।३। 
आ सत्तममेकसय उवरितिएु णउदि णडदि चउसीदी ! सेसेसु पुव्वसंखा हवति अणुबद्धकेवरी अहवा ॥१२१४. 
पत्तेयं १०० | १०० 1 १०० १०० | १०० | १०० | १००] ९० ¡ ९० । ९० | ९०। ८४। 
४० ।३६। ३२। २८। २४। २०। १६।१२।८।४।३।३। 


जिन्दोने घोर अष्ट कमेकि समूहको न्ट करके निश्रेयसपदको प्राप्त कर स्या है ओर 
अ, क, 


जो जगत्‌करे वन्दनीय है एसे वे समै जिनेन्द्र शीघ्र ही, श्रीबाढ्चनद्र मेद्धातिक आदि भन्यजनोको 
मुक्त प्रदान ठरे ॥ १२११ ॥ 


आदिनाथ ठेकर ददवे तीथकर तक चैरासी, तथा श्रेयांस ओर वासुपूज्य भगवानके 
मसे बहत्तर ओर चवाटीस अनुबद्ध केवटी इर है ॥ १२१२ ॥ 


ऋपमादि प्रेकके ८४ । श्रेयांस ७२ । वासुप्रूय 99 । 


विमर्नाथ भगवानुक्रे चास, पिर इसके अगे नौ तीथकरोके रमसे उत्तरोत्तर चार 
चार्‌ हीन, पाररनाथ जिनेन्द्रके तीन, ओर वधमान स्वामीके भी तीन दही अनुबद्ध केवटी हुए 
हे ॥ १२१३ ॥ 

विमु ० | अनत ३६ । धमे ३२ दान्ति २८ । कुथ | २४ । अर २० । मद्धि 


१६ । सुव्रत १२। नमि ८ | नेमि ४ | पाश्च ३ । वीर ३। 

अथवा सातवे तीशवर तक एकसौ, इसके अगि तीन तीथैकरोके नब्चै, पुनः नब्बे; 
चौरासी, ओर रोष तीकरोके पूर्वोक्त संख्याप्रमाण ही अनुबद्ध केवटी हए है ॥ १२१४ ॥ 

ऋषम १०९ | अजित १०० । सभव १०० । अमि. १०० । सुमति १०० । पञ्च 

१०० | सुपाश्च १०० । चन्द्र॒ ९० । पुष्प ९० । रीतर ९० । ्रयसि ९० । 

वासु. ८४ । विमरु ४० । अनन्त ३६ । धमं ३२ । शन्ति २८ । कंथु २४। 

अर २० | म्ल १६ । सुत्रत १२ । नमि ८ । नेमि  । पाश्च ३ । वीर ३। 


१ जगवदणिन्लं. २ द्‌ ब ण्वंदं पिद्धतिय पहुदिभव्वजणाणु- ३ ब-पुस्तके एषा गाधा नासि. 


२०४ | तिखोयपण्णत्ती [ ५. १२१५- 


उसहतियाण सिस्सा वीससदहस्सा यणुत्तरेसु गदाः । कमसो पंचनिणेसुं तत्तो बारससहस्साणि ॥ १२१५ 
अ २०००० | २०००० | २०००० | १२००० | १२००० १२००० । १२००० | १२०००। 

तत्तो पंचमिणेसु एकारसहस्मयाणि पत्तेकं । पचसु सामिसु तत्तो पङ्कके दससहस्साणि ॥ १२१६ 

११००० ११०००} ११००० १९००० ११००० १०००० १०००० १०००० १००००॥।१००००५| 
अह्ासीदिसयाणि कमेण सेसेसु भिणवरिदेसु । गयणणभभटरसगसगदोञंककमेण सन्वपरिमाणं ॥ १२१७ 

८८०० | ८८०० | &८०० | ८८०० | ८८०० | ६८०० संमेरिदा २७७८ ०० | 
। अणरुत्तरं गद्‌ । 
सद्धिसदहस्सा णवसयसदिटा सिद्धि गदा जदीण गणा । उसदहस्स अजियपह्ुणो एक सया सत्तह त्तरिसहस्सा॥। १२१८ 
& ०९०० | ७७१०० 
सत्तरिसहस्सदगिसयसंजुत्ता संभवर्स इगिरक्खं । दो रक्ला एक्कसयं सीदिसहस्साणि णदणजिणस्स॥ १२१९ 
१७०१०० | २८०१००१ 


ऋपमादिक तीन तीथैकरोके कमे बीस बीस हजार ओर इसके अगे पांच तीथकरोके 
नारह बारह हजार शिष्य अनुत्तर विमानोमे गये है ॥ १२१५ ॥ 

वररषभ २०००० | अनित २०००० | समव २०००० अभि १२००० | 

सुमति १२००० । पद्म १२००० । सुपश्च १२००० । चन्द्र १२००० । 

इसके आगि पांच तीथेकरोमेसे प्रयेकके ग्यारह हजार ओर रिरि पाच तीथेकरोमेसे 
एक एकके द हजार शिष्य अनुत्तर विमानोमे गये है ॥ १२१६ ॥ 

पुष्प. ११००० । रीत ११००० | भ्रेयास ११००० । वाघु. ११००० । 

विमट ११००० | अनत १०००० | धर्मे १०००० | रान्ति १०५०० | 

कुश १०.०० | अर्‌ १०००० | 

इसके अगे देष जिनेन्द्रोके क्रमते अगसीसौ शिष्य अनुत्तर विमानोमे गये है। 
अनुत्तर विमानोमे जानेवाठे इन सव शिष्योका प्रमाण अकक्रमसे शल्य, शून्य; आठ, सात, सात 
ओर दो, इन अकोसे निर्मित संख्याके बरावर है ॥ १२१७ ॥ 

महि ८८०० | सुत्रत ८८०० | नमि ८८०० । नेमि ८८०० । पाश्च ८८०० । 

वधमान ८८०० | सम्मित २७७८०० | 

अनुत्तर जानेवारोका कथन समाप्त हआ । 

मगवान्‌ ऋषभनाथके साठ हजार नौसौ, ओर अनित प्रभुके सतत्तर हजार एकौ 
यतिगण सिद्धिको प्राप्त हए है ॥ १२१८ ॥ ऋ. ६०९०० | अनि. ७७१०० | 

सम्भवनाथ स्वामीके एक छख सत्तर हजार एकस, ओर नन्दन जिनेन्द्रके दो लाख 
अस्सी हजार एकस यतिगण सिद्ध इए है ॥ १२१९ ॥ स. १७०१००। अभि. २८०१००। 


१द्‌ ब्र गदो. 
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रक्खाणि तिण्णि सोरसस्एदिं जत्ताणि सुमहइसामिस्स । 
चोदससहरससहिदा पडउमप्पहाजिणवरस्स तियरुक्लाः ॥ ३२२० 
३०१६३०० | ३९४००० | 
पंचास्तीदिसहस्सा दो ख्क्खा छस्सया सुपासतस्स । चरउतीससहस्सजदा दो खक्खा चद्पहपटहणो ॥ ५१२२१ 
२८५५६०० | २३४००० | 
उणसीदि सहस्साभि इगिरुक्खं छस्सयाणि सुविदिस्स । सीदिसहस्स छर्सयजुत्ता हि* सीयरस्स देवस्स ॥१२२२ 
१५७९६०० | ८०६०० | 
पण्णद्ि्षदस्साणि सेर्यसजणस्स छस्सयाणि पि । चउवण्णसरहस्सादं छचच सया वासुपुजस्स ॥ १२२३ 
६१५१६०० । "५४६०० । 
एक्रावण्णसहस्ा तिण्णि सयाणि पि विमरूणाहस्स । तेत्तियमेत्तसहस्सा शियस्यहीणा अणतस्स ॥ १२२४ 
५१३०० । ५९००० । 
उणवण्णसहस्साणि सत्तसएहिं ज॒दाणि धम्मस्स । अडदाखसहस्सादं चत्तारि सदाणि संतिस्स ॥ १२२५ 
९७०० | ४८०० | 
छादारसहस्साणि अहसदाणि च ऊुथुणाष्स्स । सत्तत्तीससहस्सा दोष्यज्ुत्ता य अरभजिणिदस्स ॥ १२२६ 
७६८०० । ३७२०० । 


सुमतिनाथ स्वामीके तीन रख सोढ्हसौ, ओर पदूमप्रम जिनेन्द्के तीन टाख चौदह 


हजार सुने सिद्ध इए ॥ १२२० ॥ सुम. ३२०१६०० । प. ३२१४००० । 


सुपाश्चनाथ भगवानृके दो रख पचासौ हजार छसो, ओर चनदरप्म प्रभुके दो ङाख 
चोतीस हजार यति मुक्त इए ॥ १२२१ ॥ सुपा. २८५६०० । च. २२३४००० । 


सुविधिनाथ भगवानूके एक खख उन्यासी हजार छहसैी, ओर शीतर्देषके अस्सी हजार 
छहसौ ऋषि स॒क्तिको प्राप्त इए ॥ १२२२ ॥ एवि. १५७९६०० । सी. ८०६०० | 

्रेयांसजिनके पैसठ हजार छष्टसौ, ओर वाघुपरूजय भगवानके चौवन हजार छहसौ सुनि 
मोक्षको प्राप्त हए ॥ १२२३ ॥ र. ६५६०० । वा. ५४६०० | 

विमख्नाथ ती्करके इक्यावन हजार तीनसौ, ओर अनन्तनाथनिनके तीनसौ कम इतने ही 
अर्थात्‌ इक्यावन हजार यति सिद्ध हए ॥ १२२४ ॥ वि. ५१३०० । अन. ५१०००। 

धर्मनाथ ्रमुके उनंचास हजार सातसो, ओर शान्तिनाथ खामीके अडताटीस हजार 
चारसौ ऋषि सिद्धपदकरो प्राप्त हए ॥ १२२५॥ ध. ४९७०० } रा. ४८४०० । 

कुथुनाथ तीर्थकरके छवारीस हजार आठ्सौ, ओर अरनाथ जिनेन्द्रके सैतीस हजार दोसौ 
मुनि मुक्त हुए ॥ १२२६ ॥ कु. ४६८०० । अर्‌ ३७२०० । 


१ ब तिसयल्क्वा. २ दब सहस्स ३ द्‌ ब `बुतता्हि 
2. 89 ~ 
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अटावीससहस्सा अद्रसदाणिं पि सद्धिगाहस्त । उणवीस्सहस्सादरं दोण्णि सया सुध्वदजिणस्स ॥ १२२७ 
२८८०० । १९२०० | 
णव य सहस्सा छस्सयस्जन्ता णमिनिणस्स सिस्पगणा । णेमिस्स अडसहस्सा बासद्टिसयाणि पासस्स ॥ १२२८ 
९६०० | ८००० | &२००। 
चउदारुक्षया वीरेखरस्स सच्वाण मेरिदपमाण? । चखवीसदिशक्खारणिं चउसद्िसहस्सचडसयाणि ति ॥ १२२९ 
४०० | २४६४४०० | 
उसहादिसोरसाणं केवरुणाणप्पसूदिदिवसम्मि । पढमं चिय सिस्सगणा णिस्सेयससंपयं पत्ता ॥ १२३० 
कुंथुचउक्के कमस इगिदुतिकम्माससमयपेरते । णमिपहुदिनेणिदेसुं इगिदुतिखव्वाससंखाए' ॥ १२३९ 
१।२।३।६। १।२।३।६। 
सोहम्मादियउवरिमगेवजा जाव उवगदा सर्गं । उसहादीणं सिस्सा ताण पमाण परूयेमो ॥ १२३२ 
इगिसखय तिण्णिसहस्सा णवसयञअ्ञ्महियदोसहस्साणि । 
णवक्षयणवयसहस्सा णवसयदरलजुत्तसगमहस्साणि ॥ १२३३ 
३१०० । २९०० । ९९०० । ७९०० । 


मद्धिनाथ भगवान्‌के अट्टाईस हजार आसौ, ओर सुत्रतजिनके उननीस हजार दोसौ 
यति सिद्ध हुए ॥ १२२७॥ म. २८८०० । एत्र. १९२०० । 


नमिनाथ जिनेन्द्रके नौ हजार छसो, नेमिनाथके आठ हजार, ओर पाश्चनाथ भगवानूके 
वाससो रिष्यगण सिद्धपदको प्राप्त हए ॥ १२२८ ॥ 
न. ९६०० | ने. ८००० । पा. ६२०० 
वीरे्वरके चवा्ीससौ शिष्यगण सुक्तेको प्राप्त हुए । सव शिष्योका सम्मिखित प्रमाण 
चौबीस काख चौसठ हजार चारसौ होता है ॥ १२२९ ॥ वीर ४४०० । सम्भिडित २४६४४०० | 


रिक 


ऋषभादिक सोह तीथकरोके रिष्यगण केवट्ञान उत्पन होनेके दिन पहिे ही निश्रेयस- 
सपदाको प्राप्त ह९ ॥ १२२०॥ 

कुथुनाथ आदिक चार तीथकरोके रिष्यगण क्रमसे एक, दो, तीन, ओर छह मासतक 
तथा नमिनाथग्रश्रति चार जिनेन््रोके शिष्यगण एक, दो, तीन ओर छह वर्षतक निश्रेयसपदको 
प्राप्त हर ॥ १२३९ ॥ १,२,३२३६।१,२;३;६। 

ऋषमादिक तीथेकरोके जो रिष्य सौधर्मते छेकर ऊर्म ग्रैवयक तक स्वगको प्राप्त इए 
है, उने प्रमाणका प्ररूपण किया जाता है ॥ १२३२॥ 

तीन हजार एकसौ, नौसौ अधिक दो हजार, नौ हजार नौसौ, सात हजार नौसौ, छ 
हजार चारसौ, चाटीससो, दो हजार चारसौ, चाठीसंसी, म्रलेकके चारसौके साथ नौ हजार भर 


१द्‌ ब पसिण. २द्‌ ब 'छम्मासस्खाप्‌, 
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चर खथछसहस्साणि चारूसया दौ सहस्स चारि सया । 
चारूसया पत्तं चारिक्चदेण वि य णवं अड सहस्सां ॥ १२३४ 
&४०० | ४००० | २४०० { ४००० | ९४०० | ८४०० | 
चरसयसत्तसदहस्सा चउसयञदिरित्तछस्सहस्साणि । सगस्तयसंखासरमधियपंचसदस्सा पण सहस्सा ॥ १२३५ 
७८०५७०५ | ६४०० | ७०० | ५००५० 
तियसयचउस्सहस्सा छस्सयसंचुत्ततियसहस्साणि । दो्यजदतिश्षदस्सा अद्सयन्भदियदोसदस्प्राणि ॥ ५२३६ 
४३६०० । ३६९०० | ३२०० । २८०० । 
चरसदजददुसहस्सा दोण्णि खहर्स्ाणि सोरुलसयाणि । बारससया सहस्सं अटुसयाणि जहा कमस ॥ १२३७ 
२४७०० | २००० | ५६०० | १२०० | १००० | ८०० | 


[क 


लक्खं पंचसहस्सा अद्सखयाभिः परि मिषद्परिमाण । विणयस्ुद णियमसंजमभरिदाण भावसमणा्णं ॥ १२३८ 
4०५९८०० | 
तियवासां अडमासं पक्खं तह तदिय.्टथवसेे । मिद्धो रिसदजिणिदो कीरो तुरिमस्ष ते्तिए सेसे ॥ १२३९ 
वा३,सा८, दि १५। 
सिद्धि गदम्मि.उसहे सायरकोडीण पण्णख्क्खेदुं । वोटीणेसं अनिभ भशिस्सेयक्चस्वपर्य पत्तो" ॥ १२४० 


सखा ००००००००००००० | 


आठ हजार अर्थात्‌ नौ हजार चारसौ ओर आह हजार चारसौ, सात जार चारसो, चारसौ अधिकं 
छह हजार, सातसौ संस्यते अधिक पांच हजार, पाच हजार, चार हजार तीनसौ, छहसौ सहित 
तीन हजार, दोसौ सहित तीन हजार, आसौ अधिक दो हजार, चारसौसे युक्त दो हजार, 
दो हजार, सोख्सैौ, बारहसौ, एक हजार, ओर आसौ, इसप्रकार करमसे ये ऋषभादिक चौबीस 
तीश्करोके रिष्य सौधमीदिकको प्राप्त इए ॥ १२३३२-१२२७॥ 

ऋ. ३१०० | अनि. २९०० | स. ९९०० | अभि. ७९०० | सुम. ६४०० | 

प, ४००० । सुपा. २४०० | च. ४००० । पुष्प. ९४०० । सी. ८४०० | 

शरे. ७४०० | वा. ६४०० | वि. ५७०० | अन, ५००० | ध. ४३०० | 

रा. ३६०० | कु. ३२०० | अर २८०० | म. २४७०० | सत्र, २००० | 

म. १६०० | ने. १२५० | पा. १००० | व, ८०० | 

विनय, श्रत, नियम ओर सेयमसे युक्त इन सन भावमुनियोका सम्मिलित प्रमाण एकं 
छख पांच हजार आठ्सौ होता है ॥ १२३८ ॥ १०५८०० | 

तृतीय काठमे तीन वषे, आठ मास ओर एका पक्षके अवरिष्ट रहनेपर ऋषम जिनन््र, 
तथा इतना ददी चतुथं कामे अव्शेप रहनेपर वीर प्रभु सिद्धपदको प्राप्त इए ॥ १२२९ ॥ 

वषे ३, मास ८, दिन १५। 

भगवान्‌ ऋषभदेवके मुक्त हौ जानेके पश्वात्‌ पचास छख करोड सागरोके व्यतीत 

होनेपर अजितनाथ तीर्थकर निश्रेयससंपदाको प्राप्त किया ॥ १२४० ॥ सा. ५० डाल करोड | 


१ ब चारिसिहस्सा पणसहस्सा. > दबस्यण. दब नापो. ४ द्‌ ब पत्ता, 
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उवदीसु तीस दसणवसंखेसु कौडिरक्खपददेसंः । तत्तो कमेण संभवणंदणसुमदी गदा सिद्धि ॥ १२४१ 
००००००००००००५० | १००००००००००००० | ९०००००००००००० | 
उवहिडवमाण णदी णडसु सहस्सेसु कोडिपददेसुं । 

तत्तो गदेसु कमसो सिद्धो पउमप्पहो सुपासो य ॥ १२४२ 
९००००००००००० | ९००००००००००। 
णवसयणञदिण्वेसुं कोडिष्देसुं समुदडवमाणं । जदेसु तदो" सिद्धा चंदप्पहसुविदिसीयख्याः ॥ १२४३ 
९००००००००० | ९०००००००० | ९००००००० | 
छव्वीसखहस्साधियदसद्धिरैक्खेदि सायरसएण । ऊणम्मि कोडिसायरकारे सिद्धो य से्थसयो ॥ १२४४ 
९९९९९०० च रिण ६६२६००० । 
चयवण्णतीसणवचसायरउवमेषु तह अदीदेसु । सिद्धो य वासुएुनो कमेण विमखो अणंतधम्मा य ॥ १२४५ 
५४ । ३० ।९।४। 
तिसु सायरोवमेसुं तिचरणपस्टणिपएसु संतिनिणो । परिदोवमस्स अद्ध, तत्तो सिद्धि गदो थू ॥ १२४६ 
साई३रिणिपर ऊप 
२ 
इसके अगि तीस ठा करोड, दश छाखं वरोड ओर नौ खख करोड सागरोके चटे 
जनिपर रमते सम्भव, अभिनन्दन ओर सुमतिनाथ मगवान्‌ सिद्धिको प्राप्तं हृए ॥ १२४१ ॥ 
२० ठाल करोड । १० राख करोड़ । ९ खख करोड । 
[ऋ र हज ५ १ ज प = भ च 
इसके पश्चात्‌ नच्च हजार करोड आर नौ हजार करोड सागरोके बीत जनप क्रमे 
पद्प्रम ओर सपार््नाथ तीथकर सिद्ध इए ॥ १२४२ ॥ ९० हजार करोड । ९ हजार करोड। 


इसके पश्चात्‌ एक करोडसे गुणित नौसौ? नन्चै ओर नौ सागरोपम अर्थात्‌ नौसौ करोड 
सागरोपम, नव्यै करोड सागरोपम ओर नौ क्रोड सागरोपमोके चे जनिपर कमसे चन्म, 
सुविधिनाथ ओर शीतठनाथ भगवान्‌ सिद्ध इए ॥ १२४२ ॥ 

९०० करोड । ९० करोड । ९ करोड़ । 

ज्यासठ छख छव्वीस हजार सौ सागर कम एक करोड़ सागरप्रमाण काठके चे 
जनिपर भगवान्‌ प्रेयांस सिद्ध इए ॥ १२४४ ॥ सा. ३३७३९.०० । 

पश्चात्‌ चबन, तीस, नौ ओर चार सागरोपमोके व्यतीत होनेपर क्रमते वासु, विम 
अनन्त ओर धनाथ तीथकर सिद्ध इए ॥ १२४५ ॥ ५४ । ३० । ९ । ४ । 

इसके पश्चात्‌ पौन पल्य कम तीन सागरोपमोके व्यतीत होनिपर रान्तिनाथ जिनिनः 
ञओर पिर अद्ध पल्योपमकाखके बीत जनेपर भगवान्‌ कुंधुनाथ सुक्तिको प्राप्त इए ॥ १२४६ ॥ 

सा० ३-प.३।प.। 


१द्‌बतीषु. २द्‌ब पहुदेषु ३द्‌ब पदी. 9 दं ब सिद्धा पउमपहा एप्प 
५द्‌अजदिसतदो. दैद्‌ब 'पुहदसी, ७ ब शपि. ८ ब जणतधम्मो य. 


~. १२५२ 1 चरत्थो महाधियारो [ ३०९ 


परिदोवमस्स पादे इगिकोडिसहष्सवस्सपरिदीणे 1 अरदेो मद्िजिभो कोडिसहस्छम्मि वासाण ॥ १२४७ 


अप १ रिण वस्स १०००००००००० | मद्धि ¶०००००००००० | 
६: 


चरवण्णछकपंचसु रक्खेसुं ववगदेसु वासराणे । कमसो सिद्धि पत्ता! सुव्वयणमिणेमिजिणणाद्य ॥ १२४८ 
वास ५४००००० | ६०००००० | ००००० | 
तेसीदिसदस्सेसुं पण्णाधियसगसणएसु जादेसु । तत्तो पासो सिद्धो पण्णन्भहियभ्मि दोष्षए वीरो ॥ १२४९ 
८३७५० । २५० । 
। कम्मक्खयततरं समत्त । 
पु््वगब्भदियाणि सायरडवमाणकोडिलख्क्खाणि । पण्णास तित्थवहणकारो उसहस्स णिद्ट्रोः ॥ १२५० 
००००००००००००० पु्वंग १। 

पुस्वंगतयजुदादं ससु हउवमाण कोडिलक्खार्भिं । तीं चिय सो कारो अजियजिणिदस्स णादुन्वो । १२५१ 
सा ३००००००००००००० पुव्वंग ३ | 

चउपुव्वंगजुदादं समुदउवमाण कोडिखक्खाणि । दसमेत्ताद भणिदौ सभवसामिस्स सो कालो ४ १२५२ 
सा १००००००००००००० पुच्चग | 


पश्चात्‌ एक हजार करोड वषे कम पाव पल्योपमके वीत जनिपर्‌ अरनाथ भगवान्‌ ओर 

पिर एक हजार करोड वपेकि पश्चात्‌ म्िनाथजिन मुक्त इए ॥ १२४७ ॥ 
प. ‡ ~ वषे १००० करोड । १००० करोड । 

इसके पश्चात्‌ चबन छख, छह रख ओर पांच खख वषकि बीत जनिप्र क्रमसे 

सुव्रत, नमि ओर नेमिनाथ जिनेन्द्र मुक्तिको प्राप्त इए ॥ १२४८ ॥ 
वधे ५४ राख 1 ६ खख । ५ खख । 

इसके पश्चात्‌ तेरासी हजार सातसौ पचास वषौके बीत जनेप्र पाश्चनाथ तीक ओर 

पिर दोसौ पचास वरपेके बीत जनेपर वीर भगवान्‌ सिद्ध इए ॥ १२४९ ॥ 
८३५७५५० । २५० | 
मोक्षका अन्तर समाप्त हआ । 

मगवान्‌ ऋषमनाथका तीथग्रवतनकार एक प्राग अधिक पचास राख करोड सागर्‌- 
परमाण कहा गया है ॥ १२५० ॥ सा. ५० ठाख करोड + प्रवाग १ । 

अजितनाथ तीर्थकरका वह॒ तीथेप्रवतेनकार तीन पूर्वीर सहित तीस खाख करोड़ 
सागरोपमग्रमाण जानना चाहिये ॥ १२५१ ॥ सा. ३० टाख करोड ~ पूर्वाग ३ । 

सम्भवनाथ स्वामीका वह कारु चार पाग सहित दरा खख करोड सागरोपमप्रमाण 
कहा गया है ॥ १२५२ ॥ सा. १० लख करोड + प्रूबाग 9 । 


१द्‌ ब पत्तो. २द्‌ बजिणणाहु द्‌ ब णिदि, 


२१० 1 तिलोयपण्णत्ती [ ४. १२५३ 


चउपुव्वंगजुदां वारिधिउवमाण कोडिलक्लाणिं । णवमेत्ताणि किदो णदणसामिर्स सो समभ ॥ १२५३ 
९०० ०००००००००० पुश्चंग | 
चउपूव्वंगञ्भहिया पञोहिडवमाण णउदिमेत्ताणं । कोडिसदस्सा हि पुढं सो समभ सुमदस।मिस्स ॥ १२५४ 
९००००००००००० अगु ४। 


चडपुव्वगन्भाहिया सिंघुवमा णवसहस्सकोडीभो । तित्थपवटणसमओ पउमप्पहजिणवरिदस्त ॥ १२५५ 
९०००००००००० अग ४। 
चउपुव्वगजुदाभो णवक्षयकोडीभो जलदिउवमाणं । धम्मपयटणकार्प्पमाणमेदं सुपासस्स ।। १२५६ 
९००००००००० अगं ४। 
चडयपु्वंगजुदाभो रथणायरउवमणउदिकोडीभो । णिस्सेयपयपयद्रणकारो चदप्पहजिणस्स ॥। १२५७ 
९०००००००० अग ४। 
अडवीसपुव्व्गाधियपहचउव्थभायदहीणाओ । मयरायरउवमाणं णवकोडीओ समधपिभाभो ॥ १२५८ 


८९९९९९९९ प ९९९९९९९९९९९९९९९ प ३ रिण अग २८। 
ष्ट 


अदिरेगस्स पमाणं पुञ्वाणं टक्खमेक्वपरिमाणं । मोक्खस्सेणिपयदहणकालो सिरिपुप्फदैतस्स ॥ १२५९ 


¶००००० | 


अभिनन्दन स्वामीका वह काठ चार प्र्वाग सहित नौ राख करोड सागरोपमप्रमाण 
कहा गया है ॥ १२५३ ॥ सा. ९ खख करोड + पवग  । 


सुमतिनाथ स्वामीका वह समय चार प्रवांग अधिक नच्च हजार करोड सागरोपपप्रमाण 
कहा गया है ॥ १२५४ ॥ सा. ९० हजार करोड ~+ पूर्वाग ४ । 


पद्मप्रम॒जिनेन्द्रका तीथप्रतेनसमय चार प्र्वांग अधिक नौ हजार करोड सागरोपम- 
प्रमाण है ॥ १२५५ ॥ सा. ९ हजार करोड ~+ पूर्वाग ® । 


सुपाश्चनाथ ती्थकरके धमप्रवतेनकार्का प्रमाण ˆ चार पूर्वाग सहित नौसौ करोड 
सागरेपम है ॥ १२५६ ॥ सा. ९०० करोड + पूर्वाग ४ । 

चनद्रप्रभमिनका निभ्रेयसपदग्रवतनकाट चार पूर्वाग सहित नन्तै करोड सागरोपमप्रमाण 
है ॥ १२५७ ॥ सा. ९० करोड ~+ प्रवाग ४ | 

श्रीपुष्पदन्त तीथेकरका मोक्षमारमप्रवतैनकार अटध्स पूरवाग अधिक प्यके चतु 
भागसे हीन नौ करोड सागरोपमोसे अधिक है। इस अधिक कालका प्रमाण एक राख परं 
म 
हे ॥ १२५८-१२५९ ॥ 


सा. ८९९९९९९९५ प. ९९९९९९९९९९९९९९९.३ - परवाग २८ + प्रम १०००००। 


१ द्‌ मोक्खस्पेणं, 


~. १२६६ । चउत्थो महाधिया [ २११ 


पलिदोवमदसमधियतोयदहिउवमाण एकसयदहीणा । रयणायसर्वमकोडी सीयख्देवस्स अदिरित्ता ॥ ५२६० 


सा ९९९९८९९ प ९९९९९९९९ ९९९९९९९ । १ | 
र 


अदिरेगस्स पमाणं पणुवीखसहस्स दोति पुव्वाणि । छव्वीससहस्साधियवच्छरछावद्टिरुक्खपरिहीणा ॥ १२६१ 
पुव्व २५००० रिण व ६६२६००० । 
इगिवीसलक्खवच्छरविरहिदपद्धस्स तिचरणेणूणा । चडउवण्णउवहिउवमा से्यसजिणस्स तित्थकत्तित्तं ॥१२६२ 
सावा २१००००० रिणपड | 
1 


चडवण्णलक्खचच्छरऊणियपद्धेण विरदिदा होति । तीस महण्णवडवमा सो कारो वासुपुजस्स ॥ १२६३ 
सा३० व ५४००००० रिणिप३। 
पण्णरसरक्खवच्छर विरदिद्पह्छस्स तिचरणेणूणा । णववारिहिउवमाणा सो कारो विमरणादहस्स ॥ १२६४ 
सार९व १५००००० रिणपं ३ | 
श्व 


पण्णास्सहस्साधियसगरक्खेणूणपष्ठदरमेत्ते । षिरहिद चरो सायरउवमाणि अणतसामिस्स ॥ १२६५ 


साश्व ७५८५०००० र्णिप १ | 
२ 


पण्णाससहस्साधियदुरक्खवासूणपष्परिदीणा । तिण्णि महण्णवडवमा धम्मे धम्मोवदेसणाकांरो ॥ १२६६ 
साव २५०००० रिणप १। 


सीतटनाथका तीथप्रवतेनकार अष पल्योपम ओर एकसौ सागर कम एक करोड सागरो- 

पमप्रमाण कार्ते अतिर्क्ि है ॥ १२६० ॥ 
सा. ९९९९८९९, प. ९९९.९९९९९९९९९९९९.९ । 

इस अतिस््ि काख्का प्रमाण छयासठ राख छन्बीस हजार वषे कम पच्चीस हजार 
रवै है ॥ १२६१ ॥ प्व २५००० -- वष ६६२६००० | 

्रेयांस जिनेन्द्रका तीथकतैत्वकाट इक्तीसर टाख वर्ष कम एक पल्यके तीन चतुर्थाशसे 
रहित चौवन सागरोपमप्रमाण है ॥ १२६२ ॥ सा. ५४ + वष २१००००० -प. ३ । 

वासुपूञ्य भगवान्‌का वह कार चौवन ङाख वधं कम एक पल्यसे रहित तीस सागरोपम- 
प्रमाण है ॥ १२६२ ॥ सा. २३० + वषं ५४००००० -प. १। 

विमङ्नाथ तीथैकरका वह कार पन्द्रह छाखे वर्षे कम प्यके तीन चतुथीरासे हीन नौ 
सागरोपमप्रमाण है ॥ १२६४ ॥ सा. ९ +वषे १५००००० ~प. ३ । 

अनन्तनाथ खामीका तीथेप्रवतेनकार सात ढखाख पचास हजार्‌ वषे कम अधे पल्यमात्रसे 
रहित चार सागरोपमप्रमाण है ॥ १२६५ ॥ सा. ४ + वष ७५००००- प. | 

धमेनाथ खामीके धर्मोपदिशका का दो छख पचास हजार वर्षं कम एक पल्यसे हीन 
तीन सागरोपमप्रमाण है ॥ १२६६ ॥ सा. ३ वध २५०५००० -प १। 


नि 2 नं नेन केण = कमाण कमा मः 


नि १द्‌ ब धम्मोवदेसणो काटो. 


३१२ 1 तिटोयपण्णत्ती [ ४. १२६७- 


वारससयाणि पण्णाधियाणि संवच्छराणि पलद्धं । मोक्खोवदेसकारो संतिजिणिदस्स णिदि ॥ १२६७ 
प¶ व १२५०। 
। २ 
णभपणदुगसषगच्क्ट्राणि णवसंखवाक्तपरिदीणो । पषस्स चउब्भागो सो कारो कुथुणादस्स ॥ १२६८ 
प रिणिव ९९९९९९७२५०। 


८; 
कोडिसहस्सा णवसयतेत्तीससहस्सवस्सपरिहीणा । गिन्वाणपयपयदणकारपमाण अरजिणस्स ॥ १२६९ 
९९९९९ ६६१०० । 
पणवण्णवस्सर्क्ला बावण्णसहस्सछस्सयविरीणा । अपवग्गमेग्गपयडणकारो सिरिमदिसामिस्स ॥ १२७० 
वा ६४४७४०० ) 
पंचसहस्सज्ुदाणि छ चिय सवच्छराण रक्खाणि । गिस्सेयपयपयटणकालो सुव्वयजिणिदस्स ॥ १२७१ 
वा ६०५५००० । 
अडसयएक्रसहस्सब्भहियाण सवच्छराण पणलक्खा । तिव्थावयारबदणकारूपमाणं णमिजिणस्स ॥ १२७२ 
च ५०१८०० । 
चउरासीदिष्हस्सा तिण्णि सया होति विडणचारीसा । वरघम्मपयपयदणकाले सिरिणमिसामिस्स ॥ १२७३ 
व ८४३८० । 


1 


शान्तिनाय जिनिन्द्रका मेकषोप्देराकार अद्ध प्य ओर वारहसौ पचास ॒वधप्रमाण कहा 
गया है ॥ १२६७ ॥ प. १ वषे १२५० । 

दुधनाय स्वामीका वह काठ सन्य, पाच, दो, सात ओर छह स्थानोमे नौ, इन अकोसे 
निमित सल्याप्रमाण वर्षेसे हीन पल्यके चतुथैमागप्रमाण है ॥ १२६८ ॥ 

प, ‰ ~ ९९९९९९७२५० । 

अनाय जिनेन्द्र निर्बाणपदभ्रववनकाटका प्रमाण तेतीस हजार नसौ वध कम एक 
हजार क्रोड वध है ॥ १२६९ ॥ ९९९९९६६१०० । 

श्रीमद्धिनाथ स्वामीका मोक्मारगप्रववेनका काक बावन हजार छहसौसे रहित पचवन 
राख वधप्रमाण है ॥ १२७० ॥ वषे ५४४७४०० | 

सुत्त जिनेन्रका निश्रेयसपदप्रवतनकाठ छह काख पाच हजार केप्रमाण दै ॥ १२७१॥ 

वप ६०५५ ०० । 

नमिनाथ जिनेन्दके तीरथीवतारवनकाठ्का प्रमाण पांच खख एक हजार आठसो क 
है ॥ १२७२ ॥ वषे ५०१८०० | 

शरनिमिनाय स्वामाका उक्ष घ्पथके प्रवर्वनका काठ चौरासी हजार तीनसो ओर 
चार्टीसके दुगुणे अर्थात्‌ अस्सी वषग्रमाण दै ॥ १२७३ ॥ वभ ८४३८० । 


१द्‌ ब सग. 
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दोण्णि सया अडहत्तरिजुत्ता वासाण पासणाहस्स । इगिवीससहस्साणि ददाल वीरस्स सो कारो ॥ १२७४ 
वा २७८ । वासर २१०४२ । 
तोंडक-- 
तित्थपयद्रणकारपमाणं दारणक्म्मविगाद्वयरसणं । ञे णिसुणति पठंति धुणते ते अपवग्गसुहादं रुदति ॥ १२७५ 
उसहनिणे णिच्वाणे वाप्ततएु जहुमास मासद्धे । वोखीणम्मि पविद्धो दुस्समसुसमो तुरिमकाखो ॥ १२७६ 
घा३,मा८, दि १५। 
यस्स य पदमपरएसे कोडिपुव्वाणि जउडक्ृस्सो । अडदाखा पुद््री पणसयपणुवीसदंडया उद्‌ ॥ १२७७ 
पु ४८ । उद्य ५२५ | पुं १००००००० । 
उच्छण्णो सो धम्मो सुविहिप्पसुहेसु सत्ततिस्थेसुंः । सेसेसु सोटसेसु णिर॑तरं धम्मसंताणं ॥ १२७८ 
पद्धस्स पादमद्ध तिचरणपहछं खु तिचरणं अद्धं । पट्टस्स पादमेत्तं वोच्छेदौ धम्मतिव्थस्स ॥ १२७९ 
इडावसाषिाभिस्स य दोसेणं स्तं दति विच्छेदं ! दिक्खादिमुहामावे अस्थमिढो धम्मरविदेओंः ॥ १२८० 
भरो सगरो मवनो सणक्कमाये य संतिङुधुजरा। कमसो सुभउमपडमो हरिजयसेणा य बम्हदत्तो य ॥ १२८१ 
एदे बारस चक्की पञ्चक्खपरोक्खवदणासत्ता । णिव्भरभत्तिसमग्गा सब्वार्णं तिस्थकत्ताणं ॥ १२८२ 


पाश्चनाथ स्वामीका वह ॒तीथकाट दोसौ असत्तर वधे ओर वीर मगवानृका इक्तीस हजार 
व्यारीस्‌ वधप्रमाण है ॥ १२७४ ॥ वषे २७८ । वष २१०४२ | 
जो तीक्ष्ण कमीको नष्ट कनेवाछे इस तीथैप्रवतेनकाख्वे प्रमाणको सुनते है, पठते है, 
ओर स्तुति कसते है, वे मोक्षसुखोको प्राप्त करते है ॥ १२७५ ॥ 
थ्‌ „^, ९ † ह, £ क 7 
ऋषमनाथ तीथकरके निवाण होनेके पश्वात्‌ तीन वधे ओर सदे आठ मासके व्यतीत 
होनेपर्‌ दुपमसुपमा नामक चतुथं कार प्रविष्ट हआ ॥ १२७६ ॥ वधं ३, मास ८, दिन १५। 


च # 


उस चतुथं काठके प्रथम प्रवेरामे उक्ृष्ट आयु एक पूवैकोटि, पृष्ठमागकी इडां 

अडताटीस, ओर शरीरकी उचाईं पाचसै पच्चीस धनुपप्रमाण थी ॥ १२५७७ ॥ 
आयु प्रवे १०८००००० | पृष्ठास्थियां ४८ । उचाई घ. ५२५५ । 

सुविधिनाथको आदि छेकर सात वीर्थोमे उस धमकी व्युच्छति इई थी ओर देष सोख्ह 
तीथीमे धमकी परंपरा निरन्तर रदी है ॥ १२७८ ॥ 

उक्त सात तीर्थोमे करमसे पाव पल्य, अद्ध पस्य, पौन पल्य, पल्य, पौन पल्य, अध 
पस्य ओर पाव पल्यप्रमाण धमतीथका उच्छेद रहा था ॥ १२७९ ॥ 

इण्डावसर्पिणकि दोषसे यहा सात घभके विच्छेद होति है । उस समय दीक्षके अभिमुख 
होनेवालोका अभाव होनेपर धमखूपी सूयैदेव अस्तमित होगया था ॥ १२८० ॥ 

मरत, सगर, म्वा, सनतुमीर, रन्ति, कुर, अर, इमौम, पथ, 'ईसिण, अयसेन ओर 
ब्रह्मदत्त, ये कमसे बारह चक्रवती सब तीथेकरोकी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष वेदनामे आसक्त ओर अत्यन्त 
गाढ मक्तेसे परिपणे रे है ॥ १२८१-१२८२॥ 

१द्‌ तोदिकः, बर तोदक. २द्‌ ब व्रिणासणराण. द्‌ सति. ४द्‌ बवति. ५द्‌ ब विच्छेदो. 
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रिसहेखरस्य भरहो सगसे अनिएसरस्स पश्चक्खं । मघवा सणक्कुमारो ठो चक्की धम्मसतिविच्चारे ।। १२८१ 
अह संतिङुधुभरजिण तिस्थयरा ते च चक्कयषटित्ते । एको सुभउमचक्ी अरमद्धी्तरारम्मि । १२८४ 
अह पडमचक्कवही महीमुणिसुव्वयाण चिच्वाठे । सुच्चयणमीण सञ्स्े हरिसेणे णाम चक्तहरो ॥ १२८५ 
जयसेणचक्घव्टी णमिणेमिनिणाणमंतरारभ्मि । ` तई बम्हदत्तणामो चक्कवद्रं णेमिपासविचचाले ॥ १२८६ 
चरसहियतीस कोटा कादव्वा तिरियसूवपीएु । उण बे कोटा कादूणं पठमकोटेसु ॥ १२८७ 
पण्णरसेसु जिणिदा णिरंतरं दोसु सुण्णया तत्तो । तीसु जिणाटो सुण्णौ इगि जिण दो सुण्ण ङ्क जिणोः ॥ १२८८ 
दो सुण्णं एक जिणो इगि सुण्णो इगि जिणो य हगि सुण्णो । 
दोण्णि जिणा इदि" कोटरा णिष्िट्रा तिव्थकनत्यण' ॥ १२८९ 
दो कोषस चक्की सुण्ण तेरससु चक्षिणो छे । 
सुण्ण तिय चक्क सुण्णं चक्की दो सुण्ण चक्क सुण्णो. य ॥ १२९० 
चक्री दो सुण्णादं छक्खंडवदंण चक्रवटीण । एदे कोटरा कमसो सदिद्री एक्कदो अका ॥ १२९१ 
२।२(०|०]०।०[०।०] ०० [०[०[०[०[०[२।२।२]२।२[२[०[०/०।२। ०२ [०|०|२।०।२ धिर 
पंच सया पण्णाधियचरस्सया दोसुहरिदपणसखीदी । दुविहत्ता चउसीदी चार पणतीसर तीसं चे ॥ १२९२ 
दंड ५०० । ४५० । ८५ । ८४ । ४० । ३५ । ३०। 
२ रे 








॥ 1 [ ॥ । 


विकी 


भरत चक्रवर्ती ऋषभेश्वरके समक्ष, सगर चक्रवती अजितेश्ररके समक्ष, तथा मघवा 
ओर सनक्ुमार ये दो चक्रवती धर्मनाथ ओर शान्तिनाथके अन्तराल्मे इए है । रान्तिनाथ, वुंधुना 
ओर अरनाथ, ये तीन चक्रवर्ती होते इए तीथकर मी ये । सुभौम चक्रवती अरनाथ ओर्‌ मद्धिनाथ 
भगकानूके अन्तराट्मे, पद्म चक्रवती मदि ओर सुनिसुत्रतके अन्तयल्मे, हरिण नामक्‌ चक्रधर सुत्रत 
ओर नमिनाथके मध्यमे, जयसेन चक्रवती नमिनाथ ओर नेमिनाथजिनके अन्तरारमे, तथा ब्रह्मदत्त 


{ट अ 


नामक चक्रवती नेमिनाथ ओर्‌ पाशेना तीथेकके अन्तरास्मे इए है ॥ १२८२-१२८६॥ 

तिरछी पक्तिके रूपम चौतीस कोठा, ओर उष्वैरूपसे दो कोठा बना करके इनमेसे 
ऊपरके पन्द्रह प्रथम कोठोमे निरन्तर तीथकर, इसके आगे दो कोठेमे यन्य, तीन कोढेमे 
तीथकर, दोमे शून्य, एकमे जिन, दोमे शून्य, एकमे तीथकर, दोमे शून्य, एक जिन, एक सन्य, 
एक जिन, एक शून्य ओर दो जिन, इसप्रकार ये ती्थकरोके कोठे निर्दिष्ट कयिग्ये है। इनसे 
नीचेके कोठोमेसे दोमे चक्रवतीतेरहमे शून्य, छहमे चक्रवती, फिर तीन शून्य, चक्रवती, दूल्य, चक्रवर्ती, 
दो शून्य, चक्रवर्ती, शून्य, चक्रवर्तीं ओर फिर दो शून्य, ये छह खण्टोके अधिपति चक्रवर्वियोके कमः 
कोठे है जिनमे संद्िके स्यि मरः एक ओर दो अक ग्रहण व्यि गये है ॥ १२८७-१२९१॥ 

( सदृष्टि मूलम देखिये ) 
भरतादिक चक्रवतियोंकी उचाई रमसे पांचसौ, पचास अधिक चारौ, दोसे माजित 


कषमत ज ॥ ^| 


१५द्‌ृ बर्ण. २द्क्जिणा ३द्‌ बप्ण्णो. ४ द्‌बहगि ५द्‌ तित्यक्तीण. ६ द्‌ बरुण्णा. 
७ द्‌ ब प्रत्योः अधस्तनकेष्टेषु सवत्र रस्थते १३इति पाठ. | 
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अट्रावीस्च हुवीसं वीसं पण्णरंस सत्त इयं कमसो । दंड चक्रहराण भरहरप्पमुहाण उस्सेहो ॥ १२९३ 
२८ । २२ २० | १५1 ७। 
आजङ्मारम॑डटिजरिजयरजनाण संजमविदीए्‌ । चक्वीण कारमाणं वोच्छामि जहाणुपुष्वीएु ॥ ५२९४ 
चउरब्महिया सदी बाहत्तरि पुव्वयाणि खक्खाणि । पंच तिय एक वच्छरलक्डाणे पंचणउदि चुरुखीदी ॥ १२९५ 
सद्र तीसं दस तिय वाससहस्साणि सत्त य सयाणि । कमसो मरहादीण चद्धीण जाउपरिमार्णं ॥ १२९६ 
उ पुव्व ८४००००० | पुव्वे ७२०००००॥ चरिसि ५५००००० । 2३००००० | १९००००० | 
९५००० | ८००० | &०००० | ३०००० | १०५०० | ३००० | ७०० 
सत्ततरिरक्खाणि पण्णास्रसहस्सयःणि पुषव्वाणं । पणुवीससदहस्साद्‌ं वासां ताद विगुणाद्रं । १२९७ 
एुच्व ७७००००० ¡1 ५०००० | २८६१००० | ५०००० | 
पणुवीखसदस्सादं तेवीससहस्ससत्तसयपण्णा । इगिवीससहस्साणि पंचसहस्साणि पचसया ॥ १२९८ 
२५००० | २३७५० । २१००० | ५००० | ५००। 
पणुवीसाधियरिसया तिसयाद्रं अटवी इय कमसो । भरदादिसुचक्छीणं इमारकारस्स परिमाणं ॥ १२९९ 
३२५ । ३.०० । २८ । 
पचासी, दोसे विमक्त चौरासी, चारी, पेतीस, तीस, अद्टाईस, वाईस, वीस, पन्द्रह ओर सात 
घनुपप्रमाण थी ॥ १२९२- १२९३ ॥ 
उत्सेध-- भरत ५०० | सगर्‌ ४५० | मधवा & = ४२९ } सनत्‌ & = ४२ । राति 
४० | कुधु ३५ । अर ३० । घु. २८ । प. २२1 हरि. २०। जय. १५ | ब्रह्म, ७ | 
अव अनुक्रमसे चक्रवर्तियोकी अयु, कुमारकाट, मण्डलीककार, अगस्जिय-( दिग्िजय- ) 
काट, राज्यकार ओर सयमकाख्वैः ग्रमाणको कहता द्रं ॥ १२९४ ॥ 
भरतादिक चक्रव्तियोकी आयुका प्रमाण कमसे चार अधिक अस्सी अर्थात्‌ चौरासी 
रख प्रम, बहत्तर खख पूर्वै, पाच खख वपे, तीन टाख वपे, एक राख वप, पचान हजार, चौरासी 
हजार, साठ हजार, तीस हजार, दश हजार, तीन हजार ओर सातसो वपं है | १२९५-१२९६॥ 
आगयु- मरत प्रमं ८४००००० । सगर प्रवे ७२००००० | मघवा वधे ५००००० | 
सनत्‌ ३२००००० | दान्त १००५००० | कुथु ९५००० | अर ८७००० | 
सुभौम ६०००० | पद्म ३००००। हरिषेण १०००० ! जयसेन ३००० | ब्र, ७०० | 
सतत्तर॒ खख पू, पचास हजार पर्वे, पचस हजार यध, फिर इससे द्राणे अर्थात्‌ 
पचास हजार वषै, पर्ची हजार वध, त्स हजार सातसो पचास वै, इक्कीस हजार वक, 
पांच हजार वष, पांचरौ वष, तीनसौ पव्चीस वै, तीनसौ वध ओर अद्वार॑स वष, इस क्रमसे 
भरतादिकः चक्रवर्तियोके कुमारकाख्का प्रमाण है ।। १२९.७- १२९९ ॥ 
कुमारकारङ- भरत पूष ५७७००००० | सगर्‌ पूव ५०७०० | मघवा वभ २५००० | 
सन. ५०००० शान्ति २५००० कु २३७५०। अर २१००० । घुभौम ५०००५, 
पद्म ५०० | हरिषिण ३२५ | जयसेन ३०० । ब्रह्मदत्त २८ । 


१द्‌ ब पज्ञमव्रिदीर्‌. 
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एकं वाससदस्सं पण्णाससहस्सथाणि पुव्वाणि । पणुवीससहस्साणि पण्णाससहस्साणि वासाणं ॥ ९३०० 
१००० | .५००८० | २९.५००० | ,५०००० | 
पणुवीससदस्साणि तेवीससहस्ससत्तसयपण्णा । इगिवीससदहस्साणि पचसदस्साणि पंचसया ॥ १३०१ 
२५००० | २३७५० । २१००० | ८०००० | ५०० । 
पणुवीसाधियतिस्या तिसया छष्पण्ण इयकमेण पुटं । मेडटियकामाणं भरहप्पसुहाण चक्रीणं ॥ १३०२ 
३२५५ । ३०० । ५५६ । 
अह भरहप्पसुहाणं जायुधसाखासु सुवणविम्हयरा । गद्जम्मंतरकयतवबरेण उप्पज्लदे चक्तै ॥ १३०३ 
चक्छुप्पत्तिपदिटा पूजं कादूण जिणवरिंदाण । पच्छा विजयपयाणं ते भुव्वदिसाए ऊुव्यति ॥ १३०४ 
सुरसिधूए तीरं धरिङणं जति पुव्वदिब्माए । मरदेबणाममण्णे णो काखादो जावसुवजर्यि ॥ १ ३०५ 
अप्पविसिङण गगाउववणनेदीए तोरणहरे । उत्तरसुदैण पवििय चउरंगवरेण सनजुत्ता ।। १३६०६ 
गतं पुव्वादियुदं दीओववणस्स वेदियादारे । सोवाणे चडिदृणं गगादारभ्मिं गच्छति ॥ १३०७ 
गेतूणं रीराषु तण्णिस्मरगरम्मदिव्ववणम्छयौ । पुच्ावरभायासे चउरगबराणि अच्छति ॥ ९३०८ 


एक हजार वप्रे, पचास हजार वप्र, पचस हजार वप, पचास हजार व, पचस 
हजार वपे, तेश्स हजार सातसौ पचास वप, इक्कीस हजार वषे, पाच हजार वष, पांचसौ वप, तीनसौ 
प्चीस, तीनतौ ओर छप्पन वप, इस ॒कमसे पृथक्‌ पथक्‌ भरतादिक चक्रवर्वियोके मण्डलीवकाख्का 
प्रमाण है ॥ १२००-१६०२॥ 

मण्डलीककाठ-- भरत प्रवं १००० | सगर ५०००० | मधवा वष २५००० | 

सन. ५००० ०। रान्ति २५००५ कुथ २२३५७५० अर २१५०० | सुभोम ५५०००| 

पद्म ५०० | हरिपिण ३२५ | जयसेन ३०० । ब्रह्म. ५६ | 

प्रवे जन्मभे किये गये तपके बरसे मरतादिकोवी भाचुधराटखओमि भुवनको विसित 
करनेवाखा चक्रल उप्तन होता है ॥ १३०२ ॥ 

चाकी उपपत्ते अतिशय पवो प्राप्त हृए वे चक्रवती जिनेन्दरेकी प्रूना करके पश्चात्‌ 
विजयके निमित्त पवदिशामे प्रयाण करते है ॥ १३२०४॥ 

वै गगानदीके तटका सहारा ठेव पूवैदिशामागमे,...(2) कितने ही काट्मे, उपसमुदरपथन्त 
जते है ॥ १३०५॥ 

इसके आग गगानदसम्बन्धी उपवनवेदकि तोरणद्राम प्रवेडा न करके चतुग बस्मे 
सयुक्त हति इए व चक्रवत उत्तरसुखतस प्रवेश करके प्रूवकी ओर जनेवे च्यि जम्बूद्रपसम्बन्धी 
उपवनवेदिकके द्ास्मे सीदेयपर्‌ चटकर गंगाद्वारमे होकर जति है ॥ १३०६ १२०७॥ 

रस्रक्पर्‌ ललमनरत्त जाकर पूवस पाश्चम तक छम्बे नदीसम्बन्धी समणीय दिव्य वनमे 
चतुरंग बर ब्हर जत ह ॥ १३०८॥ 


| ^ 


१द्‌ व गेगादारति, 
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मतीण उवरोधे जरथंभं साहयति चकहरे । दसवरतुरंगधरिदे अनिदंजयणामघेयरहे ॥ ९ ३०९ 

आरहिङणं गगाद्ररेणं पविषिदूण अणुउवहि । वारसजोयणमेत्तं स्वे गच्छंति णो परदो ॥ १ ३१० 
गधदेवस्स तदो ओरगसाराषए रयणवरकरसं । विधति सणार्मकिदबाणेण अमोधणामेण ॥ ५ ३११ 

सोदूण सरणिणाद्‌ मागधदेवोः वि कोघम्ुच्वहद्‌ । तेः तस्स य मती वारते महुरसदेणं ।॥ ९३१२ 

रयणसयपडयाए्‌ कंड वेततृण कंडखादि च । दत्ता मागधदेवो* पणम्‌ चक्रीण पयमूरे ॥ १३१३ 

ते तस्स अभयचयण दादूण य मागधेण सहं सत्वे । पविसिय खधावारं" विजयपयाणाणि व्यति ॥ १३१४ 

तत्ता उववणमञ्क्च दीवस्स पदक्खिणेण ते जति । जवृदीवस्स पुढ दक्खिणवरवदजयंतद्‌।रत ।।! १३१५ 

दारोम्म वद्टजयते प्वेसिय क्वणडुदिम्मिः चक्रंहरा । पुञ्च व कुर्णेति वसं वरल्यु णामकरियसरेणं ।॥ १३१९६ 

तत्तो आगतूण खंधावारम्मि पविसिंङण च । दीउववणप्पहेणं गच्छेते धिधरुवणवेदि ॥ १३१७ 


तीष तोरणदार पविलिय पुच्वं व चदे सेण्णं । सिधुणदीए्‌ दारं पविसिय साहि ते पभाससुरं ।। १३१८ 


वहापर्‌ चक्रवती मत्रियोके उपरोधसे जटस्तम्भ ( जर्स्तम्भिनी ) विदानो सिद्ध कसते है। 
पनः द उत्तम धोडोसे घारण किये गये अनजितजय नामक ॒रथपर चदकर ओर गगादरारसे प्रवरा 
कर्‌ वे सव समुद्रतटके अनुसार बारह योजनग्रमाण जति है, अगि नद ॥ १३०९१३१० | 

पिरि वहासे अपने नामसे अकित अमोघ नामक बाणद्वारा भागधदेवकी ओखगशारे 
रत्नमय उत्तम कल्रको मेदते है ॥ १३११॥ 

मागधदेव भी बाणके छब्दको सुनकर कोधको धारण करता है, परन्तु उस समय उसक्र 
मत्री उसे मधुर शब्दोके द्वारा निवारण कसते है ॥ १३१२॥ 

तन वह मागघद्व स्नमय पटदिकामे उस बाण ओर्‌ बुण्डलादिकको टेकर्‌ ओर उन्ड 
देकर चक्रर्वातयोके चरणेमे प्रमाण करता है ॥ १३१२॥ 

वे उसे अमयवचन दक्र ओर्‌ मागधद्वके साथ सव कटकमे प्रवेराकर्‌ विजयके छि 
प्रस्थान करत € ॥ १३१४॥ 

पिर वे वहासे उपवनके बीचभे होकर द्वीपके प्रदक्षिणरूपसे जग्बूह्यीपके वेजयन्त नामक 
उत्तम दक्षिणद्रारके समीप तक जते ह ॥ १३१५॥ 

वे चक्रवत वेजयन्तद्नारसे ख्वणाग्बुधिमे प्रवेराकर पदिच्के समान ही अपने नामांकित 

बाणस वरतनु नामक देवको वराम करते है ॥ १३१६॥ 

पुनः वहासे आकर ओर कटकमे प्रवेश्कर द्वीपोपवनवे मासे सिन्धुनदीसम्बन्धी वन्‌- 
वेदिकाकी ओर जति है ॥ १३१७॥ 

उसके तोरणद्मारमे प्रवेदाकर पिके समान ही सेना ठहर जाती है ओर वे चक्रवती 
सिन्धुनदाक द्वारम प्रविष्ट हकर प्रभासदेवको ।संद्ध करते € ॥ १३१८ ॥ 


१द्‌ व मागधदेवा. रद॑वतदि. २दवंकद्‌. 9 द्‌ बं मागधदेवा, ५ द्‌ ब सधादार, 
दै द्‌ कवणदृहम्मि, ७ द्‌ ब तोरि दार, 
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तत्तो पु्वादिमुहा दीडववणस्स दारसोवाणं । चडिदृणं वणमञ्छ्षे चरंति उवजर्धिसीमंतं ॥ १३१९ 
तप्पणिधित्रेदिदरे पंचगबखाणि ताणि णिष्सरिया । सरतरेण चरते वेय ुगिरिस्स जाव वण्वेदि ॥ १३२० 
तत्तो तव्वणवेदिं धरिदूणं जति पुब्वदिञ्भाए । तम्गिरिमञ्क्िमङ्डप्पणिधिम्मि य वेदिदारपरियतं । १३२१ 
तहारेणं पविक्षिय वणमज्जे जति उन्तराभिसुहा । रजदाचरतडवेदिं पाविय तीए वि चेदरंति ॥ $ ३२२ 
ताम्रे तमिस्मिञ्क्िमकूडे वेयङ्वेतरो णाम । आगंतुगमयवियरो पणमिय चद्धीण पडसरह्‌ ॥ १३६२३ 
तमिरिदिक्लिणमापु संषियपण्णास्रणयरखयरगणा । सादहिय आगच्छते पुच्िहधयतोरणदारा ॥ १६२४ 
तत्तो तव्वणवेदि धरिद्ण एति पच्छिमाभिमुदहा । सिघुबणवेदिपासे पविसते तग्गिरिरस दिव्ववणं ॥ १३२५ 
तपरे तमिखिसी कदमाखो णाम चेतरो देभो । आगंतूणं वेय गिरिदारकवाडफेडणोवायं ॥ १३२६ 
तस्सुवदेसवसेणेः सेणवद तुरगरयणमारहिय । गिण दंडरयणं गिस्सरदि सडगबरजुत्तो ।। १३२२७ 
सिंधुवण्वेदिदारं पविक्षिय गिखिदितोरणदरे । गच्छिय खंधपहाएु सोवागे चडदि" बर्त्तो ॥ १३२८ 
वहासे वे पुवोमिमुख होकर दव॑पोपवनके द्वारी सीटियोपर चढकर वनके मध्यमेसे उप- 
समुद्रकी सीमा तक जते है ॥ १३१९॥ 
समुद्रके सभीपकी वेदीके द्वारे वे पचांग बर निकरख्क विजयाद्धगिसिी यनवेदिका तकं 
नदीके तीरसे जते है ॥ १३२० ॥ 
फिर इसके आगे उस वनवेदीका आश्रय करये पूरवैदिरामे उस पवतके मध्यम कटके 
समीपम वेदीद्रारपर्थन्त जति है ॥ १३२१॥ 
पश्चात्‌ उस वेदीद्रारसे प्रविष्ट होकर बनके मध्यमेसे उत्तस्की ओर गमन कते है 
ओर रजताचर अथात्‌ विजयाद्धेके तटकी वेदीको पाकर वहापर ही हर जति दै ॥ १३२२ ॥ 
उस समय विजयाद्धगिरकि मध्यम कूटपर्‌ रहनेवाढा वैताढ्य नामक व्यन्तर देव आगन्तुक 
मयसे प्रिकर होता इआ प्रणाम के चक्रवर्तियोकी सेवा करना है ॥ १३२३ ॥ 
उस पवेतके दाक्षिणभागमे खित पचास नगरोके विदाधरसमूट्योको सिद्ध करव पूर्वोक्त 
तोरणद्ारसे वापिस्त अति है ॥ १३२४ ॥ 
दसके अगि उस वनवेदीका आश्रय करके पश्चिमकी ओर जति है ओर सिन्धुवनवेदीके 
पाम उस पर्वतके दिव्य वनमे प्रवेद कस्ते है ॥ १३२५ ॥ 
तब उस पवैतपर रहनेवाढा कृतमाट नामक व्यन्तर देव आकरे विजयाद्धं पर्वतके 
दरार कपायेके खोख्नेका उपाय [ बतटखाता है ] ॥ १३२६ ॥ 
उसके उपदेशयति सेनापति तुरग सत्नपर चदृकर ओर दण्ड र्नको म्रहण करके षडगवट- 
सहित निकर्ता है ॥ १३२७ ॥ 
वह सिन्धुवनवेदीके दासे प्रवेरा करके पवतीय वेदीके तेोरणद्रासे होकर सेन्यसहित 
स्वंधप्रमा (खण्डप्रपात) नामक गुफाकी सीदियोंपर चदता दै ॥ १३२८ ॥ 


[ ऋ 3. श, 


१द्बरतवे. २ द्‌सोदिय., द्‌ ब तस्पबदेसएण, ४ ब भिन्भरदि. ५ द्‌ ब चरदि. 


-9. १२३५७ | नचउत्थो महाधियारो [ ३१९ 


अवरादिसुहे गच्छिय सोवाणसएहिं दविखणसुहेण । उत्तारियं सव्वबटं वच्चदि सो सरिवणस्स मञ्छरेण |! १३२९ 
तत्तो सेणाहिवद्दै करयरूघरिदेण दृडरयणेण । अहणदि कवाडज्ुगरं आणापए्‌ चक्रवद्धीणं ॥ ५३३० 
उग्धलियकवाडजुगरूञभतरपसत्तउण्डभीदीए । बारसजोयणमेत्त तुरंगरयणेण रुघंति ॥ १३३१ 


ग॑तूण दुक्लिणञुहो पडिवासिदबर्म्मि पकिसेदि । पच्छा पच्छिमदयणो सेणवदं गिरिवणं एदि ॥ १३३२ 
द क्खिणुदेण तत्तो गिरििणवेदीए तोरणदारे । णिस्सरिय मेच्छखड साहेदि य वाहिणीजत्तः ।। १३३३ 
सव्वे छम्मासेहि मेच्छणरिदा वसम्मि कादूण । एदि" हु पुब्वपदेण वेयङगुहाप दारपरियंत ॥ १३३४ 
कादूण दाररक्खं देववर मेच्छरायपडियरिओ । पविसिय खंधावार पणमद" चक्कीर्णं पयकमरे ॥ ५३३५ 
इय दक्िणम्मि भरे खंडदुवं साहिदूण रीराएु । पविसति ह चक्रधरा सिंधुणद्ैपु वणं विउरू ॥ १२३६ 


क, (0 ७, 


गिरितडवेदीदारे पविसिय गिरिदिररयणसरेवाणे । आरदिदूणं वच्चदि सयर्बरं वण्णहैयं दोतीरे ।! ५३३७ 


सौ सीटियोसे पशचिमकी ओर जाकर ओर फिर दक्षिणकी ओरते सब भेन्यको उतारकर 
वह सेनापति नदीवनके मध्यमे होकर जाता है ॥ १३२९ ॥ 


टर्न 


तदनन्तर सेनाधिपति चक्रवर्तियोकी आज्ञासे हस्ततल्मे धारण कयि इए दण्ड रनसे दोनों 
कपाटोको ठेकर माता है ॥ १३३०॥ 

उद्घाटित कपाटयुगख्के भीतर सित उष्णताके भयसे बारह योजनप्रमाण क्षेत्रको 
तुरग स्नसे खंघते है ॥ १३३१॥ 

वह दरक्षिणकी ओर जाकर प्रतिवाक्षित सैन्यम ( पडावमे ) प्रवेशय करता है । पश्चात्‌ वह 
सेनापति पशचिमामिमुख होकर पवेतके वनको जाता है ॥ १३३२॥ 

पश्चात्‌ दक्षिणयुख होकर पवेतीय बन्वेदीके तोरणद्रारेसे निकङ्कर सैन्यसे संयुक्त होता 
हआ वह ग्डेच्छण्डको सिद्ध करता हे | १२३३ ॥ 

सेनापति छह महिनेमि सव म्टेच्छ राजाओको वराम करके पूवे मारमस्ते वैताव्यगुहाके 
द्रारपयन्त आता है ॥ १३३४॥ 

वहापर देवसेनाको द्वारका रक्षक कके भ्छ्च्छ राजाओसे पस्विासिि वह सनापति 
पडाकमे प्रविष्ठ होकर चक्रवर्ति चरणकमटेमे नमस्कार करता है ॥ १३३५ ॥ 

इसप्रकार दक्षिणभरत्मे दो खण्डोको अनायास ही सिद्ध करके चक्रवर्तीं सिन्धुनदीक 
विराट वनमे प्रवेश कसते है ॥ १३३६ ॥ 

पुनः गिरितिटसम्बन्धी वेदीके द्वा प्रवेश करके ओर गिरिद्रारकी रत्नमय सीदियोपर 
चटक सम्पण सेना उस नदीके दोन किनारोपरसे जाती है ॥ १२३७॥ 


१ दब उ्ताद्धिय. २ दब पदिवापिद > द्‌ ब सासादि पदाहिण उतो. 9 दब एदे. 
५. द्‌ वब पणम्मि. ६ैद्‌ ब चक्ीयं. ७ द ब तण्णर॑. 
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दोतीरवीदिरदं दोदोजोयणपमाणमेक्ेक्कं! । तेसु महधयारे ण सक्कदे तञ्बरं ग॑तं ।॥ १३३८ 

उवदेसेण सुराण काक्रिणिरयणेण तुरिदमाङिदियं । ससर्हैररविग्रेवाणि सेरगुहाउमयभिन्तीसु ।॥ १३३९ 
एक्केक्कजोयणतरलिहिदाण ताण दिति उज्ोवे । वच्चेदि सडगवर उम्मग्गणिमग्गसरियतं ॥ १३४० 

ताण सरियाण गहिरं जरूप्पवाह सुदूरविल्थिण्णं । उत्तरिदुं पि ण सक्कद सयरबर चक्कवद्धीणं ॥ ९३४१ 
सुरउवएसबरेणं वड्द्रयणेण रदइदसंकमणे । आस्हदि सडगवबरं ताओ सरियाओ उत्तरदि ॥ १३४२ 
सेखगुहाए उत्तरदारा ण णिस्सरेदि बरूसहिदो । णद ए्ववेदिदरे गं गिरिणंदणस्स मञक्षम्मि ॥ १३४६ 
तत्थ य पसत्थसोहे णाणातरमेडणे* विरे । चित्तहरे चक्कहरा खंधावारं णिवेसति ॥ ५३४४ 

भाणाषए चक्कीण सेणवद्रं अवरभागसेच्छमरहिं । साहिय छम्मासेदहिं खंधावारं समदियद्‌ ॥ १३४५ 
गिग्गच्छेते चक्की गिरििणवेदीय दारमग्गेणं । मञ्क्षम्मि मेच्छखंडप्पसाहणटटं बरेण जुदा ॥ १३४६ 
मेच्छमहि पदिदेदि ' तेहि सह मेच्छणरवह सव्व । ऊरुदेवदाबरेणं जुज्द ऊुष्वति घोरयरं ॥ १३४७ 


दोनो तीरकी वीथियोमेसे प्रयेकका विस्तार दो दो योजनप्रमाण है | उनमे महा अन्ध- 


कारये होनेसे चक्रवर्तीका सैन्य अगे जानेके च्यि समथ नदी होता है ॥ १२३३८ ॥ 


कोने 


तब देवोके उपदेशसे विजयाद्धं प॑तकी गुफाकी दोनो भित्तियोपर काकिणी सूनसे शीघ्र 
ही चन्द्रकिरण ओर सूयमण्डलोको ट्ख दिया ॥ १३३९ ॥ 

एक एक योजनके अन्तरास्से लिलि इए उन बिबोके प्रकार देनेपर पडग बट उन्मभ्न- 
निमग्न नदियो तक जाता है ॥ १३४० ॥ 

उन नदियोके गहरे ओर दुर्‌ तक विस्तीणे जल्प्रवाहको उतसनेके च्यि चक्रव्तियोका 
सकर सैन्य समथ नही होता ॥ १३४१ ॥ 

तब देवके उपदेराबटसे बद्ई रनक द्वारा पुटकी स्वना करनेपर षडंग वर पुरुप चढता 
है ओर उन नदियोको पार करता है ॥ १३४२ ॥ 

इसप्रकार आगे गमन करते इए नदीके प्रवे वेदीद्रारसे पवैतवनये मध्यमे पटंचनेके स्यि 
चक्रवती सेन्यसहित विनयार्वी गुफाके उत्तर्मारसे निकट्ता है ॥ १३४३॥ 

वहा चक्रवती प्रास्त रोभाको प्राप्त, विस्तृत एव मनोहर तथा नाना वृक्षोसे मोडित 
वनमे सैन्यको ठरते है ॥ १२४४ ॥ 

पुनः चक्रवर्तियोकी आन्नासे सेनापति पश्चिमभागके भ्ठेच्छखण्डको वमे करके छ 
मासमे पडवमे सम्मिलति होजाता है ॥ १३४५ ॥ 

पश्चात्‌ मध्यम म्डेच्छखण्डको सिद्ध करनेके स्यि चक्रवर्ती सैन्यसहित पर्वतीय बनवेदीके 
दारमागेसे नक्ते है ॥ १३४६ ॥ 

उस समय म्टेच्छमहीकी ओर प्रसित इए उनके साथ सव भ्टेच्छ राजा कुख्देवताभोके 
बठसे अतिराय घोर युद्ध करते है ॥ १३४७ ॥ 


९ द्‌ पमाणमेक्क. २ द्‌ ब तव्बर मयमित्तीएु ३द्‌ ब पतिक. ४ द्‌ ब ^तरुपड्णे, ५ द्‌ ब पिरि. 
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जेत्तण मेच्छराषएए तत्तो तिधूए तीरमम्गेणं । गंतूण उन्तरसुहा सिधृदेविं कणति वसं ॥ १३४८ 

पुव्वाहिमुहा तत्तो हिमवततवणस्स वेदिमग्गेणं । दिमवंतकूडपणिदहीपस्थित जाव गतूणं ॥ १३४९ 
णियणा्मकिद्इसुणा चक्कहरा विधिदूण साति । हिमवतकूडसंशियवंतरदिमवंतणामसुरं ॥ १३५० 

अह दुक्खिणमाएण वकहगिरि जाव ताव वद्चति । तग्गिरितोरणदार पविसते णिययणामलिदणटं ॥ ९१३५१ 
बहूुविजयपसत्थीहि गयचक्छीणं णिरतरं भरिदं । वसहगिरिं ते प्षव्वे पदादिणेणं पुरोवंतिः ॥ १२३५२ 
णियणामशिदिण्ाणं तिलमेत्त पव्वणु अपा्वता । गखिद्विजयाभिमाणा चक्की चिताए चेद्रुति ॥ १३५३ 
मंत्तीण अमराणं उवरोधवसेण पुच्चचक्कीण । णामाणि एकटाणे णिण्णासिय दंडरयणेण ॥ १२५४ 

खिहदू्णं णियणा्म तत्तो गतूण उत्तरमुहेणं । पाविय गगाकूडं गेगदेविं कणति वसं ॥ १३५५ 

नह दक्खिणभाएणं गगास्षरियाए तीरमग्गेणं । गतूणं चेद्रृते वेयडवणम्मि चक्रह्रा ॥ १३५६ 

आणाए चक्रीणं तिमिसगुहाए कवाडउद्गरं परि । उग्धाडिय सेणवद पुर्वं पिव मेच्छखंड पि ॥ ९३५७ 
साहिय तत्तो पविपिय खघावारं पसण्णभत्तमणा । चक्धीण चखणकमङे प्रणमति कणति दासत्त ॥ १३५८ 


अनन्तर वे चक्रवत म्छच्छ राजाओवो जीतकर सिन्धुनदीके तयवती माभस उन्तरकी 
ओर जाकर सिन्धुदेबीको वामे कसे है ॥ १३४८ ॥ 

इसके पश्चात्‌ पूवौमिमुख हेति इए हिमवान्‌ पथैतसम्बन्धी वनके वेदीमागेसे हिमवान्‌ 
कूटके समीप तक जाकर वे चक्रवर्ती अपने नामसे अकत बाणके द्वारा वेधकर हिमवान्‌ कूरटपर्‌ स्थित 
हिमवान्‌ नामक व्यन्तर्‌ देवको सिद्ध कते है ॥ १२४९-१३५० ॥ 

अनन्तर वे दक्षिणभागसे वृषभगिरिपयैन्त जाकर अपना नाम टिघनेके स्यि उस पवैतके 
तारणद्रासे प्रवेश करते है ॥ १३५१ ॥ 

वहा जाकर गत चक्रवतियोकी बहतसी विजयप्रदास्तियोसे निरन्तर भरे इए वृषभगिरिकि 
वे स प्रदक्षिणरूपसे देखते है ॥ १३५२ ॥ 

पुनः निज नामको र्खिनेके ल्यि पवेतपर तिल्मात्र भी खान न पाकर चक्रवर्ती विजया- 
भिमानसे रहित होकर चिन्तायुक्त खड रह जति है ॥ १३५३ ॥ 

तब मत्रियो ओर देवताओके उपरोधवरा एक स्थानमे प्रवे चक्रवरतियोके नामोको दण्ड रत्नसे 
नष्ट करके ओर अपना नाम टिखिकर वहसे उत्तरकी ओर जति इए गगाकूटको पाकर गंगदेवीको 
वामे करते है ॥ १३५४-१ ३५५ ॥ 

इसके पश्चात्‌ वे चक्रधर गगानदीके तटव्ती मार्मसे दक्षिणकी ओर जाकर विजयाई 
पवेतके वनमे ठहर जति है ॥ १२३५६ ॥ 

पुनः चक्रवर्तियोकी आ्गासि सेनापति तिमिश्रगुफाके दोर्नौ कपाटोको खोरुकर ओर प्र 

म्छेच्छखण्डको भी वामे करके वहासे कटक्म प्रवेद कर प्रसन एवं मक्तेसे यक्तं चित्तवाडे होते 
इए चक्रवतियोके चरणकमछोमे प्रमाण कले एवे दासत्वको प्रगट कसते है ॥ १३५७-१३५८ ॥ 


१द्‌बपुदोवति. २द्‌ ब 2ख्हिणयण. ३ द्‌ ब पुव्वप्‌. 
८, 4] 
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वेयङडुउत्तरदिसासंष्यिणयराण खयररायां य । चद्धीण चरूणकमरृ पणमंति ऊुणंति दात्त ॥ १३५९ 
इय उत्तरम्मि भरहे भूचरखचरादि साहिय समरणं । वच्चदि वरेण जुदा गंगार्‌ जाव वणवेदि ॥ १३६० 
तव्वेदीषए द्रे तीए उववणखिदीसु रीराए । पविसिय बरु समग्गं णिक्कामदि दक्िखिणसुहेण ॥ १३६१ 
 गिरितडवेदीदारं गच्छिय गुहदारस्यणसोवाणे । चडिय सडगबरू त वच्चदिं णदइडभयतीरेसुं ॥ १३६२ 
तग्गिरिदारं पविसिय दोतीरेसुं णदए उभयतडे । वच्चदि दोटो जोग्रणमेत्ते र्दत्तसीरवीहीण ॥ १३६३ 
युव्वं व गहामज्छषे ग॑तं दुक्खिणेण दारेणं । णिक्कल्य सडंगवबरं गंगावणमञ्छमायादि ॥ १३६४ 
णहवण्वेदीदूरे गंतूणं गिरिवणस्स मञ्क्षम्मि । चेहते चक्कहरा खंधावारेण परियरिया ॥ १३६५ 
आणाषए चक्कीणं सेणवह पुव्वमेच्छखंडं पि । छदि" मासेहि साहिय खधावार समद्ियदि ॥ १३६६ 
तग्गिरिवणवेदीए तोरणदारेण द्क्खिणसरुहेणं । णिकखिय चक्कवद्री णियणियणयरेसु पविस्ति ॥ १३६७ 


विजयाद्धकी उत्तरदिशमे स्थित नगरेके विद्याधर राजा भी चक्रवदियोके चरणकमलेमे 
नमस्कार करते ओर दाक्तवको स्वीकार कसते है ॥ १३५९ ॥ 


इसप्रकार वे चक्रवर्तीं उत्तरमरतमे सम्पूण भूमिगोचै ओर विद्याधरोको वशभ॑ कछे 
सेन्यते युक्त होते इए गंगाकी वनवेदी तक जति है ॥ १३६० ॥ 


उस वेदीके द्वारसे उसकी उपवनभूमियोमे डीखासे प्रवेश के समस्त सैन्य दक्षिण- 
मुखस निकलता है ॥ १२३६१ ॥ 


` तत्पश्चात्‌ प्वतकी तयवेदीके द्वार तक जाकर ओर फिर गुफाद्रारके रनसोपानोपर चटक 
वह षडग बर नदीके दोनो तीयेपरसे जाता है ॥ १२६२॥ 


प र 


उस पवैतके द्वारेसे प्रवेश करके वह भेन्य नदीके दोनो ओर दो तीयेपर दो दो योजन 
विस्तारबाटी तटवीथियोपरसे जाता है ॥ १२३६३ ॥ 


परवेके समान ही गुफाके बीचभेसे जाकर ओर दक्षिणदवारसे निकल्कःर वह॒ षडग बट 
"ममाचनके मध्यमे आ पटुचता है ॥ १३६४ ॥ 


इसके पश्चात्‌ भेन्यसे पायिारित चक्रवती नदीकी वनवेदीकै द्वासेसे जाकर परषेतसम्बन्धी 
वनके मध्यमे ठहर जति है ॥ १३६५ ॥ 


पुनः चक्रवतिर्योकी आज्ञासे सेनापति छ मासमे पूवम म्ेच्छलण्डको भी वरमे कल्के 
' स्कन्धावार्म आ मिलता है ॥ १२३६६ ॥ 


अनन्तर चक्रवर्तीं उस परवेतकी वनवेदीके दक्षिणमुख तोरणदरासते नकल्क अपने अपन 
नगरोमे प्रवेरा करते है ॥ १३६७ ॥ 


१द्‌ रायाएु. > [द्दुत्त) ३द्‌बगतावण. ४ द्ब्र. 


-. १३७४ 1 चैरत्थो महाधियारौ [ ३२३. 


सदिं तीं दस दस वाससहस्सा सणक्ुमारंतं । अड छच्चड पण ति सया कमेण तत्तो य परर्मतं ॥ १३६८ 
2०००० । ३०००० । ९०००० [ १०००० | ८०० ६०० | ०० | ९०० 1 ३०० | 
पण्णन्भहियं च सयं सयमेक्रं सोलसं पि पत्तेये । हरिसेणप्पमुहाणं परिमाणे विजयकारस्स ॥ १३६९ 
१.५० । १००१६ 
। एवं चक्कहराणं विजयकारो समत्तोः । 
अह णियणियणयरसुं चक्कीण रमतयाण लील।षु । विभवस्सं य रुवमेत्तं चोच्छामि जदाणुपुभ्वीएु ॥ १३७० 
आदिमसंदडणजुदा सच्चे तवणिजवण्णवरदेहा । सयलसुरक्खणमभरिया समचउरस्तंगसंटार्णौ ॥ १३७१ 
सन्वाजो मणहराजओ अहिणवलावण्णरूवरेहाभो । छण्णडदिसहस्सादं पत्ेक्कं होति जु्रदीभो ॥ ५ ३७२ 
९६ ०००। 
तासु अज्नाखंडे बत्तीससहस्सराजकण्णाओ । खेचरराजसुदाभो तेत्तियमेत्ताओ मेच्छधूवाभो ॥ १२७३ 
३२००० । ३२००० | ३२०००। 


एक्केकजवद्‌रयण एक्केकफाणं हवेदि चक्कीणं । सजति इ तेहि समं संकप्पवसंगर्द्‌ सोक्खं ॥ १३७४ 


सनल्कुमार चक्रवर्त॑पथेन्त कमसे साठ हजार, तीस हजार, दशा हजार, ओर पुनः ददा 
हजार वधं विजयकाल्का प्रमाण है । इसके अगि पद्म चक्रवती तक वह क्रमसे आसौ, छहसैी, चासौ, 
पाचसो ओर तीनसौ वपे है । पुनः हरििणादिक चक्रवर्तियोमेसे प्रयेकका क्रमसे एकसौ पचास, एकस 
ओर सोलह वपे ही विजयकाख्का प्रमाण है ॥ १२६८- १२६९ ॥ 

भरत ६००००; समर २५०५५००० 9 मघवा १०००० ¬ सन, १५००० 9 राति ८०9 6) 

कुथ ६००, अर ००, सुमौम ५००, पद्म ३००, हरि. १५०, जय. १००, ब्रह्म. १६। 

इसप्रकार चक्रधरोके विजयकाट्का वर्णन समाप्त इआ । 

इस्के पश्चात्‌ अपने अपने नगरोमं खीासे रमण करते हए उन चक्रवर्तियोके विभवका यहां 
अनुत्रमसे ख्वमात्र कथन किया जाता है ॥ १३७० ॥ 

सव चक्रवर्ती आदिके वज्नदृषभनाराचसंहननसे सहित, सुवणके समान वर्णवाठे उत्तम 
दारीरके धारक, सम्पण सुरक्षणोसे युक्त, ओर समचतुरलरूप रारीरसंस्थानसे सयुक्त हते है ॥ १२७१ 

इनमेसे प्रयक्र चक्रवतीके मनको हरण करनेवाटी ओर अभिनव खावण्यरूपेरेखासे युक्त 
ठेसी सब छ्यान हजार युवतियां होती है ॥ १३७२ ॥ ९६००० । 

उनमेसे बत्तीस हजार आय॑खण्डकी राजकन्याये, इतनी ही वि्याधर्‌ राजाओकी सुताये, 
ओर इतनी ही म्छेच्छकन्याये भी होती दै ॥ १२७३ ॥ 

राजकन्या ३२००० । विद्याधरकन्या ३२००० | भ्टेच्छकन्या ३२५०० | 

लेक चक्रवतीके एक एक युचति रन होता दै । उनके साथ वे संकाधित ( यथेच्छ 
पुखको भोगते है ॥ १३७४ ॥ 


१द्‌ ब्रं काक समत्ता, २ द्‌ ब वीभस्, ३ दं ब समचउगस्स संणा, 


३२४ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४, १३७५ 


संखेजसहस्सादं पुत्ताुत्तीभो होति चक्कीणं । गणबद्धदेवणामा बत्तीससहस्स ताण अभिधाणां ॥ १३७५ 
गण ३२०००। 
तणुतां च महागिसिया कमसो तिषयादं सद्विज्तादं । चोहसवररयणाईं जीवाजीवप्पमेददुविह ई ॥ १३७६ 
३६० । ३६० । १४। 
पवर्णजयविजयगिरी भदयुही तह य कामउद्टरी य । होति यउञ्छु सुमद इद्धिससुदो त्ति पत्तेयं ॥ १३७७ 
तुरणुभद्थिरयणा विजयडुगिरिभ्मि होति चत्तारि । अवससजीवरयणा णियगियणयरेसु जस्मंति ॥ १३७८ 
छत्तासि्देडचक्का काकिणिचितामणि त्ति रयणादईं । चम्मरयर्णं च सत्तम इय णिजीवाणि रयणाणि ॥ १३७९ 


(कक क 


आदिमरयणचरक्कं आयुधसाखाय उप्पदे* तत्तो । तिण्णि वि रयणाई पुटं सिरिगिहे ताण णाम इमे ॥ १३८० 

सूरप्पदभदसुदहा पयद्धवेगा सुदरिसिणा तरिमो । चिताजणणी चूडामणि वज्मओ न्ति पत्तेयं ॥ १३८१ 

जह जह जोग्गद्रणे उप्पण्णा चोदसादं रयणाद्रं । इदि कदं आयरिया गियमसरूबं ण मण्णति ॥ १३८२ 
पाठान्तरम्‌ । ] 


(4. 


चक्रवर्तियोके संघ्यात हजार पूत्र-पुत्रिया होती है ओर बत्तीस हजार गणबद्ध नामकं 
देव उनके पत्वारक (2) होते है ॥ १३७५ ॥ ३२००० । 


उनके तनुत्र ( दारीररक्षक ) ओर महानसिक अथात्‌ रसो्ये क्रमसे तीनसौ साठ, तथा 
चौदह उत्तम रन होति है | ये रुन जीव ओर अजीवके भेदसे दो प्रकारके हआ कते है ॥१३७६॥ 
तनुत्र ३६० । रसोदया ३६० । रन १४ । 


^ (५ 


पवनंजय ( अश्च ); विजयगिरि ( गज ) भद्रमुख ( गृहपति ), कामदृष्टि ( स्थपति ), 
१२ (^~ ^ ५९१ यु (> (~ = € 
अयोध्य ( सेनापति) ; सुभद्रा ( युवति ) ओर बुद्धिसमुद्र ( पुरोहित ), ये प्रयेक जीवर्न है ॥१३७७॥ 
इनमैसे तरण, हाथी ओर खी, ये तीन रन विजयाद्ध पर्वतप्र्‌ तथा अवरिष्ट चार जीवर 
अपने अपने नगरमे उपनन होते है ॥ १३७८ ॥ 
छत्र, असि, दण्ड, चक्र; काकिणी, चिन्तामणि ओर चर्म, ये सात रन निर्जीव होति 
न 
2 ॥ १३५७९ ॥ 
दनमेसे आदिके चार रन आयुधरीटमे ओर तीन रन श्रीगृहमे उत्पन्न होते है | उन 
ण्ठ ने अ, न 
सातं स्नके नामयेदहै ॥ १३८० ॥ 
सूयप्रम, भद्रमुख, प्रवृदधेग, चौथा छुद्दीन, चिन्ताजननी ओर चूडामणि, इनमेसे प्रलेक 
वज्रमय होता है ॥ १२८१ ॥ 
ये चौदह र्न यथायोग्य स्थानमे उत्पन्न होते है । इसप्रकार कोई कोई आचभ्र इनके 
नियमरूपको नदी भी मानते है ॥ १३८२ ॥ [ पाठन्तर | ] 


|, 11, ^ [1 


१द्‌ अतणतज, २ द्‌ जौवपभेददुवरिहाहः ३ द्‌ व मद्रमहा. ४ द्‌ ब उपदे. 


-४, १३९० | चउत्थो महाधियारो [ ३२५ 


चक्कीण चामराणि जक्खा बत्तीस विक्खिवंति तहा । आद्रा कोडीओ पत्तेक्कं ब॑धुङ्ककमाणं ॥ २८३ 
३२९ । ३५०००००० | 

कार्महकार्पद्ू माणवसला य परउमणदसप्पा । पिगङ्णाणारयणा णवगिहिणो तिरर जादा ॥ $ ३८४ 

काटप्पसुहा णाणारयर्भता ते णदैसुहे गििणो । उप्पनदि इदि के पुव्वादरिया परूवेक्ति ॥ १३८५ 
पाठान्तरम्‌ । 

उडजोग्गद्व्वभायणघण्णायुहतूरचस्थहम्माणि । आभिरणरयणणियरा णवणिदिणो दतिः पत्तेयं ॥ १३८६ 

दक्खिणमुहअवत्ता चउवीस हवति धवल्वरसखा । एक्कोडिकोडिशंका हटाणि पुटी ति छक्खडा ।१ ३८७ 

सं २४ हु १०००००००००००००० पु &। 
भरी पडदा रम्मा बारसर पुह पह हवति चक्तीण । बारस जोयणमेतते देत सुच्वंतवरसद ॥ १३८८ 


च क क. 


कोडितियं गोसखा थालीज एक्ककोडिमेत्ताजो । चुखसीद रक्लादं पत्तेक्कं भहवारणरहाणिः ॥ १३८९ 


३००००००० | १००००००० | ८४००८०० 
अट्रारस कोडीञो तुरया चुखसीदिकःडिवरवीरा । खयरा वहुकोडीओ अडउसीदिसहस्समेच्छणरणाहा ॥ ३९० 


१८००००००० | ८&००००००० | ८८००० 


चक्रवतिंयोके चामरोको बत्तीस यक्ष दुराया कलते है | तथा प्रत्येकके वन्धुकुरुक्रा प्रमाण 
सादे तीन कराड होता ह || १३८२ ॥ यक्ष ३२। वन्धुक ३५०००५०० | 
काट, महाका, पाण्डु, मानव, राख, पद्म, नैसपे, पिंगङ ओर नानारन, ये नौ निधियां 
श्रीपुसे उतन्न हआ करती है ॥ १३८४ ॥ 
काटनिषिको आदि ङेकर नानारत्नपरयेत वे निधिया नदीमुखमे उपन होती है, इस- 
प्रकार भी कितने यी प्रवाचाथं निरूपण कते है ॥ १३८५ ॥ पाठान्तर | 
इन नो निषिपोमेसे प्रत्येक कमसे तुके योग्य दन्य, माजन, धान्य, आयुध, वादित्र 
वख, हम्ये, आभरण ओर रत्नसमूहोक देया करती है ॥ १३८६ ॥ 
चक्रवर्तियोके चोवीस दक्षिणसमुखावते ध्रवक व उन्तम शख, एक कोडाकोडी हठ ओर छह 
सेण्डद्प परथिवी होती ह || १२८५७॥ राख २४ | हट १००००७००००००००००| प्रथिवीं ६ | 
चक्रवर्तियोके रमणीय मेरी ओर पटह प्रथ्‌ प्रथक्‌ बारह होते है, जिनका उत्तम शब्द 
बारह योजनप्रमाण देरमे सुना जाता है ॥ १३८८ ॥ 
उनकी गौओकी सस्या तीन करोड, एक करोड थाछ्यां तथा मद्र हाथी एवं रथोमेसे प्रयेकं 
रासी खखप्रमाण होते है ॥ १३८९ ॥ 
गाय ३००००००० | थार १००००००० | हाथी ८४००००० | रथं ८४००००० | 
इसके अतिरिक्त अटारह करोड घडे, चौयसी करोड उत्तम वीर, अनिको करोड 
विद्याधर ओर अरसी हजार म्टच्छ राजा हति हं ॥ १३९० ॥ 
तुरग १८००००००० | व(र्‌ ४००००००० | म्टेच्छ नरनाथ ८८ ००० | 


1 ५ ।) 


१द्‌ रितिः २ दब वरसद. ३ द ब वहाणि. 
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सब्वाण मउडबद्धा बत्तीस सहस्सयाणि पत्तेक्कं । तेत्तियमेत्ता णाडयसाखा सगीयक्षारखाभो ॥ १३९१ 
३२००० । ३२००० । ३२००० । 

होति पदााणीया दुगुणियचउवीक्षकोडिपरिमाणा । बत्तीससहस्साणि देसा चक्कीण पन्तेकर ॥ १३९२ 

८००००००० | &३२००। 
छण्णउदिकोडि गामा णयरादं पचहत्तरिसहस्सा । अडदददुसहस्साणि खेडा सब्वाण पत्तेक्कं ॥ १३९३ 
९६&६००००००० | ७५००० [ १६०००] 

चउवीपतसदस्साणिं कव्बडणामा मडबणामा य । चत्तारि सदस्पाईं अडदारुसदस्सपटणादं पि ।! १३९४ 

२४००० | ४००० | ४८००० 


णवणउदिमहस्छाइं संखा दोणामुहाण चक्कीसु । संवाहाणि चउदससहस्समेत्ता य पत्तेक्क ॥ १३९५ 
५९००० | १४०००। 
खष्पण्णतरदीवा कुक्खिणिवासा हवति सत्तसथ्ा । अडवीसषहस्साईं दुग्गादीभाणि सव्वेसु ॥ १३९६ 
"६ | ७०० | २८००० 
दिव्वधुरं रयणगिदिं चमुभायणमोयण!दइ सयणिजं । आसणवाहणणहा द्तगमोगा इते ताणं ॥ १३९७ 
सत्र चक्रवर्तियोमेसे प्रयक्के वत्ती हजार मुकुटब्द्र राजा, इतनी दही नाव्याखये 
ओर इतनी ही सगीतराये मी होती है ॥ १३९१ ॥ 
मुकुटबद्ध ३२००० | नव्यशाला ३२००० | सगीतशाख ३२०० । 


१ 


प्रयेक चक्रवतीके पदानीक ( पदाति ) दुगुणित चोव्रीस अर्थात्‌ अडताखीस करोड ओर 
देरा बत्तीस हजार होते है ॥ १३९२ ॥ पदाति ८००००००० | देर ३२००० 
सवर चक्रवर्तियेमिसे प्रयफके छयानते करोड ग्राम, पचतच्तर हजार नगर ओर आर्पे 
गुणित दो अर्थात्‌ सोखह हजार खेडे ( वेट ) हेते है ॥ १२९२ ॥ 
प्राम ९६०००००५०० | नगर्‌ ७५००० | खेट १६००० | 


कैट नामक चौबीस हजार, मटेव नामक चार्‌ हजार ओर प्रन अडतादखीस ह नार 
होते है || १३९४ ॥ कैट २४००० | मटर ४००० | पुट्रन ८००५० | 


प्रत्येक चक्रवतीके निन्यानवे हजार द्रोणमुव ओर्‌ चोदह हजारप्रमाण संवाहन इभा 
कसते है ॥ १३९५ ॥ द्रोणमुख ९९००० । संवाहन १४००० । 

सव चक्रवतियोके छप्पन अन्तदद्रीप, सानौ कुक्षिनिवास ओर अङाश्स हजार दुगौदिक 
हेते है ॥ १३९६ ॥ अन्तद्रीप ५६ । कुक्षिनिवास्त ७०० । दुगोदि २८००० । 

दिव्य पुर रन, निषि, श्वम्‌ ( सैन्य ), मौजनः, मोन्नन, राप्य, आर्घन, वाहनं ओर 
नार्यै, ये उन चक्रर्वियोके दशांग मोग होते है ॥ १३९७ ॥ 


१ द्‌ ब चपुहमायण, 
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वदपरिवेढ' गामो णयरं चउगोउरेहिं रमणिजं । गिर्सिरिकदपरिवेढः खेडं गिरिवेिदंः च कव्वडये ॥ १३९८ 
पणसयपमाणगामप्पहाणभूदं मडंबणाम खु । वररयणाणं जोणी पहणणामं विष्ट ॥ १३९९ 
दोणामुहाभिधाणे सरिवद्रवेखाए्‌ वेढिय" जाण । संबाहणं ति बहुविहरण्णमहासेरषिहरत्यं । ९४०० 
[ । एव विभवो समत्तो । ] 
भरहे छरक्लपुव्वा इगिसष्टिसहस्सवासपरिदी गा । तीसरषहस्सुणाणि सत्तरि रस्वामि एुव्व सगरम्ि ॥ १४०१ 
&००००० र्णिवस्वि ६१००० । सगर पुव्व ७०००००० रिण ३०००० | 
णउदि षहस्जुदाणि रुक्खाणि तिण्णि मघवणामम्ि । णउदिसहस्सा वासं सणक्छुमारम्मि चक्कह्रे ॥ १४०२ 
३९०००० | ९०००० | 
चउवीससहस्साणि वासरा दोसयाणि संतिम्मि । तीवीससहस्सादं इगिसयपण्णाधियाह ऊथुम्मि ॥ १४०३ 
२४२०० | २३१५० | 
वीससहस्सा वस्सा छष्सयजुत्ता अरम्मि चक्कर । उणवण्णसहस्सादं* पणसयजत्ता सुभउमम्मि ॥ १४०४ 
२०६०० | ४९५०० | 


वरतिसे वेष्टित ग्राम, चार गोपरेसे समणीय नगर, पवैत ओर नदौसे धिर हज खेट, 
ओर केव पर्वतसे वेष्टित कर्वट कहराता है ॥ १३९८ ॥ 

जो पाचपौ प्रामोमे प्रधानभूत होता है उसक्रा नाम मटत्र, ओर जो उत्तम स्नोकी 
योनि होता है उसका नाम पन कहा गया है ॥ १३९९ ॥ 


समुद्रकी वेढासे वेष्टित द्रोणमुख ओर वहत प्रकारके अरण्योपे युक्त महापयेतके शिखरपर 
स्थित सवाहन जानना चाहिये ॥ १४०० ॥ 
[ इसप्रकार विभवका वर्णन समाप्त इआ | ] 
भरत॒ चक्रवतीके [ राज्यकाट्का श्रमाण ] इकसठ हजार वभ कम छह ख प्र ओर 
सगर्‌ चक्रवर्तीके राञ्यकाटकरा प्रमाण तीस हजार वषं कम सत्तर खख प्ररभ्रमाण है ॥१४०१॥ 
भरत पूवे ६ © © © © © ~~ वप त्‌ ९ ००० | समर्‌ रध \७०©७ 0००9७०6 ~~ वपे = ७9० | 
मघवा नामक चक्रवर्त॑का राज्यकार तीन खा नन्वे हजार्‌ वधं ओर सनक्कमार चक्र- 
वर्तका राञ्यकाट नन्वे हजार्‌ वषेप्रमाण है ॥ १४०२॥ 
मघवा २३९०००० | सनत्कुमार ९५००० | 
रान्तिनाथ चक्रवर्तीके राञ्यकाटका प्रमाण चौबीस हजार दोसो वषे ओर्‌ कुधुनाथके 
राञ्यकाछ्का प्रमाण तेस हजार एकसौ पचास वध है ॥ १४०३ ॥ 
रान्ति २४२०० । कुथु २३१५० | 
अरनाथ चक्रधरका राञ्यकाठ वस हजार छसो वषे, ओर सुभौम चक्रवर्तीका राञ्य- 
कटि उन॑चास हजार पाचसौ वधेप्रमाण है ॥ १४०४ ॥ अर २०६०० | सुभौम ४९५०० | 


१ दब पखिदो. २ दब पिद. ३ द्‌ व गिखिदेद. ४ द्‌ बवेदिय. ५ द्‌ सहस्सा. 
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अटारसहस्साणि सत्तसएदिं समं तहा पउमो । अट्रसहस्सा अडसयपण्णव्मदहिया य हरिसेणे ॥ ४०५ 
१८७०० । ८८० | 
उणवीससया वस्सा जयसेणे बम्हदत्तणामम्मि । चक्कहरे छसयथाभि परिमाणं रज्कारस्स ॥ १४०६ 
१९०० | ६००। 
। एवं रजलशारो समत्तो । 
एक्केक्करक्लपुव्वा पण्णाससहस्ख वच्छरा रक्खं । पणवीससहस्साणिं तेवीससदस्ससत्तसयपण्णा ।! ९४०७ 
पुव्व १ ००००० | १००००० | वस्पछ ५०००० | ००००० | २५००० । २३७५० । 
इ गिवीससहस्सादं तत्तो सुण्णं च दस सहस्सादं । पण्णाधियाप्तीण्णिसया चत्तारि सयाणि सुण्णं च ॥ १४०८ 
२१००० । सुं | १०००० । ३५० । ४०० । सु | 
कमसो भरदादीणं रजनिरत्ताण चक्कवर्णं । गिब्वाणखाहकारणसंजमकाटस्स परिमाण ॥ १४०९ 
अदैव गया मोक्खं बग्सुभउममां य सत्तमं पुढविं । मघवस्सणक्कुमारा सणक्कुमारं गभा कप्पं ॥ १४१० 
। एवं चक्कहराण पर्वणा सम्मत्ता । 


^, 0 क 


विजयो भचरो धम्मो सुष्पहणामोः सुदंसणो णदी । णदिमित्तो य रामो परमो णव होति बरूदेर्वो ॥ १४११ 


पदम चक्रवतीके राञ्यकाखका प्रमाण अटारह हजार सातसौ वध, ओर हयिण चक्रवतीके 
राज्यकाल्का प्रमाण आसौ पचास अधिक आठ हजार वपे है ॥ १४०५॥ 
पद्म १८७०० । हसिण ८८५० | 
जयसेन चक्रवर्तीके राज्यकाटका प्रमाण उन्नीससौ वधे, ओर ब्रह्मदत्त नामक चक्रधरके 
राञ्यकाल्का प्रमाण हसौ वपे है ॥ १४०६ | जयसेन १९.०० । ब्रह्मदत्त ६०० । 
इसप्रकार राग्यकाख्का कथन समाप्त इञ । 
एक रख पूरे, एक ठखख परव, पचास हजार व, एक ठा वषै, पचचीस हजार वध, 
तेह हजार सातसै पचास वष, इक्कीस हजार वरै, पिर शून्य, दरा हजार वष, पचास अधिक 
तीनसौ वधे, चारसौ वप ओर सन्य, इसप्रकार यह कमदाः राव्यसे विरक्त भरतादिक चक्रवर्षियोके 
निवांगलाभके कारणभूत सयमकाठ्का प्रमाण है ॥ १४०७-१४०९ ॥ 
भरत & ९१०५००० | सगर १००५७०० | मघवा वषे ५५० ००० | सनक्तुमार १९००००० 
रान्ति ९५००० | कुथ २३.७५० | अर २१००० | सुभोम ० | पद्म १०७०० | 
हरषेण ३५० । जयसेन ४०० | ब्रह्मदत्त ° । 
इन बारह वर्तियोमेसे आठ मोक्ष गये, व्र्मदत्त ओर सुभौम सातवी प्रथिवी, तथा 
मघवा ओर्‌ सनत्कुमार चक्रवर्ती सनत्कुमार कल्पको प्राप्त इए ॥ १४१० ॥ 
इसप्रकार चक्रवर्तियोकी प्रङ्पणा समाप्त इई । 
विजय, अच, धमे, सुप्रभ, सुद्दन, नन्दी, नन्दिभित्र, राम ओर पदम, ये नौ ब्देव 
होते है ॥ १४११ ॥ 


१द्‌ ब॒ कारणंसजम. २द्‌ ब बम्दमुमउमो. ३ द्‌ ब सुहपपणामो द्‌ ब परमो एदे णव 
बर्देवा य विण्णेया. 
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होति तिविट्दुविटा सयमुणुर्सुत्तमा य पुरिससीहो । पुरिसवरपुडरीओः दत्तो णारायणो शण्डो ॥ १४१२ 

अस्सग्गीवो तारगमेरगमधुकीटभा णिसुंभो य । बरिपहरणो य रावणजरसंघार णव य पडिसन्तु ॥ १७४१३ 
बरूदेववासुदेवप्पडिसन्तृणं जाणावणटं सदिद्टी- 

पंच जिणिदे वदति केसवा पच आणुपुव्वीएु । सेयससामिपहदि तिविद्रपसुहा य पत्तं ॥ १४१४ 

अरम्िभंतरारे णादब्वो पुडरीयणामो सो । मद्िमुणिसुव्वयाणं विच्चारे दत्तणामो सो" ॥ १४५१५ 


सुव्वयणमिसामीण मज्ज्े णारायणो ससुप्पण्णो 1 णेमिसमयम्मि किण्णो एदे णव वासुदेवा य ॥ १४१६ 
दस सुण्ण पच केसव छरस्सुण्णा केसि सुण्ण केसी । तियसुण्णमेक्रकेसी दो सुण्णं एक केसि तिय सुण्णे ॥ १४१७ 


३।३[१।१।१।३।१।१।१।१।३।३।३[१३[०]०]३[३।३।०[०[गुनुनग० [०३०१०११ वयमये याणदकयतातिेपषिपस्ये 


न । ^ न ~~~ “म ५१ पिन 


२|२|०|०|०|०|०|० | ० |०|०|०|०|०|०।२।२।२।२|२२|०|०|०|२|०|२|०।०।२|०।२]० |° 
०० |०|० | ०|०|०|०|०|०|३।३।३।३|३।०।०|०|०|०।०।३|०३|०।०|०| ३ | ० | ०|३।०|०|० 
सीदी सत्तरि सटी पण्णा पणदारू उणतीषाणि । बावीससोख्दसधणु केसित्तिदयभ्मिः उच्छेदो ॥ १४१८ 
८० | ७० | ६० | ५० | ४५८५ | २९।२२।१६। १०। 
। इदि उस्सेहो । 
त्रिपृष्ठ, द्िपृष्ठ, स्वयम्भु, पुरषोत्तम, पुरुषसिंह, पुरुषपुण्डरीक, ८ पुरुष- ) दत्त, नारायण 
ओर्‌ कृष्ण, ये नौ नारायण इए ॥ १४१२ ॥ 
अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मधुकैटभ, निद्युम्म, वि, प्रहरण, रावण ओर जरासंध, ये नौ 
प्रतिरत्र ( प्रतिनारायण ) इए ॥ १४१३ ॥ 
बख्देव, वासुदेव ओर प्रतिरा्रुजोके जाननेके व्यि सेषटि-- 
त्रिपृष्ठ आदिक पांच नारायणेोमेसे प्रत्येक कऋ्रमसे श्रेयांस स्वामी आदिक पांच तीथ॑करोकी 
बन्दना कते है, अथात्‌ ये पाच नारायण अनुक्रमसे श्रयांस स्वामी आदिक पांच तीर्थ॑करोके कार्म 
ए ॥ १५१४ ॥ 
अर्‌ ओर मद्िनाथ तीथकरके अन्तरामे वह पुण्डरीक नामक तथा मर्छि ओर मुनिषुत्रतके 
अन्तराख्मे दत्त नामक नारायण जानना चाहिये ॥ १४१५॥ 
सुत्रत ओर नमि स्वामीके मध्यमे नारायण ( ठक्ष्मण ) ओर भगवान्‌ नेमिनाथकेः समयमे 
कृष्ण नामक नारायण उत्पन्न हुए । ये नो वासुदेव इए ॥ १४१६॥ 
दश॒ शून्य; पाच नारायण, छह शून्य, नारायणः दून्य, नारायण, तीन श॒न्यः एक 
नारायण, ढो दन्य, एक नारायण ओर अन्तम तीन शून्य, (इसप्रकार नौ नारायणोकी संदष्टिका करम 
जानना चाहिये ) ॥ १४१७ ॥ ८ सदृष्टि मम देखिये ) 
अस्सी, सत्तर, साट, पचास, पैताखीस, उनतीस, बाईस, सोख्ह ओर ददा धनुषग्रमाण 
क्रमसे उन केदावत्रितय अर्थात्‌ नारायण, प्रतिनारायण ओर बर्देवोके रारीरकी उचाईं थी ॥ १४१८॥ 
प्रथम ८० | द्वि. ७०। तृ, ६० | च.५० | प, ४५। ष. २९। स. २२। अ. १६। न. १ ऽघनुष | 
इसप्रकार उत्सेधका कथन समाप्त हुआ । 
१द्‌ ब पुडरीया. २द्‌ ब "मधुकीय्गा, ३द्‌ ब जरापि द्‌ ब “णामस्स, ५द्‌ब दत्तणामस्स, 
६ द्‌ ख केपित्तदयम्मि. 
प 42, 
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सगसीदी सत्तत्तरि सगसट्री सत्ततीस सत्तरसा । वस्सा रक्लाण पुश जाऊ विजयादिपंचण्ह॒ ॥ १४१९ 
८७००००० | ७७००००० | ६७००००० | ३७००००० | १७००००० | 
सगसद्टरी सगतीस सत्तरससहस्स बारससयाणि । कमसो आउपमाण णदिष्पसुदहाचउक्रम्मि ॥ १४२० 
&७००० | ३७००० । १७००० | १२००। 
प्युरुसीदी बाहत्तरि सटी तीस दस च ङक्खाणि । पणसट्टिसहस्साणि ति विट्क कमे आऊ ॥ १४२१ 
< ००००० | ७२००५०० | ६५००००० | ३०००००० | १०००००० | ६५००० | 

बत्तीसनारसेक सहस्समाऊणि दत्तपहुदीण । पडिसखन्तुजाउमाण' णियणियणारायणाडसर्मः ॥ १४२२ 
३२००० | १२००० | १०००। 

एदे णव पडिसत्त्‌ णवाण हव्थेहिं वासुदेवाण । गियचक्ेहि रणेस समाहदा जति णिरथखिदि ॥ १४२३ 

पणुवीससहस्साई वासा कोमारमडकित्तादइ । पठमहरिस्स कमेण वाससहस्सं विजयकाखो ॥ १४२४ 
२९.१००० | २५००० | १००० 


विजयादिक पांच बन्देवोकी आयु रमसे सतास्ी लख, सतत्तर खख, सडसटठ खख, 
सेतीस रख ओर सत्तरह ठाख वर्षप्रमाण थी ॥ १४१९ ॥ 

विजय ८७ छख । अचर ७७ ठछाख । घ्म ६७ छा. । सुप्रभ ३७ खा. । सुदर्शन 

१७ ठा, वष | 

नन्दिप्रमुख चार्‌ बद्देवोकी आयु कमसे सडसठ हजार, सेतीस हजार, सत्तरह ह जार 
ओर बारहसौ वर्षप्रमाण थी ॥ १४२० ॥ 

नन्दि ६७००० । नन्दिमित्र ३७००० । राम १७००० | पद्म १२०० वष | 

नरिपृषठादिक छह नारायणोकौ आयु रमसे चौरासी राख, बहत्तर खख, साठ खख, तीस 
राख, द ख ओर पैसठ हजार वधैप्रमाण थी ॥ १४२१॥ 

त्रिपृष्ठ ८०००५००७ | द्विपृष्ठ ७९५०००० | स्वयमु ६०००००० | पुरुषोत्तम 

२ ७००४५०५० पुरुपसिंह ९ ००००७०० | पुरपपुडरीक ६५००० | 

दत्तप्रभति रोष तीन नारायणोकी आयु क्रमते बत्तीस हजार, बारह हजार ओर्‌ एक 
हजार वधेप्रमाण थौ | प्रतिदात्रओकी आयुका प्रमाण अपने अपने नारायणोकी आयुके समान 
है 1 १४२२ ॥ पुरुषदत्त ३२००० | नारायण १२००० | कृष्ण १००० | 

येनैौप्रतिर्र युद्धमे नौ वासुदेवोके हाथोसे निज चक्रोके द्वारा मृत्युको प्राप्त होक 
नरकभूमिमे जते है ॥ १४२३ ॥ 

प्रथम नारायणका कुमारक।छ ओर मण्डलित्वकाट क्रमसे पनचचीस पच्चीसर हजार वधै ओर 
विजयकार एक हजार वधैप्रमाण है ॥ १४२४ ॥ 

त्रिपष्ठ---कुमार्‌ २५०००, मडलीक २५०००; विजय १००० | 


१द्‌ बजारसाण. २ द्‌ ब णारायणाउउदयसम. 
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तेसीदिं खुक्खाणि उणवण्णसरहस्ससजदादं पि । वरिसाणि रजकारो णिदिटरी पडमकिण्दस्सं । १४२५ 
4 ३२४ ९०८ ० | 
कोभारभडछित्ते ते चचियं विदिषए जवो वि वाससदं । इगिदत्तरिरक्खादं उणवण्णसह स्सणवसया रजं ॥ १४२६ 
२५००० | २५००० | १०० | ७१४९९०० 
विदियादोः अद्धादं सयभूकुमारमडछित्ताणि । विजयो णडदी रजं तियकारविहीणसद्िखुक्खादं ॥ १४२७ 
५२.५०० | ९२५०० | ९० । “५९७४९१५० | 
तरिमस्स सत्त तेरस सयाणि कोमारमंडरिन्ताणि । विजयो सीदी रं तियकारविहीणतीसरक्खाद्रं ॥ १४२८ 
७०० | १३०० । ८० | २९९७९२० ! 
कोमारो तिण्णस्या बारसस्यपण्ण मडलीयत्तं । पंचमे विज सत्तरि रजं तियकारहीणदहरक्खा ।। १४२९ 
३०० । १२५० । ७० | ९९८३८ ० । 


प्रथम नारायणका राञ्यकार तेयसी कख उनचास हजार वषप्रमाण निर्दिष्ट किया गया 
है ॥ १४२५ ॥ राञ्य ८३४९००० | 


दवितीय नारायणका कुमार ओर मण्डल्ल्िकाटः उतना ही अर्थात्‌ प्रथम नारायणे 
समान ऋमसे प्चीस पच्चीस हजार वध, जयकारं सौ वै ओर्‌ राज्यकाठ इवनत्तर खा उनचास्‌ 
हजार नसौ वपत्रमाण कहा गया है ॥ १४२६ ॥ 


दिपृष्ठ-- कु. २५०००; म. ९५५००) वि १५ 6; रा. ७१०९९०० | 

स्वयमु नारायणका कुमार ओर मण्डल्िवकार द्वितीय नारायणकी अपेक्षा आधा अर्थात्‌ 
बारह हजार पांचसौ व, विजयकाठ नच्च वपे ओर्‌ राञ्यकारु इन तीनो ( कुमार, मण्डलित्व, 
विजय ) काठोप्षे रहित साठ टखाख वधप्रमाण कहा गया है ॥ १४२७॥ 

स्वयभु--- कु. १२५००; म. १२५५०; वि. ९०, रा. ६००८००० ~ ( १२५०० 

+ १२५०० ~+ ९० ;) = ५९७४९१० | 


चतुथे नारायणका कुमार ओर मण्डलित्रकार कमसे सातौ ओर तेरहसै वपे, विजय- 

काक अस्सी वपं तथा राञ्यका इन तीनो काठोसे रहित तीस ठाख वधैप्रमाण कहा गया 

है ॥१४२८] पस्षो-- कु. ७००? म. १३००) वि. ८०) रा. ३८००००० - ( ७०० + 
१२३०० + ८० ) = २९९७९२० | 

पांचवे नारायणका कुमारकार तीनसौ वपे, मण्डटीककार बारहसौ पचास वर्प, विजय- 

कार सत्तर ॒वषे ओर राव्यकाङ इन तीनो काठोसे हीन दश टा व्प्रमाण कहा गया 

है ॥ १४२९॥ पु. पि-- कु. ३२००) म. १२५०; वि. ७०) रा. १०००००० - (३०० 
+ १२५० + ७० ) = ९९८२३८० | 


१ द्‌ मडक्तति तच्िय. २ दबंतिदियदये ३ द्‌ ख पचम्‌, 
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कोमारमेडिन्ते कमसो टे सपण्णदौण्णिसया । विज सद्र रजं चउसद्िसहस्सचडउसया तारं ॥ १४३० 
२५० । २५० । ६० | ६४४४०। 

कोमारो दौण्णि सया वासा पण्णास मंडलीयत्तं । दत्ते विजओ पण्णा इगितीससहस्ससगसया रजं ॥ १४३१ 
२०० । ५० । ५० । ३१७०० । 

अटुमए इगितिसया कमेण कोमारमंडलीयत्तं । विजयं चार रजं एद्धरससहस्सपणसया सटी ॥ १४३२ 
१०० | ३०० । ४० । ११५६० । 

सोखस छष्पण्ण कमे वासा कोमारमंडरीयत्त' । किण्हर्स अदं विजञो वीसाधियणवसया रजं ॥ १४३३ 

१६। ५६।८। ९२०। 
सत्तीकोदंडगद। चक्ककरिवाणाणि सखदैडाणि । इय सत्त महारयणा सोहते ज्धचक्कीणं ॥ १४३४ 
७ । 
सरद रुग संदाद रयणावरीभो चत्तारि । रयणाईं राजते बरूदेवाणं णवाणं पि ॥ १४३५ 
अणिदाणगद्‌ा स्वे बरूदेवा केखवा णिदाणगदा । उडगामी स्वे बरूदेवा केसवा अधोगामी ॥ १४३६ 


छठे नारायणका कुमार ओर मण्डट्त्यकार मसे दोसौ पचास वधे, विजयकार साठ 

वर्प, ओर राग्यकाङ चौसठ हजार चारसौ चा्ीस वषैप्रमाण कहा गया है ॥ १४२० ॥ 
पुडथीक-- कु. २५०; म. २५०) वि. ६०, रा. ६४४४० | 

दत्त नारायणका कुमारकाठ दोसौ वधे, मण्डलीककाठ पचास वै, विजयकार पचास 

वर जीर राञ्यकार इकतीस हजार सातसौ वरग्रमाण कहा गया है ॥ १४२१॥ 
दत्त-- कु, २००, म. ५०, वि. ५०, रा. ३१७००। 

आस्व नारायणक्ा कुमार ओर मण्डटीककार रमसे एकत ओर तीनसौ वर्ष, विजयकाछ 
चाटीस वष ओर राञ्यकाट ग्यारह हजार पांचत्तौो साठ वधम्रमाण निर्दिष्ट किया गया 
हे ॥ १४३२ ॥ नारायण-- कु. १००, म. ३००) वि. 9०, रा. ११५६० । 

कष्ण नारायणका कुमार ओर मण्डलीककाट कमसे सोलह ओर छप्पन वभ, विजयकाठ 
आः व जर राञ्यकाठ नसौ बीस वपैप्रमाण है ॥ १४३३ ॥ 

कृष्ण-- कु. १६, म. ५६, वि. <, रा. ९२० | 

राक्ति, धनुष, गदा, चक्र, कृपाण, राख ओर दण्ड, ये सात महारःन अधचक्रियोके पास 
रोभायमान रहते है ॥ १४२४॥ 

मूसट, सगल ( हठ ); स्यन्दन (रथ ) ओर रलनावछी (हार), ये चाररलननौ ही 
बद्देवोके यहां शोभायमान रहते है ॥ १४३५ ॥ 

सब बल्देव निदानसे रहित ओर सब नारायण निदाने सहित होति है ] दसीप्रकार सव 
बलदेव उध्वैगामी अर्थात्‌ स्वगे व मोक्षकरो ओर्‌ सब नारायण अवोगामी अर्थात्‌ नरकमे जनिवाले 
होते है ॥ १४२६ ॥ 
| १ दु ब मडलीयत्ता, 
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गिस्सेयसमट गया हरिणो" चरिमो हु बम्हकम्पगदो । तत्तो कारेण मदो सिञ्छदि किण्दस्स तित्थम्मि ॥ १४३७ 
पठमहरी सत्तमिए पंच च्छटरम्मि पंचमी पुक्को । एक्को तरिमे चरमो तदिषए णिरएु तहेव पडिसत्त्‌ ॥ १४३८ 
भीमावटिजिदसनततु सदो वदसाणरो य सुपदटो ! अचलो य पुंडरीभो अनजिततधरअजियणाभी य ॥ १४३९ 
पीढो सच्चदर पुत्तो अगधरा तित्थकत्तिसमएसु । रिसदम्मि पठमरुदो' जितसत्तु हादि अजियसामिम्मि ॥ ९४४० 
सुविदिपसुदेसु सदया सत्तसु सत्त क्कमेण संजादा । संतिजिणिदे दसमो सच्चद्र पुत्तो य वीरतित्थम्मि ॥ १४४१ 
सव्वे दसमे पुच्वे रदा भटा तवाड विसयत्थं! । सम्मत्तरयणरहिदा बुङा घोरेसु णिरणएसु ॥ १४४२ 

दो र्द सुण्ण छकरा सग र्दा तह य दोण्णि सुण्णं । रुदो पण्णरसाद्रं सुण्णं रदं च चरिमम्मि ॥ १४४३ 





























1 रराम गगनगगगगगनन गगन नन ममयनग गम 
२।२|०|०|०|०|०|०|०|०|०।०|०।०।०।२।२।२।२।२।२।००[०।२।०।२।०|०।२|०।२।०| 
०|०|०|०|० [० |०|०|०|०|३|३।३।३।३। ० |०।०|०|०।०।३।०।३।०।०।०।३।०|०।२।०|०। 
४|४|०|०|० |० | ० | ० | 9 | ४ | ४| ४ |४| ४ | ४ |० | ० [४ |०| ० | ० |०|० | ० |०|०|० |०|०| ० | ० |०[० ४ 





एस्रया पण्णाधियचडस्सया इगिसय च णडउदी य । सीदी सत्तरि सही पण्णासा अटवीसं पि ॥ १४४४ 
आठ बद्दव मोक्ष ओर अन्तिम बट्देव ब्रह्मखर्गको प्राप्त हए है | यह अन्तिम बट्देव 
खरस च्युत होकर कृष्णके तीथमे सिद्धपदको प्राप्त होगा ॥ १४३७ ॥ 


प्रथम नारायण सातवे नरके, पाच नारायण छठे नरक्मे, एक परचवेमे, एकं 
चतुथे नरक्मे, ओर अन्तिम नारायण तीसरे नरकमे गया है | इसप्रकार प्रतिरात्रुओकी मी गति 
जानना चाहिये ॥ १४३८ ॥ 


भीमावङि, जितराघरु, रुद्र वैश्वानर (विश्वानर), सुप्रतिष्ट, अचर, पुण्डरीक, अजितघर, 
अजितनाभि, पीठ ओर सात्यकियुत्र, ये ग्यारह रद अंगधर होति इए तीर्थकताओके 
समयोमे इए है । इनमेसे प्रथम रद्र भगवान्‌ ऋषभनाथके काठमे ओर जितरात्रु अजितनाथ स्वामीके 
काल्मे हआ है । इस्के आगे सात रुद्र॒ मसे सुविधिनाथश्रमुख सात तीथंकरोके समयमे इए है 
ददावां रुद्र शान्तिनाथ तोर्थकरके समयमे ओर सात्यकिपुत्र वीर भगवानुके ती्थमे इआ 
दै ॥ १४३९-१४४१॥ 


सवर रुद ददावै पूवैका अध्ययन करतत समय विषयोके निमित्त तपसे भृष्ट होकर सम्यक्ल- 
रूपी रनसे रहित होते इए घोर नरकोमे इव गये ॥ १४४२ ॥ 


दो रुदर, दह॒ श्रूस्य+ सात रद्र, तथा दो शन्य, रद, पन्द्रह शून्य ओर अन्तिम कोयं 
एकं रुद्र, इसप्रकार रकी सदष्टि है ॥ १४४२३ ॥ ( सदृष्टे मूलम देखिये ) 


मीमावदिप्र्ति दश रु्रोकी उचाई क्रमसे पाचसो, पचास अधिक चारी, एकस, 


१द्‌ हरिणो. २द्‌ ब पदमश्दा, ३ दब विसयत्त, 
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क, क 


चउवीसा वि य दंडा भीमावर्पदुदिरुददसकस्स । उच्छेदो णिदटरो सग हस्या सचदसुअस्व ॥ १४४५ 
५०० | ४५० | १०० | ९० | ८० | ७० ६० । ० | २८। २४।७। 
तेसीदी इगिह सारि दोण्णि एके च घुच्वरुक्खाणि । चुरुसीदि सहि पण्णा चाङिसवस्साणि' रक्खाणि ॥ १४४६ 
वीस दस चेव खक्खा वासा एक्कूणसत्तरी कमसो । पएक्कारसरुदाणं पमाणमाउस्स गिद्दर ।॥ १४४७ 
८३००००० | ७१००००० | २२००००० [ ११००००० | वु ८९००००० | ६०००००० 
५०००००० | ४०००००० | २०००००० | १०००००० | ६९। 
सत्तावीसा खक्खा छावद्धिसदस्सयाणि छच्च सया । छावद्री पुव्वाणि कुमारकारो परिद्छस्स ॥ १४४८ 
पु २७६६६६६ । 
सत्तार्वाक्ं खक्ख छावद्िसहस्सयाणि छच सया । अडसदटी पुच्चाणि भीमावरि्चिजमकालोर ॥ १४४९ 
पुच्वं २७६६६६८ । 
सत्ताव+स रुक्खा छावट्टि सहस्सछस्सअन्भहिया । छावद्री पुन्बाणि भीमावङिभगतवकालो ॥ १४५० 
एच्च २७६६६६६ । 


नन्वे, अस्सी, सत्तर, साठ, पचास, अद्धाह॑स ओर चैवीस धनुष तथा सात्यकविदुतकी उचा केव 
सात हाय कही गयी है ॥ १४४४-१४४५ | 


प्रथम दण्ड ५०० | द्वि. ५५० | त्‌. १०० | च. ९० | प. ८० |, ७० । स. 
६० । अ. ५०५ |न.२८।द्‌. २४ ग्या. ह. ७। 


तेसी ख पै, इकत्तर रख प्र, दो खख पूर, एक खख रव, चौरासी खख 
बधे, साठ छाल वर्ष, पचास लाख वषे, चालीस खख वर्ष, वीस खख वरप, दश टाव वप ओर एक कम 


१ (~) 


सत्तर वध, यह क्रमते ग्यारह सद्रोकी आधुका प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है ॥ १४४६-१४४७॥ 


प्र. पू ८२३०५८० | दि ७९००००० | त्‌. १५००५०५] च. १५०००५० | प, वपं 
< ००००० | षर, ६००००५०] स॒, ५०००००० | अ, ४०००००० |न्‌, 


१००५०००० [ द्‌. १०००००० |ग्य्‌. ६९ | 


प्रथम रुद्रका बुमार्काट सत्तास राख व्यास हजार हसौ छ्यासः पर्वप्रमाण 
है ॥ १४४८ ॥ पूष २७६६६६६ । 


भीमावठि ( प्रथम ) रुद्रका संयमकाट सतता टा छयासठ हजार हसौ अडसः 
्वप्रमाण है ॥ १४४९ ॥ प्व २७६६६६८ । 


भीमावलि रुद्रका भगतपकार सतताईस राख छ्यासठ हजार छदसौ छयासठ ूचप्रमाण 
है ॥ १४५० ॥ पूवं २७६६६६६ । 


1 


१ द्‌ चारि वा्ाणिः व चारा वसाथे. २ ब मीमावकि. ३ द्‌ ब सजमे काडो, 
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तेवीस पुव्वलक्खा छवद्टिसहस्सछसयदछावटटटी । जिदसन्तृकोमारो तेत्तिवमत्तो य भगतवकारो ॥ १४५१ 
पु २३६६६६६ । २३६६६६६ । 
तेवीत पुव्वलक्खा छावद्धिसहस्सखुसयअडसटरी । संजमकारूपमाण एदं जिद्मत्तरद्स्स ॥ १४५२ 
पु २३६६६६८ । 
छावद्िसहस्सादं छावट्रब्मदहियदछस्सयादं पि । पुव्वाणं कोमारो विण्ट्रुकालो य स्दस्स ॥ १४५३ 
पु ६६६६& । && ६६६ । 
छासद्टिसहस्साहं पुष्वाणणं छस्सयाणि अडसट्री । संजमकारूपमाणे तदजर्दस्स णिदि ॥ १४५४ 
पु ६६६९८ । 
तेत्तीससहस्साणि पुष्वाणि तियसयाणि तेत्तीसं । वद्साणरस्स किदो कोमाहशो भगतवकारो ॥ १४५५ 


पु ३३३३३. । ३३६३३ । 
तेत्तीससहस्साणि पुष्वाणि तियद्धया ण चउतीसं* । सजमसमयपमाण वद्ृसाणरूणामधेयस्स ॥ १४५६ 


॥ पु ३३३३४. । 
अट्रावीसं ख्क्ला वासाणं सुष्पद्ट्कमारो । ते्तियमेत्तो संजमकटो तवभट्रूसमयस्स ।। १४५७ 
२८००००० § २८००००० | २८००००० | 
वासाभो वीसरक्छा कमारकालो य अचरुणामस्स । तेत्तियमेत्तो" सेजमकारो तवभटकारो य ॥ १४५८ 
२०००००० | २०००००० | २०००००० । 

जितरात्र रुदका तेस खख छ्यासठ हजार छसो छयासठ प्र्रमाण वुमारकार ओर 
इतना ही मगतपकाट मी है ॥ १४५१ ॥ प्रवं २३६६६६६ । २३६६६६६ । 

नितरात्र॒ स्के सथमकाठ्का प्रमाण तेस लाख छयासठः हजार छहसौ अस ध्रव 
है ॥ १४५२ ॥ प्रवै २२३६६६६८ । 

तृतीय रुद्र॒ नामक रुद्रका कुमारका ओर विनष्टसयमकाठ छयासठ हजार छहसौ 
छयासट पूर्प्रमाण कहा गया है ॥ १४५३ ॥ प्रवे ६६६६६ । ६६६६६ । 

तृतीय सुद्रके संयमकारुका प्रमाण ॒छयासठ हजार छहसौ अड्संठ प्रवे कहा गया 
हे ॥ १४५४ ॥ प्रवे ६६६६८ | 

वेशान्‌ ( विश्वानक ) का कुमार ओर मगतपकाठ तेतीस हजार तीनसैौ तेतीस प्रवप्रमाण 
कहा गया है ॥ १४५५ ॥ प्रवे ३३३२३ । ३३२३३ । 

वेानर ८ विश्रानठ ) नामक रुद्रके संयमसमयका प्रमाण तेतीस हजार तीनसौ र्चौतीस 
परमै कहा गया है ॥ १४५६ ॥ प्रवे ३३३२४ । 

सुप्रतिष्ठका अदास टाख व्पप्रमाण कुमारकार, इतना ही संयमकाट ओर इतना ही 
तपथष्टकाख्का भी प्रमाण कहा गया है ॥ १४५७ ॥ 

वष २८००००० | २८००००० | २८००००० | 

अचट नामक रुद्रका कुमारकार बीस राख वपे, इतना ही संयमकार ओर इतना ही 

तपमृष्टकाक मी हे ॥ १४५८ ॥ २०००००० | २०००००० ।२००००००। 


१द्‌ वद्वि. २ द्‌ अड्तीसं. ३ द ३३३३८, ४द्‌ ब भेत्ता. 
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वाश्वा सोरसरक्खा छावट्िसदस्संछसयछावट्री । कोमारभंगकालो पत्तेयं पुंडरीयस्स ॥ १४५९ 
१६६६६६६ । 9६६६६६६ 
वासा सोरसरक्खा छावदटिसदस्सछसंयभडसटी । जिणदिक्खगमणकारप्पमाणयं पंडरीयस्स ॥ १४६० 
१६६६६६८ । 
तेरसरूक्खा वासा तेत्तीससहस्सतिसयतेन्तीसा } अनियंधरकोमारो जिणदिक्खाभगक्ालो य ॥ १४६१ 


१३३३३३३ । १३३३३३३ । 
घाघा तेरसषटक्खा तेन्तीस्तसहस्सतिसयचोत्तीसा । अनियंधरस्स एसो जिगिष्ठुदिकष्खग्गहणकालो ॥ १४६२ 


१३३२३३४ । 
वासाणे टक्खा छह छासद्िसहस्सछसयछावटरी । कोमारभंगकालो पत्तेये अजियणाभिस्स ॥ १४६३ 


६६९६६६६ । ६६६६६६ । 
छरहक्खा वासाणं छासद्िसदस्सछसयश्डसदट्री । जिणूवधरियकालो परिमाणो अनियणाभिस्स ॥ 9४६४ 


६& ६६६८ । 
वरिसाण तिण्णि रक्खा तेत्तीससहस्सतिसयतेन्तीसा । कोमारभट्रसमथा कमसो पीढारर्दस्स ॥ १४६५ 


२३१३३३२ । ३३३४३२३ । 
तियलक्ाणि वासा तेत्तीससहस्सतिखयचोन्तीसा । संलमकारुपमाणं णिद््ं दसमसदस्स ॥ १४६६ 


४३२३३३४ । 


पुण्डरीक रुद्रका कुमारकार ओर भंगसंयमकाट प्रयेकं सोह खख छयासठ हजार 
छहस छ्यासठ वर्षप्रमाण है ॥ १४५९ ॥ १६६६६६६ । १६६६६६६। 

पुण्डरीक रके जिनदीक्षप्रा्तिकाल्का प्रमाण सोलह छख चछ्यासठ हजार छहसौ 
जड्सट वपष कट्या गया है ॥ १४६० ॥ १६६६६६८ 

अजितधर रुद्रका कुमार ओर जिनदीक्षाभगकाङ तेरह छख तेतीस हजार तीनसौ तेतीस 
वधप्रमाण कहा गया है ॥ १४६१ ॥ १२३३२३२३ । १२३३३३३ 

तेरह ठाख तेतीस हजार तीनसौ चौतीस वेष, यह अजितधर दका जिनेन््दीक्षा- 
परहणकार है ॥ १४६२ ॥ १३३३३३४। 

अनितनाभिके कुमार ओर भगसंयमकाट प्रयेक छह ख चछ्यासठ हजार हसौ 
छ्यासठ वप्रमाण है ॥ १४६३ ॥ ६६६६६६ । ६६६६६६। 

अनितनामिका जिनरूपधारणकाङ इह छख ॒ छ्यासठ हजार छसो अडसट 
वधप्रमाण है ॥ १४६४ ॥ ६६६६६८। 

पीठा ( पीठ ) रद्का कुमार ओर शरष्टतपकाड क्रमसे तीन टढख तेतीस हजार 
तीनसो तेतीस वधैश्रमाण है ॥ १४६५॥ २३३३३३३ । ३२२२३३३ । 

दरब रुद्रके सयमकाख्का प्रमाण तीन छख तेतीस हजार तीनसौ चौतीस वर्ष निर्दिष्ट 
किया गया है ॥ १४६६ ॥ ३३३३२३४ । 


१ द्‌ उवद, ब बासष्टि. २ ब गवद्वि. 
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सगवासं कोमारो संजमकारो हवेदि चोत्तीसं । अडवीसं भगकारो एयारसमस्स रदस्स ॥ १४६७ 

७। ३४७ २८ 
दो रदा सत्तमए्‌ पंच च्छटुम्मि पचमे एको । दोण्णि चरत्ये पडदा एक्करसो तदियणिरयम्मि ॥ १४६८ 
भीममहभीमरदा महर्द' दोण्णि कारमहकाखा । दुम्मुहणिरयमुदाधोमुहणामा णव य णारा ॥ ऽ४६९ 
रुहावइ अद्वरदा पावणिहाणा हवति सच्चे दे । करहमहाजुज््पिया अधोगया वासुदेव व्व ॥ १४७० 
उस्सेहआउतित्थयरदेवपच्चक्खभावपडदीसु । एदाण णारदाण उचणुसो अम्ह उच्छिण्णोः ॥ १४७१ 

। णारदा गया । 
काटे जिणवराणं चउवीसाणं हवति चउवीसा । ते बाहुबरिप्पसुहा कंदप्पा गिरूबमायारा ॥ १४७२ 
तिव्थयरा तग्गुरओ चकीबरकेसिरदणार दया । अंगजकुखयरपुरिसा भविया सिञ्छति णियमेणं ॥ ५४७३ 
णिव्वाणे वीरजिणे वासतये अदट्टुमालपक्चेसुँ । गद्दिसुं पचमो दुस्छमकारो समछ्छियदि ॥ १४७४ 


ग्यारहवे रुद्रका कुमारकाक सात वध, सयमकार चैतीसर वधं ओर भगस्यमकाठ 
८५ (9 

अट्वाईस वष॑प्रमाण है ॥ १४६७ ॥ ७ । ३४।२८। 

इन ग्यारह रुद्रोमेसे दो रूढ सात्वे नरक्मे, पांच छ्छेमे, एक पांचवेमे, दो चोमे, ओर 
ग्यारहवां तृतीय नरकमे गया ॥ १४६८ ॥ 

मीम, महाभीम, रुद्रः महासर, काट, महाकाठ, दुख, नरकमुख ओर अधोमुख, ये 
= 
ना नारद इए ॥ १४६९ ॥ 

ये सव नारद अतिर्दर होते इए दूसरोको रुखाया कले है ओर पापके निधान होते है । 
सव ही नारद्‌ कठ्ह एवं महायुद्धप्रिय होनेसे वासुदेवोके समान अघोगत अथात्‌ नरकको प्राप्त इए 
॥ ९४.७० ॥ 

इन नारदोकी उचाई, आयु ओर तीथेकद्देवोके प्रयक्षभावादिक्के विषयमे हमरे च्यि 
उपदेश नष्ट हो चुका है ॥ १४७१ ॥ 

नारदोका कथन समाप्त इआ । 


चोव्रीस तीथकरोके समयोमे अनुपम आकृतिके धारक वे बाइुबदिप्रमुख चौबीस कामदेव 
हते है ॥ १४७२ ॥ 


^ £ 


तीथकर; उनके गुरुजन ( माता-पिता ), चक्रवर्ती, बख्देव, नारायण, रुद्र, नारद 
कामदेव ओर कुख्कर पुरुष, ये सव भव्य होते इए नियमसे सिद्ध होते है ॥ १४५७३ ॥ 

वीर॒ भगवानूका निवाण होनेके पश्चात्‌ तीन वष, आठ मास ओर एक पक्षके व्यतीत 
ठो जानेपर दुपमाकार प्रवेदा करता है ॥ १४७४ ॥ 


१द्‌ ब महरदा, २ ववापुदेवो. ३ दब उच्छ्िण्ण. ४ द्‌ ब बि, 
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तप्पटमपवेसम्मिं य वीसाधियद्गिसय पि परमाऊ । सगहस्थो उस्सेहो णराण चडवीस पुद्टरी ॥ १४७५ 
जादो सिद्धो करो तद्विविसे गोदमो परमणाणी । जादो तरस सिद्धे सुघम्मसतामी तदो जादो ॥ १४७६ 
तम्मि कदुकम्मणासते जबूसामि त्ति केवली जादो । तस्थ वि सिद्धिपवण्णे कवर्गो णय अणुबद्धा ॥ १४७७ 
बासदट्री वासाणि गोदमपडूदीण णाणवंताणं । धम्मपयद्णकारे परिमाणं पिंडशूचेण ॥ १४७८ 
ङडरगिरिम्मि चरसि केवरुणाणीसु पिरिधरो सिद्धो 1 चारणरिसषीसु चरिमो सुपासचदाभिधाणो य ॥ १४७९ 
पण्णसमणेसु चरिमो वदरजसो णाम ओहेणार्णीसुः । चरिमो सिरिणामो सुद्विणयसुसीखादिखपण्णो ॥ १४८० 
मउडधरेसुं चरिमो निणदिक्खं धरदिः चंदुत्तो य । तत्तो मउडधरा हुं प्पव्वजं णेव गेण्टंति ॥ १४८१ 
णदी य णदिमित्तो बिदिओ अवराजिदो वदो यं । गोवद्धणो चडत्थो पचमो भदबाह त्ति ॥ १४८२ 
पंच इमे पुरिसवरा चडदसपुव्वी जगम्मि विक्खादा । ते बारक्षजगधरा रित्ये सिरिवडमाणस्छ ॥ १४८३ 
पंचाण मेखिदाणं काङपमाणं हवेदि वाससदं । वीदम्मिः य पंचमए्‌ भरहे सुदकेवरी णघ्थि ॥ १४८४ 

। चोहसपुव्वी । 


॥ 


इस दुपमाकाटके प्रथम प्रवेदामे मनुष्योकी उक्कृ्ट आयु एकस बीस वपे, उचाई सात 
हाथ ओर प्रमागकी हड़्िया चोवीस होती है ॥ १५७५ ॥ 

जिस दिन भगवान्‌ महावीर सिद्धं इए उसी दिन गौतम गणधर केवलन्ञानको प्राप्त इष | 
पुनः गोतमके सिद्ध होनेपर उनके पश्चात्‌ सुघंस्वामी केवठी इए ॥ १४७६ ॥ 

सुधम॑स्वामीके क्मनारा करने अर्थात्‌ सूक्त होनेपर जम्बुस्वामी केवटी इए । पश्चात्‌ जम्बू 
स्वामीके भी सिद्धिको प्राप्त होनेपर फिर को अनुबद्ध केवटी नह रहे ॥ १४७५७ ॥ 

गौतमादिक केवल्योके धर्मप्रवलनकाट्का प्रमाण पिण्डखूपसे बाट वध है ॥१४७८॥ 

केवलज्ञानियोमे अन्तिम श्रीधर कुण्डट्गिरिसि सिद्ध इए, ओर चारण्षियोमे अन्तिम 
सुपाशैचन्दर नामक चपि इए ॥ १४५७९ ॥ 

र्ञाश्रमणोभे अन्तिम वज्रयरा ओर अवधिक्ञानिगेमे अन्तिम श्रुत, विनय एवं सुशीरादिसे 
सम्पन्न श्री नामक ऋषि इए ॥ १४८० ॥ 

मुकरुटधयमे अन्तिम चन्द्रगुप्ते जिनदीक्षा धारण की । इसके पश्चात्‌ मकुटघरारी प्रत्रभ्याको 
प्रहण नही कते ॥ १४८१ ॥ 

नन्दी, द्वितीय नन्दिमित्र, तृतीय अपरानित, चतुथं गोवद्धैन ओर पंचम मद्रबाइ, इस- 
प्रकार ये पाच पुरुषोत्तम जगमे ‹ चौददपू्वी ' इस नामसे विरव्यात इए । वे बारह अगोके धारक 
पांचो श्रुतकेवटी श्रीवधेमान खामीके तीथमे इए ॥ १४८२-१४८२ ॥ 

इन पांचो श्रुतकेवट्योका काट मिलाकर सौ वष होता है । पाचवे श्रुतकेवटीके पश्चात्‌ 
फिर भरतकषेत्नमे कोई श्रुतकेवटी नही इआ ॥ १४८४] 

चौदह पूवरैधायियोंका कथन समाप्त इभ | 


१९द्‌ ब पवेसि सव्विय. र्द्बर णाणिस्ि दद्‌ धरिदि. ४दबदो, ५द्‌ ब अवराद 
तइ नाह. द्‌ ब वीरम्मि. 
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पठमो विसाहणामो पुटिलछो खत्तिओ जओ णागो । तिद्ध्थो धिदिसेणो पिजओ बुद्धिद्धर्मगदेवा य ॥ ४८५ 


| 
एकरसो य सुधम्मो दसपुव्वधरा इमे सुविक्खादा । पारपरियोवगदोः तेसीदि सद्‌ च ताण वासाणि ॥१४८६ 


१८३ । 
सब्वेश्ु वि काल्वक्षा तेसु अदीदेसु भरहखेत्तम्मि । वियसंतभव्वकमलखा ण संति दसपुष्विदिवसयरा ॥ १४८७ 
। दसपुव्ची । 


णक्खत्तो जयपारो पंडयधुवसेणकंसभादस्यिा । एद्ारसगधारी पच इमे वीरतिस्थम्मि ॥ १४८८ 
दोण्णि सया वीसजदा वासाणं ताण पिंडपरिमाण । वेसु अतीद णय्थि इ भरहे एकारसंगघरा ॥ १४८९ 
२२० । 
। एकारसगंधरा । 
पठमो सुभदणामो जखभटदो तद य होदि जसबाहू । तुरिमो य रोहणामोः एदे आयारअगधय ॥ १४९० 
सेसेक्ररस्षगाण" चोदस्रपुव्वाणमेक्देसधरा । एक्सयं अट्रारसवासजुद्‌ ताण परिमाणं ॥ १४९१ 
११८ । 
। आचारगधर । 


प्रथम विराख, प्रो्ठिट, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धा, धृतिपरेण, विजय, बुद्धि, गंगदेव 
ओर सुध, ये ग्यारह आचाय दश परवैके धारी विघ्यात इए है ¦ पश्परासे प्राप्त इन सबका काठ 
एकसौ तेरासी वष है ॥ १४८५-१४८६ ॥ १८३। 
काठके वरा उन सवर श्रतकेवट्ियोके अतीत होनेपर भरतक्ेत्रमे भव्यख्पी कमलोको 
विकप्षित करनेवाठे दशापूरधधररूप सूय फिर नदी हति दै ॥ १४८७ ॥ 
दरपरवियोका कथन समाप्त इअ । 
नक्षत्र, जयपाट, प्ट, ध्रुवसेन ओर कंस, ये पांच आचार्यं वीर्‌ मगवानूकरै तीन 
ग्यारह अगके धारी इए ॥ १४८८ ॥ 
इनके काख्का प्रमाण पिण्डख्पसे दोसौ वीस वषे है। इनके स्वस्थ होनेपर फिर भरत- 
त्रम कोई ग्यारह अगोके धारक नही रहे ॥ १४८९ ॥ २२० । 
ग्यारह अगोके धारकोका कथन समाप्त इअ । 
प्रथम सुभद्र, तथा फिर यद्योभद्र, यदोबाह ओर चतुथं छेहाथ, ये चार आचाम आचा- 
रांगवे धारक इए ॥ १४९० ॥ 
उक्त चारो आचायं आचारंगके सिवाय दोष ग्यारह अग ओर चैोदह पूर्योके एक देराके 
धारक थे । इनके कारका प्रमाण एकसौ अरह वप है ॥ १४९१ ॥ ११८] 
आचारांगधारियोका वणन समाप्त इञा 


१ ब पारपरिजवगमदो. २ ब्र क्मलाणि सति. ३ द्‌ पंडमपुसेण, वं पड़सधुसेण, ७द्‌ ब छोयणामो, 
५द्‌ ब सगा, 


२४० | तिरोयपप्णत्ती [ 9. १४९२- 


तेसु अदीदेदु तदा भाचारधरा ण होति भरहम्मि । गोदमञ्ुणिपहुदीणं वासाणं छस्सदणि तेसीदी ॥ १४९२ 
६८३ । 
वीससदस्सं तिसदा सत्तारस वच्छराणि सुद्तित्थं । धम्मपयहणदेदू बोच्छिस्सदि कार्दोतेण ॥ १४९३ 
२०३१७ । 
तेत्तियमेत्ते कारे जम्मिस्सदि चाउरण्णसंघाओ । अविणी दुम्मेधोः वि य असूयको तह य पाएणं ॥ १४९४ 
सत्तभयअडमदेहि सजन्तोः सद्धगारववरेहि* । करुहपिओ रागि" कूरो कोदाहभो, लोभो ॥ १४९५ 
। सुदितित्थकहणं सम्मत्तं । 
वीरनिणेः सिद्धिगदे चउसदहइगिसटहिवाप्षपरिमाणेः । कारम्मि अदिक्ैतेः° उष्पण्णो एत्थ सकराओ ॥ १४९६ 
४६१। 
भहवा वीरे पिद्धे सहस्सणवकम्मि सगप्तयब्भहिए । पणसीदिम्मि यतीदे पणमासे सकणिओ जादो? । १४९७ 
९७८५ मास ५। पाठान्तरम्‌ । 
चोदससरहस्सस्षगसयतेणरर्दवास्कार्विच्छेदे । वीरेसरसिद्धैदोः* उप्पण्णो सगणिओ अहवा ॥ ५४९८ 
१४७९३ । पाठान्तरम्‌ । 


इनके स्वगेस्थ होनेपर भरतक्षेत्रमे फिर कोई आचारांगके धारक नदी हेते । गौतममुनि- 

्रमृतिके कारका प्रमाण हसौ तेरासी वपे होता है ॥ १४९२ ॥ 
६२९ + १०० + १८३२ + २२० + ११८ = ६८३ । 

जो श्रुततीथ धरमप्रतेनका कारण है, वह बीस हजार तीनसो सत्तरह वर्पोमे काल्दोपसे 
व्युच्छेदको प्राप्त हो जायगा ॥ १४९२ ॥ २०२१७ 

इृतनेमा समयमे चातुवैण्े संघ जन्म ठेता रहेगा । किन्तु लोक प्रायः अविनीत, दुर्बद्धि, 
असूयक, सात भय व॒ आठ मदोसे संयुक्त, शास्य एव गारवोसे सहित, कटप्रिय, रागिष्ठ, रर एवं 
कोधी होगा ॥ १४९४१४९५ ॥ 

ध्रतितीथेका कथन समाप्त इ । 

वीर जिनेन्द्रके युत्तिप्राप्त होनेके पश्चात्‌ चारसौ इकसठ वधग्रमाण काञ्के व्यतीत होनेपर 
यहां राक राजा उप्पन हुआ ॥ १४९६ ॥ 

अथवा, वीर मगवानके सिद्ध होनेके पश्चात्‌ नौ हजार सातसौ पचासी वभे ओर पांच 


मासषोके बीत जानेपर दाक वरप उदपन्न हआ ॥ १४९७ ॥ पाठान्तर | 
वषे ९७८५ मास ५ । 


(नः 


अथवा, वीर भगवान्‌की सुक्तिके पश्चात्‌ चौदह हजार सातसौ तेरानतरै वेकि व्यतीत 
हेनिपर शक दप उत्पन हृजा ॥ १४९८ ॥ १४७९३ । पाठान्तर | 


१द्‌ अबणी. रद्‌ वदुम्मेधा. दद्‌ बं सत्ता ४द्‌ गारउवेे एषि, ब गाखेर एहिं ५ब राग, 
६्दव कोहादुगो. ७ दव रोहो. < द्व वीरजिण, ९ दब परिमाणो. १० द्‌ अदिक्रतो. 
१९१ द्‌ ब सकनिज जादा. १२ द्‌ वीरेषरस्स सिद्धीदो. 


-. १५०४ ] चउत्थो महाधियारो [ ३४१ 


(0 


णिच्वाणे वीरज्िणे छष्वाससदेसु पंचचरिसेसुं । पणमाषेसु गदेषु संजादो सगणिो अहवा ॥ ५४९९ 


६०५ मा ५। [ पाठान्तरम्‌ । ] 
वीसुत्तरवाससदे विसवो वासाणि सोदिङण तदो । .इगिवीससहस्सेहि भजिदे जाङण खयवड़ी ॥ १५०० 
२९० १ 


सकणिववासजुदाण चउसददइगिसद्िवासपडुदीणं । दसजददोसयहरिदे जदं सोहेन विडणसट्री ॥ १५०१ 
तस्सि ज अवसेसं तस्सेय पवटमाण्जेट्राऊ । राय॑तरेसु एसा ऊत्ती सव्वेसु पत्तेक ॥ १५०२ 


क = भ 


णिव्वाणगदे वीरे चउसददगिसद्िवासविच्छेदे । जादो य सगणरिदो रज वंसस्सं दुसयवादाराः ॥ १५०३ 


४६१ । २४२ । 
रोण्णि सदा पणवण्णा गुकत्ताणं चउमुहस्स बादारुं । वस्सं होदि सदस्सं केदै एवं परवति ॥ १५५०४ 
२५५ । ४२ । [ पाठन्वरस्‌ । ] 


( 


अथवा, वीर भगवानूकरै निवणके पश्चात्‌ दृसौ पांच वर्षं ओर पाच महिनोके चे 
जनिपर शक वरप उतन इआ ॥ १४९९ ॥ वपे ६०५ मास ५ । 

एकसौ वीक्त व्षोमेसे बीस वर्पीको घटाकर जो शेष रहे, उसमे इक्कीस हलजास्का भाग 
देनेपर्‌ आयुके क्षय-बृद्धिका प्रमाण आता है ॥| १५०० ॥ १२० - २० - २१००० = ३१० 

राक नृपके वपेसि युक्त चारसौ इकसट वधैप्रश्तिको दोसौ दरस माजित करनेपर जो 
रव्ध अवरे उसे दुरुणे साठ अथात्‌ एकसौ बीसमेसे कम ॒करनेपर जे अप्ररिष्ट रदे उतना उस्र 
समयमे प्रवतेमान उक्कृष्ट आयुका प्रमाण था | यह युक्ति सब अन्य राजाओमेसे प्रयेकके समयमे मी 
जानना चाहिये ॥ १५० १-१५०२॥ 

उदाहरण-- शकः नप वीरनिवाणके पश्चात्‌ ४६१ वषमे उत्पन इआ | राकोका राज्य- 
कार २४२ वपं है । 

(१) १२० - | (४६१ + २४२) - २१० ¦ = ११६१९३४ वर्ष सकराञ्यकरे 

अन्तमे उक्कृष्ट आयुका प्रमाण | 

(२) १२० - | (९७८ + २४२) ~ २१० } = ७२ वषे | 

(२) १२० - 1 ( १४७९३ + २४२) - २१० | = ८ई वध | 

(४) १२० - ¡ (ण्य + २४२) - २१० | = ११५३६३९ वषे। 

वीर भगवान्‌के निवोणके पश्चात्‌ चारसौ हकसठ वर्षौके बीतनेपर शक नरद उत्पन्न 
इआ । इस वंशके राञ्यकाख्का प्रमाण दोसौ व्यास वष है ॥ १५०३ ॥ ४६१ । २४२ | 

गुप्तोके राञ्यकाल्का प्रमाण दोसौ पचवन वषे ओर चुर्मुखके राञ्यकाल्का प्रमाण 
न्यारी वधै है । इस सबको मिरनेपर एक हजार वष हेते है, देसा कितने ही आचाय निरूपण 
करते है ॥ १५०४ ॥ २५५ | ४२ । 

४६१ + २४२ + २५५ + ४२ = १००० वषे | 


१द २१०० ब २१००।.२ द्‌ वष. २द्‌ व तिस्सकं, छद्‌ ब पारत. ५द्‌ ब वस्तस्स, 
ै द्‌ दुयनाद्मला, ७ वं यत्ताण, 


३४२ | तिरोयपण्णत्ती [ ४. १५०५- 


जक्कारे वीरजिणो णिस्सेयसससपयं समावण्णो । तकारे अभितित्तो पाख्यणामो अवतिसुदो ॥ १५०५ 

पारुकरजं सद्धिं इगिसयपणवण्ण विजयवंसभवा । चारं सुरदयवंसा तीस वर्सा सुपुस्समित्तम्भि ॥ १५०६ 
६० । १५५ । ४० । ३० । 

वसुमित्तभग्गिमित्ता सटी गंघव्वया वि सयमक्घं । णरवाहणा य चार्‌ तत्तो भस्थहणा जादा ॥ १५०७ 


६० | १०० ४०। 
भस्थट्रणाण कारो दोण्णि सयाद हवति बादाखा । तत्तो गुत्ता ताण रजे दोण्णि य सयाभिः इगितीसा ॥ ५५०८ 
२४२ । २३१। 
तत्तो कङकी जादो इंदसुदो तस्स चरसुहो णामा । सत्तरि वरिसा आऊ विगुणियदगिवीस रजतो" ॥ १५०९ 
७० । ६२। 
आचारंगघरादो पणहत्तरिजुत्तदुखयवासेसुं । वोरीणेसुं बद्ध पदो कष्िस्स णरवदणो ॥ ५५१० 
२७९१ | 


[,२। 


अह साहियाण कक्षौ णियजोगगे* जणयपदे पयत्तेण । सुक्कं जाचदि द्धो पिंडग्ग* जाव ताव समणाअ) ।॥ १५११ 


निस कालम वीर भगवानूने निश्रेयस्तसपदाको प्राप्त किया था, उसी समय पार्क नामक 
अवन्तिसुतका राज्याभिषेक हआ ॥ १५०५ ॥ 

साठ वष पाट्कका, एकसौ पचवन वपं विजयवेरियौका, चाटीस वै मुस्डवरियोका, 
ओर तीस वधे पुष्यमित्रका राञ्य रहा ॥ १५०६ ॥ ६० । १५५ | ४० ।३०। 

इसके पश्वात्‌ साठ वषं वुमित्र-अभिमित्र, एकस वधे गन्धव, ओर नयाहन चारखीस 
वरप राज्य क्ते दहे ! पश्चात्‌ भय-आघ्र (१) उत्पन हए ॥ १५०७॥ 

६०। १०००० 

इन भूत्य-आन्धरोका काठ दोसो व्याखछीस वप है। इसके पश्चात्‌ फिर गुष्तवंशी इर, 
जिनये यज्यकार्का प्रमाण दोसौ इकतीस वभ रहा है ॥ १५०८ ॥ २४२ । २३१। 

फिर इसके पश्चात्‌ इन्द्रफा सुत कस्की उयन इआ । इसका नाम चतुमुख, आयु सत्तर 
वषे, ओर राज्यकाठ दुगुणित इक्तीस अथात्‌ व्यारीस वषप्रमाण रहा ॥ १५०९ ॥ ७०। ४२ | 


६० + १५५ + ० + ३० + ६० + १०० +४५० +२५२-+ २२३१4४२ 


== १०००५ वषे | 
आचारांगधरेके पश्चात्‌ दोसो पचत्तर वेकि व्यतीत होनेपर कस्वी नसतिको पष्ट बाधा 
गया था ॥ १५१० ॥ २७५ ६८३ + २७५ + ४२ = १००० वप | 


तदनन्तर वह कंल्की प्रयलप्रवैक अपने योग्य जनपदोको सिद्ध करके ठोमको प्राप्त होता 
हभ सुनियोके आहारमंसे मी अग्रपिंडको श्ुस्क मागने ख्गा ॥ १५११ ॥ 
१द्‌्बजं कि. २द्‌' प॒रुवसा, द्‌ ब स्यामि. द्‌ ब रक्तो. ५ बं गियजेणो. 
६ दबजातदि. ७द्‌ ब पिक, 


-४, १५२० 1] चउत्थो महाधियारो [ २४२ 


दादूणं पिंडग्गं ससणा कारो य अंतराणं पि । गच्छेति ओहिणाण उप्पजई तेषु एकम्मिं ॥ १५१२ 

अह को वि असुरदेवोः ओंहीदो सुणिगणाण उवसग्गं । णादूणं तं क्कि मारेदि इ धम्मदोहि त्ति ॥ १५१३ 
ककिसुदो अनिर्देजयणामोः रक्ख त्ति णमदि तच्चरणे । त रक्खदि अघुरदेभ। धम्मे रज्नं करेन ति ॥ १५१४ 
तत्तो दोषे बार्सा सम्मद्धम्मो पयद्रदि जणाणं । कमसो दिवसे दिवसे कारुमहप्पेण हाएदे ॥ १५१५ 

एव वस्ससहस्से पुह पुह ककी हयेइ्‌ एकेको ' । पचस्रयवच्छरेसु एक्को तह य उवकक्धी ।। १५१६ 

ककती पडि एक्क दुरसमसादुस्सर ओदहिणाण पि । संघा य चाहुवण्णा थोचा जायति तक्कारे ॥ ५५१७ 
चंडारसवरपाणा पुलिदणाहर्चिखायपहुदीओ । दीसदि णरा बहवो पुन्वणिवदधेहि पवे्हिं ॥ १५१८ 
दीणाणाहा कूरा णाणाविहवाहिवेयणाजुत्ता । खप्परकरंकहत्था देसंतरगमेण सतत्ता ॥ १५१९ 

एव दुस्समकाले होयेते धम्मभाउउदयादी । अंते विसमसहाभो उप्पजदि एक्रवीसमो ककती ॥ १५२० 


तव श्रमण (मुनि ) अग्रपिण्डको देकर ओर “ यह अन्तरायोका काठ है › एसा समन्च- 
कर [ निराहार ] चले जति है । उस समय उनमेसे किसी एकको अवधिज्ञान उत्मन द्यो जाता 
दे ॥ १५१२॥ 

इसके पश्चात्‌ कोई असदेव अवधिन्ञानसे मनिगणेके उपसगेको जानकर ओर धमेका 
द्रोही मानकर उस कस्कीको मार डाख्ता है ॥ १५१३ ॥ 

तब अजितजय नामक उस कल्कीका पुत्र" रक्षा क्रो ` इसप्रकार कहकर उस देवके 
चरणोमे नमस्कार करता है ( तब वह देव “ धमंपूवैक राज्य करो › इसप्रकार कहकर उसकी रक्षा 
करता है ॥ १५१४॥ 

इसके पश्चात्‌ दो वर्षं तक छोगो्मे समीचीन घर्मकी प्रवृत्ति रहती है । फिर कमरा; कारके 
माहास्म्यसे बह प्रतिदिन हीन होती जाती है ॥ १५१५ ॥ 

इसप्रकार एक हजार वेकि पश्चात्‌ पृथू पृथक्‌ एक एक कल्की, तथा पांचसौ व्क 
पश्चात्‌ एक एक उपकल्की होता है ॥ १५१६ ॥ 

परलेक कल्कि प्रति एक एक दुपमाकाख्वती साधुको अवधिज्ञान प्राप्त होता है ओर 
उसके समयमे चातुवण्यं सघ भी अल्प हयोजति है ॥ १५१७ ॥ 

उस समय प्रेमे बाधे इए पापोके उदय॑से चण्डा, शबर, ्रपच, पुटिन्द, रहर 
( श्च्छविरोष ) ओर किरातप्रभृति, तथा दीन, अनाथ, करूर, ओर जो नाना प्रकारकी व्याधि एवं 
वेदनासे युक्त है, हाथोमे खप्पर तथा भिक्षापात्रको द्यि हुए है, ओर देशान्तरगमनसे सतप्त है, रेसे 
बहुतसे मनुष्य दिखते है ॥ १५१८- १५१९ ॥ 

इसप्रकारसे दुषमाकाल्मे धमं, आयु ओर उचा आदि कम होती जाती है | फिर 
अन्तमे विषम स्वमाववाखा इक्कीसवां कल्की उत्पन होता है ॥ १५२० ॥ 


जन 


१द्‌वपएकपि. द्‌ व उसु्देवा. ३ द्‌ व अदिदजयणामो. 9 दब वापो. ५ बहवे शको. 
६ द्‌ षिण, बर चेरा. 
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वीरगजाभिधाणो' तक्कारे मणिवरो भवे एकतो । सब्वसिरी तह विरदी सावयज्चगमग्गिदत्तपंयुसिरी ॥ १५२१ 
आणाए्‌ कक्किगिओ णियजोगगे साहिदूण जणपदए्‌ । 
सो कोड णव्थि मणुओ जो मम ण वस त्ति भणदि म॑ति्वरे ॥ १५२२ 
अह विष्णविति मती सामिर्थे एक्को मणी वसो णल्थि। तत्तो मणेडि ककरी कहह रिस कोविणीओ सो ॥ १५२३ 
सचिवा चति सामिय सयरुअहिंसावदाण आधारो । संतो विमोक्सो तणुद्ौणकारणेण सुणी ॥ १५२४ 
परधर्डुवारपएसुं मञ््षण्डे कायदरिसरणं किच्वा । पासुयमरसंणं सुजदि पाणिपुडे विग्धपरिहीणं “ । १५२५ 
सोदूण मंतिवयणं भणेदि कक्ी अरदिंसवदधारी । %हि सो वच्चदि पावो अप्पा जौणहि य सबव्वभंगीदिं ॥ १५२६ 
तं तस्स अग्गपिंड सुक्क गेण्डे्ह' जप्पथादिश्स । अथ जाबिदम्डहि पिडे दादूण सुणिवरो तरिदं ॥ १५२७ 
कादूणमंतरायं गच्छदि पावेदि भओोहिणाणं पि । अक्कायिि अग्गिख्यं पगुसिरीविरदिसन्वतिरी* ॥ १५२८ 
भासद्‌ पसण्णहिदभो दुस्समकारस्स जाद्मवसाणं । तुम्हभ्हं तिदिणमाऊ एसो अवसाणकक्की इ ॥ ९५२९ 


भ क ह । क # न @* 9 # ® क 9 (= 
ताहे चत्तारि जणा चउविहभाहारसंगपड्ुदीणं । जावन्नीवं छंडिय सण्णासं ते करती य ॥ १५३० 


उसके समयमे वीरांगज नामक एक मुनि, सवेश्री नामक आर्यका तथा अभरेदत्त (अग्निर) 
ओर पंगुश्ी नामक श्रायकयुगट ( श्रवक-श्राविका ) होते है ॥ १५२१ ॥ 

वह कट्वी आज्ञासे अपने योग्य जनपदोको सिद्ध करके मत्रिवरोसे कहता है कि एेसा 
कोई पुस्पतो नीहि जोभेरे वामेन दहो? ॥ १५२२॥ 

तब मंत्री निवेदन करते है किं हे स्वामिन्‌ ! एक मुनि आपके वामे नही है । तव्‌ 
कट्की कहता है कि कहो वह अविनीत मुनि कौन है? इसके उत्तमे सचिव अथात्‌ मंत्री 
कहते है कि हे स्वामिन्‌ ! सकल अहिसात्रतोक। आधारभूत वह सुनि विमुक्तसग अथात्‌ पसिहसे 
रहित ह्योता इ रारीरकी सितिके निमित्त दूसरोके घरद्यारोपर कायको दिखाकर मध्याहकालमे 
अपने हस्तपुटमे विघरहित प्राञ्चुक अरानको ग्रहण करता है ॥ १५२३-१५२५॥ 

इसप्रकार्‌ मत्रिवचनको सुनकर वह कल्की कहता है किं वह अहिंसात्रतका धारी पापी 
कहां जाता है, यह तुम खय स्वे प्रकारसे पता ठगाओं | उस आत्मघाती मुनिके प्रथम पण्डको 
रुल्कके रूपमे ग्रहण करो । तत्पश्चात्‌ [ कस्कीकी आश्ञानुसार ] प्रथम पिडके मागि जानेपर मुनीन्द्र 
तुरत उसे देकर ओर अन्तराय करके वापिस चे जाते है तथा अवाधिज्ञानको भी प्राप्त कसते है । 
उस समय वे मुनीन्द्र अग्निक श्रावक, पगुश्री श्राविका ओर सवश्री आर्यिकाको बुरखाकर 
प्रसनचित्त होति हुए कहते है कि अव दुषमाकाट्का अन्त आचुका है, तम्हारी ओर हमारी 
तीन दिनकी आयु शेष है, ओर यह अन्तिम कल्की है ॥ १५२६-१५२९ ॥ 

तब वे चारो जन चार्‌ प्रकारे आहार ओर पथ्िहादिकवो जन्मपर्यन्त छोडकर सन्यासको 
ग्रहण करते है ॥ १५२० ॥ 

१द्‌ ब मिधाणा २द्‌ ब मग्गिद्ति २ द्‌ मतिपुरो, ब मतिपुरे, ४द ब सामय. ५द्‌ ब केविणी- 

आओ ६ द्‌ वसचिवी ७ द्व तणएवाण <द्‌ वब परपर ९ द्‌ पाुयमसण हि, ब पासुयमसणर्हि. 


१० व्‌ ब विष्ुपरिहीण ११ द्‌ च कह श्यद्‌ ब॒ जायणदि सव्वमगीर्हि- १३ दब गे्टेव. 
६४ द्‌ ब सव्वसिद्धीरहि. १५द्‌ तुम्हम्ि शद्‌ ब करती 


--. १५५३८ 1 चरत्थो महाधियारो [ ३४५ 


कत्वियवहुरस्संते सादीसुं दिणयरम्मि उग्गमिएु । क्रियसण्णासां सव्ये पावंति ससाहिमरणं हि ॥ १५३१ 

उवहिउवमाउजुंत्ते सोधम्मे सुणिवरोः तदो जादो । तम्मि य ते तिण्णिजणा साधियपरिदोवमाउजुरदा॥ $५३२ 

्तहदिवसे मञ्छण्हे कयकोदहो को वि असुरवरदेो । मारेदि कष्किराय अग्गी णासेदि दिणयरसव्थमणे ॥ १५३३ 

एवमिगिवीश्च कक्ी उवकक्की तोत्तिया य घम्माएु । जम्मति धम्मदोहा जरुणिहिडवमाणञाउजुदा ।। १५३४ 

वेासतएु भडमासे पक्खे गलिदम्मि पविसदे तन्त । सो अदिहुस्छमणामो चट कारो महाविसमो ॥ १५३५ 
वार,मा८, दि $५। 

तस्स पटमप्पएसे पिहस्थदेहौ' अहूट्हत्थो य । तह ब्रारह पुटी परमाऊ वीस वास्लाणि ॥ १५३९ 


३। ७। १२1२०। 
२ 


(६ क नि & क चक [कवि 
मृरप्फकमच्छादी सन्वाण माणुसाण आहारो । ताहे वासा वच्छा गेहप्पहुदी णरा ण दीसति ॥ १५३७ 
तत्तो णग्गा सव्वे भवणविदहीणा वणेसु दिंडता । सब्वंगघूमवण्णौ गोधम्मपरायणा करा ॥ १५३८ 


वे सब कार्तिक मासे कृष्णपक्षके अन्तमे अर्थात्‌ अमावस्याके दिन सूयवे स्वाति नक्षत्रके 
उप्र उदित रहनेपर सन्यासको करके समाधिमरणको प्राप्त कते है ॥ १५३१ ॥ 


समाविमरणके पश्चात्‌ बीरांगद सुनि एक सागरोपम आयसे युक्त होते इए सौधमे 
स्वगमे उत्पन इए (होगे ) ओर्‌ वे तीनो जन भी एक पल्योपमसे कुछ अधिक आयुको ठेकर्‌ 
वहापर ही ( सौधर्म स्वगेमे ) उसन हेग ॥ १५२२ ॥ 

उसी दिन मध्याहकास्मे कोधको प्राप्त इअ कोहं असुरकुमार जातिका उत्तम देव कल्की 
राजाको मारता है ओर सूर्यास्तसमयमे अग्नि नष्ट हयेती है ॥ १५२२ ॥ 

इसप्रकार इक्कीस कल्की ओर इतने ह्वी उपकल्की धमेके द्रोहसे एक सागरोपम आयुसे 
युक्त होकर घमौ पृथिवीम जन्म ठेते है ॥ १५२४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ तीन वपे, आठ मास ओर्‌ एक पक्षके बीत जनिपर महा विषम वह अति- 
दुषमा नामक छट काठ प्रविष्ट होता है ॥ १५३५ ॥ व्यं ३, मास < दिन १५। 

उसके प्रथम म्रवेदामे रायीरकी उचाई तीन अथवा सदे तीन हाथ, प्ृष्ठमागकी हड्िय 


भ 


बारह ओर उक्कृष्ट आधु बीस वधप्रमाण होती है ॥ १५३६ ॥ ३ । १ १२।२०। 
उस काट्मे सब मनुष्योका आहार मूक, फ ओर मत्स्यादिक होते है । उस समय 


वख, वृश्च ओर मकानादिक मनुष्योको दिखाई नही देते ॥ १५३७ ॥ 


[6 रि 


इसील्यि सव मदुष्य नगे ओर मवने रिति होकर वनोमे धमते है । उस समयवे 
रोग सर्वांग धूम्रवण, गोधमपरायण अथात्‌ पञ्युओ जसा आचरण करनेवाठे, कूर, बहिरे , अन्धे, 


१द्‌ ब क्यसण्णासो २द्‌ब जता. ३ द बणिषेरे. ४ दबलज्दो. ५ द्‌ दुहत्यवेदजो, 
ब तिहतयदेहयो ६ द्‌ थवे, बथदे ७ द्‌ ब धूमवण्णो. 
्‌'? 44 
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बदिरा अंधा काणा मूका दारिहकोधपरिषुण्णा । दौणा वाणररवा अदरमेच्छं हडसंडणा ॥ १५३९ 

कुला वामणतणु्भा णाणाविहवादिवेयणावियर । चडुकोहरोदमोहा पठर्वा सदहावपाविह्धा ॥ १५४० 
सबद्धसजणर्बंधवधणपुत्तकरन्तमित्तपरिदीणा । पुदिदंगट्दिकेसा जूवालिक्खाहि दंखण्णा ॥ १५४५ 
णास्यतिरियगदीदो आगदजीवा इ एुष्थ जम्मंति । मरिदूण थ अदवोरे णिरए तिरियम्मि जायतते ॥ १५ ४२ 
उच्छेदजाउविरिया डिवसे दिवसम्मि ताण हीयंते । दुक्खाण ताण कटिहुं को सकद एकजीहाए्‌ ॥ १५४ ३ 
उणवण्णदिवसविरहिदइगिवीससहस्सवस्सविच्छेदे। जतुभयफरकालो पल्यो त्ति पयद्दे घोरो" ॥ १५४४ 
ताहे गरवगभीरो पलरदि पवणो रउदसवद्यः । तद्गरिसिदपद्ुदरीण छुणोरि चुष्णादं सत्तदिभे ॥ १५४५ 
तरगिरिभगेदि णरा तिरिया य रहति गुस्वहुक्खादं । इच्छति वसणठाणः विख्व;ते वटूुप्पयारेणं ॥ १५४६ 
गगाद्तिघुणदीणे वेयड्वणतरम्मि पदिमति । पुह एह संखेननाइ्‌ गाहत्तरि सयरज्ञवला्‌ ।॥ ५५४७ 

देवा विजाहरया कारण्णपरा णराण तिरियाणे । संखेज्नजीवरासि खिवति तेसु पएसेलु ॥ १५४८ 


कानि, मूगे, दादर एवं क्रोधे परि, दीन, बन्दर जसे रूपवारे, अतिम्टेच्छ, इण्डकसंस्थानसे 
युक्त, कुवडे, वने इारीखाटे, नाना प्रकारकी व्याधि ओर वेदनासे विकर, बहत कराध, छोम एवं 
मोदसे संयुक्तः प्रचुर क्षोमसे युक्त, स्वभावसे हौ पापिष्ठ, सबन्धी, स्वजन, वान्धव, घन, पुत्र, कलत्र 
ओर मित्रो विहीनः प्रतिक अर्थात्‌ दुन्धु दर एव दूपित केशोसे सयुक्त, तथा जू ओर डीख 
आदिसे अच्छन होते है ॥ १५३८-१५४१॥ 

हस काटे नरक ओर तिर्यच गतित्े जयि हए जीव ही यहां जन्म छेते है तथा यासे 
मरकर वे अलन्त घोर नरक व तियैच गतिम उत्पन्न हेते है ॥ १५४२ ॥ 

दिन-प्रतिदिन उन जीवोकी उचा, आयु ओर वीय हीन होति जति है इनके 
दुःखोको एक जिहवासे कहनेके व्यि मल कौन समं हो सकता है ? ॥ १५४२ ॥ 

उनचासत दिन कम इक्कीस हजार वर्पौके वीतनेपर जन्तुभोको भयद्‌ायक घोर प्रल्य- 
काठ प्रवृत्त होता है ॥ १५४४ ॥ 

उस समय महा गम्भीर एवं भीपण सुवतेक वायु चलती है, जो सात दिन तक वृक्ष, 
पवेत ओर रिटप्रश्तिको चूर्ण करती है ॥ १५४५ ॥ 

क्ष ओर पनतोके भग होनेसे मनुष्य एव तिच महा दुखको प्राप्त करते हे तथा 
बल्ञ ओर स्थानकी अमिलाषा कसते इए बहुत प्रकास्ते विलप कसते है ॥ १५४६ ॥ 

इस समय प्रथक्‌ थक्‌ संख्यात व सम्पूण बहत्तर युगर गंगा~सिन्धु नदियोकी वेदी ओर 
विजयाद्धवनके मध्यमे प्रवेरा करते है ॥ १५४७ ॥ 

इसके अतिरक्त देव ओर विद्याधर ॒दयद्रं होकर मनुष्य ओर तिर्बचोमेसे स्यात जीव- 
राशिको उन प्रदेशमे ठे जाकर रखते है ॥ १५४८ ॥ 


# 


१द्‌ ब ज्म. २द्‌ब वामणतणणा ३ ब विला. ४द्‌ब विच्छेदो. ५ द्‌ बषेरे. 
६द्‌ ब षवश. ७ द्‌ वाप्षण्टराण. 


-४. १५५५७ | चरत्थो महाधियारो [ २४५ 


ताहे गभीरगजी मेघा अचति तदिणखारजरं । विखसदिरं पत्तेकं पत्ते सत्त दिवस्लाणि ॥ १५७९ 

भूमौ धूटटी वज जरंतजाखा य दुष्पेच्छ ! वरि॑ति जल्द गिवहा एङकक्तं सत्त दिवसाणि ॥! १५.५०२ 

एवं कमेण भरहे अजाखडभम्मि जोयण एक । वित्ताए्‌ उवरि टदा उञ्छ्‌ व्धिगदा श्रमी ॥ १५५१ 
चज्महग्गिवशेणं अजाखडस्स वद्या भूमी । पुव्विहखंघरूवं युत्तृणं जादि सोतं ॥ १५५२ 

ताहे ' अजनाखड दृप्पणतख्तुखिठकंतिसमवट्ं । गयधूलिपककटुस दोह सम सेनभूमीरिं ॥ १५५३ 
तस्थुवव्थिदणशाणं स्थं उदओ य सोर वस्सा । अहवा पण्णरस्ताज विरियादी कदणुरूवा य ॥ १५५४ 
तन्तौ पविसदि रम्मे कारो उस्सपिणि तति विवासे । पडमो अद्रटुस्छमओ इद्र हुस्समाणामा ॥ १५५५ 
दुस्समसुसमो तदि चउव्थमो सरसमह्रस्तमो णाम।प॑चमजो तह सुसखमो जणन्िजो ससमसुसमभ छटो॥ १५५६ 
एदाण कार्मा अवद्प्पिणिकाटमाणसारिच्छं । उच्छेहजाउपहदी दिवसे दिवसम्मि वड़ते ॥ १५५७ 


उस समय गम्भीर गजनासे सहित मेध॒ तुहिन अथात्‌ शीतल ओर क्षार जठ तथा 
विषलस्मेते प्रयेकको सात सात दिन तक वसति दै ॥ १५४९ ॥ 


र 


इसके अतिस्त्ि वे मेधोके समूह धूम, धूषि, वज्र, एवं जख्ती इई दुष्येक्य चारा, 
इनमेसे हर एकको सात दिन तक वरक्तति है ॥ १५५० ॥ 


इस कमसे मरतक्षेतरके मीतर आयख्ण्डमे चित्रा परथिवीके उपर स्थित वृरद्धिगत एक 
योजनकी भूमि जठ्कर नष्ट हो जाती है ॥ १५५१ ॥ 


वच्र ओर महाअभिके वर्ते आयखण्डकी वदी इई भूमि अपने पवर्त स्कन्ध खरू- 
पको छोडकर टोकान्त तक पटच जाती है ॥ १५५२ ॥ 


उस समय आथखण्ड रोप मूमियोके समान दपणतल्के स्य कान्तिसे स्थित ओर धूलि 
एव कीचड्की कलठुपतासे रहित ह्ये जाता है ॥ १५५३] 


वहाप्र॒ उपस्थित सनुष्योकी उचाई एक हाथ, अघ्यु सोख्ह॒ अथवा पन्द्रह वप्रमाण 
= ^ 
ओर क भी तदनुसार ही होते है ॥ १५५५ | 


इसके पश्चात्‌ उत्सपिणी इस नमसे विस्यात रमणीय काठ प्रवेश करता है } इसके 
छह मदामेसे प्रथम अतिदुपमा, द्वितीय दुपरमा, त्रतीय दुपमसुपमा, चतुथं सुपमदुषरमा, पांचवां 
खषमा अर्‌ खा जनाका त्रियं सपमस्प्रमा हं | १५५५१५५६ | 


इनका काट्प्रमाण अवसर्पिणीकाटप्रमाणके सदशय होता है । इस उत्सर्पिणीकास्मे उचा 


ओर आयु आदिक दिन-प्रतिदिन बढती ही जाती है ॥ १५५७ | 


१द्बमेधो २द्‌ ब दुपेच्छे, ३ एषा गाथा च-पुस्तके नात्ति. ४ द्‌ बं वड्का.. ५द्‌ ब तरे. 
& बहुसु. ७ द्‌ विक्खायो, 


३४८ | तिरोयपण्णत्ती [ ४. १८५५८- 


अदृदुस्समषाखं २१००० । दु २१००० । दुखससुसम सा ३०००००००००००००० र्णि वास 

७२००० | सा २०००००००००००००० |स ०००००००००००००२८ | सु सखा ९००००००९ 

००००००० | 
पोक्खरमेधा सिरं वरिसंति दि 
वरिसंति खीरमेधा खीरजरं तेक्तियाणि टिवसाणि । खीरजरेहि भरिदा सच्छाया होदि सा भूमी ॥ १५५९ 
तत्तो अमिदपयोदा अमिद्‌ वरिसंति सत्त दिवसा । अमिदेण सिन्ताए्‌ महिए जायति व॑लिगोम्मादी ॥ १५६० 
ताधे रसजर्वाहा दिव्वरसं पवरिसंति सत्दिणे । दिव्वरसेणारण्णा रसव॑ता होति ते सच्चे ॥ १५६१ 
विविहरसोसदहिभरिदा भूमी सुस्सादपरिणदा होहि । तत्तो सखीयलगधं णादिता गिस्सरंति णरतिरिया ॥ १५६२ 
फटमूरदरुप्यहुदि दुहिदा खादति मत्तपहुदीणं । णग्गा गोधम्मपरा णरद्िरिया वणपण्सेसुं ॥ १५६३ 
तक्कारुपढमभाएु आङ पण्णरस सोरुस समा वा । उच्छेहो इगिहत्थं वदते आउपटु्दीणि ॥ १५६४ 


णाणि सत्त सुहजणणं । चज्ग्गिणिष्‌ दा भूमी सयरा वि सीया होदि १५५८ 


अतिदुपमा २१००० वे | दुषमा २१००० वधै । दुषमसपमा सागर १०००००- 
००००००००० ~ वष ४२००० | सु. दु. सा. ९०००००००००००००० | 
सु. सा. २३००००००००५००००० | सु. घु. सा. ४००००००००००००००| 


॥ २९ 


उत्सपिं्णाकाख्के प्रारम्भमे पुष्कर मेघ सात दिन तक सुखोपादक जख्को बसति है, 
जिसमे वन्रा्निसे जटी इई सम्पृणै प्रथिवा शीतठ हो जाती है ॥ १५५८ ॥ 

्षीसमेष उतने ही दिन तक क्षीरजल्की वपौ करते है । इसप्रकार क्षीरजट्तसे भयै इर 
भह पृथिवी उत्तम कान्तयुक्त हो जाती है ॥ १५५९ ॥ 

इसके प्रशवात्‌ सात दिन तक अगृतमेध अगृतकी वपी कसते है | इसप्रकार अमृते 
अभिषिक्त मूमिपर रता, गुल्म इत्यादि उगने र्ते दै ॥ १५६० ॥ 

उस समय रसमेघ सात दिन तक दिव्य र्तकी वपौ कति है । इस दिव्य रससे पर्ण 
वे सब रसवषे हो जति है ॥ १५६१ ॥ 

विविध रसपरणे ओपधियोसे मरी इई भूमि सुस्वादपरिणत हो जाती है । पश्चात्‌ शीतल- 
गेषको म्रहणकर वे मनुष्य ओर तिच गुफाओसे बाहर निकर अति है ॥ १५६२ ॥ 

उस समय मनुष्य ओर तियेच नग्न रहकर गोधगपरायण अथात्‌ पञ्युओ जैसा आचरण 


काते इए श्षुषित होकर बनग्रदेरोमे मत्त ( घत्रा ) आदि वृक्षोके फट, मूढ एव प्रत्ते आदिको खति 
है ॥ १५६३ ॥ 

उस कालके प्रथम मागमे आयु पन्द्रह अथवा सोलह वभ ओर उचाई एक हाथप्रमाण 
ती है । इसके अगे वे आयु आदि बढती ही जाती है ॥ १५६४ ॥ 


1/1) प 


१ षवि. २ द्‌ ब णाद्ति, ३ दष इदि. 


-४. १५७२ 1 चउत्थो महाधियारो [ ३४९ 


आऊ तेजो वृद्धी बाहव तह य देदउच्छेहो । खतिधिदिष्पहुर्रीभ काटमह्‌तरेण वति ॥ १८५६५ 
एवं वोर्छणेद्ु इमिवीनसदस्ससं लवामेसु । पूरेदि मरदखेत्ते कारो अदिदुस्ममा णाम ।। १५६६ 
। अदिदरुस्सम समक्त । 
ष न (~, 6 [१ सिरिय्‌ाणं अ श अ 9. [^ 
तहि दुस्समकाखो पविसदि तर्स च सण्टुय्तिरियाण । आहार्‌ एुव्वं चियं वीसमहस्स्ावाधिं जाव ।। १५६७ 


२०००० | 
तस्स पठमप्पदेसे वीसं बासाणि हो एरमाडः । रउदसो य हिप्न हव्या जाउदद्था चदति परे । ९५६८ 
२०।३। ७। 
२ 


क, 


वाससहस्यो सखे उष्पत्ती ङख्कराण भरहम्सि । अथ दोदमाण दाणं कमेण णामाणि वोच्छादि ॥ १५६९ 
कणञओओं कणयप्पहुकणद्र रायकणवद्धजा कणयपुखो । 
णलिणोः णलिणप्पर्णलिगरार्यणलिगद्धजा णड्िणपुखो । १५७० 
पउमपहपरउमराजा पएउमद्धयपउमपुंखण्यसा य । जदिसदुरकरउदञो चड दस्था अतिमस्स सत्तेव | १५७१ 
सेखाणं उस्सेहे" सपदि अरहाण णव्थि उव्दस्ये । इल करपहद णामा पुदाण ह्यति गुणणामा ॥ १५७२ 
४ । ७। 


आयु, तेज, बुद्धि वाहवर, देह) उचाई, क्षमा तथा धृति { वयै ) इत्यादि सव काट- 
स्वभावसे उत्तरोत्तर यठत जते है ॥ १५६५ | 

इसप्रकार इकीसर हजार सस्याप्रमाण व्क वीत जानेपर भरतक्षित्रमे अतिदुपमा नामक 
काट प्रण होता है ॥ १५६६ ॥ 

अतिदुषमा कार समाप्त इ । 

तव दुपमाकाख्का प्रवेरा होता है । इस कार्म मनुष्य-तिभञ्चोका आहार्‌ बीस हजार वर्ष 
तकः पद्िद्वे ही समान रहता है ॥ १५६७ ॥ २०००० | 
इस काठके प्रथम प्रवेदामे उत्कट आयु बीस वपे ओर उचारं तीन हाथप्रमाण होती है | 
सेर आचायै उचाई सादे तीन हाथग्रमाण कहते है ॥ १५६८ ॥ आयु २० । उत्सेध ३। १। 

स काट्मे एक इजार वषकि रोपर रहनेपर भरतक्षेतरमे चौदह कुख्करोकी उत्पत्ति होने 
ख्गती है । अव मसे उन कुख्कयेके नामोको कहता ह ॥ १५६९ ॥ 

कर्मक, कनकप्रभ, कनकंतीज, कनकर्रज, कलकैुख ८ कनकपंगव ), नल्व, नटिन्॑म, 
नटिनरीज, नटिनध्वज, नलिनपुखं ( नल्निपुगव }; पत्व्रम, पद्मरज, प्रधवन, ओर यैश्चपुख ( पक 
पुगव ); ये त्रमसे उन चौदह कुख्करोके नाम है । इनमेसे प्रथम कुर्वरकी उचाई चार हाथ 
ओर अन्तिम कुटकी उचाई सात हाथ होती है ॥ १५७०१५७१ ॥  । ७ । 

रोष कुख्करोकी उचाईे विपयमे हमरे पास इस समय उपदेर नदी है | इनके जो 
कुरकर्रयरति नाम है, वे गुणनाम अथौत्‌ सा्थक है ॥ १५७२ ॥ 


१द्‌ ब एव्वचिय.२द्‌ ब आउद्द्त्ा ३द्‌ व वोटीणो. ४ द्‌ ब णरिणपह्‌ गराय. ५ द्‌ ब उरसेहो, 


३५० |] तिरोयपप्णत्ती [ ४. १५७३ - 


ताध बहुविदओसदिज्दाणं पंडरियपावको णस्थि । अह ऊुखकरा णराणेः उवदेसं देति विणयजुत्ताणं 11 १५७३ 
(९ ८ 0 
मधिदूण णह अश्गि पचेह अण्णाणि सुंजह जदिच्छं । करि विवाहं बधवपहुदिदारेण सोक्खेणं ।। ५५७७ 
अद्रमेच्छा ते पुरिता जे सिक्खलावति कुखयरा इथं । णवरि विवाहविदहीओ वहते पडउमपुंखाओ । १५७५ 
। दुस्समकारो सम्मत्तो" । 

तत्तो दुस्समसुसमो कारो पविसेदि तस्स पठमस्स । सगहत्था उस्तेहो वीसन्भहियं सयं आङः ॥ १५७६ 

७ | १२० । 
दद्र चरवीसं मणुचा तदह पंचवण्णदेहजदा । मजायविणयर्जा सतद्ध होदि संपण्णा ॥ १५७७ 

२४ । 
तक्कारे तिस्थयरा चउवीस हवति ताण पठमजिणोः । अंतिष्कुखकरसुदो विदेहवत्ती तदो होदि ॥ १५७८ 
महपरमो सुरदेओ सुपासणामो सर्यपदयो तह य । सच्वपहो देवसुदो इख्सुदउदका य पोद्टलभो ॥ ५५७९ 
जयकिन्ती सुगिसुव्वयअरयअपापा य णिक्कसायाभ । विरो णिम्मख्णामा अ चित्तगुत्तो समादिगुत्तो थ।॥ १५८० 
उणवीसमो सर्यभू अणि जयो य विमरूणामो य । तह देवपाखणामा अर्णतविरिजो अ होदि चउवीसा।। १५८१ 


उस समय विविध प्रकारकी ओषधियोके होते इए भी पुण्डरीक (श्रेष्ठ) अथि नही 
रती । तव विनयसे युक्त उन मनुष्योको कुखकर उपदेश देते है ॥ १५७६३ ॥ 

मथ करके आगको उन्न करो ओर अन्नको पकाओ । तथा विवाह करके बान्धवादि क्के 
निमित्तसे इच्छायुसार सुखका उपभोग क्रो ॥ १५७४ ॥ 

जिनको कुख्कर ईइसप्रकारकी रिक्षा देते है, वे पुरुष अव्यन्त ग्टेच्छ होते है ! विरे 
यह दै कि पञ्मपुख कुट्करके समयसे विवाहविषिया प्रचलति होजाती है ॥ १५७५ ॥ 

इसप्रकार दुषमाकाख्का वणेन समाप्त इआ | 

इसके पश्चात्‌ दुषमघुषमा कारको प्रवेरा होता है । इसके प्रारभमे उचा सात हाथ 
ओर आधु एकै बीस वधप्रमाण होती है ॥ १५७६ ॥ उत्सेव ७ हाथ । आयु १२० वधै | 

इस समय प्षठमागकी हड्िया चैर्बीस होती ह । तथा मनुष्य पांच वणवाठे शरीरसे युक्त; 
मयादा) विनय एवं खना सहित, सन्तु ओर सम्प हते है ॥ १५७५७ | २४। 

इस कामे चर्वी तीथकर हेति है | उनमेसे प्रथम तीर्थकर अन्तिम कुटकरका पुत्र 
होता है । उस समयसे यहां विदेहक्षेत्र जेसी वृत्ति होने व्गती है ॥ १५७८ ॥ 

महाप, सुष्देवं, सुपाथ नामकः स्वयप्र्म, स्वप्रभं ( सवोत्ममूत ), देव, ऊुटसत, 
उदक ( उदक ‰ प्रोष्ठं, जयकीति, मुनिसुव्रत, अर, अपार, निष्कषाय, विपुर, निमर , चित्रगुप्त, 
समापिगु्त, उनीसवां खयम्‌, अँनिडत्ति ( अनिवर्तक ), जथ, विरमं नामक, देवपाड नामक ओर 
अनन्तेवीये, ये चोबीस तीर्थकर होते है ॥ १५७९-१५८१ ॥ 


# [)॥ = त्वि नदि [, 1 


१द्‌ ब 'जओरदिश्दाय, २द्‌बण्डाण. ३ द्‌दिति. ४दवक्ण. ५द्‌ ब काडा सम्पतता, 
द्‌ ब सचुच्छ. ७ द्‌ बपदमनिणा. ८ दब जया, 


-%. १५५९२ |] चउत्थो महाधियारो [ ३५१ 


आद्दिमजिणउद्याञ सगहव्था सोरसुत्तरं च सदं । चरिमस्स पुव्वकोडी आऊ पणस्यधणूणि उस्सेहो ॥ १५८२ 
७ ११६ । पको १।५००। 
उच्छेहाउपह्ुदिसु सेसाणं णस्थि अम्ह उचएसो । एदे तिव्थयरजिणा तदियभवे तिथुवणस्स खोभकरं ॥ १५८३ 
तिल्थयरणामकम्म बधते ताण ते इमे णामा । सेणिगसुपास्रणामा उदकेपोट्धिहछकदसूया ॥ १५८४ 
खत्तियैपाविरसंखा य णदसुणंदा ससकसेवगया । पेमगतोरण्रेवद किणं सिरिभगस्विगल्िणामाय ॥ १५८५ 
दीचायणमाणवका णारदणामा सुरूवदत्तो य । सच्चटरुत्तो चरिमो णरिदवसम्मि ते जादा ॥ १५८६ 
तित्थयराण काले चक्कहरा होति ताण णामाद्धं । मरौ अ दिग्घदंतो युत्तरदतो य गृढरदंतो य ॥ १५८७ 
सिरिसेणो सिरिभूदी सिरिकंतो पउमणाममहपडमा । तहं चित्तवादणो विमलवाहणो रटितेणणामा य ॥ १५८८ 
चदो* य महाचंदो चंदधरो चंदसीहवरचंदां । हरिचेदो सिरिचदो सुपुण्णचदो सुचंदो य ॥ १५८९ 
पुव्वभवे अणिदाणा एदे जायति पुप्णपाकेहिं । अणुजा कमसो णदी तह णदिभमित्तसेणा य ।} १५९० 
तस्मि य णदिभूदी बरुमहबरदिबरा तिविदट यं । णवो दुविद्रणामो ताणे जायति णव य पडिसत्त्‌ ।॥। १५९१ 
सिरिहरिणीरकंठो यसकंटसुकंठसिखिकंडा । अस्समग्गीवहयग्गीवमउरगीरवा य पडिसन्त्‌ ॥ १५९२ 


हनमेसे प्रथम तीर्थकरकी उचाई सात हाथ ओर आयु एकसौ सोख्ह वधे तथा अन्तिम 

तीथकरकी आयु एक प्रवैकोटि ओर उचाई पांचसौ धनुषग्रमाण होती है ॥ १५८२ ॥ 
प्रथम-- उत्सेध ७। आयु ११६ । दितीय--आयु प्रवैकोटि १ । उत्सेध ५०० । 

रोप तीथकरोकी उचाई ओर आयु इत्यािके विषयमे हमरे पास उपदेश नहीहै।ये 
तीथकर जिन तृतीय भवमे तीनो ठोकोको क्षोभत करनेाटठे तीथकर नामकमैको बाधते दै । उनकेउस 
समयके वे नाम ये है-- प्रेणिकं, सुपा नामक, उदक, प्रोष्ठ, कृतसूयै ( कटघर ); क्षत्रि, पावि 
( श्रेष्ठी ), रार्ख, नन्द, सुनन्द, शश्चीक, सेवक, प्रम, अतो, यंते, कर्ण, सीरी ( बर्राम ), 
मग, विगछि “, दवर्पीयन, मार्णुवक, नादद, घुरूपदत, ओर अन्तिम सल्यकिरपत्र । ये सव राजव 
उत्पन हुए थे ॥ १५८२-८६॥ 

ती्थैकरोके समयमे जो चक्रवर्ती होति है, उनके ये नाम है-मरत॑, दीधदन्तै, मुक्तदन्त, 
मूढदरन्व, श्रषिणै, श्रीभूति, श्रीकान्त, पदम ना्भक, महारप॑ग्म, चित्वा, विमस्वाहंन, ओर अरिषसेनं 
॥ १५८७१५८८ ॥ 

चन्दर, महाचनदर, चन्द्रधर (चकधर)) वरच्द्र, सिंह चन्द, हरि्चनद्र, श्रीचन्द्र पूणचन्द्र ओर सुचन्द्र 

( श॒भचन्दर ), ये प्ूवेभवमे निदानको न करके पुण्यके उदयसे नौ बल्देव होते है । नन्दी, नन्दित 
नरन्दिषेण, चतुरं नन्दिमूति, वल, महार्वैख, अतिवैर, त्रिपृष्ठ, ओर नववा ह्वपृषठ, ये नौ नारायण 
कमसे उन उपयुक्त बल्देवोके अनुज हेति है । इन नारायणोके श्रीकंछ, हिट, नीर्कंर, अर्धकठ, 
सुकं, रिखिकठ, अश्ैग्रीव, हरथग्रीव ओर म्ूरग्रीव, ये क्रमसे नौ प्रतिशत्रु हुआ कलते 
है ॥ १५८९१५९२ ॥ 


१ बरउदक. २्द्‌ ब खमियः. ३द्‌बप्रेमगरो णाम वदकिण्हा. ७द्‌ब चदा. ५द्‌ ब चदसीह्वंदोय, 
दद्‌ ब 'दिबलो तिविच्छह. ७ द्‌ ब णीरककटायसकटासुक्टः, ८ द्‌ ब महुरगीवा. 


२५२ ] तिरोयपण्णत्ती | ९. १५९३- 


एदे तेसद्रिणरा सछागदुरिमा तदन्कारम्मि । उप्पजति हु कमसो दद्धोवहिभोमकोडकोडीषु ।। १५९ ३ 


१५०००००००००००००० | 


एक्का णवरि विसेसो बादारुसहस्सवासपरिहीणो' । तच्चरिमिभ्परि णराणं जाऊ इ गिएुव्वकोाडप रिमाणं | ५५९४ 


पप्चन्लन्जहहगराण पच स्यामि धणूणि उच्छेहो । चरसदटरी प्ट णरणारी देवसच्छरसरिच्छा ॥ ९५९५ 
। दुस्समसुसमो सम्मत्त । 

तत्ता प्सु रम णामेण सुसमटुस्समो कालो । तप्पढमम्मि णराणं जाऊ वासाण पच्चकोडीओ ॥ १५९६ 

वाह ताण उद्या पचसयाणि धणूणि पत्तेक्क । कमसो आङऊटदथा कारबरेणं परवति ॥ १५९७ 


ताह एसा वसुहा वण्णज्लद्‌ अवरभोगभूमि त्ति । तच्चरिमम्मि णराणं एवकं पष मवे आद ॥ १५९८ 
उद्एण एक्ककास सव्वणरा ते पिययुचण्णजुदा । तत्ता पविसदि कालो पचमम सुखमणामण ॥ १५९९ 
तस्त पठमप्पवस जरप्पहुदीणि हति पच्वं वं । काटस्हघविण तहा वडवे मणुवतिरियाणं । १६१० 


ये तिरेसठ शटाकापुरुप एक कोडकोडी सागयेपप्रमाण इस तृतीय काट्मे कमस 
उप्पन हति ह | १५९३ |} १०००००००००५०००० | 


यहां विरेषता एक यह है वि यह काट एक कोडाकोडी सागरोपमेमेसे व्याटीस हजार 

वप हन हाता हं । इस कल्के अन्तम मनुप्योकी आयु एक प्रवेकोटिग्रमाण, उचाई पांचसौ पचस 

चुप ओर पृष्ठमागकौ ह्या चौसठ होती है । इस समय नर-नारै देव एव अप्सराओके सद्दा 
हतं € ॥ १५९४- १५९५ ॥ 


दुपमसुपमाकाख्का वणन समाप्त इ । 


(+ 


इसके पश्चात्‌ सुषमदुषमा नामक चतुथं कार प्रवि हाता है । इसके प्रारम्भमे मनुष 
आयु एक्‌ प्रू्कणि वधप्रमाण होती है ॥ १५९६ ॥ 


उस समय उन मनुष्योकी उचाई्‌ पा नुप्रमाण हती है । पुनः कमसे उत्तरोत्तर 


आयु ओर उचा प्रवेक कालके बरसे बटती ही जाती है ॥ १५९७ ॥ 


उस समय यह प्रथिवी जघन्य मोगभूमि कदी जाती है | इस कारके अन्ते मनुष्योकी 
आयु एक पल्यप्रमाण होती है ॥ १५९८ ॥ 


उस समय वे सव मनुष्य एक कोस ऊचे ओर प्रियेगु जैसे वरणसे युक्त होते है । इसके 


पश्चात्‌ पांचवा घुषमा नामक काट प्रविष्ट होता है ॥ १५९९ ॥ 


(9. 


उस काठके प्रथम प्रवशमे मनुष्य-तिर्यज्चौकी आयुप्रमति पूरके ही समान होती है, 
परन्तु कास्वभावसे वे उत्तरोत्तर बटृती जाती है ॥ १६०० ॥ 


९द्‌वपारहाणा. रद्‌ ब शहियाण. ३ बपवदते. दव तदि हेला. ५ द्‌ ब पुव्वण्टु. 


-, १६०८ ] चरत्थो महाधियार [ ३५३ 


क क क 


दो कोसा उच्छेहो णारिणरा पुण्णविंुसरिससुहा । बहुविणयसीखवंता वियुणियचडसद्िषु्ट्री ॥ 9६०१ 

। सुसमो समत्तोः । 
सुसमसुसमाभिधाण्ये ताहे पविसेटि टमो कालो ! तस्स पठमे पएसे आउयह्ुदीणि पुर्वं व ॥ ६०२ 
कारसदावबरेण वदधते तां मणुवतिरिया्णं । ताधे एस धरित्ती उत्तमभोगावणि त्ति सुपिद्धा ॥ १६०३ 
तच्चरिमम्मि णराणं जाऊ पष्छत्तयप्पसाणे च । उदृएण तिण्णि कोसा उदयदिर्भिहुज्जरुसरीरा ॥ १६०४ 
बेसखदछप्पण्णादं पुटी होति ताण मणुवाणं । बहुपरिवारविङकब्वणसमस्थसत्तीहिं सजुत्ता ॥ १६०५ 
ताहे पविसदि णियमा कमेण अवतस्तप्पिणि त्ति सो काले । एव अन्नाखंडे परियहेते दु-कार-चत्तारि ॥ १६०६ 
पणमेच्छखलयरसेठिसु अवसप्युस्सष्पिणीए तुरिमम्मि । तदियाएु हाणिचयं कमसो पठमादु चरिमो त्ति ॥ १६०७ 
उस्सप्पि्णीपु अनाखडे अदिदुस्समस्स पढमखणे । होति हु णरतिरियाणं जीवा सव्वाणि थोवाणिं ॥ १६०८ 


उस समयके नर-नारी दो कोस ऊचे, पूणे चन्द्रमाके सदश मुखवाटे, बहत विनय एवे 
रीस सम्पन्न ओर दुगुणित चौसठ अथौत्‌ एकसौ अद्भाईस प्ष्ठमागकी हञ्ियोसे सहित होते 
हे ॥ १६०१॥ 

सुषमाकार्का कथन समाप्त इआ । 

तदनन्तर सुषमसुषमा नामक छठ कार प्रविष्ट ह्येता है । उसके प्रथम ग्रवेरमे आयुप्र- 
ग्रति पिच्के समान ही होते है ॥ १६०२ ॥ 

काटस्वभावके बर्से मनुष्य ओर ति्यैचोकी वे आयु आदिक क्रमसे आगे आगे बदती 
जाती है | उस समय यह परथिवी उत्तम भोगभूमिके नामसे सुप्रसिद्ध हो जाती है ॥ १६०३॥ 

उस काख्के अन्तम मनुष्योकी आयु तीन पल्यप्रमाण ओर उचाई तीन कोस होती ह | 
उस समयके मनुप्य उदय होते हए सूयैके समान उञ्वर रारीरवठे होते है ॥ १६०४ ॥ 

उन मनुष्योके पृष्ठभागकी हड़्यां दत्तौ छप्पन दहयेती है, तथा ये बहुत पखिरकी 
विक्रिया करनेमे समथ रेस राक्तियोसे सयुक्त होते है ॥ १६०५ ॥ 

इसके पश्चात्‌ फिर नियमसे वह अवसर्पिणीकार प्रवेद करता है । इसप्रकार आयेखण्डमे 
दो ओर चार अथात्‌ छह काट प्रवतत रहते है ॥ १६०६॥ 

पाच म्डेच्छखण्ड ओर विदाधरघ्रेणियोमे अवसर्पिणी एव उत्सर्पिणीकाख्मे कमसे चतुथं 
ओर तृतीय काठके प्रारम्भसे अन्त तक हानि ब ब्रृद्धि होती रहती है । ( अर्थात्‌ इन स्थानोमे अव- 
सर्पिणीकाट्मे चतुथकाख्के प्रारम्भसे अन्त तक हानि ओर उत्सर्पिणी कार्मे तृतीय कारके प्रारम्भसे 
अन्त तकः बद्धे हयेती रहती है । यहा अन्य काटोकी प्रवृत्ति नही होती है ) ॥ १६०७ ॥ 

उत्सर्षिणीकाख्के आय॑खण्डमे अतिदुषमाकाख्के प्रथम क्षणमे मनुष्य ओर तिधैञ्चोमेसे सव 
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जीव थोडं हाते है ॥ १६०८ | 


१ द ब ससमदुस्सम समत 
वु 45 
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तत्तो कमसो बहवा मणुवा तेरिच्छसयरुवियरुक्खा। उप्पजति हु जाव य हुस्समसुखमस्स चरिमो त्ति॥१६०९ 
णासंति एक्कसमषए वियलक्खायंगिणिवहकुरुभेया । तरिमस्स पठमसमए कप्पतरूणं पि उप्पत्ती ॥ १६१० 
पविसंति मणुवतिरिया जेत्तियमेत्ता जहण्णभोगखिदि । तेत्तियमेत्ता होति हु तकारे भरहखेत्तम्मि ॥ १६१५ 
भवसप्पिणीएु दुस्समसुसमपवेसस्स पठमसमयम्मि । चियकिदियउप्यत्तौ वड जीवाण थोवकारुम्मि ॥ १६३२ 
कमस बति इ तियकारे मणुवतिरियाणमवि संखाः । तत्तो उस्सम्पिणिएु तिदएु बड़ति पुष्वं वा ॥ १६१३ 
भवसप्पिणिउस्सपिणिकारु चिय रहटघरियणाएणं । होति अर्णताणता भरदहैरावदखिदिम्मि पुढ ॥ १६१४ 
अवसपिणिस्सप्पिणिकारुखराया गदे यसेखाणि । इडावस्पिणी सा एकाः जाएदि तस्स चिण्डमिमं ॥ १६१५ 


क~ ® @ यद्‌ 


तस्ति पि सुसमदुस्समकारस्स हिदिम्मिं थोचभवसेसे । णिवडदि पाडसपह्भदी वियछिदियओीवरप्पत्ती ॥ १६५६ 
कप्पतरूण विरामो वावारो होदि कम्मभूमीरए्‌ । तक्रार जायेते पठमनजिणो पठमचक्धी य ॥ १६१७ 


इसवे पश्चात्‌ पिरि क्रमसे दुषमलुषमाकाख्के अन्त तक बहृतसे मनुष्य ओर सकटेन्दिय 
एव विकटेन्दरिय तिथैच जीव उत्पन्न हते है ॥ १६०९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ एक समयमे विकडेन्दिय प्राणियोके समूह व कुटभेद नष्ट होजतेि है तथा 
चतुथं काठके प्रथम समयमे कल्पव्रृ्षोकी मी उत्पत्ति हो जाती है ॥ १६१० ॥ 

जितने मनुष्य ओर ॒तिथेच्च जघन्य भोगभूमिमे प्रवेा करते है उतने ही इस कालके 
भीतर मरतक्षत्रमे होते है ॥ १६११॥ 

अवसपिणीकाठमे दुषमलुषमाकाख्के प्रारभिक प्रथम समयमे थोडे ही समयक भीतर 
विकटेन्वरियोकी उत्पत्ति ओर जीवोकी वृद्धि होने ख्गती है ॥ १६१२ ॥ 

इसप्रकार क्रमसे तीन कारम मनुष्य ओर तिथेन्च जीवोकी संख्या बढती ही रहती है । 
फिर इसके पश्चात्‌ उत्सरपिंणीके तीन कारोमे मी पदिलेके समान ही वे जीव वर्वमान रहते है ॥१६१३॥ 

मरत ओर देरावत क्षेत्रमे रेहटघटिकान्यायस्ते अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी काट अनन्ता- 
नन्त होते है । ( अथौत्‌ जिसप्रकार रेहटकी धरिया बार बार ऊपर व नीचे आती-जाती हे इसी- 
प्रकार अवसपिं्णीके फिर पश्चात्‌ उत्सर्पिणी ओर उत्सर्पिणीके पश्चात्‌ अवसर्पिणी, इस क्रमसे सदा इन 
काठोका पखितन होता ही रहता है ) ॥ १६१४॥ 

असेए्यात अवसर्पिणी-उत्सर्षिणीकाठ्की शटाकाओके बीत जनिपर प्रसिद्ध एक इण्डा- 
वस॒र्षिणी आती है; उसके चिह ये है ॥ १६१५॥ 

इस इण्डावसपिणीकाख्के मीतर सुषमदुषमाकाख्की सितिमेते कुछ काठके अवशिष्ट रहने- 
पर मी वषो आदिक पड़ने ठगती है ओर विकटेन्द्िय जीवोकी उत्पत्ति होने ख्गती है ॥ १६१६ ॥ 

इसके अतिरिक्त इसी कार्म कल्यबृक्षोका अन्त ओर कर्मभूमिका व्यापार भ्रार्भ होजाता 
है| उस काठ्मे प्रथम तीथकर ओर्‌ प्रथम चक्रवती भी उत्पन्न हो जति है ॥ १६१७ ॥ 


भकिष्भे म भ ॥ [, 1 अकषय 


१द्‌ बर पित्र २ द %तिरियपाविसखा, ब तिरियमविससा. २ द्‌बसोएका. ४द्‌बतस्स. 
५द्‌ ब व्िंदिस्म. 
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चक्िस्स विजयर्भगो गिच्खुद्गमण च थोवजीवाणं । चक्रधराड दिजाणेः हवेदि वंसस्स उप्पन्ती ॥` १६१८ 
दुस्समसुसमे कारे अट्रावण्णा सखायपुरंसा य । णवमादिसोखस॑त सत्तसु तिव्येसु धम्मवोच्छेदो ॥१६१९ 
एकरस दाति रदा करहपिया णारदा य णवसंखा । सत्तमतेवीषतिमतित्थयराण च उवसग्गो ॥ १६२० 
तदियचटुपंचमेसुं केस परमधस्मणासखयरा । विविहकुदेवङुछिगी दीसते दुद्पाचिदटा ॥ १६२१ 
चडारुसवरपाणप्पुक्दिणादरचिला्यंपहुदिङ्खा । दुस्समकारे ककी उवकक्ी होति बादाखा ॥ १६२२ 
अडबुद्टिभणाबुद्ी भूवड़ी चजञग्गिपसुहा य । इय णाणाविहदोसा विचित्तभेद्‌ा हर्यति पुटं ॥ १६२३ 
। एवं कार्विमागो समन्तो । 

। एवं भरहखेत्तपरूवणः समन्तं । 

सदसुष्विद्धं हिमं बुद्धो परणुवीसजोयणुच्वेहो" । विक्खंमेण सहस्सं बावण्णा बारसेहि भगिहिं ॥ १६२४ 


१०० । २५ १०५२।१२। 
९९ 


चक्रवर्तीका विजयमंग ओर थोडेसे जीवोका मोक्षगमन मी होता है। इसके अतिरिक्त 
चक्रव्तीसि की गयी दहिनोके वंशकी ( वर्णकी ) उत्पत्ति भी होती है ॥ १६१८॥ 
क [९ कके = क 9 

दुषमसुपमाकाट्मे अडावन ही शडाकापुरुप हेते है ओर नैवेसे सोुहवे तीथकर तक 


न अनो (7 (~ 
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सात ती्थीमे धमकी ग्युच्छित्ति होती है | १६१९॥ 

ग्यारह रुद्र ओर कट्हप्रिय नौ नारद होते है तथा इसके अतिरिक्त सातवे, तेईस्वे ओर 
अन्तिम तीथेकये उपसग मी होता है ॥ १६२० ॥ 

तृतीय, चतुथे व पंचम काटे उत्तम धर्मैको नष्ट करनेवाटे विविध प्रकारे दुष्ट पापिष्ठ 


कुदेव ओर कुर्टिगी मी दिखने र्गते है ॥ १६२१ ॥ 
दुषमाकाटमे चाण्डाङ, रदाबर, पाण ( श्वपच ), पुटि, खहरु ओर किरात इष्यादि 
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जातियां तथा व्यारीस कट्वी व उपकस्की हेते है ॥ १६२२॥ 

अतिद्रषटि, अनावृष्टि, भूदृद्धि ( मूकप 2 ), ओर वज्रा आदिका गिरना, इद्यादि विचित्र 
मेदोको च्यि इए नाना प्रकारके दोष इस इण्डावसर्िणीकारमे इभ कसते है ॥ १६२३२ ॥ 

इसप्रकार काङ्कां विभाग समाप्त इ । 
इसप्रकार भरतक्षत्रका प्ररूपण समाप्त इआ । 

द्र हिमवान्‌ पवेतकी उचाई सौ योजन, अवगाह पचचीस योजन, विस्तर एक हजार 

बावन योजन तथा एक योजनके उन्नी भागोमेसे बारह भाग अधिक है ॥ १६२४ ॥ 
उत्सेध १०० । अवगाह २५ | विष्कम्भ १०५२६ 


१ ब चक्धराओ जिदाण. २द्‌बक्टपाक्ि. ३ द्‌ ब शचिखारपहुदि ४ दं ब भ्सस्वणं, 
५द्‌ ब जोयणेवेदो. ६द्‌बमागोय, 


१५६ 1 तिरोयपण्णत्ती [ ४. १६२५- 


तस्स य उत्तरजीवा चउवीससदस्सणवसयाद्रं पि । बत्ती एद्धकरा सब्वसमासेण गिदिट्धा ॥ १६२५ 


२४९३२ । १ । 
१९ 


खुदिमव॑तसेरे उततरभागम्मि दोदि धणुपटं । पणुवीससदस्सादं दोण्णिलया तीस चं॑डकरन्भद्िया ॥ १६२६ 


२५२३० ! ४ । 
१९ 


तस्स य चूखियमाणं पंचसहरसाणि जोयणाणे पि । तीस्राधियदोण्णसया सत्तकरा अद्धभदिरतिा ॥ १६२७ 
५२३० । १५ । 
३८ 
वचसदहस्सा तिसया पण्णासा जोयणाणि अद्धज्ञदा । पण्णारसत य कटा पस्सञ्ुना खुछदिमवते ॥ १६२८ 
५३.५० । ३१ । 
३२८ 
हिमवतसरिसदीहा तंडवेदी दोण्णि होति भूमितङेः । बे कोसा उत्तगा पचघणुस्सदपमाणविष्थिण्णा ॥ १६२९ 
को२। दुं ५००। 
जोयणदरविक्खभो उभए्‌ पासेसु द्योदि वणसंडो । बहुतोरणदारजचदा वेदी पुच्िश्ख्वेदिणएदिं समा" ॥ १६३० 
वजो। । 
२ 
खुद्छदिमर्वतसिहरे स्मेतदो पउमवेदिया दिव्वां । वणमवणवेदिसध्वं पुष्वं पिव एष्य वत्तव्वं ॥ १६३१ 


हिमवान्‌ पवतकी उत्तरजीवा सव मिटाकर चौबीस हजार नौसौ वत्तीस्त योजन ओर 
योजनके उनीस मागोमेसे एक मागप्रमाण है ॥ १६२५ ॥ २४९३२१द्‌ । 

द्र हिमवान्‌ पवेतका धनुपपूष्ठ॒उत्तरमागमे प्चीस हजार दोसौ तीस योजन ओर्‌ एक 
योजनके उन्रीस भागेमिस्ते चार माग अधिक दहै ॥ १६२६ ॥ २५२३० । 

इस पवेतकी चूखिकाका प्रमाण पांच हनार दोसौ तीस योजन ओर एक योजनके 
उनीस मागोमेसे सदे सात माग अधिक है ॥ १६२७ ॥ ५२३०२१५ 

द्र हिमवान्‌ पवेतकी पाश्चमुजावा प्रमाण पांच हजार तीनसौ पचास योजन ओर एक 
योजनके उन्नी मामोमेसे सदे पन्द्रह भाग अधिक है ॥ १६२८ ॥ ५६३५०३१ । 

भूमित्पर हिमवान्‌ पवेतके सदय रम्वी उसकी दो तव्वेदियां है । ये वेदियां दो 
कोस उवी ओर पांचसौ धलुपप्रमाण विस्तारे युक्त है ॥ १६२९ ॥ 

उत्सेध कोस २। विस्तार दण्ड ५०० | 

पवैतकरे दोनो पा्॑मागोमे अधे योजनप्रमाण विसतारमे युक्त वनखण्ड है, तथा पूर्वोक्त 
वेदियोके समान. बहुत तोरणद्वारोसे संयुक्त वेदी है ॥ १६३० ॥ यो० । 

द्र हिमत्रान्‌ पवतके रिखरपर चाये तरफ़ पञ्चरागमणिमय दिन्य वेदिका दै | वन, 


भवन ओर वेदी आदि सबका, पिटके समान यापर भी कथन करना चादि ॥ १६३१॥ 


१द्‌ चक्क. २द्‌बतवद्रेदौ. ३ द्‌ भूमिये. ७द्‌ ब समो. 


-४. १६३७ ] चरत्थो महाधियारो [ ३५७ 


सिद्धदिमर्ववद्रडा भरददरागगकूडसिरिणामा' । रोदीदासा सिधु सुरहेमवदं च वेसमणं 
उद्य भूजुहवासं मञ्ज पणुवीस तत्तियं दरद । सुहभूमिजदस्सद्धं पत्तं जोयणाणि 
२५ । २५ । २५। १८ ।को३। 
र 
एक्रारस पुच्वादी समवद्टा वेदिएहि रमणिजा । वेतरपासादज्ञदा पुच्वे कृडम्मि जिणभवर्ण ॥ १६३४ 
आयामो पण्णासं वित्थारो तदं च जोयणया । पणहत्तरिदमुदभो तिदारञ 
५० । २५ ७५३ । 
र 
पुव्वमुहदारउदभो जोयणया अद्र तद्र रुदं । रंदसमं ठु पवेत ताणद्ध दक्खिणुत्तरदुवारे ।। १६३६ 
८।४।४।४।२।२। 
टेव य दीहत्तं दीहच्चउभाग तत्थ वित्थार । चउजोयणडउच्छेहो देवच्छदो जिणणिवास्ते ॥ १६३७ 


।॥ १६३२ 
कूडाण ।। १६३३ 


दृस्स जिणणिकेदुस्स ।॥ १६३५ 


सिद्ध, हिमवान्‌; भरत, इटा, गगा, श्री, रोहितास्या, सिन्धु, सुरा, दैमवत अर वैश्रवण, 
इसप्रकार ये ग्यारह उस पवतके ऊपर कूट है ॥ १६३२ ॥ 


इनमेसे प्रलेक कूटकी उचाई पचस योजन, मूविस्तार्‌ भी इतना अथात्‌ पर्स योजन, 
स॒खविस्तार पच्चीसका आधा अर्थात्‌ से वारहं योजन ओर मध्यविस्तार भूमि व सुखके जोडका 
अधमागमात्र है ॥ १६३३ ॥ 

उत्सेध यो. २५। मूव्यास २५। सुखन्यासत ५ । मध्यन्यास + ५~२=यो. 

१८, को. ३ । 

¢ (~. = अ वेदि भ ^ = यन ०७ ५ * 

शा ्कमस यं म्यारहं कूट समान गो, वेदियोपे रमणीय ओर व्यन्तरे मवनोसे सयुक्त 

हे | इनमेसे प्रवे कूटपर जिनमवन है ॥ १६३४ ॥ 


तीन द्वारोसे सयुक्त इस जिनमवनकवी छम्बाई पचास योजन, विस्तार इसका आधा 
अथात्‌ पचस योजन ओर उचा पचत्तर योजनके अध्रमागप्रमाण अथात्‌ सादे सैतीस योजन 
ष ॥ १६२३५ ॥ आयाम ५० । विस्तार २५। उत्सेध % । द्वार ३। 


उपयुक्त तीन द्वारोमेसे पूरु द्ारकी उचा आठ योजन, विस्तार इससे आधा अर्थात्‌ 
चार योजन, ओर विस्तारके समान प्रवेरा मी चार योजनमात्र है । रोप दक्षिण ओर उत्तर द्वारकी 
टम्बाईं आदि प्रवदरासे आधी है ॥ १६३६ ॥ 


प्रवेमुखद्ार-उत्सेध ८ । विस्तार  । प्रवेरा ४। द. उ. दार-उत्सेथ ४ । विस्तार २ । प्रवेश २। 


जिनभवनमे आठ योजन ठ्वा तथा ठबके चतुर्धभागमात्र विस्तारे संयुक्त ओर चार 
योजन ऊचा दसा देवच्छंद है ॥ १६३७॥ 


१ ब सिरिणामाणा. २ द्‌ ब देवच्छदा, 


३५८ 1 तिलोयपप्णत्ती [ ४. १६२८ 


सिंहासणादिसरहिया चामरकरणागजक्खमिहुणजुदा । पुरुजिणपडिमा ठंग अदुत्तरस्यधणुप्पमाणाजो ॥ १६३८ 
सिरिदेवी सुददेवी सच्वाणसणक्छुमारजक्खाणें । सूवाणि अद्मेगल देवच्छंदम्मि चेति ॥ 9६ ३९ 
रुबतङ्ुसुमदामा पारावयमोरकटणिहवण्णा । मरगयपवारुवण्णा बिदाणणिवहा विरा्यति ॥ १६४० 
भभासुरंगमदरुजयधेटाकंसतारुतिवरिजुदा । पड्पडहसंखकाहरसुरहुदभिसदगं मीरा ॥ १६४५ 
जिणपुरदुवारपुरदो पत्ते वद्ण्मंडवा दिव्या । पणवीसजोयणाई वासो विरउणाद्‌ आयामो ॥ १६४२ 

२५ । ५० । 
जट चिय जोयणया अदिरित्ता होदि ताण उच्छेदो । अभिसेयगीदभवलोयणाण वरमडवा य तप्णुरदो॥। १६४३ 
चउगोराणि सरारूत्तिदयं वदी माणथमभा य । णवथूवा तह वणंधयचित्तक्लोणीभो जिणणिवासेसुं ॥ १६४४ 
स्वे गोडरदारा रमणिन्ना पचवण्णसयणमया । वाउरूतोरणजुत्ता णाणाविहमत्तवारणया ।। १६४५ 
बहुसारुभभियाहि सुरकोकिरुबरदिणादिपक्खीदि । महुरसेहि सहिदा णक्च॑तागेयधयवडायादहिः ।॥ १६४६ 


बहार सिहासनादिसे सहित, हाथमे चमरोको च्य इए नागयक्षयुगख्से संयुक्त ओर 
एकसौ आठ धनुपग्रमाण उची उत्तम जिनप्रतिमाये विराजमान है ॥ १६३२८ ॥ 

देवच्छदके भीतर श्रीदेवी, श्रुतदेवी, तथा सर्बाह ओर सनल्कुमार यक्षोकी मूर्तियां एवं आठ 
मगट्द्रन्य सित है ॥ १६३९ ॥ 

वहापर ठटकती हई पुष्पमाठाओसे संयुक्त ओर कवूतर्‌ व मयूरके कंठसदश्च तथा मरकत 
एवे मूगा जसे वणवाडे चदोबोके समूह शोभायमान है | १६४० | 

प्रक जिनपुद्रासे अगि ममा (मेरी), दग, स्ट जयघंटा, कांस्यतार ओर 
तिवरीसे संयुक्त तथा पटुपटह, शख, काह ओर घुरटुनदुभि बाजक शब्दोसे गम्भीर एसे दिव्य 
मुखमण्डप है । इन मण्डपोका विस्तार पीस योजन ओर ल्वा इससे दूनी अथात्‌ पचास योजन- 
मात्र है ॥ १६४१-१६४२ ॥ २५।५० | 

ईन मण्डपोकी उचाई आठ योजनसे अभिक है । इनके अगि अभिषेक, गीत ओर अव- 
छोकनके उत्तम मण्डप है ॥ १६४३ ॥ 

जिनमवनोमे चार गोपुर, तीन प्राकार, वीथियेोमे मानसतम्भ, नौ स्तूपः, वनभूमि, ध्वज- 
भूमि ओर चेयभूमि होती है ॥ १६४४ ॥ 

पाच बणे रने निर्मित सव गोपद्रार पूतलीयुक्त, तोरणेसि सहित ओर नाना प्रकारके 
मत्तवारणोसे रमणीय है ॥ १६४५ ॥ 

इसके अतिरिक्त ये गोपुरद्मर बहुतसी रारमजिकाओ ( युतयो ) एवं मधुर शब्द्‌ 
करनेवाटे सुरकोकिर ओर मयूर आदिक पक्षियोसे सहित तथा नाचती इई अनेक ध्वजा-पताकाओसे 
सयुक्त है ॥ १६४६ ॥ 


क, प्र 


९द्‌बमना. २द्‌ृषवणव., ३ द्‌ ब श्वयददाणाई. 


-४, १६५६ | चउत्थो महाधियारो [ ३५९ 


एुरातमावष्धीरुवगकंकोखकद लिपहुदीदहिं । णागातर्रयणिं उज्नाणवणा विराजति ।।! १६४७ 
कल्हारकमखकदटणीटप्परुकुमुदङघ्मसंछण्णा । जिणडल्नाणवणेु पोक्खरणीवाविवरकृवाः ॥ १६४८ 
णदादीञ तिमेहर तिपीढपुव्वाणि धम्मचक्छाणि । चउवणमञ्छगयाणि चेदियस्क्खाणि सोहति । १६४९ 
सेसेसुं कूडसु वेतरदेवाण होति पासादा । चडतोरणवेदिजुदा णाणाविहरयणणिम्मविदा ॥ ५१६५० 
हेमवदभरहहिमवतवेसमणणामघेयक्ूडेसु । णियक्ूडणामदैवा सेसे णियकृडणामदेवीओ ॥ ९ ६५१ 
बहुपरिवरेहि जदा चेते तेसु देवदेवीभो । दसधणुखच्छेहतणू सोहम्मिठस्स ते य परिवारा ॥ ५६२ 

ताण वरपासादा सकोसहगित्यसजोयणारंदा । दोकोससद्िजोयणउदया सोहति रयणमया ॥ १६३५३ 
पायारवरूदहिगोउरघवरामख्वेदियाहि परियस्य । देवाण होति णयरा दसप्पमाणेसु कूडसिहरेसुं ॥ १४६५४ 
धुव्वतधयवडाया गोररदारेहि सोहिदा विरला ! वरवजकवाडजदा उचवणपोक्खरणिवाविरमाणिलज्ना ॥ ९६५५ 
कमरोद्रवण्णणिहा तुहारससिकिरणहारसंकासा । वियसियचपयवण्णा णीटुप्पलरत्तकमल्वण्णा य ॥ १६५६ 


वहाके उदयानवन इखायची, तमाख्वष्टी ८ शार ), रोग, कंकोट ८ शीतक चीनीका 
वृश्च ) ओर केला, इत्यादि नाना व्ष-रल्नोसे सोभायमान है ॥ १६४७ ॥ 

जिनगृहके उदानवनोमे कल्हार, कमट, कन्दक, नीर्कमल ओर कुमुदके एरोस व्याप्त 
पुष्करिणी; वापी ओर उत्तम कूप है ॥ १६४८ ॥ 

चारो वनोके मध्यमे यित तीन मेखदयुक्त नन्दादिक वापिकाये, तीन पीठोस्े सहित 
धमेचक्र, ओर चैद्यवक्ष शोभायमान है ॥ १६४९ ॥ 

रोप कूटोपर चार्‌ तोरण-बेदियोसे सहित ओर नाना प्रकारके रत्नौसे निर्मित व्यन्तर देवोके 
मवन हे ॥ १६५० ॥ 

[ ® =. न ष भ, ५ षे . 

हैमवत, भरत, हिमवान्‌ ओर वैश्रवण नामक कृूटोपर अपने अपने कूटोके नामके देव, तथा 
रोप कूटोपर अपने अपने कूटोके नामकी देवरियां रहती है ॥ १६५१ ॥ 

इन कूटोपर बहत पलार ओर दद्य धलुपप्रमाण ऊचे शारीरे युक्त जो देव-देविया सित 
है, वे सघ इन्द्रके परिवाररूप है ॥ १६५२ ॥ 

५ व्‌ (न भम (^ = [ ५ ए र 9 (८१, 

इन न्यन्तर देव-देवियोके रत्नमय भवन विस्तारमे इकतीस योजन एकः कोस ओर उचाकमे 
वासरठ योजन दो कोसप्रमाण होते इए शोभायमान है ॥ १६५३ ॥ 

दश कूटोके रिखरोपर प्राकार, वठभी ( छलना ) गोपुर ओर धव निर्म वेदिकाओसे 
व्याप्त देवोके नगर है ॥ १६५४ ॥ 

क यड ¢ वजा. ०. स (~ 

ये देवाके नगर उडती इई धष्वजा-पताकाओसे सहित, गोपुरदारोसे शोभित, विद्चाल, 
उत्तम वञ्रमय कपाटोसे युक्त ओर उपवन, पुष्करिणी एव वापिकाओसे रमणीय है ।॥ १६५५ | 

इन नगरोमेसे कितने ही कमटोदखणैके सदश वणैवाके, कितने ही तुषार, चन्द्रकिरण 
एवं हार्के सदृश, कितने ही विकसित चम्पक जैसे वणवटे, ओर कितने ही नीर व रक्त कमलके 
सद्य वणवाटे है ॥ १६५६ ॥ 


१९ द्‌ क्रि. २द्‌ब वरकूडाः ३द्‌ ब्दो. ७ द्‌ ब णीटुप्परगच. 


२६० | तिरोयपण्ण्ती [ ४. १६५७. 


वन्िदणीरमरगयकक्केयणपडमरायसंपुण्णा । जिणभवणेहि सणाहा को सक्कद्‌ वण्णिहु सयं ।। १६५७ 


दिमवतयस्स मज्ज पुव्वावरमायदो य पडमदहो । पणसयजोयणरहदो तदगुणायामसोहिष्टो ॥ १६५८ 

५०० | १००० ॥ 
दसजोयणाणि गदिरो चउतोरणवेदिणदणवणेहि । सदिदो वियतिअङुसुमेरिं सुहसचयरयणरचिदे हिं ॥ ९६५९ 
वेसमणणामकूढो दसाणे होदि पंकयदहस्सं । सिरिणिचयणामकूडो सिहिदिखमागम्हि णिद्िट्धो ॥ १६६० 
खुछहिमवंतकूडो णदरिदिभागम्मि तस्स णिदि । पच्छिमउत्तरभागे कूडो एरावदो णाम ॥ १६६१ 
सिरिसंचयकूडो तह भाए पउमदृहस्स उत्तरए । एदे कडि हिमवतो पंचिदरिणामज्॒दो ॥ ५६६२ 
उववणवेदीत्ता वेतरणयरेदिं होति रमणिज्ञा । सव्वे कुडा एदे णाणाविहरयणणिम्भविद्‌ा ॥ १६६३ 
उत्तरदिसाविभागे जरुम्मि पउमदहरस जिणकुडो । धिरिणिचयं वेरुरियै अकमय अच्छरीय रूचगं च ।। १६६४ 


क्‌ श्म 


सिहरीउप्पलकडा पदाहिणा होति तस्स सलिरूम्मि । तंडवणवेदीदहिं जुदा वेतरणयरेदि" सोरिद्या ॥ १६६५ 


उपयुक्त नगर वन्रमणि, इन्द्रनीटमणि, मरकतमणि, कर्वीतन ८ रनविरोप ) ओर पद्राग- 
मणियेसि पररि तथा जिनभवनोसे सनाथ है । इनका प्रा व्णैन कनेक द्यि कौन समथ हो 
सकता हे ? ॥ १६५७ ॥ 

हिमवान्‌ पवैतके मध्यमे पूर्वै-पश्चिम ङना, पांचसौ योजन विस्तारसे सहित ओर इसमे 
दुगुणी अथौत्‌ एक हजार योजनप्रमाण छबि शोभायमान पद्म नामक द्रह है ॥ १६५८ ॥ 

विष्कभ ५०० | आयाम १००० । 

यह पद्मद्रह ददा योजन गहरा तथा चार तोरण, वेदिर्यो नन्दनवनो, ओर श्युभसंचय 
युक्त रनोसे स्वे गये विकसित से सहित है ॥ १६५९ ॥ 

इस पकजद्रहके ईंशानकोणमे वैश्रमण नामक कूट, ओर अभ्नेय- दिशामे श्रीनिचय नामक 
कूट निर्दिष्ट किया गया है ॥ १६६० ॥ 

उसके नैष्छलय भागे श्षुद्ीहिमवान्‌ कूट ओर पशिमोत्तरभागमे एेरावत नामक कूट कहा 
गया ह ॥ १६६१ ॥ 

पदद्रहके उत्तर भागमे श्रीसंचयनामक कूट स्थित है । इन पांच कूटोते हिमवान्‌ पर्त 
¦ पचरिखरी ' इस नामसे संयुक्त है ॥ १६६२ ॥ 

नाना प्रकारके रनोसे निमित ये सव कूट उपवन-वेदियोसे सहित ओर व्यन्तरोके नगरे 
रमणीय है ॥ १६६३ ॥ 

पममदरहके जलम उत्तरदिदाकी ओससे प्रदक्षिणरूपमे जिनक्रट, श्रीनिचय, व्य, अकमय, 
भाश्वय, रुचक; शिखरी ओर उत्ख्कूट, ये कूट उसके जख्मे त्वेदियो ओर वन-वेदियोसे सहित 
होते इए भ्यन्तर-नगरोसे शोभायमान है ॥ १६६४- १६६५ | 


१दबस्दा. २द्‌ ब कयस्य. २द्‌बतद ७ द्‌ ब 'णयरेषु, 
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उद्यं भूसुहवास मञ्छं पणवीस तत्तिय दरदं । सुहभमिज॒दस्सद्धं पत्तेक्तं जोयणाणि करंडाण ॥ १६६६ 
२५ २५ २५। ७५। 
२ ४ 
दृहमज्ज्े अरविदयणारु बादाखकोसमुच्विद्धं । इगिकोसं बाहं तस्स मुणाङु ति रजदमयं ॥ १६६७ 
कोरे, बाको १। 
रि्टरयणं णालो वेरुलियरयणणिम्मविदौो । तस्सुवरिं दरवियसियपउमं चउकोसमुचिवद्धं ॥ १६६८ 
को ४। 
चउकोसर्दमञक्ष अते दोकोसमहव चडकोसा । पत्तक्ठै इगिकोसं उस्सेदायामकण्णिया तस्स ॥ १६६९ 
को।२।को।को १) 
अहवा दोदो कोसा एकारसदहस्सपत्तसंजुत्ता ! तक्रण्णिकायं उवरि वेरुलियकवाडस्जुत्तो ॥ १६७० 


कदो य 


कोरे कोर। 
कूडागारमहारिहिभवणो वरफलिहरयणणिम्मविदो । आयामवासतुंगा कोसं कोसद्धतिचरणा कमसो ॥ १६७१ 
हे ९।१९।३॥ 
२ ४ 


(^ क क 


तस्सि सिरियदेवी" भवणे पलिदोवमप्पमाणाऊ । दसं चावाणि तुगा सोहभ्मिद्र्प सहदेवी ॥ १६५७२ 


उन कूटोमेसे प्रयेक कूटकी उचाईं पच्चीस योजन, मूविस्तार भी इतना अथात्‌ पच्चीस 
योजन, सुखविस्तार पच्चीस योजनके अधमागप्रमाण ओर मध्यविस्तार भूमि तथा मुखके जोडका 
अधभागमात्र है ॥ १६६६ ॥ २५ । २५ । ४ | % । 

तारके मध्यमे व्याटीस कोस ऊचा ओर एक कोस मोटा कमलकरा नार है | इसका 
मृणा रजतमय है ॥ १६६७ ॥ उत्सेध को. ४२, वा. को. १ । 

उस कमख्का कन्द अरिष्टरलनमय ओर नार वैद्ूयैमणिप्ने निर्मित है । इसके ऊपर चार 
कोस ऊचा किचित्‌ विकसित प्म है ॥ १६६८ ॥ 

उसके मध्यमे चार कोस ओर अन्तमे दो अथवा चार कोस विस्तार है । उसकी कर्णि- 
काकी ऊंचाई ओर आयाममेते प्रत्येक एक कोसमात्र दै ॥ १६६९ ॥ को. ४।२।४। को. १। 

अथवा, कणिकाकी उचा ओर स्वार दो दो कोसमात्र है । यह कमलठ्कर्णिका 
ग्यारह हजार पत्तोसे संयुक्त है । इस ॒कर्णिकाके उपर वैदूथमणिमय कपायोसे सयुक्त ओर उत्तम 
स्फटिकमाणसे निमित कूटागारमे श्रेष्ठ भवन है| इसकी टम्बाई एक कोस, विस्तार अप कोस- 
प्रमाण ओर उचाई एक कोसक चार ममेमे तीन भागमात्र है ॥ १६७०- १६७१ ॥ 

को. १।१।ड३। 

इस भवनमे एक पल्योपमप्रमाण आयुकी धारक ओर दश्च धनुष ऊची श्री नामक सौधर्म 

दन्द्रकी सहदेवी निवास करती है ॥ १६५७२ ॥ 


१द्‌बक्दा. २द्‌वबव तक्ण्णकिया. ३ दव कूडागारामहरिह.- 9 दब तस्सिरिया सिखिवी. 
५द्‌ ब जस हैवार्भि. 
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सिरिदेवीए होति इ देवा सामाणिया य तणुरक्ा ¦ पर्सित्तिदयाणीया पदण्णजभियोगकिन्विसिया ।। १६७३ 
ते सामागियदेवा विविर्हंजणभूसणेहि कयखोहा । सुपसव्थविउलकाया चरस्वहस्सपपसाणा य॑ ॥ १६७४ 


ह्यव 


००० | 
ईंसार्णसोममार्दद्धिसाण भागेसु पडमउवरिम्मि । सामाणियाण भवणा होति सहस्साणि चत्तारि ॥ १६७५ 
००० | 
सिरिदेवीतणुरक्खा देवा सोरखससहस्सया ताणं । पुव्वादिसु पत्तष्ठ चत्तारिथहस्समवणाणि ॥ १६७६ 
१६००० | 


अञ्भतरपरिसाए भद्रो णाम सुरवसे होहि । बत्तीखशरस्साण देवाणं अहिवडहं धीरो ॥ १६७७ 
पडमदहहपउमोवरि अग्गिदिसाए भवंति भवणाद्रं । बत्तीससहस्साद्‌ ताणं वररयणरददाद्‌ ।। १६७८ 


६२००० । 

परमम्मि चंदणामो सग्छिमपरिसाएु अहिच देशो । चारीससदस्सौणं सुराण बहूुयाणसस्थाण ॥ ५६७९ 
०००० | 

अडदारुसहस्सीाणं सुराण सामी सयुगगयपयाभो । बाहिरपरिसाए जदु णामाः सेवेदि सिरिदेविं ॥ १६८० 
७८4०८०० | 


श्रदेवीके सामानिक, तनुरक्ष, तीनो प्रकारके पारिपिद, अनीक, प्रकीणक, आभियेग्य 
ओर किलक जातिके देव है ॥ १६७३ ॥ 

विवेध प्रकारके अजन ओर भूषणोसे रोभायमान तथा पसुप्रशस्त एव विदाक कायवाले 
वे सामानिक देव चार हलासप्रमाण है ॥ १६७४ ॥ ४००० । 

ईशान, सोम ८ उत्तर ) जर वायव्य दिदाओके भागोमे पश्मोके ऊपर उन सामानिकं 
देवोके चार्‌ हजार भवन है ॥ १६७५ | ४००० | 

शरीदेवीके तनुरक्षक देव सोरहं हजार है । इनके प्रवोदिक दि श्ाओमेसे प्रयिक दिचयामे 
चार हजार भवन है ॥ १६७६ | ४ > ४००० = १६००० | 

अभ्यन्तर परखिदूमे बत्तीस हजार देवोका अधिपति घीर आदित्य नामक उत्तम देव 
हे ॥ १६७७ ॥ 

पदद्रहके कमलके ऊपर आग्नेय दिशामे उन देबेकरे उत्तम रत्नोसे रचित बत्तीस इलार 
मवन है | १६७८॥ ३२०००। 

पदद्रहपर मध्यम पखिद्‌के बहत यान ओर रखयुक्त 2, चाटीस हजार देवोका अधिपति चन्द्र 
नामक देव है ।१६७९॥ २२००० । (यहा मवनोकी दिशा ओर सद्यासूचक गाथा वित प्रतीत होती है, 

बाह्य परिषद्के अडतार्छीस्त हजार देवोका खामी प्रतापशाटी जतु नामक देव श्रदेवीकी 
सेवा करता है ॥ १६८० ॥ ४८००० | 


१ द समाणियतुरक्खा. २द्‌बविहनण ३द्‌ ब चरस्सदवि या पमाणाय्‌. ७ द्‌ ब दण, 
५द्‌ ब सदुस्साई £ द्‌ बहुसत्थाण. ७ द्‌ ब सहस्साणि ८ दब जहदुणाणो. 


-४. १६८९ 1 चरत्थो महाधियारो [ ३६३ 


णद्ररिदिसाष ताण अडदाख्सहस्ससखपासादा । पउमहदमञ्सम्मि य सुतुगतोरणडूवाररमणिना ॥ १६८१ 
००० | 
कुजरतुरयमदारहगोवह्गघव्वणटृदासाणं । सत्त यणीया सत्तदि कच्छाहिं ठस्य संजुत्ता ॥ १६८२ 
पठमाणीयपमा्णं सरिसं सामाणियाण सेसेस्युं । दिउणा विणा संखा छसु चणीएसु पतेयं ॥ १६८३ 
कुजरपहुदितण्यूहि देवा विक्छिरनि दिसरस्षत्तिजुदा । मायारोहविदहीणा णिच्च सेवति सिरिदेवि ॥१६८४ 
सत्ताणीयाण घरां पडमदहपच्छिमप्पएसम्मिं । कमलद्ुसुमाण उवरि सत्त चिय कणयणिम्मविदा ॥ ९६८५ 
अटुत्रसयमेत्त पडिहारा म॑तिण्यो य दूदा य । बहुविहवरपरिारा उत्तमसूबाद्रं विणयज्तादं ॥ १६८६ 
अट्रुत्तरसयसंखा पासादा ताण पउमगन्भसु । दिसविदिसविभागङिदा दहमञ्छे जधियरमणिजा ॥ १६८७ 
हाति पडण्णयपद्धदी ताणं चरण धिः पउमदुन्फेषुं" । उच्छिण्णोः काट्वखा तेसु परिमाणडवएसो ॥ १६८८ 
कमखा अकिदिमा ते पुडविमया संदरा य इगिलक्खं । चाखीससहस्साणि एकसयं सोरुसेदिं जदं ॥ १६८९ 
१४०५१५६ । 


नेच्तदिशमे उन देवोके उन्नत तोरणद्वायेसे रमणीय अडउताटसं हजार भवन पद्यद्रहके 
मध्यमे यित है ॥ १६८१ ॥ ४८००० | 

कुजर, तुरग, महार्थ, वेट, गन्ध, नतक ओर दास, इनकी सात सेनाये है | इनमेपे 
प्रयेक सात कक्षाओसे सहित दै ॥ १६८२ ॥ 

प्रथम अनीकका प्रमाण सामानिक्देवके सदा दै! शेप हह सेनाओमेसे प्रयकका 
प्रमाण उत्तरोत्तर दूना दूना है ॥ १६८३ ॥ 

निभ राक्तिसे संयुक्त देव हाथी आदिकै ररीरोकी वित्रिया करते ओर माया एवं खोभसे 
रहित होकर निद ही श्रीदेवीकी सेवा कसते दे ॥ १६८४ ॥ 

सात अनीक देवोके सात घर पञ्द्हके पञ्िम प्रदेदमे कमद्ुसुमेके ऊपर शुवर्णसे 
निर्मित हे ॥ १६८५ ॥ 

उत्तम रूप व॒विनयप्े संथुक्त ओर बहुत प्रकारके उत्तम परिारसे सहित रेसे एकस 
आठ प्रतीहार, मंत्री एव दूत है ॥ १६८६ ॥ 

उनके अतिराय समणीय एकसो आठ भवन द्रह्के मध्यमे कमलोपर दिशा ओर विदिशाक 
विभागमे स्थित है ॥ १६८७ ॥ 

पद्मपुष्पोपर्‌ स्थित जो प्रकीण॑क आदिक देव है, उन चारोके प्रमाणका उपदेशा काल- 
वश नष्ट हो गया है ॥ १६८८ ॥ 

वे सव अत्रि प्रथिवीमय सन्दर कमर एक खख चाीस्ष हजार एकसौ सोष्ह 
हे ॥ १६८९ ॥ १४०११६ । 

१दब परा. २ दब ए. ३ द वं पच्छपपएसति. 9 द चउवणावि; बव चउणार्चि. 

५द्‌ घ परमपुव्ेषु. £ द्‌ उच्छण्णेो. 
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एवं महापुराणं परिमाणं ताण होदि कमलेसुं । खुदधयपुरसखाणं को सकृद काटुमलिकेणं ॥ १६९० 
पउमदहे पुव्बमुहा उत्तरगेहा हवति सव्वे वि । ताणभिसरुहा वि सेसाः खह्छयगेहा जहाजोग्गं ॥ १६९१ 
कमलकुसुमेसु तेसु पासाद्‌ा जेत्तिया ससुटिद्वा । तेत्तियमेत्ता होति ह जिणगेहा विविहरयणमया ॥ १६९२ 
भिगारकटसदप्पणबुव्वुदघंटाघयादिसंपुण्णा । जणवरपासाद्‌ां ते णाणाविहतोरणदहुवारा ॥ १६९३ 
वरचामरभामडरछत्तत्तयङुसुमवरिसपदहदीहिं । सजत्ताओ वेसु जिणवरपडिमाभो राजति ॥ १६९४ 


पउमददाहु उत्तरभागेणं रोदिणामवरसरिया । उग्गच्छ््‌ छावत्तरि जोयणहुसयाहं अदिरित्ता ॥ १६९५ 
२७६ । & । 
१९ 


न (^ श 9.9 8, ९५ ® ^, प 
स्दावगादतीरणअतरकडप्पणाटेयाडणां । धारास्दं कुड दीवाचखकूडरंदप हुदीमो ।॥ १६९६ 
+) (० 


तत्थ य तोरणदारे तोरणथभा अ तीए सरिदाएु । गगाणदरएु सुरिसा णवर बासादिएहि ते विगुणा ॥१६९७ 
। हिमवंतं गय । 


इसप्रकार कमद्धोके उपर स्थित उन महानगरोका प्रमाण ( एक छख च।टीस हजार 
एकस सोट्ह ) है । इनके अतिर्कि क्षुद्रपुरोकी पूर्णरूपसे गिनती करनेके द्यि कौन सम हो 
सकता है " ॥ १६९० ॥ 


क । 


पगरदरहम सब ही उत्तम गृह प्वाभियुख है, ओरं शेष श्ुद्रगृह यथाये्य उनके सन्मुख 
स्थित है ॥ १६९१ ॥ 


उन कमट्पुष्पोपर जितने भवन कहे गये है, उतन दी वहां विविध प्रकारे रत्नो 
निर्मित जिनगृह भी है ॥ १६९२ ॥ 


वे जिनेनद्प्रासाद्‌ नाना प्रकारके तोरणद्वारोसे सहित ओर च्ारी, करदा, दर्पण, बुद्वुद्‌ , 
घटा एव ध्वजा आदिसे पूण है ॥ १६९२ ॥ 

उन जिनभवनोमे उत्तम चमर, मामण्डक, तीन छत्र ओर पुष्पत्रष्टि आदिसे संयुक्त जिनेन्द्र 
५ , ०, 


प्रतिमाये विराजमान है ॥ १६९४ ॥ 


=, (५ 9 


पदद्रहके उत्तरभागसे रोहितास्या नामक उत्तम नदी निकख्कर दोसौ छत्तर थोजनसे 
कुछ अक, दूर्‌ तक [ पव॑तके उपर ] जाती दै ॥ १६९५ ॥ २७६ 


सस नदीका विस्तारः गहराई, तोरणोका अन्तर, कूट, प्रणा्किास्थान, धायका विस्तार, 
कुण्डः द्वीप, अचल ओर कूटका निस्तार इत्यादि तथा वहांपर॒तोरणद्रासे तोरणस्तमभ इन सबका 
वणन गगानदोके सदृश ही जानना चाहिये । षिरोष्र यह है कि यहाप्र इन सवका विस्तार मगा- 
नदीकी अपेक्षा दूना द ॥ १६९६१६९७ | 
हिमवानुपवतका कथन समाप्त हआ । 


| द्‌ अ ताणमिमहामिसेसाः २द्‌ ब पासदे. ३द्‌ ब पउमदहाउ दत्र. ४७द्‌ ब दारारदा कू, 
\ द्‌ ङ्द. 


-४. १७०४ | चउत्थो महाधियारो [ ३६५ 


हेमवदस्स य र्दा चालसहस्छा य उणवीपदहिदा । तस्स य उत्तरवाणोः भरहसलखागादु सत्तगुणा ॥ १६९८ 
०००० | 
१९ 
सत्तत्तीमसदस्सा छच सया सत्तरी य चडञअधिया । क्रिचुणसोरखसकटा हैमवदे उत्तरे जीवा ॥ ५६९९ 


३७६७४ । ५६ । 
१९ 


अटुत्तीमसदस्सा सत्तसया जोयणाणि चारीं । दसयकरा णिदि हेमवदम्सुत्तरं चावः ॥ ५७०० 
३८ ७४० । ९० । 
१९ 
इगिहत्तरिजत्तादरं तेसद्िसयादं जोयणाण पि । सत्तकटा दृङअधिया गिद्दर चटिया तरस ॥ १७०१ 
यो ६३७१ । क १५। 


२८ 
पर्सखभुजा तरस हवे खच सहस्सादं जोयणाण पि । सत्तसया पणवण्णञ्भहिया तिण्णि दिय कलाओं ॥ १७०२ 
६७५५ । क ३ । 
१९ 


अवसेसवण्णणाओ सरिस सुसमदुरसमेणं पि । णवरि यवद्धिदरूवं“ परिहीण हाणिवडुीदि ॥ १७०३ 
तक्खित्ते बहुमञ्क्षे येटदि सद्दाबणि त्ति णाभिगिरी । जोयणसहस्सउद्‌ ओ तेत्तियवासो सरिसवदो ॥ १७०४ 


००० | १००० | 


हिमवत क्षेत्रका विस्तार उनीससे भाजित चारी हजार योजन ओर उसका उत्ताण 
मरतक्षत्रकी राटाकासे सातगुणा है ॥ १६९८ ॥ ०९९९ । २६८४८ । 

हैमवत क्ेत्रमे उत्तरभागमे जीवा सेतीस हजार छृहसौ चौहत्तर योजन ओर कुछ कम 
सोटह करग्रमाण है ॥ १६९९ ॥ ३७६७४१६ | 

हैमवतक्षेत्रका उत्तरधनुप अडतीस हजार सातसौ चाटीस योजन ओर ददा कामान्न 
निद्छि किया गया हे | १७०० ॥ २८७९०१६ 

उसकी चूटिकाका प्रमाण तिरेसटसो इकहत्तर योजन ओर सादे सात कटा निर्दिष्ट किया 
गया है ॥ १७०१ ॥ ६३७१२ । 

उसवी पाश्चमुजा छृह हजार सातसौ पचवन योजन ओर तीन कडप्रमाण है ॥ १७०२ ॥ 

६५१५५ द्‌ 

इसका शेष वणेन घुषमदुषमा काख्के सच्श है | विपता केवर यह दहै किं वह क्षत्र 
हानि-वृद्धिसे रहित होता इअ अवस्थितरूप अर्थात्‌ एकसा है ॥ १७०३ ॥ 

इस क्षेत्रके बह्रमध्यभागमे एक हजार योजन ऊचा ओर इतने ही विसाखास सदडगोर 


८ (~, 


शब्दावनि ( राब्दवान्‌ ) नामक नामिगिरि स्थित दै ॥ १७०४ ॥ १००० | १००० | 


१ द्‌ उत्तहीणी. २द्‌ ब अडतीपपहस्ा. ३द्‌ब “तरा चवा.४द्‌ ब दस अधिया ५ब यडदरूब. 


३६६ 1 तिरोयपण्णत्ती [ ४. १७०५- 


सब्बस्व त्स परिदी इपितीस्स्यादं तह य बासटरी । सो पर्ुसरिल्षटाणो कणयसभों व्ेविजयडो ॥ १७०५ 


एङ्कसहस्छं पणसयमेकसदस्सं च सगसया पण्णा । उदनो युहंभूमञ्ज्िम वेस्थारा तस्स धवलस्स ॥ १७०६ 
१००० | ५०० | १००० | ७५०५ पाठान्तरम्‌ । 
मूरोवरिभाएसु सो सेखो वेदिउवबणेहि जदो । वेदीवणाण खदा 1देमवत्तणग च्व णादेच्वा ॥ १७०७ 
बहतोरणदारजदा तव्वणवेदी विचित्तरयणमदहं । चरियदहालियविउखा णचताणेयधयवडारोयां ।। १७०८ 
तम्गिर्ठिवरिमभागे बहमञ्छ्े होदि दिग्बजिणभवणं । बहुतोरणदेदिजदं प१डिमाहि सुंदराहि सुत्तं ।। १७०९ 
उच्छेहप्पहृदीसु संपदि अम्हाण णस्थि उवदेसो । तस्स य चउद्िसासुं पासादा होति रथणमया ॥ १७१० 
सततट्ष्पहुदीहि भूमीदि भूसिदा विचित्ताहि । धुव्वंतधयवडाया णाणापिंहरयणकयसोहा ।॥ १७११ 
बहपरिवरेहि जदो खाखीणामेण वेतरः देओ । दसधणुतुगो चेदि पष्छमिदाऊ महादेहो: । १७१२ 


क , क क, क पि £, क 


पडमदृहाओ उत्तरभागेसुं योहिदास्र णास णदी । बेकोसेहि अपाविय णाभिभिरिं पच्छिमे चल्‌ । १७१३ 


उस सव प्रती परिधि इकतीससौ बासठ योजनप्रमाण है । यह पवत पस्य ( दुदूढ ) 
के सद्दा आकारवाखा कनकमय वृत्त विजयाद्धं है | १७०५ ॥ 

उस धवट पवैतकी उचाई, सुखविस्तार, मूविस्तार ओर मध्यविस्तार कमस एक हजार, 
पांचसौ, एक हजार ओर सातसौ पचास योजनप्रमाण है ॥ १७०६ ॥ पाठान्त | 

उत्सेध १०००} मुखवि. ५०० । भूवि. १००० । मध्यवि, ७५० | 

वह पयत मूर ओर उपसि भागोमे वेदी एवे उपवनोसे सथुक्त है । वेदी ओर वनोका 
विस्तार हिमवान्‌ पैतके समान दी जनना चाहिये ॥ १७०७॥ 

उस पवेतकी वनवेदी बहत तोरणद्वारोसे सयुक्त, विचित्र रतरमयी, माग ब अद्यटिका- 
ओसे विपुर ओर नाचती इई अनेक ध्वजा-पताकाओसे आढोकित है ॥ १७०८ ॥ 


(~ भ 


उस पवेतके ऊपर बहुमघ्यभागमे अनेक तोरण व वेदियोसे युक्त ओर सुन्दर म्रतिमाओसे 
सहित दिव्य जिनमवन है ॥ १५७०९ ॥ 

इस जिनभवनकी उचाईअदिके विषय इस समय हमरे पास उपदेश नदी है । 
जिनभवनके चारो ओर रनम प्रास्ताद है ॥ १७१० ॥ 

ये प्रासाद सात-आठ इत्यादि विचित्र भूमियोसे मषित, पहराती इई ध्वजा-पताकाओसे 
सयुक्त ओर नाना प्रकारके स्नोस रामायमान है ॥ १७११ ॥ 

व्हापर दस धनुष उचा एक पद्यत्रमाण आयसे सहित ओर महान्‌ दारीरका धारक 
शाटी नामक ्यन्तरदेव बहत पखिारसे युक्त होकर रहता है ॥ १७१२ ॥ 

रोहितास्या नामक नदी पद्मद्रहके उत्तरमागसे निकख्कर नाभिगिरि पहचनेसे दो कोस 
रवै ही पश्चिमकी ओर सुड जाती है ॥ १७१३ ॥ 

१द्‌ ब कणयमदी. २ ब षड्‌ "३ द ब मूयुहः ४ द्‌ ब णच्चतणेरयव्डारोया. ५ द्‌ ब शधयवकलाया. 

६द्‌बजदा., ७ द्‌ ब्ेतरा. ८ ब्‌ महदेवो. ९ ब पउमदहाउत्तर. 


३६८ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४. १७२१- 


ह १} क 


णव य सहर्सा दुसया छाहत्तरि जोयणाणि भागा य । अडतीसहिदुणवीसा महदहिमवतम्मि पस्सुजा ॥ १७२१ 


९२७६ । ५९ । 
३८ 
जोयण अटसहस्सा एकसय अषटुवीससलत्तं । पचकरा एदं तग्गिरिणो चूखियामाणो ॥ १७२२ 
८१२८ । ५ । 
१९ 


महहिमवते दोसं पासेसु वेदिवणाणि रम्माणि । गिरिसमदीहत्ताणिं बासादी्णं च दिमव गिरि ॥ १७२३ 
सिद्धमहाहिमवता हेमवदो रोहिदौ य हरिणामो । हरिकंता हरिवरिसो" वेरुलिओ अड इमे कडा ॥। १७२४ 
हिमचतपनच्वद्स्स य कूडादो उद्यवासपहुदीणि । एदाणं कूडाणं दुयुणसरूबाणि सव्वाणिं ॥ १७२५ 
जणामा ते कूडा तंणामा वेतरा सुरा होति । अणुवसरूबसरीरा बहुबिहपरिवारसंजत्ता ।॥ १७२६ 


पडम हहाड दुगुणी वासरायामेहि " गदहिरभवेण । होदि महाहिमवतेः महपडउमो णाम दिव्वदहो ॥ १७२७ 
वा १००० । आ २००० । गा २०। 


तदृहपउमस्सोवरि पासादे चेद्दे य दिरिदेवी । बह्ुपरिवारेहि जदा सिरियादेवि व्व वण्णिजगुणोह। ॥ १७२८ 


महाहिमवान्‌ पवैतकी पार्मुजा नौ हजार दोसौ छ्यत्तर योजन ओर अडतीससे भाजित 
उन्नीसभागमात्र है ॥ १७२१ ॥ ९२७६१ | 

उस पवेतकी चूलिकाका प्रमाण आठ हजार एवसौ अदास योजन ओर पाच करा 
हे ॥ १७२२॥ ८१२८ 

गहाहिमवान्‌ प्रतके दोनो पाश्चभगेप्रे रमणीय वेदी ओर वन है | इनकी ठबाई इसी 
पवतके बराबर ओर विस्तारादिक हिमवान्‌ पर्वैतके समान है ॥ १७२३ ॥ 


प 


इस पेतके उपर सिद्ध, महाहिमवान्‌, हैमवत, रोहित्‌, हरि , हरिकान्त, हखि्षं ओर 
वद्य; इसप्रकार य आठ कट है ॥ १७२४ | 


हिमवान्‌ पवतके कृटोसे इन कूटोकी उचा ओर विस्तार ति सव दुयुणा दुगुणा 
है ॥ १७२५॥ 


जिन नामके वे कूट दै, उन्ही नामवाठे व्यन्तरदेव उन कृटोपर्‌ रहते है । ये देव 
अनुपम रूपयुक्त दारीरके धारक ओर बहुत प्रकारके परिवारसे संयुक्त है ॥ १७२६ ॥ 

गहाष्टमवान्‌ पवतपर्‌ ।सखत महापद्म नामक्‌ द्रह॒पद्मद्रहकी अपेक्षा दुगुणि विस्तार, ट्बाई 
व गहराईसे सहित है ॥ १७२७ ॥ विस्तार १००० । आयाम २००० | गहराई २० । 


उस तादखबमे कमर्के ऊपर सित प्रासादे बहतसे परिास्से सयक्त तथा श्रीदेवि 
सदृश वणनीय गुणसमूहसे परपर ही देवी रहती है ॥ १७२८॥ 


९द्‌ जहतीस. २द्‌ व एह. २ द्‌ सव्वमहा. ४द्‌ हृए्वरिषो. ५द्‌ ब 'यामोहि, ६ द्‌ ब महाहिमवतो. 


-४, १७३७ । चरत्थो महाधियाये [ २३६९ 


णवर वितेसो एसो दुगुणा परिवारपड मपरितंखा । जत्तियमेत्तपसादां जिणभवणा तत्तियो रम्मा ॥ १७२९ 
दसाणदिसाभप्‌ वेश्षमणो णाम सुदरो कूडो । दक्खिणदिमाविभागे कड सिरिगिचयणामो य ॥ १७३० 
णहरिदिभागे कूड महदहिमवतो विचित्तरयणमनो । पच्छिमउत्तरभागे कूडो एरावदो णाम ॥। १७३१ 
सिरिसंचयः ति कूडो उत्तरभागे दहस्स चेटेदि । षटरैहि डदि महहिमवबतो य पंचसिहरो त्ति । १७३२ 
एदे सव्वे कूडा वत्तरणयरेहिं परमरमणिजा । उववण्वेदीजुत्ता उत्तरपासे जरुम्मि जिणकृडो ॥। १७३३ 
सिरिणिचयं वेरुखिय अंकमय अच्छरीयर्जगःदइ । उप्यरुपिहरी कडा सलिरूम्मि पदाहिणा होति ॥ १७३४ 
तद्हद्‌ क्खिणदृरे रोहिणदी णिस्सरेदि धिउर्जला । दुकलिणमृदेण वचदि पणहदइ गिकीसतिसयमदिरित्त।। १७३५ 

९६०५ । ५ । 

१९ 


रोहीए्‌ र॑ंदादी सारिच्छा होति रोहिदासाए । णाभिप्पदादिणेणं हेमवदे जादि पुञ्वमुहा । १७३६ 
तक्खिदिबह्ुमञ््ेणं गच्छर्यं दीवस्स जगदिविख्दारे । 
पविसेदि र्वणजरूधि अडवीषसदहस्सवाहिणीसदहिदा । १७३७ 
२८००० । 
। महेहिमर्वतो गदो । 

यहा विेपता केवङ यह दहै किह देवीके पलिर ओर पद्मोकी स्या श्री देवीकी 
अपेक्षा दूनी है । इस ताटात्रमे जितने प्रासाद्‌ दै उतने ही रमणीय जिनभवन मी है ॥१७२९॥ 

इस ताडावके ईरानदिशाभागमे घुन्दर वैश्रवण नामक कूट, दक्षिणदिराभागमे श्रीनि- 
चय नामक कूट, नेक्ऋव्यदिरामागमे विचित्र र्नोसे निर्मित महाहिमवान्‌ कूट, पञ्चिमोत्तरभागमे 
एेरावत नामक कूट ओर उत्तरभागमे श्रीसंचय नामक कूट स्थित है । टन कूटोसे महादिमवान्‌ पवेत 
पचरिखर कहटाता है ॥ १७३०-१७३२ ॥ 

ये सवर कूट ॒व्यन्तरनगयेसे परमरमणाय ओर उपवन्वेदियंसे सयुक्त दै । ताखवके 
उत्तरपाश्चमागमे जल्मे जिनकूट है ॥ १७३३ ॥ 

श्रीनिचय, वैद्य, अकमय, आश्चयं, स्चक, उठ ओर दिखी, ये कूट जटमे 
प्रदक्षिणरूपसे स्थित है ॥ १७३४ ॥ 

इस ताखव्के दक्षिणद्रारसे प्रचरजरसयुक्त रोत्‌ नदी निकल्ती दहै ओर पवैतपर 
पाचसे गुणित तीनसो इक्छीस योजनसे अधिक दक्षिणकी ओर जाती है ॥ १७३५॥ 

२२१८५ = १६०५द्‌६ । 

रोहित्‌ नदीका विस्तार आदि रोहितास्यके समान है । यह नदी हेमवतक्षेतरमे नाभिगिरिकी 
प्रदक्षिणा करती इई प्रवमिमख होकर आगे जाती है ॥ १७३६ ॥ 

इसप्रकार यह नदी उस दैमवतक्षेत्रके बहमध्यभागसे द्वीपकी वेदीके विच्द्रासमे जाकर 
अष्राईस हजार नादियो संहित ख्वणसमुव्रमे प्रवेरा करती है ॥ १७३७ ॥ २८००० । 

महाहिमवान्‌ पवैतका वणन समाप्त इ । 


१द्‌ ब पदसा. २दबतत्तिभू. द्‌ वर्िसिविद छद्‌ ब गच्छ्य ५ द्‌ ब महहिमवत 
९. 47 
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भरहावणीय बाणे इ गितीसहदम्मि हदि ज ट्ख । इरिवरिसस्स यख ब्राणत्‌ उवहितडादुं णादर्घ्वं ॥ १७३८ 


३१५०००० 
१९ 
एक्र' जोयणर्क्खं सट्िसहस्साणि भागहारो य । उणवीपेहि एसो हरिवरिसलिदीए विप्थारो ॥ १७ ३९ 
१५६०००० | 
१९ 
तेहतरीसहस्सा एङ्कोत्तरणवसयाणि जोयणया ! सत्तारस य कला हरिवरिसासन्तरे जीवा ॥ १७४० 
७३९०१ । १७। 
१९ 
खखसीदिसहस्साणि तह सोरसजोयणाहं चउर॑सा । एदरिस" जीवाए्‌ धणुपद्रं होदि हरिबरिसे ॥ १७४१ 
८४०१६ ४ | 
१९ 
जोयण णवणउदिसया पणसीदी होति अट्तीसहिदा । एकारसकरूभधिया हरिवरिसे चूखियामाणं ॥ १७४२ 
९९८५१ । ११। 
२८ 
तरस सहस्सयाणि तिण्णि सया जोयणाह्‌ इगिसष्टरी । अडतीसहरियतेरसकराभो हरिवरिकषपस्स भुजा ॥ १७४३ 
१३३६१ । ५३ । 
३८ 


भरतन्तत्रतः बाणक्ाम इकतीससे गुणा करनेपरर जो गुणनफठ प्राप्त ह्ये उतना समुद्रके 
तटस् हारवषक्षत्रका बाण जानना चाहिये ॥ १७३८ | „१ ०० > २१ = “९० | 


(~ 0 


उनीससे माजित एक खख साठ हजार योजनध्रमाण यह ह।रेवषक्षेत्रका विस्तार 
है ॥ १७३९ ॥ -९९९००९ । 


हरिषक्षेत्रकी उत्तरजीवा तिहर हजार नसौ एक योजन ओर सरह कटराप्रमाण 
हट ॥ १७४० || ७३९८१ 


ह।सपक्षत्रमे इस जीवाका धनुपष्ठ॒ चौरासी हजार सोलह योजन ओर चार म।गमात्र 
ट ॥ ९४७४१ ॥ ८४०१६ 


0 ^ ८, (~. 
ह ए्वकषत्रत चू(किकाका प्रमाण निन्यानवेसौ पचासी योजन ओर अडतीससे मानित 
क 


ग्यारह करओसे अधिक है ॥ १७४२ ॥ ९९ ८५३६ । 


हस््पक्षत्रकी पाश्चमुजा तेरह हजार तीनसौ इक्तठ योजन ओर अडतीससे भाजित तेश्ह 
केलप्रमाण हं ॥ १७४३२ ॥ १३२६१ 


९द्बबणो. २द्‌ ब ^तडादो. ३ द्‌वषरपएर्ेः ४ द्‌ ब एद. 


-४, १५५० |] चउत्थो महाधियारौ [ ३७९१ 


अवसेसवण्णणाभो सुसमस्त व होति तस्सं खेत्तस्स । णवरि य संघ्दिरूवं परिदीणं हदाणिवड़ीदिं ॥ १७७४ 
तक्वेत्ते बहुमञ्छ्े चेद्दि विजयावदित्ति णाभिगिरी । सव्वदिच्ववण्णणजुत्ता इह किर चारणा देवा ॥ १७४५ 
महपडमदहाड णदी उत्तरभागेण तोरणहारे । गिस्मरिदृणं वचचदि पववद उवरिन्मि हरिकंता ॥ १७४६ 

सा गिरि्डिवरिं गच्छ एकसहस्स पणुत्तरा छसया । जोयणप्रा पच कख पर्णा खु पडद् कुड।म्म ॥१७४७ 


१६०५१ | «| 
१९. 


बेकोतेदिमपाविय णाभिगिरिद पदाहिणं कां । पच्छिममुहेण वदिं रोदीदो बिगुणवासादी ॥ १७४८ 
छप्पण्णसहस्तेहि परिवारतरंगिणीहि परियसिया । दीवस्स य जगदिविरः पविसिय पविसेह खवणणिहि॥ १७४९ 
१६००० 
। हरिवरसो गदो । 
सोरुसयहस्सअडसयबाद,खा दो कुडा गिसहरदं । उणवीसहिदा सूदे दीरससहस्माणि छकख ॥ १७५० 


१६८४२ । २ । ६३००००। 
१९ १९ 


उस क्षेत्रका अवद्नेष वणैन घुपमाकास्के समान है । विरोप यह है कि वह क्षेत्र हानि- 
वद्धिसे रहित होता इञ संप्थितरूप अथात्‌ एकसा ही रहता है ॥ १७४४ ॥ 


दप कषेत्रे बह्ुमध्यभागर्म विजयवान्‌ नामक नाभिमिरि स्थित दहै । यहांप्रं सवे दिव्य 
वर्णणसे संयुक्त चारण देव रहते है ॥ १७४५ ॥ 

महापद्रद्रहके उत्तरमागसम्बन्वी तोरणद्रारसे हरिन्ता नदी निकलर्कर्‌ पवैतवे उपरसे 
जाती दै ॥ १७४६ ॥ 

वह नदी एक हजार छहसौ पाच योजन ओर्‌ पाच कलप्रमाण पर्वतकरे उप्र जाकर 
नार्खीके द्वारा कुण्डमे गिरती है ॥ १७४७ ॥ १६०५ 


{~ {~ (^ 


पश्चात्‌ वह नदी दो कासे नाभिगिर्कि न पाकर अथात्‌ नाभिगिस्सि दो कोस इधर ही 
रहकर उसकी प्रदान्नेणा करकं रोहत्‌ नदौकी अपरक्षा टुयुणे विस्तारादिसे सहित होती इर पश्चिमकी 
ओर जाती है ॥ १७४८ ॥ 
(+ ०, अ 


इसप्रकार वह नदी छष्पन हजार परिारनदियोसे सहित होती इई द्वीपके जगती- 
बिले प्रवेद करके ख्वणक्षमुद्रमे प्रवेद करती है ॥ १७४९ | ५६००० | 


ह खिधक्षित्रका वणन समाप्त इआ | 


निपथपवेतका विस्तार सोखह हजार आण्सौ व्याप्त योजन जर दो कडा तथा सूची 
उन्नीससे भाजित छह छख तीस हजार योजनप्रमाण है ॥ १७५० ॥ १६८४२ । ६3 ९७८२०० । 
म्‌ 


१द्‌वबतस््‌. २द्‌बकूडमि, ३ द वीसस्तहस्साणि. 
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अथवा गिरििरिसाणं विगुगियवाक्तम्मि भरददसुमाणे । अवणीदे जं सेस गियगियवाणाण तं माणं ॥ १७५१ 
चउणउदिसहस्साणि जोयण छष्पण्णजधियएकृसया । दोण्णि कराओ अधिया भिसह गिरिस्सुत्तरे जीवा ॥ १७५२ 


९४१५६ । २ | 
१९ 


एकं जोयग्रक्खं चउवीस महस्मिसयदछछादाखा । णवभागा अदिरितता णिसहे जीवाए्‌ धणुपटं ॥ १५५३ 


१२४७३४६ । ९ । 
१९ 


सयवा एकक्तये सत्तावीसं च जधणाणं पि । दोग्णि कला गिसहस्स च चूरियमाण च णादेध्वं ॥ १७५४ 


जो १०१२७ । २। 
१९ 


~ जोयण वीससहस्सं एकसयं पंचसमधिय। छट । भड़ादजकराओ पस्सथुजा णिपहसेरस्स ॥ १७५५ 
९०१९२॥ | 
३८ 
तग्गिरिदोपासेसु उववणसंडाणि होति रमणिजा । बहु विहवरसस्खाणि सुककोकिरमोरजत्ताभि ॥ १७५६ 
उववणसडा सव्व पव्वददीहत्तसरिसदीहत्ता । चरवव्रीक्वजुदा पुच्वं व्रि वण्णणा सव्वा ॥ १७५७ 


अथवा, पवेत ओर कषेत्रके दूने विस्तासेसे मरतक्षत्रसम्बन्धी वाणप्रमाणवे कूम करदेनेपर 
जितना शोप शे उतना अपने अपने वाणोका प्रमाण होता ह ॥ १७५१ | 
3३२०००० -- ९०००० ~~ ६३3०००० {2 घ; 
°१५९०९ > न्‌ - १५००५ ०००० निपधका बाणप्रमाण | 
(~ वपव्तयी उ ज ५! जलौ यसे र ज क । दरो क 
श वनता उन्तर्जवाका प्रमाण चोरानवे हजार एकौ हष्पन योजन ओर दो कट 
अभिक है ॥ १७५२ ॥ ९४१५६ | 
निपवपवतकरी जीवके धनुपृष्ठका प्रमाण एक. खख चोीस हजार तीनसौ व्यास 


भ, 


योजन ओर्‌ नौ माग अधिक दे ॥ १७५३ ॥ १२४३४ ६.६ । 
निपपपनतकी चूटिकाका प्रमाण सौका वर्म अर्थात्‌ दरा हजार; तथा एकसौ सत्ता$स 
योजन ओर दो कठप्रमाण जानना चाहिये ॥ १७५४ १०१२५७८ | 


, 


निपपपवतकी पार्ूसुना बीस हजार एकौ भैस योजन ओर अटाई कढप्रमाण 
हे ॥ १५५५ ॥ २०१६० 

इस पग्त़ दोनो पार्॑मागोमे बहुत प्रकारे उत्तम बृषे सित ओर तोता, कोय एर्व 
मयूर पक्षियोसे युक्त रमणीय उपवनखंड है ॥ १७५६ ॥ 

ये सवर उपवनखंड पपैतकी रम्बाके समान छम ओर्‌ उत्तम वापी एवं कूपोसे सयुक्त 
है । इनका सव वर्णन पिके समान ही है ॥ १७५७ || 


[^ 


१ द्‌ सप्तागीसम्भहिय्‌, 


-४. १७६७ | चउत्थो महाधियार [ ३७३ 


क कि, क, 


कूडो सि हो 'गिसहो हरिवस्पो तह परिदेददरिविजया । सीदोदपरविदेहा रनमोय वेदि णिप्हउवरिम्मि ॥ १७५५८ 
ताणं उदयप्पहुदी सब्वे दिमवतसेककूडादो । चउगुणिया णवरि इमे कूडोवरि जिणपुरा सरिसा ॥ १७९५९ 
जणामा ते कूडा तंगामा वेंतरा सुरा तेसुं । बहुपरिवारेहिं जुटा पद्ध द सधणुत्तुगा ॥ १७६० 

पउमदहाउ चउगुणर्दप्पहुदी भवेदि दिव्वदहो । तीगिच्छो' विक्खादो बहुमञ्छे णिसहसेरस्स ॥ १७६१ 
वा २००० जा ७०००, गा ७०, पठ ४२, सखा पद्०्ध्दधरर्वो १, सु३,प ४, मन्दि ४,अ७वा२। 
तहृहपउमस्सावरि पाले" चेद य धिदिदेवी । बहुपरिवरेदि जदा गिरूमखाव्रष्णसंपुण्णा ॥ १७६२ 
इगिपह्छपमाणाऊ णागाविहरयणभूसियसरीरा । अहरम्मा वेतरिया सोहम्मिदस्स सा देवी ॥ ०७६३ 
जेत्तियमेत्ता तर्स पउमगिहा तेत्तिया जिणिदपुरा । मन्वाणाणदयरं सुरकिण्णरमिहूुणलकिण्णा ॥ १७६४ 
दंसाणदिसाभाए्‌ वे्मणो णाम मणहसे कृडो । दक्लिणदिस।विभने कूडो सिरिणिचयणामो य ॥ १७६५ 
णडूरदिदिसाविभागे णिसहो णामेण सुदरो कूडो । अङ्रावदो" त्ति कूडो तीगिच्छीपच्छिञुत्तरवेभागे ॥ 9७ ६६ 
उत्तरदिसाविभागे कूडो मिरिसिचवो त्ति णामेण । एदि कूडेहिं गिसहगिरी पंचतिहरि त्ति ॥ १७ ६७ 


¢ (~. (+ (^ 


निपघप्रेतके ऊपर्‌ सिद्ध, निपध, हखिष, विदेह, ह › विजय, सीतोदा, अप्ररविदेह ओर 
स्वकः ये नौ कूट सित है ॥ १५५८ ॥ 

इन करटोकी उचाई आदि सव हिमवानपर्वत कूयते चौगुणी हे । विरेमता केवट यह्‌ 
है कि कूटोपर सित ये जिनपुर हिमवानूपवेतसतवधी जिनपुरोके सदश है ॥ १७५९ | 

जिस नामके धारक ये कूट दै, उसी नामके धाश्क व्यन्तददेव उन कूटोपर निवास करते 
है । ये देव बहत पसरो युक्त, एक पद्यप्रमाण आघुवाटे ओर द घुर उचे है ॥ १७६० ॥ 

निपधपवरतके बहमध्यमागमे पददहकी अक्षा चैगुणे विस्तारादिसे सहित ओर तिभिनामसे 
प्रसिद्ध एक दिव्य तालाब है ॥ १७६१ ॥ 

व्याप्त २५००, आयाम ००० ‰ अवगाह ०, नाटकं उचाई ४९, स्या ५६०५. 

९४१ बाहद्य १, मृणाट ३, पश्च ४, मध्यन्यास ४, अतन्यास २ वा ¢ योजन | 

उस दहसम्बन्धी पञ्चके ऊपर सित मवनमे बहुत पखिारसे सयुक्त ओर अनुपम छव- 
ण्ये परिषरण धृति देवी निवास करती है ॥ १७६२ ॥ 

९क पत्यप्रमाण आधयुकी वारक आर नाना श्रकासके र्नोसे भूषित इारीखाटी अतिरमणीय 
वह व्यन्तरेणी सोधमडन्द्रकी देवी है ॥ १७६३ ॥ 

उस ताखवमे जितने पद्मगृह है, उतने ही भव्य जयोक आनन्दित करनेवाठे किनर्‌- 
देवोके युगलो संकीण जिनेन्दपुर है ॥ १७६४ |) 

ति तालावके ईशानदिशाभागमे मनोहर यैश्रवण नामक कूट, दक्षिणदिशामागमे श्रीनि- 
चय नामक कूट, नेऋत्यदिशाभागमे सुन्दर निपथ नामक कूट, पञ्चिमोततरकोणमे एरावतकूट ओर 
उत्तरदिशामागमे श्रीसचय नामक कूट है । इन कूटोसे निषध ‹ पचरिखरी ' इसप्रकार प्रसिद्ध 
हे ॥ १७६५-१७६७॥ 

१ द्‌ गिसहे. २ दं भिणवश. ३ द्‌ तीगिच्छे, ब तिगिच्छे, "ध द्बवषार,उबुवा२,उ३,प्‌ञ्, 

मनि ४,५ द्‌ ब पासादा. ६ द्‌ ब मवणाणदयरा, ७ द्‌ ब उदहराव्दा ८ द्‌ ब तिगिच्छीगुत्तर्‌र, 
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वरवेदियाहि जुत्ता वरणयरेहि परमरमणिजा । पदे दूडा उत्तरपासे सङिरखम्मि नजिणकूडोः ॥ ९७६८ 
लिरिगिचयं वेरुरिय अकमये अवरीयरजगाद्रं । सिदिरी उप्परुक्रडो तिगिच्छिदहस्स सकिकभ्मि ॥ १७६९ 
विगिच्छादो दक्रिबिणदरिणं हरिणदी विणिक्षता । सत्तसहर्स चडसयद गिवाला इ गकखा य 1 गेरिडवरि॥ १७७० 


७४२१ १ । 
१९ 


गच्छि हरिङ्कंडः पडिङणं हरिणदी विणिस्सरद्‌ । णाभिष्यदादिणेण हरिवरसे जाद पुच्वसुही ॥ १७७१ 
रप्पण्णसहस्सेहि परिवारससुदगाहि संख्ता । दौीवस्स य जगदिषिर पविनिय पसेदि खुवणाणाह्‌ ।। १७७२ 
५६००० | 
। भोगवणीण णदीभो सरपहूदी जख्यरविहीणा ॥ १७७३ 
णिसहो< गदो । 

णिसदस्सुत्तरभागे दिलिणभागम्मि णीरवतस्स । वरिसो सह।वि्हो मद्रसेखेण पविहत्तो ॥ १७७४ 
तत्तीससदस्साहं छमया चउसीदिजा य चउभसा । ता महविदेदर्दं जोयणलक्खं च मञ्ज्चगद्जीवा 1 १७७५ 


३३६८ 9 | & | ६१००००० 
१९ 


हारेकतासारच्छा हारणामावास्गाहप 


ये कूट उत्तम॒वदिकाओसे सहित ओर व्यन्तरनगरोपे अतिशय रमणीय है । उत्तरपाश्च- 
भागमे जल्मे जिनकूट है ॥ १७६८ ॥ 
तिभ तालाकके जल्मे श्रीनिचय, वैद्य, अकमय, अवरीक ( अच्छीय = आश्व ); 
रुचक, दिखरी ओर उत्प कूट (स्थत € ॥ १७६९ ॥ 
तिगिह द्रहके दक्षिणद्वारे निकरय्कर हस्ति नदी सात हजार चारसो इक्षीस योजन व 
एकः कठप्रमाण गिरिके ऊपर आकर ओर हत्‌ कुण्डमे गिरवर वहापे निकर्ती है तथा हसिपे कषत्रम 
नाभिगिरकि प्रदक्षिणल्पसे प्रकी ओर जाती है ॥ १७७०-१७७१ ॥ 
बहु नदी छप्पन हजार परिवारनदियोसे सय॒क्त होकर द्वौपकी जगतीके विल्मे प्रवेद 
करती इई खवणसमुद्रमे प्रवे करती है ॥ १७७२ ॥ ५६००० । 
हरित्‌ नदीका विस्तार व गहराई आदि हक्िन्ता नदीके सट है | भोगभूमियोक 
दिया ओर ताखाब आदिक जलचर जीवोसे रहित होते है ॥ १७५७३ ॥ 
निषधपवैतका वर्णन समाप्त हआ । 
निषधपर्वतके उत्तरमागमे ओर नीटख्पवेतके दक्षिणभागमे मन्द्रपधतसे विभक्त महा 
विदेहकषेत्र है ॥ १७७४ ॥ 
उस महाविदेहक्षेत्रका विस्तार तेतीस हजार छटसौ चौरासी योजन ओर चार भागप्रमाण, 
तथा मध्यगतं जीवा एक छख याजनप्रमाण ह ॥ १७७५ | ३२३६८४८ | १००००० | 


५ 


१९द्‌ ब जिणकूा. २द्‌ व दहपलिटम्मि ३ द्‌ विविक्ता ४द्‌ ब हरे. ५ द्‌ ब विगि्सरो. 
द्द्‌ बपुव्बणुे. ७ द्‌ वसगारि- ८ द्‌ अ णिह. 


- ४. १७८२ |] चरत्थो महापियाये [ ३७५ 


भरहस्प हसुपमाणे पंचाणउदीहि ताडिदम्नि पुढ । रयणायरतीरादोः विदेहअद्धो त्ति सो बाणो ॥ १७७६ 
भटवण्णसहस्सा इगिलक्खा तेरसुत्तरं च सय । सगकोसाणं अद्ध महाविदेहस्स धणुपदट्ं ॥ १७७७ 


५१५८११३ । ७। 
२ 
जोयण उणंतीससया दगिवीसं मद्वरस तहा भागा । एदं महाविदेहे णिदि चूखियामाण ॥ १७७८ 
२९२१ । ५८ । 
१९ 
सोरससहस्सयाणि अट्रसया जोयणाणि तेसीदी । अद्धाधियञअटकरा महाविदेहस्स पस्समुजा ॥ १७७९ 
१६८८३ । ९७ । 
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वरिसे महाविदेहे बडुमजजञे मेदरो महासेरो । जम्माभिसेयपीो सन्वाणं तित्यकनत्ताण ॥ १७८० 
जोयणसहस्सगाढो णव्रणचदिसदहस्समेत्तउच्छेहो । बहुविहवणसडजदो णाणावररयणरमणिज्नो ॥ १७८१ 
१०५०० | ९९००० 
दस य सदस्सा णउदी जोयणया दसकरेक्रसभागा । पाया रुद्‌ समवहतणुस्स मेर्स्स ॥ १७८२ 
१००९० | १० । 
११ 


मरतकषत्रके बाणप्रमाणको पंचानत्रैसे गुणा करनेपर जो गुणनफड प्राप्त हयो उतना समु- 
दके तीरसे आर विदेहकषत्रका बाणप्रमाण होता है | १७७६ ॥ 
१०००० ~~ ९५५०००० ... "जन्‌ 
= > ९५ = ९०९ = ८०००० योजन | 
महाविदेदका धुधृष्ठ एक टा अट्धावन हजार एकस ठह योजन ओर सात कोसोका 
आधा अथात्‌ सादे तीन कोसप्रमाण है ॥ १७७७ ॥ यो. १८५८११३, को. १ । 
महाविदेहक्षेत्रकी चूखिकाका प्रमाण उनतीससो इक्कीस योजन तथा अठारह मागमान्न 
दै ॥ १७७८ ॥ २९२१ ६ । 
महाविदेहकीौ पाश्चमुजा सोह हजार आण्सौ तेरसी योजन ओर सादे आठ करप्रमाण 
(१ 
2 ॥ ९७.७९ || १६८८२९४ | 
महाविदेहकषत्रके वहमध्यमागमे सव तीथैकरोके जन्माभिपेकका आसनरूप मन्दर नामक 
महापवेत है ॥ १७८० ॥ 
यह्‌ महापवैत एक हजार योजन गहरा, निन्यानवै हजार योजन ऊचा, बहत प्रकारके 
५ ड ९ ० भ [१ 
वनरंडसे युक्त ओर अनेक उत्तम रत्नोसे रमणीय है ॥ १७८१ ॥ ९००० ।९९.० ०० | 


इस समानगोट रारीखाठे मेरूपर्यतका विस्तार पाताढतस्मे दरा हजार नन्चै योजन ओर 
एक योजनके ग्यारह मागोमेसे दशा मागप्रमाण है ॥ १७८२९ ॥ १००९०१९ | 


९द्‌ बर्सुपमाणो २द्‌ ब पतीरुटो. ३ द्‌ ब उणदीस. 


३७६ ] तिोयपण्णत्त [ ४. १७८३ - 


कमहा्णीट्‌ उवरि धरपट्ुम्मि दससहस्साणिं । जोयणसहस्समेक्ं विस्थारो सिहरभूमीए ॥ १७८३ 

९०००० | १००० 
सरसमयजरूदणिरयदिणयर विंबं व सोहएु मेर । विविहवररयणमंडियवसुमइमउडो च्व उत्तु गो ॥ १७८४ 
जम्माभिसेयसुररंदददुदुदीभेरितूरणिग्ोसोः । जिणमदिमजणिदविकमसुरिदसदोहरमणिन्नो ॥ १७८५ 
ससिहारहंसधवटच्छरूतखीरुरासि सङ्कोधो । सुरकिष्णरमिद्रुणाणं णाणाविहकीडणेहि जदो ॥ १७८६ 
घणयरंकम्ममहाक्षिकूसंचूरणजिणवरिदभवणोधो । षिविहतस्कुसुमपछछवफरणिवहसुयधभूमागो ॥ १७८७ 
भूमीदो पचसया कमहाणीएु.तदुवरि गतूण । तदट्राणे सकुलिदो प॑चसया सो गिरी जुगवं ॥ १७८८ 
समवित्थारो उवरि एकारसहस्सजोयणपमाणं । तत्तो कमहाणीए इगिवण्णसहस्सपणसया गंतु ॥ १७८९ 

११००० | ५१५०० । 

१ 


जुगव सम॑तदो सो सकङिदो जोयणाणि पंचसया । समरदं उवरितरे* एकारसहस्सपरिमाण ॥ १७९० 
८५०० | १५००० 


फिर क्रमसे हानिरूप होनेस्े उसका विस्तार ऊपर धरापृषठपर अथात्‌ प्रथिवीके ऊपर दश 
हजार योजन ओर शिखरभूमिपर एक हजार योजनमात्र है ॥ १७८३ ॥ १०००० | १००० | 

यह उन्नत मेरुपवत शारत्काठ्के बादटेमेे निक्डे इए सुथमण्डख्के समान ओर 
विविध प्रकारके उत्तम रतनोसे मण्डित प्रथि्वीके सुकुटके समान दोभायमान होत। है ॥ १७८४ ॥ 

वह मेरुपवैत जन्माभिषकके समय देवोसे स्वे ग्ये दुंदुभी, मेरी एवं तैके निर्धोपसे 


(~. = 
॥ 


सित ओर जिनमाहात्यसे उत्पन हए परा्रमवाठे सुरेन्समूहयसे रमणीय होता है ॥ १७८५ ॥ 
नद्रमा, हार अथवा हसके समान धवल एवे उदर्ते हए क्षीरसागरके जठसमृहसे युक्त 

वह मेरुपवेत विनर जातिके देवयुगरोकी नाना प्रकारकी क्रीडाओपे सुदोभित होता है ॥ १७८६ ॥ 

अतिसधन कर्मरूप महा शिटाओको चूण करनेवाटे जिनेन्द्र मवनसमूहसे युक्त वह 
मेर्पवैत अनेक प्रकारके वृक्ष, षू, पव ओर फठोके समूहसे प्रथिवीमण्डकको सुगधित करनेवाढा 
है ॥ १७८७॥ 

यह मेसुपवैत कमसे हानिरूप होता हआ प्रथिवासे पांचसौ योजन ऊपर जाकर उस 
स्थानमे युगपत्‌ पांचसौ योजनप्रमाण संक्राचित हो गया है ॥ १७८८ ॥ 

पश्चात्‌ इससे ऊपर ग्यारह हजार योजन तक समान विस्तार है । वहासे पुनः रमसे 
हनिरूप होकर इक्यावन हजार पाचसो योजनप्रमाण ऊपर जनिपर वह पथेत सव ओरसे युगपत्‌ 
पांचसौो योजन फिर सकुचित होगया है । इसके आमे ऊपर ग्यारह हजार योजन तक उसका 
समान विस्तार है ॥ १७८९१७९० ॥ 

समविस्तार ११००० । क्रमहानि ५१५०० । सकोच ५०० । समविस्तार ११००० | 


१द्‌ ब गिग्गहे. २ ब पुररददुदहि. ३ द्‌ ब दुदुहिमेरीतूरणादणिग्वोसो. ७ द ब धवटुच्छदखीरः. 
५द्‌ बषणह्र. ६ द्‌ ब समतदे. ७ द्‌ ब तलो. 
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उडु कमहाणीए्‌ पणवीससहस्स्जोयणा गतु । जुगवं सकरद सो सत्तार सयाणि चरणडउदीं ॥ १७९१ 
२५००० । ४९४ | 
एव जोयणलक्ख उच्छेही सयर पव्वद्पहूुस्ख । गख्यस्स सुरवराण अणादणिदणस्स मेर्स्स ॥ १७९२ 
मुहभूविसेसमद्धिय वग्गगंद्‌ उदयवग्गसंन्तं । जं तर्स वग्गमूरं पञ्बदरायस्सः तस्स पस्समुजा ॥ १७९३ 
णवणउ दि सहस्साणि एक सय दोण्ण जोयणाणि तहा । सविसेसाई" एसा मद्रसेरस्स पस्सथुजा ॥ १७९४ 
९९१०२ । 
चारीसजोयणाद्ं मेरगिरिदस्स चूटियामाणं । बारह तब्भूवासं चत्तारि हवेदि सहवास ॥ १७९५ 
० । ५१२ ४। 
मुहभूमीण विसेसे उच्छेहदिद्भ्मि भूसुहाडहितो । हाणिचयं णिदि तस्स पमाणं इ पचसो" ॥ १७९६ 


१ । 
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फेर ऊपर क्रमसे हानिरूप होकर पच्चीस हजार योजन जनिपर वह पवेत युगपत्‌ 
चारसौ चोरानवै योजनग्रमाण सङ्काचित हयोगया है ॥ १७९१ ॥ 
महानि २५००० | सकोच ४९४ । 
इसप्रकार सम्परणे पवैतोके प्रमु ओर उत्तम देवोके आल्यस्वरूप उस अनादिनिधन मेर- 
पव॑तकी ऊचाई एक खख योजनप्रमाण है | १७९२ ॥ 
१९००० ~+ ०० + ११००० {५ १५०५ + ११००० ~+ ५५०५०५० = १ ०००७०५० यो, 
भूमिमेसे सुखको कम करके उसका आवा करनेपर जो संख्या प्राप्त हो उसके वमे 
उचाद्के वगेको मिखनेपर जो उसका वर्गमूल हो उतना उस पथैतराजकी पार््मुजाका प्रमाण 
है ॥ १७९३ ॥ 
^/( ~< ° र 9 ~ ९९.०9 ¢ ०२९५०००० ~ ९५८०१०० 0८2 
=९९१०२ योजन | 
निन्यानबे हजार एकसो दो योजन तथा कुछ अधिक ( ९); यह मन्दरपर्वतकी पार््भुजाका 
प्रमाण है ॥ १७९४ ॥ ९९१०२ | 
मेस्पवेतकी चूटिकाका प्रमाण चा्खीस योजन, भूविस्तार बारह योजन ओर मुखविस्तार 
चार योजन है ॥ १७९५ ॥ ४० । १२।४। 
भूममेससे सुखकरा कम करके उत्सेधका माग देनेपर जो छ्ब्ध अवि उतना भमिकी 
अपक्षा हानि ओर मुखकी अपेक्षा वृद्धिका प्रमाण बतटढाया गया है । वह हानि-वद्धिका प्रमाण यहां 
योजसका पाचवा भाग होता है ॥ १७९६ ॥ 


( १२-० ) ~ ४० = ॐ = र हानि-वृद्धिका प्रमाण | 


१द्‌ मगगद, २द्‌ मगमूल. ३ द्‌ ब पदह्थसमस्स. ७ द्‌ बसविेसेह ५ द्‌ ब पचसा. 
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जवथिच्छसि विवखंभं चूटियसिहराड रमयदिष्णाणं । त पंचहि विहत्त' चउछ्तं तत्थ तव्वासं ॥ १७९७ 
त मूर सगतीसं मञ्स्े पणुबीस जोयणाणे पि । उड्‌ बारस अधिया परिही वेरुखियमदयाद्‌ ।। १७९८ 

३७ । २५ । ५२ । 
जल्थिच्छसि विक्सखंम मदरसिहराड समवदिण्णाण । तं एक्कारसमजिदं सहस्ससहिदं च तत्थ वेत्थारं ॥ १७९९ 
जस्सि इच्छसि वासर उवरि मूलाउ तेत्तियपदेसं । एक्ारसेहि भनिदं मूवासे सोधिदग्मि तव्वासं ॥ ३८०० 
एक्रारसे पदेसे एक्रपदेसा दु मूरुदो हाणी । एद पाद्करगुर्कोसप्पहुदीहि णादञ्च ।। १८०१ 
हरिदारू्मदई परिदी वेरुङ्याण रयणवजमदं । उड्म्मिय पठममद्रे तत्तो उवररम्मि पउमरायमई ॥ १८०२ 
सोरखससहस्सयाणि पच सया जोयणाणि पत्तेक्र । ताणं छष्परिदीणं मद्रसेखस्स परिमाण ॥ १८०३ 

१६.५०० | 


चूटिकाके शिखरसे नीचे उतरते हए जितने योजनपर विप्कभको जाननेकौ इच्छाहो 
उतने योजनोको पांचसे विभक्त क्रनेपर जो छ्व्ध अवि उसमे चार अक ओर जोड देनेपर वहाका 
विस्तार निकटता है ॥ १७९७ ॥ 

उदाहरण चूटिकारिखरसे नीचे २० योजनपर विष्कमका प्रमाण -- 

२० ~ ५ + = ८ योजन। 

वैद्यमणिमय उन शिखरी परिधि मूढमे सैतीस योजन, मध्यमे पच्चीस्र योजन ओर 
उपर्‌ बारह योजनसे आधिक है ॥ १७९८ । ३.७ । २५ { १२ । 

सुमेरपर्बतके शिखरसे नचि उतसते इए जितने योजनपर उसके विष्कंभको जाननेवी इच्छा 
हो, उतने योजनोमे ग्यारहका भाग देनेपर जो ख्ब्ध अवि उसमे एक हजार योजन ओर मिटा 
देनेपर्‌ वहयंका विस्तार आजाता है ॥ १७९९ ॥ 

उदाहरण-रिखरसे नीचे ३३००० योजनपर विष्कभका प्रमाण-- 

२२००० ~ ११ + १००० = ४००० योजन । 

मूसे ऊपर जिस जगह मेस्के विस्तारको जाननेकी इच्छा हो, उतने म्रदेदामे ग्यारहका 
भाग देनेपर जो रन्ध अवि उसे भूविस्तासेसे घटा देनेपर रोष बहांका विस्तार होता हे ॥१८००॥ 

उदाहरण--६६००० योजनकी उचचाईपर्‌ विष्कभका प्रमाण-- 

१०००० - { ६६००० - ११ ) = ४००० योजन । 

मेरुके विस्तासे मूलसे उपर ग्यारह प्रदेसोपर एक ग्रदेदाकी हानि इई है । इसीप्रकार 
पाद; हस्त, अगुरु ओर कोसादिककी उचाईपर भी स्वयं जानना चाहिये ॥ १८०१॥ 

इस पवेतकी परिधि क्रमाः नीचेसे हसिताट्मयी, वैदूर्यमणिमयी, रल्न-( सर्वरत्न ) मयी, 
वज्रमयी; इसके ऊपर पद्ममयी, ओर इससे मी उपर पद्मरागमयी है ॥ १८०२ ॥ 

मन्दरपवेतकी इन च्छ परिधियेमेते प्रयेक परिधरका प्रमाण सोह हजार पांचसौ योजन 
मत्र है ॥ १८०३ ॥ १६५०० । 


पाको थुक 


१ द्‌ बर तप्पचे विनिहत्य, २ द्‌ व मूर्दा. ३ द्‌ ब हरिदारमही. 
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सत्तमयां तप्परिदी णाणाविहतरूगणेदहिं परियस्य । एक्ारसमेदजदा बाहिरदो मणि तर्मेदे ॥ १८०४ 

णामेण सदसा मणुसुत्तरदेवणागरमणादं । मूदारमण पंचममेदाईं भदसाख्वणे ॥ १८०५ 

णदणपहुदीपएसुं णेदणसुवणंदणं च सोमणसरं । उवसोमणस्ं पडू उर्वपंद्वणाणि दोदो दु ॥ १८०६ 

सो मरे यजमथो एकसदहस्सं च जोयणपमाणो । मज्ज वररयणमभो इगिसद्िस्हस्सपरिमाणं । १८०७ 
५१८०० | ६१००० 

उवरिम्मि कृचणमओ अडउतीससदहस्सनोयणाणं पि । मदरसेरस्सीसे" पंड़वणं णाम रमणिज ॥ १८०८ 

३८००० | 
सोमणसं णाम वण साणुपदेसेसु णदणं तह य । तत्थ चरउव्थं चेद्टुदि भूमी भदसाख्वणं ॥ १८०९ 
जोयणसहस्समेक्ं मेरुगिरिदस्स धिहरवित्थारं । एकत्तीस्तसयाणि बासद्री समधिया य तप्परिही ।।! १८१० 
५००० | ३१६२। 
पंड्वणे अदइरम्मा समतदो होदि दिव्वतडयेदी । चरिर्जद्टाटयविउखा णाणाविहधयर्वैडहि वजत्ता ॥ १८११ 
घुव्व॑तघयवदाया रयणमया गोउराण पासादा । सुरकिण्णरमिटणजदा र्वरिहिणपदह्ुदीहि वीहि वरसद्दा ॥१८१२ 


उस पवतकी सातवी परिधि नाना प्रकारके वरक्षसमूहोसे व्याप्त ओर बाहरसे ग्यारह प्रकार 
है । मे उन मेदोको कहता ह ॥ १८०४ ॥ 

मद्रराख्वनमे नामसे मद्रराट, मालुपोत्तर, देवरमण, नागरमण ओर मूतरमण, ये पांव 
वन है ॥ १८०५ ॥ 

नन्दनादिकः वनोमे नन्दन ओर उपनन्दन, सौमनस ओर उपसौमनस, तथा पाण्डुक ओर 
उपपण्डुकः, इसप्रकार दो दो वन है ॥ १८०६॥ 

वह सुमेरुपव॑त मूल्मे एक हजार योजनप्रमाण वज्रमय, मध्यमे इक सट हजार योजन- 
प्रमाण उत्तम रल्नमय, ओर उपर अडतीस हजार योजनग्रमाण सुवर्णमय है । इस मन्दरपर्बतमे 
रीरापर रमणीय पाण्डु नामक वन है ॥ १८०७-१८०८॥ 

सौमनस तथा नन्दन वन मेरुपवैतके सालुप्रदेशोमे ओर चथा भद्रराख्वन मूमिपर सित 
है ॥ १८०९ ॥ 

मरु महापवैतके शिखस्का विस्तार एक हजार योजन ओर उसकी परिधि इकतीससौ 
ासठ योजनसे कुछ अधिक हे ॥ १८१० ॥ १००० । ३१६२ । 

पाण्डुवनमे चारो ओर मागे व अद्माल्किओसे विशा ओर नाना प्रकारकी ष्वजापताका- 
ओसे संयुक्त रेसी अतिरमणीय दिव्य तय्पेदी है ॥ १८११ ॥ 

फहराती इई ध्वजा-पताकाओसे युक्त सुरकिनर-युगखेसे संयुक्त ओर मयूरम्रखति पक्षि 
योके राब्दोसे मुखरित रसे गोपुरोके रमय प्रासाद है ॥ १८१२ ॥ 


१द्‌ च तत्मया. २ दब त्म्मेदो. ३ द्‌ ब णैदणषठुटृणदणं. ४ वं उवसपद्. ५ द्‌ ब म्तेरस्स सभं 
दद्‌ ब वरिभ्यख्य. ७ द्‌ धयवदेर्हि- ८ द्‌ पिरििण. 
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उच्छेहो बे कोसा वेदी पणसयाणि दडाणं । वित्थारे स्ुवणत्तयविम्हय्षतावजणणीए्‌ ॥ १८१३ 
का २। द्‌ ५००। 
तीए मज्किमभगे पडू णामेण दिभ्ववणसंडा । सेर स चूलया समतदो |! १८१४ 
कप्पूरस्क्छपउरा तमारदिताटतालकयरिजदा । रेवलीरवगवरिदा दाडिमपणतेदिः सछण्णा ॥ १८१५ 
सयवत्निमद्िसालाचपयणारगमाहूुखिगेहि । पुण्णायणायङ्कुजयअसोयपहुदाहि कमणिजा ॥ १८१६ 
कोदरकर्यरभरिदा मोराणं विविहकीडणेदि जदा । सुरकरिसद्यदण्णा खेचरसुरमिहुणकीडयरा ॥ १८१७ 
पंडुवणे* उत्तरद्‌ एदाण दिसाए दोदि" पंडसिटा । तह चवणवेदीजुत्ता अद्धदुसरेच्छसठाणा ॥ १८१८ 
पुष्वावरेसु जोयणसददीहा दस्खिणुत्तरस्पेसु । पण्णासा बहूमञ्ख कमहाणी तीए उभयपापेसुं ॥ १८१२ 
जोयणञट्रच्छेहो' सव्वत्थ होदि ` कणयमदया सा । समवद्ा उवरिम्मि य वणवेदीपहूदिसजन्ता ॥ १८२० 
चउजोयणदच्छेह पणस्यदीह तद्द विध्थार । सग्गायणिहरिया एवं भासति पंड़सिर ॥ १८२१ 
७ । "५८० | २.५० | 
मुवनत्रयको विस्मय ओर सताप (४) उत्पन्न करनेवाली इस वेदीकौ उचाई दो कोस 
ओर विस्तार पचस धनुपरप्रमाण है ॥ १८१३ ॥ को. २] द. ५०० | 
उस वेदीके मध्यभागमे पवतकी चूट्काको चारो ओससे वषित कि इए पाण्डु नामक 
बनखंड हे ॥ १८१४ ॥ 
ये वनखेड प्रचुर क्र बृक्षोसे सयुक्त, तमार, हितार, तार, ओर कदली वृक्षोसे युक्त, 
र्वी ओर लख्वंगस वङित, दाडिम ओर पनस वृक्षोसे आच्छादित, सप्तपत्री ८ सप्तच्छद्‌ ), मदि, 
रार, चम्पक, नारंग, मातुदिग, पुनाग, नाग, कुब्जक ओर अशोक इव्यादि वृक्षो रमणीय, कोय- 
रोके कर्-कट शाब्दसे मरे हए, मयूरोकी विविध क्रीडाओसे युक्त, घुरकरि अथात्‌ एेरावत हाथीके 
उत्तम रब्दसे व्याप्त, ओर विचाधर व देवयुगरोकी कीडके स्र है ॥ १८१५-१८१५७॥ 
पाण्डुवनमे इन ॒वनखडोकी उत्तरदिशामे तटवनवेदसि युक्त ओर अथ चन्द्रमाके समान 
आकाखाटी पाण्डुकरिखा है ॥ १८१८ ॥ 
यह पाण्डुकरिला परवे-पश्चिममे सो योजन टम्बी ओर दक्षिण-उत्तरभागमे पचास योजन 


७, | अ च 


विस्तारे सहित है । इसके बहमध्यभागमे दोनो ओसे क्रमाः हानि होती गई है ॥ १८१९ ॥ 
सवत्र सुवणैमयी वह पाण्डुकशिखा आठ योजन ऊची, ऊपर समदृत्ताकार ओर वनवेदी 
आदिसे सयुक्त है ॥ १८२० ॥ 
{~ ट मोजन ऊ; ५ ^ ओ क षे थ्‌ ¢ £: 
यह पाण्डुकरिला चार योजन ऊची, पाचसौ योजन स्वी ओर्‌ इससे आधे अर्थात्‌ अटाईसौ 
योजनप्रमाण विस्तारे सहित है । इसप्रकार सणायणी आचाय निहूपण करते है ॥ १८२१ ॥ 
४ | ५०० | २४५० | 


व्‌ बली २द्‌ ब पकतर्हि ३ द्‌ ब 'एकसिग्बदषण्णो. ४द्‌ वपड्वण ५द्‌ ब होद, 
६ द्‌ ब भद्ष्डेटौः ७द्‌ बहीः 
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द क, क 


तीए बहुमञ्ञद्रेते तगर सीहासण विवरिहसोदहं । सरसमयतराणमडरसकाषफुरंतकिरणोघं ॥ १८२२ 

लहासणस्ल दासु पाससुं ठिव्वरयण्रददाद्‌ । भद्ासणाद्‌ णिन्भरफुरतवरकिरणणिवहाणि ॥ १८२३ 

पहं एह ५।ढतस्स य उच्छी पणसयाणि कोदडा । तेत्तियमेत्तो मूरे वासो सिहरे अ तस्यद्धं ॥ १८२४ 
५०० | ५५०० | २५० 

धवरादवत्तजत्ता ते पीडा पायपीडसोदिष्छा । मगख्द्व्वेहि जदा चामरघरावयरेहि ॥ १८२५ 

सच्च पुच्वाहसुहा पराडवरा तिडुवणस्स पविम्दयरा । एकस ह एकजीहो को सकद वण्णुं ताणि # ५८२६ 

भरहं सत्ते जाद्‌ तित्थय्रङुमारक गहेटूणे । सक्प्पट्ुदी इदा णिति विभूदीषु विविहाए ॥ १८२७ 

मरू पदााहणण गाच्छ्य साव्वव्‌ पड्कयससिराष्‌ । उवरि मम्किमपिहासणषएु वासति" जिणणाह ॥ १८२८ 

द क्खणपाढ सक्ता दइंस्ाणदां वि उत्तरार्पाटे । बदसिय अभिसेयाहं व्यति महदाविसोह्द ॥ १८२९ 

पडूकबरूणामा रजदमडई सिहिदिसायुहम्मि सिखा । उत्तरदक्खिणदीहा पुव्वावरभायत्रिलिण्णा ॥ १८ ३० 


सूथमण्डटकर सदृशा प्रकाशमान किरणसमहसे सयुक्त उन्नत सिहासन सित है ॥ १८२२ ॥ 


।सहासनकर दाना पाश्र॑भागाम अलन्त प्रकारामान उत्तम करणसमूहस सयुक्त एव दिव्य 
स्नस् रच गय मद्रासन वियमान ह | १८२३ ॥ 


ताना पाठका उचा प्रथक्‌ प्रथक्‌ पाचसौ धनुष, मूट्मे विस्तार भी इतना अथात्‌ 
चत्ता वचचप) तथा रिखरपर इससं आधा विस्तार दै ॥ १८२४ ॥ ५०० | ५०० | २९.५० | 


भ 


पाद्प्राटस शानायमान १ पीठ घ्व छत्र व चामर्‌-षटादिरूप म॑गव्द्रन्योसे सयुक्त 
दे ॥ १८२५॥ 


वे सव पूवामिमुख उत्तम पीठ तीनो ठोकोको विस्मित करनेवटे हे ] इन पीलेका वर्णन 
क्र क सुख ओर एक ही जिह्वासे सहित कौन समथ हो सकता है ? ॥ १८२६ ॥ 


साघ्रमाद्क इन्द्र मरतक्षत्रमे उत्पनन हए नीथकरक्रुमार्को ग्रहण करके विव्रिध प्रकारकी 
वू(तकं साथ ठ जात है | १८२७॥ 


सब इनदर मेरुकी प्रदक्षिणा करते इए जाकर पाण्डुक शिखके उप्र मध्यम ॒सिहयसनपर 
जनेन्द्र भगवानूकरो विराजमान क्ते है ॥ १८२८॥ 


सावमन्द्र्‌ दक्षिण पास्पर आर इ रानेन्द्र उत्तर पारस्प्र्‌ स्थत हकर महती वि जु से 
अमक्‌ करत ह | १८२९ ॥ 


(~ (~, ¢ 


>।अत्राग उत्तर-दक्षणदाध ओर्‌ प्रवपश्चिममागमे विस्तीर्णं रजतमयी प] डकम्बटा 
नामक शटा स्थित है ॥ १८३० ॥ 


भेदश केण १.११ नत 


१ द्‌ तीर २ बब्हुम्ेः ६ दवबदठुगा. द्‌ व गच्छे सविद पड्सिलषए. ५द्‌ वे वसति. 


६८२ | तिखोयपण्णत्ती [ ४. १८३१- 


उच्छेहवासपहुदी पंडुसिराएु जहा तहा दीएु । अवरविदेहजिणाणं भभिसेय तत्थ कुर्वंति ॥ १८३१ 
णद्ररिदिदिसाविभागे रत्त्षिखा णाम होदि कणयमदं । पुभ्वावरेसु दीह वित्थारो दक्खिणुत्तरे तीए ।॥ १८३२ 
पड्तिखासारिच्छा तीए वित्थारउद्यपहुदीभो । एरावद्यजिणाणे अभिसेयं तत्थ कुच्वति ॥ १८३३ 
पवणदिसाए होदि ह रुहिरमद रत्तकंबखा णाम । उत्तरदक्खिणदीहा पुव्वावरमागधिषयिण्णा ॥ १८३४ 
पड्सिखाय समाणा विल्थारच्छेहपहुदिया तीए । पुव्वविदेहजिणाणं अभिसेयं तत्थ कुव्वेति ॥ १८३५ 
एुव्वेदिस्ाए चूखियपासे पड्गवणम्मि पासादौ । रोहिदरणामो वद्यो वासजदो तीसकोसाणि' ॥ १८३६ 

३२० । ॥ 
पुच्च सुदओ तप्परिदी णउदिकोसपरिमाणा । विविहवररयणखचिदो एपणाविहधूवगं घडो || ९८३७ 


सयणाणि आस्णाणि अमिदाणि णीरजाणि मउगाणि" । वरपाससजदाणि पराणि तत्थ चेटुति ॥ १८३८ 


तम्मदिरबहमज्छे कीडणसेखाः विचित्तरयणमभो । सकृस्स खोयपालो सोमो कडि पुत्वारसणाहय । १८३९ 


उचाई बव विस्तारादिक जिसप्रकार पाण्डकशिखाका है, उसीप्रकार्‌ उस दिटाका भी 
है । इस ररक ऊपर इन्द्र अपरविदृहूके तीथकयका अ भेपेक करत है ॥ १८३१ ॥ 


¢ न 


न कल्य दिशाभागमे रक्तरिटा नामक सुवणगयी रिख है, जो प्रव-पश्िममे दीधे ओर 
दक्षिण-उत्तसे विस्तत है ॥ १८३२ ॥ 

इसका विस्तार बव उचाई आदि पाण्डुकशिखके सद्य दै । यहापर इन्द्र एेरावतक्षुत्रमे 
उत्प हए तीथकरोका अभिषेक कसि है ॥ १८३३ ॥ 

वायव्यदिरामे उत्तर-दक्निणदीधं ओर प्रवै-पथिममागमे कर्तां रक्तकबटा नामक 
रुधिसमयी शिटा है ॥ १८३२४ ॥ 

इसका विस्तार ओर उचाई आदेक पाण्डुकदिखके स्रा है । यहापर्‌ इन्द्र प्रबिदेहमे 
उतने इए तीथ॑करोका अभिपेक कसे है ॥ १८३५ ॥ 

पाण्डुकवनमे चूल्किके पास प्रवदिरामे तीस कोसप्रमाण विस्तारे सहित ठोहित नामक 
दृत्ताकार्‌ प्रासाद है ॥ १८३६ ॥ ३०। 

विविध प्रकारके उत्तम रने खचित ओर नाना प्रकारे धूपोके गन्धे व्याप्त यह 
प्रमुख प्रासाद एक कोप ऊचा है, तथा इसकी परिषि नच्वै कोसप्रमाण है ॥ १८३७॥ 

उस भमवनमे नीरज ८ निमे }, मृदुर, उत्तम पा्वभागसयुक्त एवं उक्छृष्ट अपरिमित 
रोय्याये व आसन सित है ॥ १८३८ ॥ 

इस भवनके बहुमध्यमागमे विचित्र ए्नोसे निर्मिते एक कीडङ्ैट है । इस पतक उपर 
पूवेदिशाका "स्वामी, सौधम इन्द्रका सोम नामक टोकपाक, कडा करता है ॥ १८३९ ॥ 


१ ब एराञ्दय, २द्‌ ब त्रासचदा ३ ष्टु ब कासोण. ७द्‌ पुष्णते. ५ब मउणाणि.६द्‌ ब श्ेला. 
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आउद्ुकोडिञादि' कप्पजदप्थीहि परिउदो स्येमो । अद्धियपणपल्लाऊ रमदि सर्यपहविमाणपहू ॥ १८४० 
३९५९० ००००० । पटु “। 
२ 
छष्टक्खा छासदट्री सहरसया छस्सयाइं छासद्री । सोमस्स विमाणाणं सयपहे हति परिवारा ॥ १८४१ 


६ & ६६६६ । 
वाहणवत्थाभरणा कुसुमा गघा विमाणस्यणादं । सोसस्स समग्गाईं होति अदिरत्तवण्णाणि ।॥ १८४२ 
पड्गवणस्स मञ्ज चूलियपासम्मि द्विखिणविभागे । अजणणामो मचण्ये वारःप्पहुदीहि पच्च व ॥ १८४३ 
जमणामलोय पारो अजणमवणस्स चदे मञ््े । किण्णघरपहुदिजदो* अरिद्रणामे पटू विमाणम्मि ॥ १८४४ 
छृ्छक्खा छासदट्री सहर्सया छस्सयाह खासी । तस्थारिट्विमाणे हति विमाणाणि परिवारा ॥ १८४५ 

६६६ ६&६६। 
भाउदटुकोडिसंखा कप्पजद्रत्थीभो णिस्वमायारा । होति जमस्स पियाओ अद्धियपणपद्धजाञ सो" ॥ १८४६ 

2५०००००० | प \+। 
२ 


अटाई पद्यप्रमाण आयुसे सित ओर स्वयप्रम विमानका प्रथु व सोम नामक लोकपा 

सादे तीन करोडग्रमाण कलवासिनी योते परिवृत होता इञा सण करता है ॥ १८४० ॥ 
कृरपज खी ३५०००००० | आयु पस्य | 

खयग्रभ विमानमे सोम खेकपाख्के विमानोका परिवार छह खा च्यासठ हजार हृहसैौ 
छ्यासटठ सख्यप्रमाण है ॥ १८४१ ॥ ६६६६६६ | 

सोम खोकपाट्के वाहन, क्ख, आमरण, कुसुम, गन्धचूणे, विमान ओर रायनादिक सब 
अलयन्त रक्तवर्णं होते है ॥ १८४२ ॥ 

पाण्डुकवनके मप्यमे चूल्किके पास दक्षिणदिशाकी ओर्‌ अजन नामक मवन हे । इसका 
विस्तारादिक पूर्वोक्त भवनके ही समान है ॥ १८४३ ॥ 

अजनभवनके मध्यमे अरिष्ट नामक विमानका प्रमु यम नामक छोकपाट कृष्ण वखादिकसे 
सहित होकर रहता है ॥ १८४४॥ 

वहां आष्किमानके परिारविमान चह टख च्यासठ हजार दषो च्या 
(र 
2 ॥ १८४५५ ॥ ६६६६६६ | 

सादे तीन करोड सस्याप्रमाण अनुपम आकाखाटी कल्पवासिनी क्ियां यम छोकपाट्की 

् ^ * ६. ५ क 
्रियाये है । इतस्त छोकपार्की आयु अधित पांच अर्थात्‌ अटाई पल्यप्रमाण होती है ॥ १८४६ ॥ 
२५०००००० | प. ई | 


९ द्‌ कौडिलाहिः व कोच्तार्हि- रद्‌ व हति जदिरिऽ. ३ द्‌ ब 'छोयपाका. ४ द्‌ ब पहुदिददा. 
५द्‌ बसा. 


२८४ तिरोयपप्णत्ती [ ४. १८४७ - 


पडुगचणरस मञ्क्ञे चु्टियपासाम्मि पच्छिमदिसाए । हारि पासादो वास्रप्पटदीहिं पुष्वं व ॥ १८४७ 

वरणो त्ति छायपारो पासादे तत्थ चेद्रदे णिच्च । किचूणदिपह्याउ जरूपहणामे पटू विमाणम्मि ॥ १८४८ 

छ्ट्टक्खा छवटरी सहरस्या छस्सयाणि छसट्री । परिवारविमाणाइं होति जरप्पह षिमाणस्स ॥ ९८५४९ 
६६६६६8६ । 

वाहणवन्यविभूसणकुसुमप्पहूुदीणि हेमवप्णाणि । वरणस्स होति कप्पजपियाउ आउट्रकोडभो ॥ १८५० 

तव्वणम्ज्े चूलियपास्षम्मि य उत्तरे विभायम्मि । पड्कणामो गिरो वासप्पहुदीदिं घुव्व व ॥ १८५१ 

तर्स ऊुबरणामा पासादवरम्मिः चेट्रुदे देवो । विचृणतिपह्याज सामी वग्युप्पहे विमाणम्मि ॥ १८५२ 

छ्टक्खा छवही सहरसया छरसयादई छासदट्री । परिवारविमाणाह्‌ वग्गुपहे वरविमाणम्मि ॥ १८५३ 
६६६९६६६ । 

वाहणवत्थप्यहुदी घवखां उन्तरदिसादिणाहर्स । कप्पजदस्थिपियाओ रमणी आ[उद्रकोडीञो ॥ १८५४ 

तव्बणमजञ्क्े चूलियव्वदिसाए जिणिदपासादो । उनत्तरदक्खिणदीहो कोससयं पचहत्तरी उदओ ॥ १८५५ 

कास १८० ७५। 


जे 


पाण्डुकवनके मध्यमे चूलिकाके पास पश्चिमदिशामे पूर्यमवनके समान भ्यासादिसे 
सहित हाद नामक प्रासाद है |॥ १८४७ ॥ 

उस प्रासादमे कुछ कम तीन पल्यप्रमाण आयुका वारक ओर जद्प्रम नामक विमानका 
प्रथु वरुण नामक लोकपा निल्य ही रहता है ॥ १८४८ ॥ 

जट्भ्रम विमानके पिरविमान छ टाख छ्यासट हजार हृहसौ घ्यासठ सस्याप्रमाण 
है ॥ १८४९ ॥ ६६६६६६। 

वरण ठोकपाख्के वाहन, दख, मूपण ओर्‌ दुसुमाष्धिक सुवणैके जैसे वणवछे होते है । 
तथा इसके कटपवासिनी प्रियाये सादे तीन करोड होती है ॥ १८५० ॥ 

उस पाण्ड्कवनके मध्यमे चू।टेकाके पासं उत्तरविमागमे पूर्वोक्त भवनके समान विस्ताय- 
दिसे सहित पाण्ड्क नामक प्रासाद है ॥ १८५१ ॥ 

उस उत्तम प्रासादमे दु कम तीन पद्यप्रमाण आयुका धारक ओर वल्गुप्रम विमानका 
प्रमु कुतर नामक देव रहता है ॥ १८५२ ॥ 

वल्गुप्रभ नामक उत्तम विमानके परिारविमान दृह छखाख यास हजार छौ छाप 
सख्याप्रमाण है ॥ १८५३ ॥ ६६६६६६ | 

उत्तरदिराके खामी उस कुबेरे वाहन-वख्लादिक घवर ओर साटे तीन करोड कर्प 
लेया प्रियाय ह्येती दै ॥ १८५४ ॥ 

उसे वनके मभ्यमे चूढिकासे प्रकी ओर सौ कोसप्रमाण उत्तर-दक्षिणदौधं ओर पचनत्तर 


(~ 


कोसुप्रमाण ऊचा जिनेन्द्रप्रासाद है ॥ १८५५ ॥ कोस १०० । ७५ । 


९ द ब पासादवणम्मि. २द्‌ ब धवल. 
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पुष्वावरभापरञ्ु कोसा पण्णास्न तत्थ वित्थारो । कोष्तष्धं अवगाढो अकटिमनिहणपरिहीणो ॥ १८५३ 


को५०।गा१। 
र 
षसो पुष्वाहिसुहो चउजोचण जेटदारडष्छेहो । दोजोथण तच्वासो बासस्माणो पवेसो य ॥ १८५७ 
४।२।२। 
उत्तरदक्खिणभाषएु खुदछयदाराणि दोण्णि चेद्रति । तदरूपरिमाणाणि वरतोरणथभज्जत्ताणि ॥ १८५८ 
२।१।१। 


सखेदु कुंदधवरो मणिकिरणकलरप्पणासियतमोघो । जिणवहूपासादवरो तिहवणतिरूञ्ो त्ति णामेण ॥ १८५९ 
दारसरिच्छुस्सेहा वज्कवाडा विचित्तविवयिण्णा । जमर तेसु सव्वे जटमरगयकक्केयणादिजदा ॥ १८६० 
विम्हयकरखूवादहि' णाणाविदहसारुभजियाहि जदा । पणवण्णरयणरहदा थभा तस्सिं धिरायति ॥ १८६१ 
भित्तीभो विविहाओ णिम्मलवरफखिहरयणरश्दाओ । चित्तहिः विचित्तेहि विम्हयजणणेहि जन्ताजो ॥ १८६२ 
थेभाण मज्क्षभूमी समतदो पंचवण्णरयणमदे । तणुमणणयणाणंदणसंजणणी णिम्मखा विरजा ॥ १८६३ 
बहुविहविदाणणुदहिं सुन्ताहरूदामष्ामरनुदरहिं । वररपणभूसणेहिं सजुत्तो सो जिणिदपासादो ॥ १८६४ 


यह ॒ अष्त्रिम एव अविनाशी ( अनादिनिधन ) जिनेन्द्रपरासाद प्चे-पश्चिम मागे 
विस्तारे पचास योजन ओर अवगाहमे अधं कोसमात्र दे ॥ १८५६ ॥ को. ५० । अवगाह ९ । 

यह जिनभवन प्रवामिसुख है । इसके येष्ठ॒द्वार्की उचाई चार योजन, विस्तार दो 
योजन ओर प्रवेद भी विस्तारे समान दो योजनमात्र है ॥ १८५७ ॥ ४।२।२। 

उत्तर-दक्षिण भागमे दो क्षुद्र द्वार स्थित दै, जो ्ेष्ठ द्वारकी अपेक्षा अधमागप्रमाण उचाई 
आदिसे सहित ओर उत्तम तोरणस्तम्भोसे युक्त दै ॥ १८५८ ॥ २। १। १। 

राख, चन्द्रमा अथवा कुंद पुष्पके समान घवरु ओर मणियेकर किरणकटापसे अंधकार- 
समूहको नष्ट करनेवाला यह उत्तम जिनेन्द्रपरासाद्‌ " त्रिभुवनतिरक › नामसे वि्यात है ॥ १८५९ ॥ 

इन द्रारोमे द्वारोके समान उचाईसे सहित ओर विचित्र एव विस्तीणे सव युगल वत्रकपाट 
जख्कान्त, मरकत ओर क्कैतनादि मणिविशेषोसे संयुक्त है ॥ १८६० ॥ 

उस जिनेन्द्रधरासादमे व्रिस्मयजनक रूपवाटी नाना प्रकार्की शार्भनिकाओसे युक्त ओर 
पांच वणक रत्नोसे रचे गये स्तम्भ विराजमान है ॥ १८६१ ॥ 

निम एवे उत्तम स्फटिक रतनोस्े रची गई विविध प्रकारकी भित्तिया विचित्र ओर्‌ विस्मय- 
जनक चित्रोसे युक्त है ॥ १८६२ ॥ 

खरम्भोकी मध्यभूमि चारौ ओर पांच वणकरे र्नोप्े निर्मित, रार, मन एवं नेर््ोको 
आनन्ददायक, निर्भर ओर धूलि रहित है ॥ १८६२ ॥ 

वह जिनेनदरप्ासाद मोतिर्योकी माढा तथा चामरोसे युक्त एवं उत्तम रनोँसे विभूषित 
बहत प्रकारके वितार्नोसे सयुक्त है ॥ १८६४ ॥ 


१ द्वस्वाह. मद्‌ तस्ति, बस्ति. ३ द्‌ व चेच. 
7. 49 


३८६ | तिखोयपण्णत्ती [ ५, १८६५- 


वसदीए गन्भगिहे ' देवच्छदो दुजो्णुच्छेहो । इगिजोयणवित्थारो चउजोयणदीहसंज्॒सो ॥। १८६५ 


जो२1१4।४। 
सोलसकोसुच्छेह समचउरस्सं तदद्धविष्थारं । रोयविणिच्छयकन्ता देवच्छंदं परूवेदं ॥ १८६६ 
को १६।८। पाठान्तरम्‌ । 


रं्व॑तकुसुमदामो पारावयमोरकंठवण्णणिदयो । मरगयपवारुवण्णो कककेयणद््‌दणीरमओ ॥ १८६७ 
चोसटरकमरमारो चामरघंटापयाररमणिन्नो । गोसीरमर्यचदणकालागरुधूवगंघडौ ॥ १८६८ 
भिगारकरसदप्पणणाणाविहधयवडहिः सोदिष्धो । देवच्छंदो रम्मो जखूतवररयणदीवजदो ॥ १८६९ 
अदुत्तरसयसंखा जिणवरपासादमञज्ञभायम्मि ¦ सिहासणाणि तुगा, सपायपीडा य फलिहमया ॥ १८७० 
सिंहासणाण उवरि जिणपडिमाओ अणादरणिहणाजो । अद्ृत्तरसयसंखा पणसयनचावाणि तंगाओओ ॥ १८७१ 
भिण्णिदणीरमरगयङुतरूभूवग्गदिण्णसोहाभो । फलिहिदणीरुणिम्मिदधवखासिदणेत्तजुयखाओं । १८७२ 
वजमयदत्पतीपहाओ पहवसरिच्छिअधराभओ । हीरमयवरणहाभो पडमारणपाणिचरणाओो ॥ १८७३ 
अट्ुटभदहियसहस्सप्पमाणवेजणसमृहसदिदाओो । बत्तीसलक्खणर्ह जुत्ताभो जिणेसपडिमाओ ॥ १८७४ 


वसतिकामे गर्भगृहके भीतर दो योजन ऊव, एक योजन विस्ताखाटा ओर चार्‌ योजन- 
प्रमाण ठम्बाईसे संयुक्त देवच्छंद है ॥ १८६५ ॥ योजन २ । १ । ४ । 

लोकविनिश्वयके कतौ देवच्छंदको समचतुष्कोण सोख्ह कोस ऊचा ओर इससे आधे 
विस्तारसे सयुक्त बतठते है ॥ १८६६ ॥ को. १६ । ८ पाठान्तर । 

यह रमणीय देवच्छद ठ्टकती इई पुष्पमालओसे सहि त, कबूतर व मोरके कण्ठगत 
वणैवे सददा, मरकत व प्रवा जैसे वणेसे सयुक्त, क्वैतन एवं इन्द्रनीक मणियोसे निर्मित, चौसठ 
कमल्माखाओंसे रोभायमान, नाना प्रकारके चवर व घटाओसे रमणीय, गोशीर, मल्यचन्दन एवं 
कागर्‌ धूपके गन्धसे ग्याप्त, री, कटा, दपण व नाना प्रकारकी ष्वजा-पताकाओसे सुशोभित 
ओर्‌ देदीप्यमान उत्तम रनदीपकोसे युक्त है ॥ १८६७-१८६९. ॥ 

जिनेन्द्रप्रासादके मध्यभागमे पादपीरेसे सहित स्फटिकमणिमय एकसौ आठ उन्नत 
सिंहासन है ॥ १८७० ॥ 

सिंहासनोके ऊपर पांचसौो घनुषम्रमाण रची एकसौ आठ अनादिनिधन जिनप्रतिमायें 
विराजमान है ॥ १८७१ ॥ 

ये जिनेन्द्रप्रतिमार्य मिन इन्द्रनीट्मणि व मरकतमणिमय कुत तथा भरुकुटियोक अग्रभागसे 
रोभाको प्रदान करनेवारी, स्फटिकमणि ओर इन्द्रनीटमणिसे निर्मित धव व कृष्ण नेत्रयुगख्से 
सहितः वज्रमय दन्तपक्तिकौ प्रभासे संयक्त, पष्वके सदर अधरोष्ठसे सुशोभित, हीरेसे निर्मित उत्तम 
नखोसे विभूषित, कमर्के समान खक हाथ-पेरोसे विरिष्ट, एक हजार आठ भ्यजनसमूहुसे सहित 
ओर व्तीस रक्षणे युक्त है ॥ १८७२-१८७४ ॥ 


१द्‌ ब गन्भगिहो. २द्‌ ब पस्वेउ. २द्‌ ब धयवरेरि. ४द्‌ ब तुगो. ५द्‌ ब िंहासणाभि, 
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जीहासदस्सजगज्ञदधरणिदसहस्सकोडिकोडीओ । ताणं ण बण्णगेसुं सक्राभो माणुखाण का सत्ती ॥ १८७५ 
पत्तं सव्वाणं चसद देवमिहुणपडिमाओ । वरचामरदस्थाभो सोति जिणिदपडिमाणे ॥ १८७६ 
छत्तत्तयादिजत्ता पडियकासणसमण्णिदा णिच्वं । समचडउरस्सायारा जयति निणणाहपडिमाओ ॥ १८७७ 
खेयरसुररायेहि भत्तीए्‌ णमियचरुणज्जगरखाभो । बहूविह विभूसिदाओ जिणपडिमाभो णम॑सामि ॥ १८७८ 
ते सव्वे उवयरणा घंटापहुदीभो तह य दिव्वाणि । मगख्दव्वाणि पुं जिणिदपासेसु रेति ॥ १८७९ 


भिगारकरूसदप्पणचामरधयवियणकछृत्तसुपयट्ा । अट्रत्तरसयसखा पतेकं मगला तेसु ॥ १८८० 
सिरिसुददेवीण तहाः सब्वाण्डसणक्छुमारजक्खाणं । रूवाणिं पत्तं पडि वररथणाइरदहदाणिः ॥ १८८१ 
देवच्छदरस पुरो णाणाविहरयणकुसुममाराओो । एुरिरदकिरणकराभो रुबताओ" विरा्यते ॥ १८८२ 


बत्तीससहस्साणि कंचणरजदेहि^ णिम्मिदा विला । सोदंति पुण्णकरसा खचिद्‌ा वररयणणियरेहिं ॥ १८८३ 
चउवीससहस्साणि धूवघडा कणयरजदणिम्मविदां । कप्पूरागुरुचदणपडुदिसयुदधतधूवगधड़ा ॥ १८८४ 


ज्र सहस्रो युगठजिहवाओसे युक्त धरणेन््रोकी सहस्रौ हजार कोडाकोडियां भी उन 
प्रतिमाओोके वणेन करनेमे समथ नही होसकती, तब मनुष्योकी तो राक्ति ही क्या है ॥ १८७५ ॥ 

सव जिनेन्द्रप्रतिमाओमेपे प्रलेक प्रतिमाके समीप हाथमे उत्तम चवरोको स्थि इए चौसठ 
देवयुगखोकी प्रतिमाये सोमायमान दै ॥ १८७६ ॥ 

तीन छ्त्रादिसे सहित, पल्यकासनसे समन्वित ओर समचत्रस्र आकारवाटी ते जिननाथ- 
प्रतिमाये निलय जयवन्त है ॥ १८७७ ॥ 

जिनके चरणयुगखोको विाघर ओर देवेन्द्र मक्तिसे नमस्कार करते हे, उन बहुत प्रकारे 
विमूषित जिनप्रतिमाओको मे नमस्कार करता दं ॥ १८७८ ॥ 

घटप्रभृतिं वे सब उपकरण तथा दिन्य मंगढ्दरन्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ जिनेनर्रतिमाओके पासे 
सुरोमित होते है ॥ १८७९ ॥ 

श्टगार, कट्टा, दपण, चवर, ध्वजा, बीजना, छत्र ओर सुप्रतिष्ठ, ये आठ मगच्न्य है । 
इनमेसे प्रयेक वहां एकसौ आठ होते है ॥ १८८० ॥ 

प्रक प्रतिमावे प्रति उत्तम रनादिकोसे रचित श्रीदेवी, श्रुतदेवी तथा सरवीह व सनक्कुमार 
यक्षोकी मूर्तियां रहत है ॥ १८८१॥ 

देवच्छदके सन्मुख नाना प्रकारके रन ओर्‌ पुष्पो करी माखयै प्रकादामान किरणसमूहसे 
सहित ख्टकती हई विराजमान है ॥ १८८२ ॥ 

सुवण एवं रजते निर्मित ओर उत्तम रनसमूहोसे खचित वत्तीस हजारप्रमाण विराट 
पणे कट्दा सुरोमित है ॥ १८८२ ॥ 

कूर, अगुरु ओर चन्दनादिकसे उत्प इई धूपे गन्धे व्याप्त ओर सुवर्णं एवं चांदीसे 
निमित चोवीस हजार धूपघट है ॥ १८८४ ॥ 


९द्‌बरसहा. र्दब सवाग. ३ द्‌ प्यदाणि., ७ द्‌ पुरिदकिरणवटीओ. ५द्‌ च जग्भताजो,. 
६ द्‌ रउदे्हि, ब॒र्ददेर्हि- ७ द्‌ कणयरजविणि, 
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भिगारस्यणदप्पणञुव्छुदवरचमरचक्कयसोहंः ।२ घटापडयपडरं जिणिद्‌भवणं गिरूवमाणं तं ॥ १८८५ 
जिणपासादस्स पुरो जेद्र दारस्स दोसु पासेसुं । पह चत्तारिसहस्सा रंषेते, रयणमाराभो ॥ १८८६ 


००० | 

ताणं पि अंतरेसु अकष्टिमाभो एुरंतकिरणादी । बारससदहस्ससखा ठ्ब॑ते" कणयमालानो ॥ १८८७ 
५२०००। 

भटटुसहस्साणि धूवधडा दारअग्गभूमीसुं । भट्ट्रसहस्सानो ताण पुरे कणयमाराओो ॥ १८८८ 
८००० | 


पुह खुद्धयदरिसुं ताणद्धं होति रयणमाराओ । कंचणमाराजो तह धूवघडा कणयमाराभो ॥ १८८९ 
चटवीससहस्साणिं जिणपुरपुदटरीए कणयमाङाओ । ताणं च अतरेसुं अटसहस्साणि रयणमाखाभ ॥१८९० 
मुहमेडवो< हि रम्मो जिणवरभवणस्स अग्गभागम्मि । सोरघकोसुच्छेहो सयं च पण्णासदीहवासाणि ॥ १८९१ 
कोसद्धो ओगादो' णाणावररयणणियरणिम्मविदो । धुव्वतघयवडाभो किं बहुणा सो गिर्वमाणो ॥ १८९२ 
मृहमंडवस्स पुरदो अवलोयणमडओ परमरम्मो । अधिया सोरसकोसा उदनो रुदो'ˆ सय सय दीह'१।॥१८९३ 
१६ १००। 
सारी, रनदपण, बुदूबुद, उच्चतम चमर ओर चक्रे रोभायमान तथा प्रचुर घंटा ओर 
पताकाओसे युक्त वह जिनेन्द्रभवन अनुपम हे ॥ १८८५ ॥ 
जिनप्रासादके सन्मुख अयेष्ठ दवारके दोनो पाश्च॑भागेोमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ चार्‌ हजार रंनमाायं 
ल्टकती है ॥ १८८६ ॥ ४००० | 
इनके भी बीचमे प्रकादामान किरणादिसे सहित बारह हजार अकृत्रिम सुवणमार्य 
ट्टकती है ॥ १८८७ ॥ १२०००. 
दारकी अग्रभूमियोमे आठ आठ हजार धूपघट ओर उन धूपरधटोके अगि आठ आठ हजार 
सुवर्णमाख्ये है ॥ १८८८ ॥ ८०००। 
ुदरदायेमे प्रथक्‌ पृथक्‌ इससे आधी रनमाङये, कचनमाटाये, धूपघट तथा सुवणमाखये 
है ॥ १८८९ ॥ 
जिनपुरके पृष्ठ मागमे चौबीस हजार कनकमाटये ओर इनके बीच आठ हजार रत्नमाखर्ये 
है ॥ १८९० ॥ 
जिनेन््भवनके अग्रभागमे सोष्ह कोस ऊचा, सो कोस ठेवा ओर पचास कोसप्रमाण 
विह्तारसे युक्त रमणीय मुखमण्डप है ॥ १८९१ ॥ 
वह मुखमण्डपं आध कोस अवगाहसे युक्त, नाना प्रकारके उत्तम ॒रतनसमूहोसे निमित 
ओर फहराती इई ध्वजा-पताकाओसे सहित है । बहुत वण॑नसे क्या, वह मण्डप निरुपम है ॥१८९२॥ 
मुखमण्डपके अगि परमएमणीय अवलोकनमेडप है, जो सोह कोससे अधिक ऊचा 
सी कोस विस्तरत ओर सौ कोस खवा है ॥ १८९३ ॥ १६। १००। 
१ द्चववुद. २द्‌ ब कयसाहो. ३ प्रथमा पक्ति. ब-पुस्तकेनस्ति, ४ द ब घटापिदाय. 
५द्‌ ष निर्माण दद्‌ ब जन्मत. ७ दब अन्भते. ८ दब मुहमब्णेहि. ९ द्‌ क्ष अगदो. 
१० द्‌बर्दा. ११ बदिः 
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गियजोगुच्छेहजदो तप्पुरदो चेटदे भधिटाणो! । कोलासीदी वासो तेत्तियमेदस्स दीहत्तं ॥ १८९४ 
८० | 
तस्स बहुमजञ्क्षदेसे सभापुर दिव्वरयणवररददं । अधिया सोरु उदभो कोखा चउसदटटि दीहवासार्णि ॥ १८९५ 
१६९ 1 ६४ 1 8४। 
सीदासणभहासणवेत्तासणपडूुदिविविहपीढाणि । वरसयणणिम्मिदाणि समापुरे परमरम्माणि ॥ १८९६ 
होदि सभापुरपुरदो पीढो चारीसकोस्रडच्छेदो । णाणाविहरयणमभो उच्छण्णो तस्स वासउवएसो ॥१८९७ 
० का 
पीढस्स चडउदिसासुं बारस वेदीभो हति भूमिये । वरगोउराओ तेत्तियमेत्ताभो पीठ उड्म्मि ॥ १८९८ 
पीढोवरि बहुमञ्क्े समवद्टो चेद्टदे रयणथुहो । वित्थारुच्छेेहि कमसो कोसाणि दोहि' चपटी ॥ १८९९ 
क & 1 ६४1 
तत्तो वि छत्तमहिभो कणयभओ पजरुतमणिक्किरणो । थृहो जणाहणिहणो जिणसिद्धपडिमपडिपुण्णो ॥१९०० 
तस्स य पुरदो पुरदो अद्रर्थूह्मं सरिच्छवासादी । ताणं अग्गे दिष्वं पीठं चेदि कणयमय ॥ १९०१ 
त रदायामेर्हि* दोण्णि सया जोयणाणि पण्णासा । पीटस् उदयमाणे उवएसो अम्ह्‌ उच्छण्णो ॥ १९०२ 
२.५० । २५० । ० | 
उसके आगे अपने योग्य उचासे युक्त अधिष्ठान स्थित दै | इसका विस्तार अस्सी 
कोस ओर ठवाह भी इतनी ही है ॥ १८९४ ॥ ८० । 
उस्तके बहुमध्यभागमे उत्तम दिव्य र्नसे स्वा गया सभापुर है, जिसकी उचाई सोर 
कोससे अधिक ओर ख्वबाई व विस्तार चौसठ कोसप्रमाण दहै ॥ १८९५ ॥ १६। ६४ । ६४] 
समापुरम सिंहासन, भद्रासन ओर वेत्रासनप्रथृति विविध पीठ उत्तम रलनोसे निर्मित परम- 
एमणीय है ॥ १८९६ ॥ 
समापुरके अगि चारखीस कोस ऊत्चा ओर नाना प्रकारके र्नोसे निर्मित पीठ है । इसके 
विस्तारका उपदेश नष्ट हो गया है ॥ १८९७ ॥ ४०। 
पीठके चारो ओर उत्तम गोपुरोसे युक्त बारह वेदियां पथिवीतल्पर ओर इतनी ही पीस्के 
उपर है ॥ १८९८ ॥ 
पीठके ऊपर बहमध्यभागमे समवृत्त रःनस्तूप स्थित है, जो कमसे चौसठ कोसप्रमाण विस्तार 
व उच्वादेसे सहित है ॥ १८९९ ॥ को. ६४ | ६9 । 
इसके मी आगि छत्रसे सहित, देदीप्यमान मणिकिरणोसे विभूषित ओर जिन व सिद्ध 
्रतिमाओसे परिप्रणे अनादिनिधन सुवर्णमय स्त्य है ॥ १९०० ॥ 
इसके भी आगे समान विस्तारादिसे सहित आठ स्तूप है। इन स्त्पोके अणे 
घुवणेमय दिव्य पीठ सित है ॥ १९०१ ॥ 
इस परीटका विस्तार व छबाई दोसौ पचास योजनप्रमाण दै । इसकी उचा प्रमाणका 
उपदेशा हमारे स्थि नष्ट हो गया है ॥ १९०२ ॥ २५० । २५० । ० । 


 १द्‌ ष जद्दिणो.र२द्‌ ब हाणि. ३ द्‌ ब सूरो तर्छरिष्छ ७ व्‌ रदा आयिदि. ५ द्‌ ब उदयमाणो, 
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पीठस्स चउदिसायुं ारसवेदीज होति भूमिये । वरगोउराओ तेत्तियमेत्ताभो पीढउङ्म्मि ॥ १९०३ 
पीदस्सुवरिममागेः सोरुसगव्वूदिमेत्तउच्छेदो । सिद्ध॑तो णामेणं चेत्तदुमो दिब्ववरतेओ ॥ १९०४ 
को १६। 
खंधुच्छेहोः कोसा चत्तारो बहरमेकगब्वूदी । बारसकोसा साहादीहनत्तं चेय विचारं ॥ १९०५ 
को।१)। १२। १२१ 
इगिखक्लं चारीस सहस्सया इगिसयं च वीसजञदं । तस्स परिवारसक्खा पीढोवरि तप्पमाणधघरा ॥१९०६ 
१४०१२९० | 
विविहवररयणसाहा! मरगयपत्ता य पउमरायफलखा । चामीयररजदमयाकुसुमजदा सयरूकारं ते ॥ १९०७ 
सचे अणाहणिहणा पुढविमया दिव्वचेत्तवरस्क्खा । जीबुप्पत्तिटयाणे- कारणमभूद्रा सहं भवति ॥ १९०८ 
स्क्खाण चउदिसासु पत्तेक विविहरयणरइदाओ । जिणसिद्धप्पडिमाओ जयतु चत्तारि चत्तारि ॥ १९०९ 
चेततरूणं पुरदो दिष्वं पीदं हवेदि कणयमयं । उच्छेहदीहवासा तस्स य उच्छण्णउवएसा ॥ १९१० 
पीठस्स चउदिषासु बारस वेदी य दति भूमिये । चरिअट्ाख्यगोउरहवारतोरणविचित्ताओ ।। १९११ 


पीठे चसे ओर उत्तम मोपुयेपते युक्त बारह वेदिया भूमितट्पर ओर इतन ही पीठके 
ऊपर है ॥ १९०३ ॥ 

पीठके उपरिम मागपर सोलह कोसप्रमाण ऊचा दिव्य व उत्तम तेजको धारण करने- 
बाख सिद्वाथ नामक चैदयधृक्ष है ॥ १९०४ | को. १६ । 

चेदवबृक्षके स्वन्धकी उचाई चार कोस, बाहस्य एक कोस, ओर शाखाओकी खवा व 
अन्तर बारह कोसप्रमाण है ॥ १९०५ ॥ को. ४ । १। १२।१२। 

पीर्के ऊपर इसी प्रमाणको धारण कनेवाछे एक राख चाटीस हजार एकसौ बीस 
इसके पखिारदृक्ष है ॥ १९०६ ॥ १५४०१२० । 

ये वृक्ष विविध प्रकारे उत्तम रनोसे निर्भित शाखाओं, मरकतमणिमय पत्तो, पद्मरागमणि- 
मय फो ओर सुवर्ण एवं चादीसि निर्मित पुष्पोसे सदेव सयुक्त रहते है ॥ १९०७ |] 

ये सव उत्तम दिव्य चैत्यवृक्ष अनादिनिधन ओर प्रथिवीरूप होते इए जीवोवी उत्पात 
ओर विनाराके खयं कारण होते है ॥ १९०८ ॥ 

इन बृक्षोमे प्रलेक वृक्षके चारो ओर विविध प्रकारके रनोसे रचित चार चार्‌ जिन ओर 
सिद्धंकी अतिमये विराजमान है । ये प्रतिमाये जयवन्त होवे ॥ १९०९ ॥ 

चेवयवृक्षोके अगि सुवणमय दिव्य पीठ है । इसकी उचा, ट्वाई ओर विस्तारदिकका 
उपदेश नष्ट हो गया है ॥ १९१० ॥ 

पीठके चारों ओर भूमितल्पर मागे व अद्छ्काभो, गोपुरद्ार ओर तोरणोसे विचित्र 
बारह वेदियां है ॥ १९११॥ 


श द्वं पीरोवस्ि . २ द ब पोरपगम्मादि. ३ द ब खड्च्छैहो. ४ द्‌ ब गम्मादी. ५ द्‌ ब्‌ धरौ. 
६दषसोहा. ७ द्‌ ञे र्पति पयाण, बजे सप्ति य भयाण, 


-४, १९२० 1 चरउत्थो महाधियारो [ ३९१ 


चउजोयणउच्छेहा उवरि पीठस्स कणयवरखमभा । विविहमणिणियरखाचिदा चामरघंयापयारजुदा ॥ १९१२ 

सव्वेसुं थमेसुं महाधया विविहवण्णरमणिजा । णामेण महिदधया छत्तत्तयसिहरसोदिद्ा ॥ १९१३ 

पुरदो महाधयाण' मकरप्पसुहेहि मुक्सरिखाभो । चत्तारो वाचीभो कमटुप्परुकुमुदखूण्णाओ ॥ १९१४ 

पण्णासलकोसवासा पत्तेयं हाति दुगुणदीहत्ता । दस कोसा अवगाढा वावी वेदियादिुत्समो ॥ १९१५ 

को ५० । १०० । गा १०। 

वावीणं बह्ुमञ्क्च चेटदि एकतो जिणिदपासादो । विप्फुरिद्रयणकिरणो कि बहुसो सो णिरूवमाणो ॥ १९१६ 

तत्तो दहाउ पुरदो पुव्वुत्तरदक्खिणेसु भागेसं । पासादा रयणमया देवाण कीडणा होति ॥ १९१७ 

पण्णासकोसउद्या कमसो पणुवीस रद दीहत्ता । धूवघडेहि ज॒त्ता ते गिख्या विविहवण्णधरा ॥! १९१८ 
को ५० | २५ | २५॥। 

वरवेदियादहि रम्मा वरकचणतोरणेहिं परियरिया । वरवज्णीरमरगयणिग्मिदभि त्ती हि सोहते ॥ १९१९ 

ताण भवणाण पुरदो तेत्तियमाणेण दोण्णि पासादा । धुच्वतघयवदाया फुरंतवररयणकिरणोहा ॥ १९२० 
५० । २५ । २५ । 


पीठवे ऊपर विविध प्रकारके मणिसमूहसे खाचेत ओर अनेक प्रकारके चमर व घटाओसे 
युक्त चार योजन ऊचे सुवणमय खम्मे है ॥ १९१२॥ 

सब खम्भोके ऊपर अनेक प्रकारके वर्णोसे समणीय ओर शिखररूप तीन छ्रोसे सुशोभित 
महेन्द्र नामक महाध्वजयि है ॥ १९१३ ॥ 

महाष्वजाओके अगे मगर आदि जछ्जन्तुओसे रहित जल्वाटी ओर्‌ कमर, उत्प व 
कुम॒दोसे व्याप्त चार वापिकाये है ॥ १९१४॥ 

वेदिकादिस सहित वापिकाये प्रलयक पचास कोसप्रमाण विस्तारसे युक्त इससे दुगुणी 
अथात्‌ सौ कोस ट्म्बी ओर दश कोस गहरी है ॥ १९१५ ॥ को. ५० । १०० । ग. १०] 

वापियोके बहुमध्यभागर्म प्रकादमान रत्नकिरणोसे सहित एक जिनेन्दरप्रासाद सित है | 
बहुत कथनसे क्या, वह जिनेन्द्रपरासाद निरुपम है ॥ १९१६॥ 

अनन्तर वापियोके आगे परव, उत्तर ओर दक्षिण भागोमे देवोके र्नमय क्रीडाभवन 
हे ॥ १९१७॥ 

विविध वणीको धारण करनेवाठे वे भवन पचास कोस ऊचे, कमसे पचस कोस विस्तृत 
ओर पर्चास ही कोस छम्ब तथा धूपधयोते सयुक्त है ॥ १९१८ ॥ को. ५० । २५।२५। 

उत्तम वेदिकाओसे रमणीय ओर उत्तम सुवणैमय तोरणोसे युक्त वे भवन उल्ृष्ट वन्न, 


ई (५, ५७ 


नीटमणि ओर मरकत मणियोसे निर्मित भित्तियोसे सोमायमान है ॥ १९१९ ॥ 


उन भवनोके अगे इतने ही प्रमाणत्ते सयुक्त, फहराती इर ष्वजा-पताकाओसे सहित ओर 
प्रकारामान उत्तम रलनोके किरणसमूहसे सुदोभित दो प्रासाद है ॥ १९२० ॥ ५०।२५।२५। 


१द्‌ ष “च्छे. २द्‌ ब महादहाणं. 


२९२ । तिरोयपण्णत्ती [ ४, १९२१ 


तत्तो विचित्तरूवा पासादा दिभ्वरय्णणिम्मविद्‌ा । कोससयमेत्तउदया कमेण पण्णासदोइविधिण्णा ॥ १९२१ 
जे जेटदारपुरदो दिग्वसुहर्मडवादि कदहिदा य' । ते खुदधयदारेसुं हवति अद्धप्पमाणेर्हे ॥ १९२२ 
धत्तो परदो बेदी एदाणि वेददृणः सन्वाणि । चेदि चरिभदाख्यगोाररदरिदिं कणयमदै ॥ १९२३ 
तीए परदो बरिया तगेदि कणयरयणथमेहि । चेद्रति चडदिसासुं दसप्पयारा धयणिबधा ॥ १९२४ 
हरिकरिवसहखगाहिवसिहिससिरविहसकमदचक्धया । अटत्तरसयसखा पत्तक्ठ तेत्तिया खा ॥ १९२५ 
चामीयरवरवेदी एदाणि वेदिदृणं चेटटेदि । विप्फुरिद्रयणक्रिरणा चउगोउरदाररमणिजा ॥ १९२६ 
बे कोसाणि हंग विच्थरेणं धणूणि पचसया । विप्फुरिदध्यवदाया फडिहमयाणेयवरभित्ती ॥ १९२५७ 
कोर२। द्‌ ५००। 
तीष परदो दसविहकप्पतरू ते समेतदो होति । जिणभवणेसुं तिडुवणविम्हयजणणेहिं खूवेहिं ॥ १९२८ 
गोमेदयपमयखधा कंचणमयङ्कसुमणियररमणिजा । मरगयमयपत्तधरा विहुमवेरक्ियपउमरायफरा ॥ १९२९ 
खष्वे अणादणिहणा अकट्टमा कप्पपायवपयारा । मूलेसु चडउदिसासु चत्तारि जिणिद्पडिमाओ ॥ १९३० 
इसके अगे सौ कोस ऊचे ओर क्रमते पचास कोस ठेवे-चौडे, दिव्य रनोसे निर्मित 
विचित्र रूपवटे प्रासाद है ॥ १९२१ ॥ 
जयेष्ठ द्रारके जगे जो दिव्य मुखमण्डपादिक कटे जा चुके हे, वे आधे प्रमाणसे सहित 
्ुद्हमरोमे भी है ॥ १९२२ ॥ 
इसके अगे मागे, अद्भल्िकाओं ओर गोपुरद्ररोसे सहित सुवणेमयी वेदी इन सबक्रो 
वेष्टित करके स्थित है ॥ १९२३ ॥ 
इस वेदीके आगे चारो दिशाओमे सुवणे एवे नमय उननत खम्भोसे सहित दर प्रकारकी 
श्रेष्ठ ध्वजपक्तियां स्थित है ॥ १९२४ ॥ 
सिंह, हाथी, वेक, गरुड, मोर, चन्द्र, सूये, हस, कमल ओर चक्र, इन चिह्णोसे युक्त 
ध्वजाअंमिपे प्रसेक एकस आठ ओर इतनी ही क्षुद्रष्वजाये है ॥ १९२५ ॥ 
प्रकाशमान रनकिरणोसे संयुक्त ओर चार गोपुरद्रारोसे रमणीय सुवणेमय उत्तम वेदी इनको 
वेष्टित करके स्थित है ॥ {९२६ ॥ 
यह वेदी दो कोस रची, पांचसौ घनुष चौडी, फहराती हई ष्वजा-पताकाओंसे सहित 
ओर्‌ स्फटिक मणिमय अनेक उत्तम भित्ति्योसे संयुक्त दै ॥ १९२७॥ को. २1 दं. ५००। 
इसके अगे जिनभवनमे चारो ओर तीनो टोकोको आश्चयं उत्पन करनेवाटे खरूपसे 
संयुक्त वे दा प्रकारके कल्पव्ष है ॥ १९२८ ॥ 
सब प्रकारके कल्पवृक्ष गोमेदमणिमय स्कन्धसे सहित, सुवणमय कुसुमसमूहसे रमणीय, 
मरकतमणिमय पर्तोको धारण करनेवाले, मृणा, नीकमणि एवे पश्मरागमणिमय फटेोस् सेयुक्त, अकृत्रिम ओर 
अनादिनिधन हे । इनवे; मूख्मे चारो ओर चार जिनेन्द्रप्रतिमायं विराजमान है ॥ १९२९-१९३०॥ 


१ अ मुहश्दवादिकटिदाये, २ द्‌षवेदिदृण. ३ द्‌बतुगो. ४ ब्ल धयवदेहा, 
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तप्फलिहवीहिमञ्ज्ञे वरुलियमयाणि माण्थ॑भाणि । वीहि पडि पत्तेयं विचिनत्तरूवाणि रें ति ॥ १९३१ 

चामरघटाकिकिणिकेतणपडुदीहि उवरि संजुत्ता । सोहंति माणथंभा चउवेदीदारतोरणेष्ि जुदा ॥ १९३ 

ताणं मूले उवरिं जिणिदपडिमाओो चउदिसंतेसुं । वररयणणिम्मिदाओ जयतु जयथुणिदचरिदानो ॥ १९३३ 

कप्पमहि परिवेडिय साङा वररयणणियरणिम्मविद । चेट्रदि चरियट्राख्यणाणाविहधयवडाडोवा ॥ १९३४ 

चूख्यदक्खिणभाषु पच्छिमभायम्मि उत्तरविभागे । एकेकं निणभवणं पुब्वम्हि व वण्णेदिं जदं ॥ १९६५ 

एव सेदेचेणं पंड्गवणवण्णणाभोः भणिदाभो । वित्थारवण्णणेसु सक्तो वि ण सकद तस्स ॥ ५९ ३४६ 

पडगवणस्स दे छन्तीससहस्सजोयणा गेत । सोमणसं णाम वणं मेरं परिवेदिदूण चेद्ेदे ॥ १९३७ 
३६००० । 

पणसयजोयणरुूदं चामीयरवेदियाहि परियरियं । चउगोउरसंलत्तं खुलयदारेहि रमणिज्ं ॥ १९३८ 

चत्तारि सहस्साणि बाहत्तरित्तदुसयजोयणया । एक्ररसहिदट्टकरा" विक्खंभो बाद्िरो तस्स ॥ १९३९ 


४२७२ ८ । 
११ 


उन स्फटिकमणिमय वीधियोके मध्यमे प्रलेकं वी्थीके प्रति विचित्र रूपवटेवेडयैमणिमय 
मानस्तम्भ सुशोभित है ॥ १९३१॥ 

चार वेदीद्रार्‌ ओर तोरणोसे युक्त ये मानस्तम्भ ऊपर रचेवर्‌, घंटा, किंकिणी जौर ध्वजा 
ह्यादिसे सयुक्त होते हए शोभायमान होति है ॥ १९३२ ॥ 

इन मानस्तम्भोके नाचे ओर ऊपर चारो दिशाओमे विराजमान, उत्तम र्नोसे निर्मित ओर 
जगसे कीतित चस्िसे सयुक्त जिनेन्द्रपरतिमाये जयवन्त होवे | १९३३ ॥ 

मागं व अद्भाठ्किओे युक्त, नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओके आटोपसे खुदोमित, ओर 
र्ठ रःनसमूहसे निमित कोट इस कट्पमहीको वेष्टित करके सित है ॥ १९३४ ॥ 

चूखिकाके दक्षिण, पञिम, ओर उत्तरमागमे भी पूरमीदि शावती जिनमवनके समान वर्ण- 
नोसे सयुक्त एक एक जिनभवन हे | १९३५ ॥ 

इसप्रकार यहां संक्षेपसे पाण्डुकवनका वणेन किया गया है । उसका दिस्तारसे वर्णन 
करनेके स्यि तो इन्द्र मी समथ नही होसकता है ॥ १९३६ ॥ 

पाण्डुकवनक नीचे छन्तीस हजार योजन जाकर सौमनस नामक वन मेरुको वेष्टित करके 
सित है ॥ १९२३७॥ ३६००० । 

यह सौमनस वन प्राचसौ योजनप्रमाण विस्तारसे सहित, सुव्णमय बेदिकाओसे वेष्टित, 
चार गोपुरोसे सयुक्त ओर श्षुद्रद्ारोसे रमणीय है ॥ १९३८ ॥ 

उसका बह्यविस्तार्‌ चार हजार दोसौ बहन्तर योजन ओर ग्यार्हसे भाजित आठ कला- 
प्रमाण हे ॥ १९३९ ॥ ४२७२ ¦ 


१ द तप्परिहि. २द्‌ व णिम्मविदो, ३ द्‌ ववण्णणाणि ७ व "हिद अद, 
7 50. 


३९४ ] तिरोथपष्णत्ती [ ४. १९४ ०- 


तेरस्सषहस्यजञत्ता पंच सया जोयणाणि एकरसं । एकरसहि दिदछसां सोमण्से परिरयपसाणं ॥ १९४० 


१३५११ । ६ । 
११ 

सोमणसं करिकेसरितमारहिवारखकदकिबङ्ुरहिं । ख्वरीरवगचपयपणसप्पहूुदीहि त छण्ण ॥ १९४१ 
सुरकोकिरुमहुररवं मोरादिविहगमेदिं स्मणिजं । खेयरसुरमिडूणेहि सकिण्णं विविहवावेजुद ॥ १९४२ 
तम्मि वणे पुव्वादिसु मेद्रपासे पुराद चन्तारि । वजं वजपहक्खं सुवण्णणामं सुवण्णपंद ॥ १९४३ 
पंड्वणुराितो एदाणि वासपहूदिदुगुणाणि । चररयणविरद्दादं कारागर्धूवसुरदीणि ॥ १९४४ 
ते चेव रोयपाला' तेत्तियमेत्ताहिं सुदरीदहि जदा । एदाणं मञ््ेसुं विविहविणोदेण कीडति ॥ ५९४५ 
उष्परगुम्मा णङिणा उप्परृणामा य उष्पट्ुजर्या । तच्वणञग्गिदिसाए्‌ पोक्खरणीभ हवति चन्तारि । १९४६ 
पणवीसद्धियरदरा सदादो दुयुणजोयणायामा । पणजोयणावगा्यं पत्तकतं ताज सोहंति ॥ १९४७ 

२५९ । २५।५। 

२ 


जखयर चत्तजरोहा वरवेदीतोरणेदं परिथिरिथा । कहमरदहिदा ताओ दीणाजो हाणिव ईरहि || १९४७८ 


सौमनसवनकी परिधिका प्रमाण तेरह हजार पांचसौ ग्यारह योजन ओर म्यारहसे भाजित 
छह अंदाप्रमाण हे ॥ १९४० ॥ १३५११ । 

यह सौमनस वन नागकेरार, तमार, हिता, कदली, बक्ुट, स्वरी, ख्वग, चम्पक ओर 
कटहर्प्रभृति बृक्षोसे भ्याप्त, सुरकोयटोके मधुर ॒शब्दोसे मुखरित, मोर आदि प्रक्षियोसे रमणीय, 
विद्याधर व देवयुगरोसे सकीण ओर विविध प्रकारकी वापिोसे युक्त है ॥ १५४१-१९४२ ॥ 

इस वनके भीतर मन्दसके पास प्रवादिक दिराओमं वज्ज, वज्रम, सुवण ओर सुवर्णध्रम 
नामक चार पुर है ॥ १९४३ ॥ 

ये पुर पाण्डुकवनके पुरोकी अपेक्षा दुगुणे विस्तारादिसे सहित, उत्तम र्नो बिरचित 
ओर कारगर धूपकी सुगन्धसे व्याप्त है ॥ १९४४ ॥ 

इन पुरोके मध्यमे वे ही ( पूर्वोक्त ) छोकपाट उतनी ही सुन्दस्यिसे युक्त होकर नाना 
प्रकारके विनोदसे क्रीडा कते है ॥ १९४५ ॥ 

उस वनकी आग्रेयदिशामे उत्पख्गुल्मा, नछिना, उत्पला नामक ओर उत्परोख्रा, ये 
चार पुष्करिणी है | १९४६ ॥ 

वे प्रल्क पुष्कर्णी पञ्चीसके अधे (सादे बारह ) योजनप्रमाण विस्तारसे सहित, 
विस्तारकी अपेक्षा दूनी ठ्बी ओर पांच योजनमात्र गहराईसे सयुक्त होती द्रई शोभायमान होती 
है ॥ १९४७ ॥ विस्तार ७ | आयाम २५। अवगाह ५। 

वे पुष्करिणी जलचर जीवोसे रहित जटसमूहको धारण करनेवाटी, उत्तम वेदी व तोरणोसे 
वेष्टित, कीचडुसे रहित ओर हानि-वृद्धिसे हीन है ॥ १९४८ ॥ 


१ द्‌ एकरपहिदो जषा. ब एकरसहिं डता. २ द्‌ वपहक्छं जमहवख सुव्वण णाम सु्वणपह, ब वज्पहक्ख 
जमहक्ख णाम एव्वर्णपहं ३ द्‌ षठोयपालो. ४द्‌ च जोयणावगादो 


-9, १९५७ |] चेरत्थो महाधियारो [ ३९५ 


पोक्लरणीणं मनज्ञे सक्कस्स हवे विहारपासादो । पणवघणकोसु्तंगो वदररदो! गिरूवमाणो ॥ १९४९ 

एकं कोल गाढो सो गिरुजो विविहकेहुकमणिजो । तस्सायामपमाणेः उवएसो णवि अम्हाणं ॥ १९५० 

सीहासणमदरम्मं सोहम्मिदस्स भवणमजञ्क्षम्मि । तस्स य चउसु दिसाक्षु चउपीढा रोयपाराणं ॥ १९५१ 

सोहम्मिदासणदो दक्खिणभायम्मि कणयगिम्भविद । सिहासणं विराय दि मणिगणखचिदं पडिदस्स ॥१९५२ 

सिहदासणस्त पुरबे अटां होति अग्गमहिसीण । बत्तीससहस्साणि वियाण पवराहं पीडां ॥ १९५३ 
३२००० | 

पवणीसाणदिसासु पासे सीहासणस्स चुरसीदी । टक्खाणिं वरपीडा भवंति सामाणियसुराणं ॥ १९५४ 


८४००००० | 


तस्सग्गिदिसाभाए बारसरक्लाणि पढमपरिसाए । पीडाणि होति कंचणरददाणिं स्यणखचिदाणिं ॥ ५९५५ 


+ १२००००० | 
दक्लिणदिसाविभागे मञ्ज्िमपश्सिामराण पीडाणि । कंचणरयणमयाभि चोदसरक्लप्पमाणािं ॥ १९५६ 
१४००००० 
णडरिदिदिसाविभागे बाहिरपरिसामराण पीढाणि । केचणरयणमयाणि सोखसरक्खाणि चेटरति ॥ १९५७ 


१६००००० 


पुष्करिणियोके बीचमे पांचके धन अर्थात्‌ एकसौ पीस कोस ऊचा ओर इससे अधि 
विस्तारवाला सौषमे इन्द्रका अनुपम विहारपरासाद है ॥ १९४९ ॥ 

बह प्रासाद एक कोस गहरा ओर विविध प्रकारकी ध्वजाओसे रमणीय है | उसकी 
ठेवा प्रमाणका उपदेशा हमोरे पास नही है ॥ १९५० ॥ 

भवनके मध्यमे अतिरमणीय सौधम इन्द्रका सिंहासन ओर्‌ इसके चारो ओर चार रभि्सन 
रोकपारेके है ॥ १९५१ ॥ 

सौधम इन्द्रके आसने दक्षिणमागमे सुवर्णसे निर्ित ओः मणिसमूहसे खचित प्रतीन्द्का 
सिंहासन विराजमान है ॥ १९५२ ॥ 

सिहासनके अगे आठ अ्रमहिपियोके सिंहासन होते $ । इसके अतिक््ति बत्तीस हजार 
प्र पीठ जानना चाहिये ॥ १९५३ ॥ ३२००० 

सिहासनकरे पास वायन्य ओर ईशान दिदमे चौरासी छख सामानिक देवोके उत्तम 
आसन हे ॥ १९५४ || ८४००००० | 

उस सिहासनके अग्निदिशामागमे सुवर्णसे रचित ओर रनोसे खचित नाह राख प्रथम 
पाखिद देवोके आसन है ॥ १९५५ | १२००००० | 

दक्षिणदिङ्ामागमे मध्यम पासिद देवोके सुवर्ण ए रनमय चौदह टखखप्रमाण आसन 
हे ॥ १९५६ ॥ १४००००० | 

नेऋत्यदिश्ाविभागमे बाह्य पासिद देवो सुवणं एवं रनमय सोह लखप्रमाण आसन 
यित है || १९.५७ || १६०५०५०० | 


९द्‌ ब कोपुतुंगा तदर्श्दा. २ दब पमा. 


९९६ | तिरोयपण्णत्ती [ ४. १९५८- 


तत्थ य दिक्षाविभागे तेत्तीनसुराण होति वेत्तीता । वरपीढाणि णिरतरफुरंतमगिकिरणणियराणि ॥ १९५८ 
२३३ । 
विहासणस्स पच्छिमभागे चेति सत्त पीठानि । छक महत्तराणं महत्तरीए्‌ हवे एकत ॥ १९५९ 
७ । 
विहासणस्स चउसु वि दिसासु चेदटंति जगरक्खाणं । चउरासीदिसहस्सा पीढाणि विचित्तरूवाणि ॥ १९६० 
८2००० 
सिहाक्षणम्मि तिस पु्वमुहे पदसिदूण सोहम्मो । विविहविणोदेण जदो पेच्छद्‌ सेवागदे देवे' ॥ १९६१ 
भिगा भिगणिहक्खा कजर्या कजरुप्पहा तत्थ । णदरिदिदिसापिभागे पुच्वपमाणादिवावीभो ॥ १९६२ 
चडवावीमञ्क्षपुरेः सोहम्मो भक्तिउवगदे देवे । पेच्छद्‌ अव्थाणिरदे* चामरछत्तादिपरियरिदो ॥ ५९६३ 
सिरिभष् धिरिकंता सिस्मिहिदा मरूदिसाएु सिरिणिख्या । पुक्खरणीओ होति हु तेसि मञ्क्षम्मि पासादो ' ॥ १९६४ 


तसिसि पासादवरे ईसाणिदो सुहाणि भुंजेदि । बहुछत्तचमरजुत्तो विविहविणोदेण कीडतो ॥ १९६५ 
णकिणा य णरिणरगुम्मा कुमुदा ऊमुदप्पह त्ति वावीभो । द साणदिसाभाए तेसु मञ्कम्मि पासादो ॥ १९६६ 

उसी दिञ्चाविभागमे त्रायर्खिरादेवोके निरतर प्रकाशमान मणिकिरणसमूहसे सहित तेतीस 
उत्तम आसन है ॥ १९५८ ॥ ३३ । 

सिहासनके पश्चिमभागमे महत्तरोके छह ओर महत्तरीका एक, इसप्रकार सात आसन 
सित है ॥ १९५९ ॥ ७ । 

सिहासनके चायो तरफ अगरक्षक देवोके विचित्र रूपवाठे चोरसी हजार आसन खित 
है ॥ १९६० ॥ ८४००० | 

सोधर्मदन्द्र उस परवोभिमुख सिदहासनपर प्रवेरा करके ( आरू होकर ) विविध प्रकारके 
विनोदसे युक्त होता इआ सेवाथं अयि इए देवोकी ओर्‌ देखता है ॥ १९६१ ॥ 

सोमनसवनके भीतर नेल्यदिशाविभागमे भगा, भृगनिमा, कजनटा ओर कलजट्प्रमा, 
ये चार वापिकाये प्रथ वापिकाओके समान प्रमाणादिसे संयुक्त है ॥ १९६२ ॥ 

इन चार वापिकाओके मध्यमे स्थित पुरमे ८ भवनमे ) चेवर-छत्राटिसे वेष्टित सौधर्म 
भक्तेसे समीप अयि हृए्‌ व आस्था अथात्‌ आदरे निरत देवोको देखता है ॥ १९६३ ॥ 

वायव्यदिदामे श्रीभद्रा, श्रीकान्ता, श्रीमहिता ओर श्रीनिख्या, ये चार पुष्करिणी तथा 
उनके मध्यमे प्रासाद है ॥ १९६४ ॥ 

उस उचछृष्ट मवनमे बहुत छत्र एव चबरोपे युक्त ईशानिन्द्र विविध प्रकारके विनोदे क्रीडा 
करता हआ सुखोको भोगता है ॥ १९६५ ॥ 

ईशनदिदामागमे निना, नठिनगु्मा, कुसुया ओर कुमुदप्रभा, ये चार्‌ वापियां है 
ओर उनके मध्यमे प्रासाद है ॥ १९६६ ॥ 


१द्‌बदेवह २द्‌ ब भिगारभिगणिरिक्वा. ३द्‌ ब पुरी. ४द्‌ ब अत्थाणिर्दि. ५द्‌ ब पसादा. 
६ इ व भङ्णियुवव, 


-४, १९७४ चउत्थो महाधियाये [ २९७ 


तरिस पासादवरे ईसाणिदो सुहेण कीडेदि । सब्वा विवण्णणा वि हु सोहम्मस्तेव वत्तव्वा ॥ १९६७ 
सोमणसञभ॑तरण्‌ पुव्वादिचडउदिसासु चत्तारो । पुव्चै व सयरुवण्णणचित्थारो तेसु णादब्चो ॥ १९६८ 
पत्तक्घं जिणमंदिरसालाण बाहिरम्मि चटति । दोपासेसुं दोदो कृडा णामा वि ताण इमे ॥ १९६९ 
णद्णणामा मद्रणिसहदहिमा रजदरुजगणामा य । सायरचित्ता वज्नो पुच्वादिकमेण अक्खादुा ॥ १९७० 
पणवीसब्भहियस्रयं वासोः सिहरम्मि दुगुणिदो" मूले । मूलसमो उच्छेही पत्तक्ं ताण कूंडाण ॥ १९७१ 
१२५ । २५० । २५५० । 

कूडाणं मूरोवरिभगेसं बेदियाओ दिच्वाओ । वररयणविरददाओ पुच्च पिव चण्णणजुदाओ ॥ १९७२ 
कृडाण उवरिभागे चउवेदीतोरणेदि रमणिजा । णाणाविहपासाद्‌ा चेटरंते णिस्वमायारा ॥ ५९७द 
पण्णरससया दंडा उदो रदं पि कोसचडउभ.गो । तद्गुण दीहत्त पुह पुह सव्वाण भवणाण ॥ १९७४ 


१५०० | का १।१। 
२ 


इस उत्तम भवनमे ईशनिन्द्र सुखते क्रीडा करता है । यहां सत्र विवणेन सौ वर्भडन्द्रये 
समान ही कहना चाहिये ॥ १९६७ ॥ 

सौमनसवनके मीतर प्र्वादिक चायो दिशाओमे चार [ जिनमन्दिर ] है । इनका सम्पूण 
वणीनविस्तार पूर्वके ही समान जानना चाहिये ]॥ १९६८ ॥ 

प्रयक॒जिनमदिरसम्बन्धी कोटोके बाहिर दोनो पाश्चमागोमेजोदोदो कूट सित है 
उनके नाम ये है-- नन्दन, मन्दर, निपध, हिमवान्‌ , रजत, रुचक; सागरचित्र ओर वञ्च । ये कूट 
पूवादिक्रमसे कहे गये है ॥ १९६९-१९७० ॥ 

उन प्रलेक कूटोका विस्तार शिखरपर एकसौ प्रचीस योजन ओर मूमे इसे 
दुगुणा है । मूढकरिस्तारके समान ह्ये उचा भी दोसौ पचास योजनप्रमाण है ॥ १९७१ ॥ 

रिखर्यास १२५ । मूख्व्यासर २५० । उत्सेघ २५० । 


कूटोके मूढ व उपरि भागेम उत्तम नोस रचित ओर प्के समान वणेनसे सहित 
दिव्य वेदिया है ॥ १९७२ ॥ 


कूटोके ऊपीभागमे चार्‌ वेदीतोरणोसे स्णीय अनुपम आकारले नानां प्रकारके प्रासादं 
स्थित है ॥ १९७३ ॥ 


सव भवनोंकी उचा प्रथक्‌ प्रथक्‌ पन्द्रहसौ घुम, विस्तार एक कोसका चतुथं भागं 
ओर दीधता इससे दुगुणी अर्थात्‌ आध कोसप्रमाण दै ॥ १९७४ ॥ 


उत्सेध ध. १५०० । विस्तार को. ‡ । दीधता ‡। 


१ षसव्वाणिक्ण्णणा द्‌ अक्खद्वा, ३ दबवासा. द्‌ ष दुयणिदे, 


३९८ ] तिीयपण्णत्त [ 9. १९७५- 


वासो पणघणकोसा वहुणा मदिराणं उनच्ठेहौ । रोयविणिच्छयकन्ता एवं माणे गिख्वेदि ॥ १९७५ 
१२५ । २५० । [ पाठान्तरम्‌ । ] 

कुडेसु देवीओ कण्णकुमारीभो दिव्वरूवाभो 1 मेघकरमेधवदी सुमेघया मेघमारिणी ठुरिमा ॥ १९७६ 

तोभधरा व्रिचित्ता पुप्फयमाली यणिदिदा चरिमा । पुष्वादिसु कूडेसुं कमेण चेद्रंति एदाभो ॥ १९७७ 

बरृभद्णामकूडो दंसाणदिसाए ठव्वणे होदि । जोयणस्षयमुत्तगो मूरम्मि य तत्तिओो वासो ॥ ९९७८ 
१००८४ | १००] 

पण्णाखजोयणां सिहर कूडस्स वासवित्थारो । अुहमूमीमिखिदद्धं मञ्किमविव्थारंपर्माणं ॥ १९७९ 

एस बलभदकडो महस्सजोयणपमाणरच्छेहो । तेत्तियर्दपमाणो दिणयरबित्रै ब समवो ॥ १९८० 
१००० | १००० 

सोमणतस्स य वासर णिस्सेसं रंमिदूण सो सेखो । पचसयजोयणादं तत्तो रंभेदि याकास ॥ १९८१ 

दसविदं भूवासो पचसया जोयणाणि मुहवासो । एवं रोयविणिच्छयमग्गायथणिएमुदीरेदि ॥ ५९८२ 
१००० | ०० | पारन्तरम्‌ । 


मन्दिरोका विस्तार पाचके धन अथात्‌ एकसौ पचीस कोप्रमाण ओर उच।ई इससे 
दुगुणी दै । इसप्रकार छोकविनिश्वयके कतो इनके प्रमाणका निरूपण कसे है ॥ १९७५ ॥ 
व्यासं १२५ । उत्सेध २५० । [ पाठान्तर | 
रवोदिक कूटोपर कमते मेधकरा, मघवती, सुमेधा, चतुथ मेधमालिनी, तोयधरा, विचित्रा, 
पुष्पमाला ओर अन्तिम अनिन्दिता, इसप्रकार ये दिव्य खूपवाल्यी कन्याक्रुमासै देविया स्थित 
है ॥ १९७६-१९७७॥ 
सोमनसवनके भीतर इशानदिदामे ९कतौ योजनप्रमाण ऊचा ओर मूलम इतने ही 
विस्ताखाद्‌ बलभद्र नामक कूट है ॥ १९७८ ॥ उत्सेध १०० | व्यास १०० । 
उस कूटका विस्तार रिखरपर पचास योजन ओर मध्यमे मुख एव भूमिके संम्मिर्ति 
विस्ताख्ममाणसे आधा है ॥ १९७९ ॥ 
यह बल्भद्रकूट हजार योजनप्रमाण ऊचा ओर इतने हयी विस्तार्रमाणसे सहित होता 
हआ सूयमण्डरके समान समडृत्त है ॥ १९८० ॥ उत्सेव १००० । विस्तार १००० । 
वह शेर सौमनसवनके सम्पूणं विस्तारको रोककर पुनः पांचसौ योजनप्रमाण आकाशको 
रोकता है ॥ १९८१ ॥ 
उसका भूविस्तार दराके घनरूप अथात्‌ एक हजार योजन ओर मुखनिस्तार पचस 
थीजनप्रमाण है । इसप्रकार ठोकविनिश्चय व मगायणीमे कहते है ॥ १९८२ ॥ 
९००० | ५०० | पासन्तर्‌ | 


१द्‌मदराण २द्‌ बपएप्फयमार्छ. ३ द ब वित्थारस्स, 


-४. १९९० 1 नच॒उत्थो महाधियारो [ ३९९, 


मृरोवरि सो कूडो चउवेदीतारणहि सक्तो । उवरिममाए तस्स य पासादा विचिहरयणमया ॥। १९८३ 
मदिरसेाहिवदहे' बरूभद्रो णाम वेतरो देवो । च्छदिः तेसु पुरसु बहुपरिवारेहिं सजन्त ।। १९८४ 
[का $ 


तिण्णि सदहस्सा दुसया बाहन्तरि जोयणाणि अट्रकखा । एक्रसहिदा वासोः से।मणसन्भतरे होदि ॥ १९८५ 


३२७२ । ८ । 
९१ 
दस य खहस्सा तिस्रया उणवण्णा जायणाणि वय॑सा । एकरसहिदा परिदी सोमणसन्भतेरे भागे ॥ १९८६ 
१०३४९ । २ । 
११ 


एवं संखेवेणं सोमणस चरवणे मए भणिद्‌ । विच्थारवण्णणासुं तस्स ण सकेदि सक्तो वि" ॥ १९८७ 
पंचसपहि जुत्ता बसद्टिसहस्सजोयणा गतु । सोमणसादो ददे ददि वणं णदणं भाम ॥ १९२८८ 


६२.५०० | 
पणस्यजोयणरंदं चामीयरवदियाहि परियरि्यः । चरउतोरणदारजदं ख्यदारेहि णदणं णाम । १९८९ 
"०० । 
णव य सहस्सा गवस्यचडउवण्णा जोयणाद्‌ छड्भागा । एकरसेहि हिदां ण णदणबादिरणए होदि विक्खमभो।। १९९० 
९९५७ | & । 
११ 


वह कूट मूखमे व ऊपर चार वेदीतोरणोसे सयुक्त है । उसके उपरि भागपर्‌ विविध 
र्नमय प्रासाद है ॥ १९८३ ॥ , 

मन्दिर ओर शख्का अगिपति बलभद्र नामक व्यन्तरदेव उन पुरोमे बहुत पसिवारसे संयुक्त 
होकर रहता है ॥ १९८४ ॥ 

सोमनसवनके अभ्यन्तर भागमे तीन हजार दोसौ बहत्तर योजन ओर ग्यारहसे भाजित 
आठ कठामात्र विस्तार है ॥ १९८५ ॥ ३२७२ । 

सोमनसवनके अभ्यन्तर मागमे परिषिका प्रमाण दरा हजार तीनसौ उनचास योजन 
ओर ग्यारहसे भाजित दो मागमात्र है ॥ १९८६ ॥ १०३४९१२ | 

इसप्रकार मेने सेक्षेपमे सोमनस् नामकः उत्तम॒ वनका वणेन किया है । उसका विस्तार्‌- 
पूवक वणेन करनेके स्थि तो इन्द्र भी समथ नही है ॥ १९८७ ॥ 

बरास्तठ हजर पाचसो योजनग्रमाण सौमनसवनके नचि जाकर नन्दन नामक बन 
है ॥ १९८८ ॥ ६२५०० । 

यह नन्दनवन रपाचसो योजनप्रमाण विस्तारसे सहित, सुवणमय वेदिकाओसे वेष्टित तथा 
छ्द्रदरोके साथ चार तोरणद्वारेसे सयुक्त है ॥ १९८९ ॥ ५०० । 

नन्दनवनके बाह्य भागमे नौ हजार नौसौ चैवन योजन ओर ग्यारहसे भाजित छह माग- 
मात्र िस्तार है ॥ १९९० ॥ ९९५४ दुः | 


१९द्‌ ब दिही. २द्‌ ब अच्छि. २३द्‌बवसा. ४द्‌ ब पएकारसदहिद. ५द्‌ सकाओ, व सक्ाऊ, 
६ द्‌ ब परियरिया ७द्‌ ब एकरेहिदा, 


४०० 1 तिरोयपण्णत्ती | ४. १९९.१- 


एकन्तीमसहस्सा चउस्सया जोयणाउ उणसीदी । णंदुणवणरस परिदही बादिरभागम्मि अदिरित्ता ॥ १९९१ 
६१४७९ । 
भदटुसहस्सा णवसयचडवण्णा जोवणाणि छन्भागा । एक्करसदिदां वासो णदणवणविरदिदो होदि ॥ १९९२ 


८९५४ | & | 
११९ 


अष्टावीससहस्सा पिसया सोरसज्ञदा य अटुकला । एकरसदिदा परिहदी णदृणवणविरहिदो जधिया ॥११९३ 


२८३१६ । ८ । 
११ 
माणं मि चारणक्खोः निरया गंधष्वचेत्तणामा य । णदणवणम्मि मद्रपातत चत्तारि पुव्वादी ॥ १९९४ 
विक्खभायामेहि णदणभवणाणि होति दुगुणाणि । सोमणसपुराहिंतो पुभ्व पि वण्णणजुदाणि ॥ १९९५ 
सक्कस्स रोयपालाः सोमप्पहूदी वसंति एदेसुं । तेत्तियदेवीदहि* जदा बहुविदहकीडाड कुणमाणा* ॥ १९९६ 
बरूभदणामकूडो दैसाणदिसाएु णदणवणम्मि । तस्सुच्छेहप्पह्ुदी सरिसा सोमणसकूडणं ॥ १९९७ 
जिणमदिरकडार्णं बावीपासाददेवदाण च । णामाहं विण्णासो सोहम्धी साणदिसविभागो य ॥ ५९९८ 


निदि क 


दइयपह्ुदि णदणवणे सोमणसवणं व होदि णिस्तेसं । णवरि विसेसो एकतो वासप्पञुहाणि दुगुणाणि ॥१९९९ 


नन्दनवनके बाह्य भागमे परिधिका प्रमाण इकतीस हजार चारसौ उन्यासी योजनसे आक 

दै ॥ १९९१ ॥ ३१४७९ । 
न्दनवनसे रहित मेरुका विस्तार आठ हजार नौसौ चौवन योजन ओर्‌ ग्यारहसे भाजित 

छह भागप्रमाण है ॥ १९९२ ॥ ८९५४ ९ | 

नन्दनवनसे रहित मेर्की परिव अद्वा्स हजार तीनसौ सोख्ह योजन ओर म्यारहसे 
भाजित आठ कला अधिक है ॥ १९९३ ॥ 

नन्द्नवनके भीतर सुमेके पासमे क्रमसे प्रवादिक दिशा्ओमे मान, चारण, गन्धै ओर 
चित्र नामक चार्‌ मवन है ॥ १९९४ ॥ 

पूवैके समान वण॑नसे सयुक्त ये नन्दनभवन विस्तार व॒ खबादईमे सौमनसवनके भवनोसे 
दुगुण दै ॥ १९९५ ॥ 

इन भवनोमे उतनी देवियोसे संयुक्त होकर विविध प्रकारकी कीडाओको करनेवाटे सौधे 
इन्द्रके सोमादिक ठोकपार निवाप कते है ॥ १९९६ ॥ 

नन्दनवनके भीतर ईशानदिदशामे बलभद्र नामक कूट है। इस कूटकी उचा “आदि 
सौमनससम्बधी कटके सदृश है ॥ १९९७ ॥ 

जिनमन्दिर, कूट, वापी, प्रासाद व देवताओके नाम, विन्यास ओर सौधर्म व ईशनिन्द्रकी 
दिराओका विभाग, इत्यादिक सब नन्दनवनमे सौमनस वनके ही समान दहै । विरोषता केवर एक 
यह है किं उनके विस्तारादिक दुगुणे है ॥ १९९८-१९९९ ॥ 


१द्‌ ब एकारसहिद. २द्‌ ब चारणक्खछा दद्‌ ब लोयपाछो. ४ द्‌ ब देवेहि. ५द्‌ बं कुणमागो, 


-४. २००८ |] चउत्थो महाधियारौ [ ४०१ 


एवं सखेषेण णद्णणाम वणे मए भणिद्‌ । एकसुदएकजीहो को सकक्‌ वित्थर भणि ॥ २००० 
णद्णवणाड हेटे पचसया जोयणाणि गेत्णं । अद्टासीदिविय्पं चेद्टदि सिरिभिहसाख्वणं | २००१ 
५१०० | 
बावीससहस्साणि कमसो पुव्वावरेसु विन्थारो । तह द्क्खिणुक्तरेसुं दुसया पण्णा तम्मि वणे ॥ २००२ 
२२००० । २२००० | २५० | २.५० । 
मेरमहीधरपासे पुष्वदिसे दक्खिणवररत्तरणए । एकेकं जिणभमवण होदि वरं भहसारुवणे ॥ २००३ 
पडवणपुराहितो चडग्गुणा वासडउदयपहुदीभो । जिणवरपाप्ादाणं पुव्वं पिव वण्णणं स्वं ॥ २००४ 
नम्मि वणे वरतोरणसोहिद्वरदारणिवहरमणिल्ना । अद्टाखयादिसहिया सम॑तदो कणयमयवेदी ।। २००५ 
घेढीए उच्छेदो जोयणमेष्छ समतदो होदि । कोर्दडाण सहस्सं वित्थारो भदसारम्मि ॥ २००६ 
जो १।2ढ १०००। 
सिरिखंड-अगसरू-केसर-असोय-कप्पूर-तिखय-कदरीहि । अद्युत्तमारद्र॑याहाछिद्रपहुदीहि संछण्णं ॥ २००७ 


क 


क्खरणीरमणिज्नं सरवरपासाद णिवहसोदहिषठ । कूडेहि जिणपुरेहि विराजदे भदसाखर्वणं ॥ २००८ 


इसप्रकार सक्षेपसे मेने नन्दन नामक वनका वर्णन किया है} एक मुख ओरणएकदही 
भ इ {~ क भ क 


निहासे सहित कौनसा मनुष्य उसका विस्तारसे वणन करनेके स्यि समथ है  ॥ २००० ॥ 

नन्दनवनके नीचे पांचसौ योजनप्रमाण जाकर अठसी विकसोसे सहित श्रीमद्रशाख्वन 
स्थित है ॥ २००१ ॥ ५००। 

उस वनका विस्तार्‌ कमसे पूरय व पश्चिममे बरा॑स हजार योजन तथा दक्षिण व उत्तमे दोसौ 
पचास योजनेग्रमाण है ॥ २००२ ॥ 

विस्तार प्रव २२०००, परिम २२०००, दक्षिण २५०) उत्तर २५० | 

मद्रराट्वनमे मेरपवेलके पास परै, दक्षिण, पशम ओर्‌ उत्तर दिशामि एक एवः उत्तम 
जिनभवन है ॥ २००३ ॥ 

इन जिनमवनोका विस्तार व उचाई आदि पाण्डकवनके जिनभवनोकी अपिक्षा चोगुणे 
हे । रोष सत्र वणेन पुवैके ही समान है ॥ २००४ ॥ 

उस वने चाये ओर उत्तम तोरणोसे शोभित श्रषट द्रारसमूहसे रमणीय ओर अद्यटिका- 
दिसे सहित स॒वणमय वेदी है ॥ २००५॥ 

मद्रराट्वनमे वेदीकी उचाई चारो तरफ एक योजन ओर विस्तार एक हजार घनुषग्रमाण 
है ॥ २००६ ॥ उत्सेध यो. १ । विस्तार द. १००० | 

श्रीखण्ड, अगरु, केदार, अशोक, कपर, तिख्क, कदटी, अतिमुक्त, मारुती ओर हादि- 
प्रमृति ब्रक्षोसे व्याप्त; पुष्करिणियोपते णीय तथा उत्तम सरोवर व भवनोके समूहसे शोभायमान यह 
मद्रराखवन कूटो ओर जिनपुरोसे विराजमान है ॥ २००७-२००८॥ 


१ द्‌ ब णिरूव. 
7. 51 


७०२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २००९- 


मोरसुककोक्रिलाण सारसहंसाण महुरसद् । पिविदषफरङ्कसुमभरिद्‌ सुरम्मियं भदसारुवण ॥ २००९ 


बावीससहस्साणि अडसीदिहिदाणि वासमेक्े्धे । पुष्वावरभाएसुं वणम्मिः सिरिभदसाखस्स ॥ २०१० 
दोण्णि सया पण्णासा अट्रासीदीविहत्तया र॑दा । ठक्खिणरत्तरभागे एकक वणस्स भदसारम्मि ॥ २०११ 
वारणरद॑तसरिच्छा सेरा चत्तारि मेरविदिसासु । वक्खार त्ति पसिद्धा अणादईणिहणा महारम्मा ॥ २०१२ 
णीरदिगिसहपव्वदर्मदरसेराण होति सरग्गा । वंकससूवायामा ते चत्तारो महासेखाः ॥ २०१३ 
उत्तरदक्खिणभाए मदरसेलस्स मज्क्षदेसम्मि । एदेण पदेसेणं एकेक्कं तेण रग्गति ॥ २०१४ 
मदरभणिखूदिसादौ सोमणसो णाम विरजुपहणामो । क्मसो महागिरी ण गधमादणो मारुवतो य ॥ २०१९५ 
ताण सप्पयतवणियकणर्यवेरुखियसरिसवण्णाणं । उववणवेदिष्पट्ुदी सच्चं पुभ्वोदिदं होदि ॥ २०१६ 
पंचसयजोयणाणि वित्थारो ताण द॑ंतसेराण । सव्वत्थ होदि सुदरकप्पतस्प्पण्णसोहाणं ॥ २०१७ 
णीरुणिसरहददिपसि चत्तारि सयाणि जोयणा होदि । तत्तो पदेसवडी पत्ते मेरसेरंतं ॥ २०१८ 


{~ अ भ 


मोर, युक, कोय, सारस ओर हस, इन पक्षियोके मधुर रव्दोसे व्याप्त तथा विविध 
प्रकारके फठ-षटोसे भरित वह भद्रराख्वन सुरम्य है ॥ २००९ ॥ 

रवै-पञ्चिम मागोमेसे प्रयेक भागमे श्रीभद्रराख्वनका विस्तार अठासीसे माजित बाईस 
हजार योजनप्रमाण है ॥ २०१०॥ 

दक्षिण-उत्तर मागोमेसे प्रयक मागमे मद्रराल्वनका विस्तार अटसीसे विभक्त दोसौ 
पचास योजनप्रमाण है ॥ २०११॥ 

मेस्की विदिराभमे हाथीदातके सदश, अनादिनिधन ओर महारमणीय श्वक्षारः नामसे 
परसिद्ध चार पवत है ॥ २०१२॥ 

तिरछेरूपसे आयत वे चारो महै नीलादि) निषधपवेत ओर मदरदर्से सय्प्र 
हे ॥ २०१२३॥ 

उनमेसे प्रयेक पवेत उत्तर-दक्षिणभागमे मन्द्रपवैतके मध्यदेशमे एक एक प्रदेरासे उससे 
सल्म्र है ॥ २०१४॥ 

रमसे मन्द्रपवेतकी वायव्यदिशपसे ठेकर सौमनस, विस्र, गन्धमादन ओर माल्यवान्‌ 
नामक चार महापवेत है ॥ २०१५॥ 

क्रमाः चांदी, तपनीय, कनक ओर वैद्रयमणिके सदा वणवाङे उन पवैतोंकी उपवनवेदी 
आदिक सब पूर्वोक्त ही है ॥ २०१६॥ 

सुन्दर करपवृक्षोसे उत्पतन इई रोभासे संयुक्त उन दन्त्डैटोका विस्तार सत्र पाचसौ 
योजनप्रमाण है ॥ २०१७॥ 

नीक ओर्‌ निषध पवैतके पासमे इनकी उचा चारसौ योजनप्रमाण है । इसके अगि 
मरुपवेतपयैन्त प्रसेके प्रदेशषद्धि होती गई है । इसप्रकार प्रदेशदरा्धके होनेपर अनुपम रूपको 


१द्‌बवण्णमि. २द्‌ ब महासेलो, 


-४. २०२५ । चरत्थो महाधियरो ( ४०३ 


कि (र @ 


पासभ्मि मेरुगिरिणो पचस्रया जोयणाणि उच्छेदो । गिस्वमसूवधराणं ताणं वक्खारसेशाण ॥ २०१९ 

दुयुणम्मि भदसारे मेरुगिरिदस्स खिवसु' विक्खंभं । दोलेखमनज््चजीवा तेवण्णसहस्सजोयणा होति ॥२०२० 
"३००० | 

अद्धिय बिदेहर्दं पचसहस्साणि तत्थ अवणिज्ञ । दोवक्खारगिर्सणं जीवाधाणस्त परिमाणे ॥ २०२१ 


@\ चन, (न 


पणवीससहस्सेहि अञ्भदिया जोयणाणि दो खक्खा । उणवीसे्हिं विहत्ता बाणस्स पमाणसुदिद्ं \ २०२२ 


२२९.१००० | 
१९ 
जोयणसद्टिसहस्सं चत्तारि सया य अटुरसजुत्ता । उणवीसहस्दिबारसकखाभो वक््खारधणुपटं ॥ २०२३ 
६०४१८ ! १२) 
१९ 
जोयण वीससहस्सा णवरउन्तरं दो सया य छन्भाया । उणवीसेहि विहन्ता ताणं सरिसायदा्णं दीहत्त ॥२०२४ 
३०२०९ । £ । 
१९ 


जीवाए ज वग्गं चउगुणबाणप्पमाणपविहत्त । इसुसजत्त ताण अतरवट्स्स विक्खभं ॥ २०२५ 


धारण करनेवाले उन वक्षारपवेतोकी उचा मेरुपवैतके पक्षम पांचसौ योजनप्रमाण हो गई 
है ॥ २०१८२०१९ ॥ 

[ वक्षारके विस्तारसे रहित ] भद्रशाख्वनके विस्तारको दुगुणा करके उसमे मेरुपवेतके विस्तारको 
मिटा देनेपर दोनो पवेतोके मध्यमे जीवाका प्रमाण तिरेपन हजार योजन आता है ॥२०२०॥ 

(२२००० - ५५०० ) > २ + १०००० = ५३०५० 

विदेहके विस्तारको आघा करके उसमेसे पांच हजार कम कर देनेपर दो वक्षारपर्बतोकी 
जीवाके बाणका प्रमाण निकङ्ता है ॥ २०२१ ॥ १८९१० ~~ र्‌ ~ ५००० = २२१९०९ । 

उपयुक्त वाणका प्रमाण उन्ीससे माजित दो दष पचचीस हजार योजन कहा गया 
ञे २२८५००० 
दै ॥ २०२२ ॥ २९५००० 

साठ हजार चारसो अटारह योजन ओर उन्नीससे भाजित बारह कटरप्रमाण वक्षारपर्पतोका 

॥ २१ 

धनुप्रष्ठ ह ॥ २०२२ ॥ ६०४१८६६ । 

तीस हजार दोसो न योजन ओर उन्नीससे विभक्त छह भागप्रमाण उन सदद्ा आयत 
धक्षारपवैतोकी ठनाई है ॥ २०२४ ॥ ३०२०९ | 


जीवाका जो वण हो उस्म चौगुणे बाणप्रमाणका माग देकर ठब्धराहिमे ब्ाणप्रमाणवो 
मिखा देनेपर उनके अन्तदत्त क्षत्रका विष्कम्भ निकर्ता है ॥ २०२५॥ 


१द्‌ बच. २द्‌बणरत्ता. ३ द्‌ बरुवि्ायदाण, 


४०४ | तिरोयपण्णत्ती [ ०. २०२६- 


[कर (9 


एक्त्तरिं सहस्सा इगिसयतेदाखजोयणा य कडा । णवहणिद्ुणवीसदहिदा सगतीषा वह विक्खभा ॥। २०२६ 


७१९४३ । ३७ । 
१७१ 

णीरणिसहदिपासे पण्णासम्भहियदुसयजोयणया । तत्तो पदेसवडी पत्ते मेरसेरतं ॥ २०२७ 

२.५० । 
तार्णं च मेकूपासे परचसया जोयणाणि वित्थारे । रखोयविणिच्छयकत्ता एवं णियमा णिरूेदि ॥ २०२८ 

५११० | पाठान्तरम्‌ । 
सिरिभदसाखयेदीवक्खारगिरीण अतरपंमाण । पंचसयजोयणाणि सगायणियम्मि णिदि ।॥ २०२९ 

। ५०० | पाठान्तरम्‌ } 


^ ~ क = क, क 


गयर्दताण गाढा णियणियउद्यपपमाणचडभागा । सोमणसगिरिदोवरि चेरते सत्त कूडाणि ॥ २०३० 

सिद्धो सोमणसक्खो देवकर मगरो विमरुणामो । कचणवस्िटरकूडा णिस्हेवा मद्रप्पहुदी ॥ २०३१ 

सोमणससेखरदए' चउभनिदे हति कडरदयाणि । वित्थारायामेसु कूडाणे णय्थि उवषएसो ॥ २०३२ 

भूमिय मुहं विसोधियं उद्यदहिदं भूसदादिखयवड़ी । मुहसय पणघण भूमी उदो इगिहार्णकूडपरिसंखा॥ २०३३ 
१०० । १२५ । ६ । 


यह वृ्तविष्कम इकहनत्तर हजार एकसो तेतारीस योजन ओर नौगुणित उन्नीससे भाजित 
भेतीस कलप्रमाण दै ॥ २०२६॥ 


८१ ००९७२ _ ^ २२०५००० > श २२५००० ~> 3७. 
र अ त 


नी ओर निपधपवेतके पासमे इन पथतोका विस्तर दोसौ पचास योजन है | इसके अगि 
मेर्पवततक प्रयेकमे प्रदेशवृद्धिक होनेसे मेस्के पासमे उनका विस्तार पाचसौ योजनप्रमाण हो गया है | 


नि 


इसप्रकार खोकविनिश्वयके कता नियमे निरूपण कसे है ॥ २०२७-२०२८ ॥ २५० | ५०० | 


पाठान्त | 
श्रीमद्रशाख्वेदी ओर बक्षारमिसियिके अन्तसका प्रमाण पचस योजन सणायणीमे वतखया 
गया हे ॥ २०२९ ॥ ५०० । पाठन्तर | 


इन गजदन्तोकी गहराई अपनी अप्रनी उचा्क्रमाणके चतुर्थारामात्र है । सौमनसपर्वतके 
उपर सिद्ध, सौमनस, देवकर, मगर) विमल, कचन ओर वशिष्ट, ये सात कूट मेरुसे केकर निपध- 
पवेतपयेन्त स्थित है ॥ २०३०-२०३१॥ 

सोमनसपव॑तकी उचाईूमे चारका भाग देनपर्‌ जो छुव्ध अव उतनी इन कूटोकी उचा 
ह । इन कूटोके विस्तार ओर ख्वा्के विपयमे उपदेश नदी है ॥ २०३२ ॥ 

भूमिमेसे सुखको कम कर्के उदयकां भाग देनेपर जो छच्ध अवि उतना भूमिकी अपेक्षा 
हनि ओर रुखकी अपेक्षा वृद्धिका प्रमाण होता है। यहां सुखकां प्रमाण सौ योजन, मूमिक। 
पांचवे घनप्रमाण अथात्‌ एकस पच्चीस योजन ओर उदय एक कम कूटस्तल्याप्रमाण है ॥ २०३३ ॥ 

१०० । १२५ । ६ । 


१ दघ पमाणं. २द्‌ बदन. ३ द्‌ बपुहम्मि सोधिय. ७द्‌ ब इम्माणर, 


1 


४०६ | तिरोयपण्णत्ती [ ५. २०४१. 


भादिमकडोवरिमे जिणभवेणं तस्स वासउच्छेहौ । दीहं च वण्णणाभो पंडगवणनजिणपुरस्स सारिच्छा ॥२०४१ 
सेसेसुं कडसु वेतरदेवाण हेति पासादा । वेदीतोरणजन्ता कणयमया रयणवरखचिदा ॥ २०४२ 

कचणकूडे णिवसद्‌ सुवच्छदेविः त्ति एकपल्ाऊ । सिरिवच्छमित्तदेवी कूडवरे विमरुणामभ्मि ॥ २०४३ 
अवसेसेषुं चउसुं कूडसुं वाणवेतरा देवाः । णियकूडसरिसणामा विविहविणोदेण कीडति ॥ २०४४ 
विञ्जपहस्स य उवरि णव कूडा हति णिस्वमायारा । सिद्धो चिज्जुपहक्खो देवङ्करूपडमतवणसद्धिकया ॥२०४१५ 
सयउजर्सीदोदा हरि त्ति णामेहिं थुवणविक्खादा ! णएदाण च उच्छेहो गियसेटच्छेहचडउभागो ॥ २०४६ 
दीहन्ते वि वियासेः उवएसो ताण संपद्‌ पणो । जादिमकूडस्सुदयो* पणवीसज॒द्‌ं च जोयणाण सयं ॥ २०४७ 
एककं चिय होदि सयं अंतिमकडस्स उद्यपरिमाणं । उभयविसेसे अडदिदपंचकदी हाणिवड़ीभो ॥ २०४८ 
दृच्छाए्‌ गणिदाभो हाणिवदीभो सिदिविसुद्धाओ । सुदजत्ताो कमस कूडाणं होदि उच्छेहो ॥ २०४९ 
पणवीखब्भहियसयं वियाणमुदभो पदिष्धए सेस । उप्पण्णुप्पणेसु पणवीस समवणेज अटदिदं ॥ २०५० 


¢ 


प्रथम कूटके ऊपर एक जिनमवन है । इसके विस्तार, उचाई ओर्‌ ट्वा आदिका वणन 
पाण्टुकवनसम्बन्धी जिनपुरके सद्या है ॥ २०४१ ॥ 

देप कूटोपर वेदी एवं तारणसे सहित ओर उत्तम रनोसे खचित रेपे अ्यन्तर्‌ देवोके 
सुव्णमय प्रासाद है ॥ २५४२ ॥ 

कचनकूटपर्‌ एक पट्यप्रमाण आयुते युक्त कतस देवी ८ सुमित्रा देवी ) ओर विमल 
नामक श्रष्ठ कूटपर श्रीवत्समित्रा देवी निवास करत है ॥ २०४३ ॥ 

रपर चार कुटोपर्‌ अपने कटके सढरा नामव व्यन्तरदेव विविध प्रकारके विनोदसे 
क्रीडा कसते है ॥ २०४४ ॥ 

विचुत्रभम पवतके उपर सिद्ध, वि्ल्मभ नामक, देवलुरु, पश, तपन, खस्तिक, रात- 
उञ्वङ ( रातञ्चाट ), सीतोदा ओर हरि, इन नामोसे भुवनमे विल्यात ओर अनुपम आकारे नौ 
कूट है । इन कूटोकीः उचा अपने पवतकी उच चतुथं मागप्रमाण है ॥ २०४५२०४६ ॥ 

उन कूटोकी खवा ओर विस्तारविषयक उपदेश इस समय नष्ट होचुका है । श्नमसे 
प्रथम कूटकी उचाई एकौ पचस योजन ओर अन्तिम कूटी उचा्षका प्रमाण एकौ योजन है | 
प्रथम करूटकी उचाईमेत्ते अन्तिम कूटकी उचाहंको घटाकर हेष पाचके वमे आका भाग देनेसे 
हानि-वद्धिका प्रमाण निकढ्ता है ॥ २०४७-२०४८ ॥ 

इच्छसे गुणित हानि-ृद्धिके प्रमाणको भूमिमेसे कम करने अथवा मुखमे जोड देनेपर कमत 
कूटोकी उचाई होती है ॥ २०४९ ॥ 

प्रथम कूटकी उचाई एकौ पत्चीस योजनप्रमाण जानना चाहिये | तथा देष कूटोकी 
उचाई जाननेके व्यि उत्तरोत्तर उपपन्न प्रमाणमेसे आस्से भाजित पर्ची योजन कफम करते जाना 
चाहिये ॥ २०५० ॥ 

१द्‌बद्देवो. २द्‌बदेवी. देद्‌वंवि वरियादे. ७ द॑ आदिभकरडाणिवहौ, ब आदिमकूडाणुदथो. 

५ ब अदहद्‌, ६ द्‌ य॒णिदादियवडीभो खिदिमहाविषद्वागो, ब यगिदाहियवह़ीभो चिदिमहाविषुद्धाओ, 


४ 


-9, २०५८ ] चउत्थो महापियारो [ ४०७ 
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विज्जुपदहणामगिरिणो जायामे णवहिद्‌म्मि ज रद्ध । कृडाणसमंतरालं तं चिय जाएदि पत्ते ॥ २०५१ 
तिण्णि सहरसा तिसलया छप्पण्णा जोयणा करूणि । एक्त्तरिभधियसप्‌ अवहिदएक्ोत्तरसयादं ॥ २०५२ 


३३५६ । ५०१ । 
१७१ 


जिणमवणप्पहुदोण सोमणसे पच्च व पदास्स । णवरि विसेसो एसो देवीणं अण्णणामाणि ॥ २०५३ 
सोत्तिक कुड चेदटुदि वेतरदेवी बर त्ति णामेण । कृडम्मि कणयणामे देवी वरवारिसेण त्ति ॥ २०५४ 


मद्रगिरिदो गच्छिय जोयणमद्धं गिरिभम्मि विज्जुपहे । चेदि गुहा र्मा पव्वदवासो व जायामा ॥ २०५५ 
तीए दोपाससु दारा णियजोग्गउदयवित्थारा । होति अकिट्िमरूवा णाणावररयणरमणिजा ॥ २०५६ 
कूडाणि गधमादणगिरिस्स उवरम्मि सत्त चेदटेति । सिद्धक्खरगंधमादणदेवङुरूगघवासखोहिदया ॥ २०५७ 


फङिहाणदा ताण. सत्ताणि इमामि होति णामाणि । एदाण उदयादी सोमणसणगं व णादव्वा ॥ २०५८ 


१०३ । १ 
€ 








प्र. १२५। दि. १२११ त. ११८३ । च. ११५५ । प. ११२१ । ष. १०९३। 
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विचुस्मभ नामक पवेतकी टवाईमे नौका भाग देनेपर जो रन्ध अवि उतना प्रलेक कूटोका 
अन्तराट्प्रमाण होता है ॥ २०५१ ॥ 

यह अन्तराटप्रमाण तीन हजार तीनसौ छप्पन योजन ओर एकसौ इकहत्तरसे भाजित 
एकसा एक कटठमात्र है ॥ २०५२ ॥ ३३५६१६३ 

इस पवेतपर जिनभवनादिक सौमनसपवंतके ही समान है। विप केवट यह है कि यहा 
देवियोके नाम अन्य है ॥ २०५३ ॥ 

खस्तिककूटपर्‌ बदा नामक व्यन्तरदेवी ओर कनककरूटपर वारिणा नामक उत्तम देवी 
रहती है ॥ २०५४ ॥ 

मन्द्रपवतसे आघा योजन जाकर विद्यतप्रमपवेतमे पवेतके विस्तारसमान ख्नी रमणीय 
गुफा स्थित है ॥ २०५५ ॥ 

इसके दोनो पाश्चभागोमे अपने योग्य उचाई व विस्तास्स सहित तथा नाना उत्तम 
ए्नोसे रमणीय अष्रत्रिमरूप द्वार है ॥ २०५६ ॥ 

गन्धमादनपवरैतके ऊपर सात कट खित है । सिद्ध नामक, गन्धमादन, देवकुरु, गन्ध- 
ग्यास ( गन्धमाङिनी £), टठोहित, स्फटिक ओर आनन्द, ये उन कूटोके सात नाम है | इन 
कूटोकी उचाह आदिक सौमनसपवेतके समान ही जानना चाहिये ॥ २०५७२०५८ ॥ 


१ द एकतरः. २दवरखणारम्मे. ३ दबवित्थारो. ७ द्‌बराण. 


४०८ ] तिलोयपष्णत्ती [ ४. २०५९- 


णवरि विसेसो एसो रोदिदकूडे वसेदि भोगवदी । भोगेकदू' भे देवी कडे फलिहाभिधाणम्मि ॥ २०५९ 
णव कडा चेदरुते उवरिभ्मि गिरिस्स मार्वतस्स । सिद्धक्खमालसुत्तरछुरुकच्छो सागरं हिः रजदक्खं ॥ २०६० 
तद पुण्णमदसीदा हरिसहणामो दमाण कूडाण । वित्यारोदयपहुदी विभ्जप्पभकूडसारिच्छा ॥ २०६१ 

एक्को णवरि विक्तेसो सागरकृडेसु भोगवदिणामा । णिवसेदि रजदकूडे णामेणं भोगमाङ्णी देवी ॥ २०६२ 
म॑द्रगिर्दि गच्छिय जोयणमद्ध गिरिभ्मि ए्दस्सि । सोहदि गुहा पव्वयविष्थारसरिच्छदीदहन्ता ॥ २०६३ 
तीप्‌ दोपाससुं दारा णियजोगगडदयवित्थारा । फुरिद्वररयणकिरणा अकिट्टिमा ते णिर्वमाणा ॥। २०६४ 
णिसहधराहरउवस्मितिगिख्दहस्स उत्तरदुवारे । गिगच्छेदि उव्वणदी सीदोदा सुबणविक्खादा ॥ २०६५ 
जोयण सत्तसहस्से चडस्सदे एकवीस अदिरित्तं । णिसदस्स्येवरि यच्चदि सीदोदा उत्तरसुदेणं ॥ २०६६ 
भगतूण तदो सा पडिसीदोदणामङुडम्मि । पडिदृणं णिगच्छदि तस्सुत्तरतोरणदुवारे ॥ २०६७ 


गिगगच्छिय सा गच्छदि उन्तरमण्नेण जाव मेरगिरि 1 दोकोसेहिमपाविय णिवत्तदे पच्छिममुददेण ॥ २०६८ 


विशेष यह है कि लोहित कूटपर्‌ भोगवती ओर स्फटिक नामक कूटपर भो्गकरति या 


भोगकरा नामक देवी निवास कती है ॥ २०५९ ॥ 
माल्यवानूपवेतके उपर नौ कूट खित है । सिद्ध नामक, मास्यवान्‌ , उक्तकुरु, कच्छ, 
सागर, रजत नामक, पूणेभद्र, सीता ओर हरिस, ये इन कूटोके नाम है । इनका विस्तार व उचा 


{^ ५ 


आदिक विघुद्भपवतके कूटोके सदृशा समश्नना चाहिये ॥ २०६०-२०६१ ॥ 

विरेपता केवर यह दै कि सागरकरूटपर भोगवती ओर रजतकूटपर्‌ भोगमाछिनी नामक 
देवी निवास करती है ॥ २०६२ ॥ 

मन्दरपवेतसे आधा योजन अगि जाकर इस पर्वनवे उपर पर्वतीय विसता सदश छवी 
गुफा कही जाती है ॥ २०६३ ॥ 

उसके दोनों पाश्चमागोमे अपने योग्य उदय व विस्तास्से सहित तथा प्रकारामान उत्तम 
रलनकिरणोसे सयुक्त वे अव्रत्रिम एवं अनुपम द्वार्‌ है ॥ २०६४ ॥ 

निपधपवतके ऊपर तिगिद्रहके उत्तरदरारस मुबनवि्यात सीतोदा महानदी निकल्ती 
है ॥ २०६५ ॥ 

यह सीतोदा नदी उत्तरमुख होकर सात हजार चारसौ इक्छीस योजने कुछ अधिकं 
निषधपर्वतके ऊपर जाती है ॥ २०६६ ॥ 

पश्चात्‌ वह नदी पएवैतपरसे आकर ओर प्रतिसीताद नामक कुण्डमे गिरकर उसक्रे उत्तर- 
तोरणद्रारसे निकट्ती इई उत्तर मा्मसे मेरुप्वतपर्थन्त जाती हि । पुनः दो कोसोसे मेरु पर्बतको न 
पाकर अथात्‌ मेरुपव॑तसे दो कोस इधर ही रहकर उक्त नदी पश्चिमकी ओर सुड जाती 
है ॥ २०६७२०६८ ॥ 


२९द्‌बमोगकहि- २द्‌ बर्मतर द्‌ वसागि. ४ द्‌ बं साहेदि यणा 


- ४.२ ०७५७ | चउत्थो गहाधियारो [ ४०९, 


विज्जुप्पहस्स गिरिणो गुहयाए उत्तरसुदेणं । पविसेदि' महसारे" व॑कससूतेण तेत्तिंततरिद्‌ा ॥ २०६९ 
मेख्बहुमज्कभागं णियमज्छप्पणिधियं पि कादृण* । पच्छिममुद्ेण च्चदि विदेहविजयस्स बहुमज्के ॥ २०७० 
देवकरुरूखे जादा णदी सहस्मा हवति चुरुसीदी । सीदोद्‌ापडितीरं पविसति सहस्सख बादारं ॥ २०७१ 


८००० | 
भपरविदेहसमुञ्मचणदी समग्गा हवति चउरक्खा । भडदाङ च सहस्सा जडतीसा पविसति सीदोद्‌ ॥२०७२ 
४०४८०३८ । 


जंबुद्रीवस्स तदो जगदीबिरुदारएण संचरियं । पविसद्‌ खवण्ुणिहि परिवारणर्ईहिं ज॒त्ता सा ॥ २०७३ 

रुदावगाडपहुदी हरिकतादो भवति दोगुणिदा । तीए बे्तडवेदीडववणसडाहिरासाए ॥ २०७४ 

जोथणसदस्समेक्ं णिसहगिरेदस्स उत्तरे गंतुं । चेति जमकवेखा सीदोदाउभयपुकिणेसुं ॥ २०७५ 

णामेण य जमकूडो एुग्वम्मि तह णदीए्‌ चेट्ेदि । अवरे मेधेकूडो फुरंतवररयणकिरणोहौ ।। २०७६ 

दोण्ण" पि जतरारं परचसया जोयणाणि सेखाण । दोण्णि सहस्सा जोयण तुगा मूर सहस्सविव्थारो ।। २०७७ 
११०० | २००० | १००० | 


अनन्तर वह नदी उतनेमात्र (दो कोस ) अतरसे सहित हो कुटिरूपसे विचुःपरभपवैतकी 
गुफाके उक्तरमुखसे भद्रशाख्वनमे प्रवे करती है ॥ २०६९ ॥ 

मेरूके बहुमध्यभागको अपना मध्यप्राणिधि करके बह नदी पथिममुखसे विदेदक्षत्रके बह- 
मध्यमे होकर जाती है ॥ २०७० ॥ 

देवुरुकषतरमे उ्पन इर नदिया चैरासी हजार है । इनमेसे व्याटीस हजार नदियां 
सीतोदाके दोनो तीरोमेसे प्रयक तीरे प्रवेश करती है ॥ २०७१ ॥ ८४००० | 

अपरविदेदकषित्रम उत्पन इई सम्पूण नदियां चार खख अडताटीस हजार अडतीस है, जो 
सीतोदामे प्रवेरा करती है ॥ २०७२ ॥ ४८०३८ | 

पश्चात्‌ जग्बृदधीपकी जगतीके वि्द्वारमेसे जाकर वह नदौ पिरनदियोपे युक्त हयेती 
हरं स्वणसमुदरमे प्रबेरा करती है ॥ २०७३ ॥ 

दो तटवेदियो ओर उपवनखण्डोते अभिरम उस सीतोदानदीका विस्तार ब गहरा 
आदि हरिन्तानदीसे दूनी है ॥ २०७४ ॥ 

निषधपवेतके उत्तमे एक हजार योजन जाकर सीतोदानदीके दोनो किनारोपर्‌ यमकः 
रोक खित है ॥ २०७५ ॥ 

नदीके प्रमे प्रकाशमान उत्तम र्नोके किरणसमृहतसे सहित यमकरूट ओर पथमे 
मेघकूट है ॥ २०७६ ॥ 

इन दोनो पवतोंका अन्तराठ पांचसौ योजनमात्र है । प्रलयेन पर्मतकी उचा दो हजार 
जन ओर विस्तार मू एक हजार योजनप्रमाण है ॥ २०७७॥ 


"०० | २५५०० | १००० 


९द्‌ परव्िसेविः रद्‌ ब मदसारो. ३ दवण. ७ [दोष्ड]. ५द्‌ व सेखाभि, 
1. 5 
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सत्तसया पण्णासा पत्ते ताण मञ्क्चविस्थारो । पंचसयजोयणाणि विहरतङे रुदपरिमाणं ॥ २०७८ 

७९१० | ५१०० | 
एदाण परिदीभो विस्थारे तिगुणिदम्मि भदिस्ति । भवगाढो जमशाणं णियणियउच्छेहचख मागो ।॥ २०७९ 
जमकोवरि बहुमज््े पततेक्घं हति दिच्वपासादा । पणघणकोसा रदा तदयुणुच्छेहसंपण्णा ॥ २०८० 

९२५१ । २.१० | ॥ 

उच्छेहअद्धवासा सष्वे तवणिजर्जदरयणमया । धुव्वंतधयवदाया वरतोरणदाररमणिला ।। २०८१ 
१२५ । 

जमकगिरीणं उवरि अवरे वि हर्वति दिग्धपासादा । उच्छेहबासपहूदिसु उच्छण्णो ताण उवएसो ॥ २०८२ 
उववणसंडहिं जदा पोक्खरणीकूववाविारम्मा । फुरिदवररयणदीवा ते पासाद्‌ा विरायते ॥ २०८३ 
पच्वदसरिच्छणामा वितरदेवा वसंति णएदेसुं । दसकोद इत्तगा पत्ते एकपद्ाऊ ॥ २०८४ 
सामाणियतणुरकष्ा घत्ताणीयाणि परिस्ततिदयं च । छिब्विसियञाभियोगा पण्णया ताण होति पत्तेक्रं ॥२०८५ 
सामाणियपहूदण पासादा कणयरजद्रयणमया । तदेवीणं मवणा सोति हु णिर्वमायारा ॥ २०८६ 


उन प्रलेक पर्वतोका मध्यविस्तार सातसौ पचास योजम ओर रिखरतस्मे विस्तारका 


प्रमाण पांचसौ योजन है ॥ २०७८ ॥ ७५० । ५०० | 

इनकी परिषियां तिगुणे विस्तास्से अधिक है । यमकपर्थतोकी गहराई अपनी उचारैके 
चतुथे भागप्रमाण है ॥ २०७९ ॥ 

प्रयेकं यमकपवैतके ऊपर वहमध्यभागमे पाचके घन अर्थात्‌ एकसौ पचस कोस 
विस्तारसे सहित ओर इससे दूनी उचचाई्से सपनन दिव्य प्रासाद है ॥ २०८० ॥ १२५ । २५०। 

सुवणं, चांदी एवं रनोसे निर्मित, फहराती इई ध्वजा-पताकाओसे संयुक्त ओर उत्तम तोरण- 
द्रारोसे रमणीय ये सब प्रासाद अपनी उचाईके अधभागप्रमाण विसतारसे सहित है ॥ २०८१ ॥ 

१२५ । 

यमकपवेतोके उपर ओर्‌ भी दिव्य प्रासाद है | उनकी उचाई व विस्तारादिका उपदेश 
नष्ट हो गयाहै॥ २०८२ ॥ 

उपवनखण्डोसे सहित, पुष्करिणी, कूप व वापिकाओसे रमणीय, ओर प्रकारामान उत्तम 
एनदीपकोसे संयुक्त वे प्रासाद विराजमान है | २०८२ ॥ 

इन प्रासादोम पवैतोके सदृश नामवले व्यन्तरदेव निवासत कसे है । इनमेसे प्रयेकं ददा 
धनुष ऊंचे ओर एक पल्यप्रमाण आयुसे सहित दहै ॥ २०८४॥ 

उनमेसे प्रलेकके सामानिक, तनुरक्ष, सप्तानीक, तीनों पारिद, किल्विपिक, आभियोभ्य 
ओर प्रकीणक देव हते हे ॥ २०८५ ॥ 

सवणे, चांदी एवं रनसि निर्मित सामानिकप्र रति देवोके प्रासाद ओर अनुपम आकारे 
उनकी देबियोके भवन शोभायमान है ॥ २०८६ ॥ 


१द्र्‌ ष्‌ दवः, 


-. २०९५ | चउत्थो महाधियारो [ ४११ 


जमकंमेवसुराणं भवणेषितो दिसाएु पुव्वापं । शकक जिणगेहा प॑ड्गजिणगेहसारिच्छा ॥ २०८७ 
पंडगजिणगेहाणं सुहमेडवपडुदिवण्णणा सन्वा । जा पुच्वस्सि भणिदा सा जिगभवणाग एदाणं ॥ २०८८ 
जमकमेघगिरीदो पंचसया जोयणाणि गंतूणं । पंचदह पत्तं खहस्सदरजोयर्णतरिदा ॥ २०८९ 

५९०० | 
उत्तरदक्लिणदीहदा सहस्समेक्कं हवति पतेकं । पंचसयजोयणादं रुद्‌ दसजोयणवगाढा ॥ २०९० 

१००० | ५०० | ९० | 

णितदङरसूरबुरुसा विञ्जूणामेह हति ते पंच । पंचाण बहुमन्ज्े सीदोद्‌। सा गद सारेया ॥ २०९१ 
दोति दहाणं मज्ज्े अवुजकुसुमाण दिव्वभवणेसुं । णिथणियद्हणामार्णः णागकुमाराण वात वि ॥ २०९२ 
अवसेसवण्णणाओ जाओ पउमददर्म्मि भणिदाओ । ताभ चिय एस णाद्न्वाभो वरदहेसुं ॥ २०९३ 
एकेकस्स दुहस्स य पुव्वदिसाएु य भवरदिव्माए्‌ । दह दइ कंचणतेखा जोयणसयमेत्तउच्छेहाः । २०९४ 

१००। 
रदं मूरुम्मि सदं पण्णत्तरि जोयणाणि मञ्ज्षम्मि । पण्णासा सिहरतरे पततक्ं क्ण्रसेराणं ॥ २०९५ 

१०० | ७९५ | “० | 


यमक ओर मेध सुरौके भवनोसे प्रषैदिामि पष्डुकवनके जिनमन्दिरसद्श एक एवः 
जिनमवन है ॥ २०८७ ॥ 

पदिठे पाण्डुकवनमे सित जिनभवनोके सुखमण्डपादिकका जो सत्र वर्णन किया गया है, 
वही वर्णेन इन जिनभवनोका भी समञ्नना चाहिये ॥ २०८८ ॥ 

यमक ओर मेधगिरिसे आगे पांचसौ योजन जाकर पांच द्रह है, जिनमे प्रलकवेः बीच अ$ 
सस्र अथात्‌ पाचसौ योजनका अन्तरार है ॥ २०८९ ॥ ५०० | 

प्रसेक दह एक हजार योजनप्रमाण उत्तर-दक्षिण ठेते, पाचसौ योजन चैौडे ओर दश 
योजन गहरे है ॥ २०९० ॥ १००० ५००। १०। 

निषध, कुर (देवर), सूर, सुस्त ओर विद्युत्‌, ये उन पांच द्रहके नाम है । इन पर्चो 
द्रहोके बहमध्यभागरसे सीतोदा नदी गई है ॥ २०९१ ॥ 

दरहोके मध्यम कमर्पुष्पोके दिव्य भवनोमे अपने अपने द्रहके नामव नागक्रुमारदे वके 
निवासत दै ॥ २०९२ ॥ 

अवशेष ॒वणेनाये जो पग्दरहके व्रिपयमे कही गई हे, वे हयी इन उत्तम दहो विषयर्म 
भी जानना चयि ॥ २०९३ ॥ 

प्रथेक ब्रहके प्रू ओर पश्चिम दिगुभागम एकसौ योजन ऊचे दश दश काचन 
ई ॥ २०९४ ॥ १०० । 

इन प्रलेक कनकपनेतौका विस्तार मूलम सौ, मध्यम पचत्तर ओर शिखरतल पचात 
योजनप्रमाण दै ॥ २०९५ ॥ १०० | ७५ | ५० | 


१ च मवेहि. २द्‌ पुववाय. २ द्‌ बं प्चदहो. ४ देबरद. ५ दवा. ६द्‌ ब "्णामाजौ, 
७ द णमा, बगपसा ८द्‌ च जादी पडदहम्मि. ९ द्‌ ब °उष्छेहे. १० द्‌ जणय, ब जाणय. 
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पणवीदजोयगणादं अवगाढा ते फुरंतमणिकिरणा । तिगुणिदणिथवित्थारा अदिरित्ता ताण परिहीभो ॥ २०९६ 
२५ । 


चउतोरणत्रदीदिं मूङ्े उवरिम्मि उववणवुणेहि । पोक्खरणीदहिं रम्मा कणयगिरी मणहस सच्वे ॥ २०९७ 
कणयगिरीणेः उवरि पासा कणयरजदेर्यणमया । ण्चतघयवदाया काडागरधूव्गयड्ा ॥ २०९८ 
यभकमेघगिरि ञ्च कचणसेराण वण्णणं ससं । णवरि विसेसो कंच्रणामवेतराणं बाल्ेदे ॥ २०९९ 
दुसहस्सजोयणाणि बाणउदी दो काउ पविहत्ता । उणवीसेहिं गच्छिय विञजुदहादोः य उत्तरे भागे ॥२१०० 


२०९२ । क २। 
१९ 
चेष्टेदि दिव्ववेदी जोयणकोसद्धःउदयवित्थारा । उुव्वावरभाद्सु सर्ग्या गयदृतसेराणं ॥ २१०१ 
जो १। को १। 
२ 


चरियद्यटय्रिउखछ बहुतोरणदारसंजदा रस्मा । दारोपरिमतरसुं सा जिणभवणेहिं संदुण्णा ॥ २१०२ 
पुव्वावरभाएसुं सीदोदणदीए्‌ भदसाल्वणे । सिद्धिकयंजणपेखा णामेण दिग्गदं दित्ति ' ॥ २१०३ 
जोयणस्यञुतंगा तेत्तियपरिमाणमूलवित्थारा । उस्सेदतुरिमगाढा पण्णास सिहरविक्खेमो ॥ २१०४ 
९०० १०० २५ | ५० | 
प्रकारामान मणिक्रिरणोसे सहित वे पवैत पएचीस योजन गहरे है । इनकी परिधियां अपने 
तिगुणे विवाससे अधिक है ॥ २०९६ ॥ २५ । 
ये सत्र मनोहर कनकगिरि मूलम व ऊपर चार्‌ तोरण्वेदियो 
रिणियोपते समणीय है ॥ २०९७ ॥ 
कनकगिसियिके उपर सुवण, चांदी एवं र्नसे निर्मित, नाचती हई ष्वजापताकाओसे 
सहित ओर काटागर्‌ धूपकी गन्धे व्याप्त प्रासाद है ॥ २०९८ ॥ 
कांचनदौरोका रेष वणन यमक ओर्‌ मेधमिरिके समान है | विरोपता केवर इतनी है 
कि ये पर्वैत काचन नामक व्यन्तर देरवोके निवास है ॥ २०९९ ॥ 
विधुत्‌द्रहसे उत्तरी ओर दो हजार्‌ बानर योजन ओर्‌ उन्नीससे विभक्त दो करप्रमाण 
( २०९२ ह ) जाकर एक योजन ऊची, अते कोसप्रमाण विस्तारे सहित ओर परभै-पश्चिम भागोमे 
गजदन्तपवैतोसे सख्प्र दिव्य वेदी खित है ॥ २१००-२१०१॥ यो. १। को. १। 
वह वेदी विपुर मागे ओर्‌ अह्वाख्योतते सहित, बहुत तोरणद्वासेसे सयुक्त ओर द्वारे उपसि 
भागोमे सित जिनमवनोसे पर्प्िणि हे ॥ २१०२॥ 
मद्रशाख्वनके भीतर सीतोदानदीके प्र्े-पश्चिम भागोमे सिद्धिक ( खस्तिक ) ओर अजन 
नामक दिग्जेन्द्र पवेत है ॥ २१०३॥ 
ये पवेत एकसौ योजन उचे, इतने ही प्रमाण मूविस्तारसे सहित ओर उचाई$के चतुथ 
मागप्रमाण प्रथिवीमे गहे है । तथा इनका शिठरविस्तार पचास योजनमात्र है ॥ २१०४ ॥ 
व । १०० । १०० । ५० | २५। | 
१द्‌ ब क्णयमर्ण, २द्‌ व णामार्वेतरपि. ३द्‌ ब उञ्ज॒दहादो, ४द्‌ ब निषदा. 
५द्‌ बृ दिग्गरिदित्ति, 


› वन-उपवनो ओर पुष्क 


1 
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पुव्वं पिव वणस्तंडा सूरे उवरिभ्मि दिग्ग्राणं! पि । वरवेदीद्‌ार जदा सम॑तदो सुंदरा होति ॥ २१०५ 
एदाणं परिदीओ वासेणं तिगुणिदेण अधिया । ताण उवरिम्मि दिव्वा पासादा कणयरयणमया ॥ २१०६ 
पणवणकोलायामा तदर्वाक्ता वति पचक । सव्वे सरिसुच्छेहा कारेण दिवडुगुण्देणं ।। २१०७ 


१२९५९ । १२५५ । ३७५ । 
२ ् 

एदेसुं चवगेसुं कीडेदि जमो त्ति वाहणो देवो । सकस्स षिङुन्वंतो एरावदहव्थिरूवेणं ॥। २१०८ 
तत्तो खीदोदाप्‌ पच्छिमतीरे जिणिदपासद्ोः । मदरदकिखिणमागे तिहुवणचूडामणीणामो ॥ २१०९ 
उच्छेहवासपहुदि पंडगजिगणाहमेदिराहिते । स॒हमंडवमधिढाणपपडुदि" च चडउग्गुणं तस्म ॥ २१९० 
मद्रपच्छिमभामे सीदोदण्दीपु उत्तरे तीरे । चेदि जिणिद्‌ मवण" पुव्वं पिव वण्णेहि जुद्‌ ॥ २१११५ 
सीदोदवाहिणीएु दक्खिणतपरम्मि भदसाख्वणे । चेदि कुमुदसेखं* उत्तरतीरे परालगिरी ॥ २११२ 
एदा वण्णणाओ सयसराओो दिगद्दसरिसाओ । णवरि विसेसो एसे वासो वरूणस्स ` उत्तरिदस्स २११३ 


इन दिगणजपर्मतेके ऊपर व मूलमे पहिले ही समान उत्तम वन-वेदीद्रायेसे संयुक्त ओर 
सब ओर न्दर वनखण्ड हे ॥ २१०५॥ 

इनकी परिषरिया तियुणे विस्तारे अधिक है | उन पवैतोके उपर वणे ओर्‌ रुनमय 
दिव्य ्रासाद है ॥ २१०६॥ 

इन सतम प्रत्यक प्रासाद पांचकरे घन अथौत्‌ एकस पीस कोसप्रमाण ठ्वे, इससे आधे 
विस्तारसे सहित ओर डटृयुणे विरता सदश्च ऊचे है ॥ २१०७ ॥ १२५ । <^ | + । 

इन भवनोमे सौधम इ्द्का यम नामक वाहनदेव क्रीडा किया करतादहि | यह देव 
रेसवतहा्थीकरे रूपरसे विक्रिया करता है ॥ २१०८ ॥ 

इसके अगि मन्दरपपरतकरे दक्षिण भागम सीतेदानदके पश्चिम किनारेपर त्रिमुवनचूडामणि 
नामक जिनेन््रप्रासाद है ॥ २१०९॥ 

उस जिनेन्द््रासादकी उचाई व विस्तारप्रभति तथा मुखमण्डप व अषिष्ठानप्र भृति पाण्डुक- 
वने जिनेन्द्रमन्दिरोसे चोगुणे है ॥ २११० ॥ 

मन्द्रपक्रतके पश्चिम भागमे सीतोदानदीके उत्तर किनेरेपर प्के ही समान वणनोसे युक्त 
जिनेन््रमवन सित है ॥ २१११॥ 

मद्रशाख्वनमे सीतोदानदीके दक्षिण किनोरेपर कुमुदशैेक ओर उत्तर किनरिपर पट्च 
गिरि स्थित है ॥ २११२॥ 

ये सम्पूण वर्णनाये दिगनेन्द्रपतोके सदश दै । विरेष केवर यह दै कि यहां उक्तेनद्रके 
लोकपाङ वरुणका निवासं दै ॥ २११३ ॥ 


१्दब दिणदाण. २द्‌ब पासादा. ३ द्‌ ब “जिणणामः. ४ द्‌ ब पुहुमडलमदिवास पहुदि. 
५ द्‌ जिणदभवण. ६ द्‌ ब कुणिं. ७ द्‌ व एसो वर्णेषु. 


४१४ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४. २११४- 


तत्तो पच्छिमभागे कणयमया भदसारवणवेदी । णीरुणिषदाचखाणं उववणवेदीए्‌' सलग्गा ॥ २११४ 
तेत्तीससदस्साहं जोयणया उस्सयादं चुरुसीदी 1 उणवीसदिदाओ चउक्राओो वेदीएु दीहत्तं ॥ २५५५ 
उवरिम्मि णीरुगिरिणो दिव्बदहो केसरि त्ति विक्खादो । तस्स य दृकिखिणदारेणं गच्छदि वरणं सीदा॥२११६ 
सीदोदाय सरिच्छा पडिऊणं सीदङडउवरिभ्मि । तदक्खिणदारेणं णिक्रामदि दक्लिणञुदेणं ॥ २११७ 
णिक्कमिदूणं वच्चदि दक्लिणभागेण जाव मेरुगिरि । दोकोतेदिमवाधिय पुच्वशुदी वरुदि तत्ति्तरिदा ॥ २११८ 
तेश्टम्मि मावते गुहाए दकष्लिणसुहाए पविसेदि । गिर्सरिदूणं गच्छदि कुटिराः य मेरमज्छतं ।॥ २११९ 
तम्गिरिमञ्छषपदेसं गियमञ्क्षपदेसपणिधिय कटु ' । पुव्वसुहेण गच्छदि पुञ्वविदेहस्स बहुमन्के ॥ २१२० 
जबूदीवस्स तदो जगदीबिरूदारएण संचरियं । परिवारणदीहि जदा पविक्तदि र ्णण्णवं सीदा ॥२१२१ 
र्दावगाढपहूदि तह वेदीउचवणादिकं सच्वे । सीदोदासारिच्छि सीदणदीरए्‌ वि णादव्वंः ॥ २१२२ 
णीलावलदकरिलिणदो एक्क तूण जोयणसहस्सं । सीदादोपासेसुं चेद्ेते दोण्णि जमकगिरी ॥ २१२३ 


९००४८ । 


हस्के अगि पश्चिम मागम नीर व॒ निषध पथ॑तक्री उपवनवेदीसे सट्प्र सुवणेमय 
भद्रराख्वनवेदी है ॥ २११४॥ 

वेदीकी खवा तेतीस हनार छहसौ चौरासी योजन ओर उन्नीससे भाजित चार कर- 
प्रमाण है ॥ २११५॥ 

नीरपैतके ऊपर केसरी नामे प्रसिद्ध दिव्य द्रह है । उसके दक्षिणद्रास्ते सीता नामकं 
उत्तम नदी निकख्ती ३ ॥ २११६॥ 

सीतानदी सीतोदक्े समान दही सीताक्रुडमे गिरकर दक्षिणमुख होती इई उसके 
दक्षिणद्वारे निकल्ती है ॥ २११७॥ 

कुडसे निकरकर वह नदी मेरुपमैत तक दक्षिणकी ओस्से जाती हई दो कोसोसे उस 
मेरुपर्मतको न पाकर्‌ उतनेमात्र अन्तरसहित प्रवैकी ओर सुड जाती है ॥ २११८ ॥ 

उक्त नदी मास्यव॑तपवतकी दक्षिणमुखवाटी गुफामे प्रवे करती है| पश्चात्‌ उस 
गुफामेसे निकल्कर कुटिररूपते मेरुपर्वतके मध्यमाग तक जाती है ॥ २११९ ॥ 

उस पवेतके मध्यमागको अपना मध्यप्रदेशप्रणिधि करके वह सीतानदी पर्वषिदेहे टीक 
बीचंमेसे पृवैकौ ओर जाती दै ॥ २१२०॥ 

अनन्तर जम्बृद्रीपकी जगतीके बिर्दवारभेसे जाकर बह सीतानदी पलििारनदियोमे युक्त 
होती इर ख्वणसमुद्रम प्रवे करती है ॥ २१२१ ॥ 

सीतानदीका विस्तार व गहराई आदि तथा उसकी वेदी ओर उपवनादिक स्र सीतोदाक 
सश ही जानना चाहिये ॥ २१२२॥ 

नीरूपवेतके दक्षिणमे एकं हजार योजन जकर सीते दोनौ पाश्रमागोमे दौ यमकमिरि 
सित दै ॥२१२३॥ १०००।। 


किमे 


१बवेदीभो-२द्‌ ब सौदकूड.३द्‌ ब सीरुम्मि. ४ व ढुरिखया.५द्‌ ब कृशे. ६ द्‌ ब गादन्वा, 


-, २१३२ 1] चउत्थो महाधियाये [ ४१५९ 


एुष्वास्सि चित्तणगो' पच्छिमभार्‌ विचिनत्तकृडोः य । जमकमेघनिरि ष्व स्वं चिय वण्णं ताण ॥ २१२४ 


जमक्मेरिदार्हितो पचसया जोयणाणि मेतूणं । पंच दह पत्त सहस्सदर्जोयणतरिदा ॥ २१२५ 

५१०० | 
णीरढुरददुएरावदौ य णामेहि माखू्व॑तो य । तेण दिष्वदहा णिसह दहादिवरवण्णणेहिं जुदा ॥ २१२६ 
दुसदस्सा बाणउदी जोयण दौोभाग ऊणवीसाहिदा । चरिमदहादो दक्खिणभागे" ग॑त्‌ण होदि वरयेदी ॥२१२७ 


एव्वावरभाएसु सा गयदृताचलाण संरग्गा । इगिजोयणमुत्तंगा जोयणभहरस विव्थारा ॥ २१२८ 
जो १। दुं १००० ।५ 


चरिर्यहार्यपडरा सा वेदी विविहधयवडेहि जुदा । दारोवरिमविदेहि* जिणिद्भवणेहि रमणिजा ॥ २१२९ 
वरभहसालमञ्जे सीदादुतडसु दिभ्गददगिरी । रोचणवतसकूडे सद्धियगिरिशण्णगेिं जुदा ॥ २१३० 
णवरि विसेसो एकतो इसाणिदस्स वाहणो'^ देवो । णामेणं वदसमणो तेसु रीराषएु चेदि ॥ २१११ 
सीदातरंगिणीए पुव्वभ्मि तदो जिणिदपासादो । मंद्रउत्तरपाते गयदंतञ्भतरे होदि ॥ २१३२ 
सीताके पूवम चित्रनग ओर पश्चिम मागमे विचित्रकूट है | इनका सव वर्णन यमकः ओर 
मेधगिखि सदरा ही समञ्चना चाहिये ॥ २१२४॥ 
यमकपवैतोके अगि पांचसौ योजन जाकर पांच द्रह है, जिनमेसे प्रवयेक अध सद्र 
अथात्‌ पांचसौ योजनप्रमाण दूरीपर है ॥ २१२५॥ ५०० । 
नीट, कुर्‌ ( उत्तरकुर ), चन्द्र, देरावत ओर मास्यवन्त, ये उन दिभ्य द्रहोके नाम है। 
ये दिव्य द्रह निपध्द्रहादिककै उत्तम वर्णनोसे युक्त है ॥ २१२६ ॥ 
अन्तिम द्रह्से दो हजार वाने योजन ओर उन्नीससे मानित दो भागप्रमाण जाकर 
दक्षिणभागमे उत्तम वेदी है ॥ २१२७॥ 
बह वेदी पूवे-पश्चिम भागोमे गजदन्तपरवतोसे सेमर, एक योजन ऊची ओर योजनकै 
आठवे भागव्रमाण विस्तारे सहित है ॥ २१२८ ॥ यो. १ । दे. १०००। 
प्रचुर मागे ब॒ अद्भाल्काओसे सहित ओर नाना प्रकारकी ष्वना-पताकाओसे संयुक्त वह 
वेदी ह्वारोके उपसि मागेमे खित ॒ज्निन्द्रमवनोे रमणीय हे ॥ २१२९॥ 
उत्तम भद्रराखवनके मध्यमे सीतानदीके दोनो किनारोपर स्वस्तिक [ व अंजन ] गिक 
समान वणनोसे युक्त रोचन व अवतसकूट नामक दिगजेन््गिरि है ॥ २१३०। | 
विशेषता केव एक यही है कि उन भवनम ईशानेन्द्रका वैश्रवण नामक वाहन्देव 
टीटासे निवास करता है ॥ २१३१ ॥ 
गजदन्तके अभ्यन्तर भागमे सीतानदीके प्रभ ओर मन्दरपधतके उचरपार्धमागमे 
जिनेनद्रप्रासाद स्थित है ॥ २१३२ ॥ 


९ द्व चेत्तणगो. २ द्‌ ब विचित्तकूडा. ३ दब ` कुरुदहएवावदा. 9 बतेद्िव्वः, ५द्‌ब मागा. 
द्द्‌ वब अदस ७ दबद्‌ ४०००।. ८ ब॒ वरिय॒ट्ाल्य ९ द दारोविमरदि्हिः ष दारोपरमतलेर्हि. 
१० द्‌ बे रावणतवस्स कुडसद्िगिरि” ११ द्‌ ब वाहणा. 


४१६ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४. २१२२३- 


सीदाए्‌ दुर्खिणषु जिणमवणे भदसारुवण्मज्ज्े । मंदरएव्वदिमाए्‌ पुष्वोदिदवण्णणाजुत्त' ॥ २१३३ 
सीदाणदिएु तत्तो उत्तरतीरम्मि दकि तीरे । पुव्योदिदकमत्ता परउमोत्तरणीरुदिग्गददाभो ॥ २१३४ 
णवरि विसेसे एक्को सोमो णानेण चेद्रदे तेसु । स्रोहभ्मिदस्स तहा वाहणदेश्ये जमो णाम ॥ २१३५ 
मेरूगिरिपुव्बदक्गिखणपच्छिमए्‌ उत्तरम्मि पतेकं । सीदासीरोदाए पच दहा केद इच्छति ॥ २१३६ 
ताणं उवदेसेण य पएक्रेकदहस्स दोषु तीरे । परण पण कचणसेर। पत्तेर्क होति णियमेणं ॥ २१३७ 

[ पाडन्तरम्‌ । | 
मद्रणिर्ददक्खिणविभागगदमद सारवेदी । द्क्खिणभायम्मि ढं णिसहस्स य उत्तरे भागे ॥ २१३८ 
विज्जुप्पहपुव्वदरिखा सोमणस्ादो य पच्छिमे भागे । पुच्वावरतीरेसुं सीदोदे ह"दि देवकुरू ।। २१३९. 
णिसहवणवेदिपासे तस्स य पुव्वावरेसु दीहत्तं । तेवण्णसहस्साणि जोयणमाण विणिदिट्ं ॥ २१४० 
भटरसदस्सा चउसयचउतीसा मेरुदक्खिणदिस्राए । सिरिभदसार्वेदियपासे तक्खेत्तदीहत्त ।॥ २१७१ 


८४३४ । 
एुक्करससरहस्साणि परचसया जोयणाणि बाणउदी । उणवीस्रहिदा दुकला तस्सुत्तरदक्खिणे रुदो ॥ २१४२ 
५१५९२ । २ । 
१९ 


भद्रराख्वनके मध्यमे सीताकरे दक्षिण ओर मन्दरकी प्रवदिशामे पूर्वक्त वणनासे सहित 
जिनमवन है ॥ २१३३ ॥ 

इसके अगि सीतानदीके उत्तर ओर दक्षिण किनारोपर पूर्वोक्त ऋमसे युक्त पद्‌ मोत्तर ओर 
नीट नामक दिग्गजेन््र पर्वत स्थित है ॥ २१२४॥ 

यहां विरेषता ९क यह है कि उन पवेतोपर सौधम इन्द्रके सोम ओर यम नामक वाहन- 
देव रहते है ॥ २१२५॥ 

कितने ही आचाय मेरुपवेतके पूवे, दक्षिण, पथिम ओर उत्तर, इनमेसे प्र्थेक दिरामे 
सीता तथा सीतोदानदीके पाच द्रहोवो स्वीकार करते है ॥ २१३६ ॥ 

उनके उपदे एक एक द्रहके दोनो किनारोमेमे प्रत्येक किनारेपर नियमसे पांच पांच 
कांचनरौर है ॥ २१३५७ ॥ [ पाठान्तर । ] 

मन्द्रपव॑तके दक्षिणभागमे स्थित मद्रराख्वेदीसे दक्षिण, निपधसे उच्तर, विघु्भके 
पू ओर्‌ सौमनसे पश्चिम भागे सीतोदाके पूवे-पशचिम विनारोपर दवकुरु है ॥ २१२८-२१३९॥ 

निषधपैतकी वनवेदीके पास्मं उसकी पूरवै-पञ्चिम ठ्वा तिरेपन हजार योजनप्रमाण 
वतरा गई है ॥ २१४० ॥ 

मेरुकी दक्षिणदिशमे श्रीभद्रशख्वेदीके पास उस क्षत्रवी ठंवाई्‌ आठ हजार चारसौ 
चौतीस योजनमात्र है ॥ २१४१ ॥ ८४३४। 

उसका विस्तार उत्तर-दक्षिणमे ग्यारह हजार पांचसौ वानरै योजन ओर उनीसंसे भाजित 
दो कठामात्र है ॥ २१४२ ॥ ११५९२ । 


१ द्‌ ब रुत्ता, 
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पणुवीखस्हस्सारं णवसयद गिस्ीदिजोध्रणा रदो । दौोगयदुंतसमीवे घंकस्षस्चेण णिदि ॥ २१४३ 


२.५९ ८ १ । 
णिसहवरवेदिवारणदंताचरुपासकुडणिस्सरिदा । चउसीदिसहस्साणि णदीड पविसति' सीदो्द ॥ २१४४ 
८ 2००० | 


सुसमसुसमम्मि क।ङे जा भणिदा वण्णणा विचित्तयरा । सा हाणीषु विहीणा एदरिसं गिसहसेरे य ॥२१४५ 
गिसहस्सुत्तरपासे पुष्वाए दिसाषएु विञ्जुपहगिरिणो । सीदोदवाहिणीपए पच्छिछदिसाए भागम्मि )। २१४६ 
मद्रगिरिदणदरिदिभागे खेत्तम्मि देवड्करुणामे । सम्म॑टिसरूक्खाण थं रजदमयं चेद्दे रम्म ॥ २१४७ 
पंचसयजोयणाणि दहेट्रतरे तस्स होदि विस्थारो । पण्णारस परिदीए एकसीदि्दा य ॒तस्सधिया ॥ २१४८ 

९०० । १९५८ १ | 
मञ्क्षिमडदयपमाणं भटर चिय जोयणाणि एदस्स । सव्वतसुं उदज दौ दो" कोस पुढ हौदि ।॥ २१४९ 

८। २। 

सम्मछिस्क्खाण थरं तिण्ण वणा वेडिदूण चेद्रुति । विविहवरस्क्खचछण्णा देवासुरमिहूुणसंकिण्णा ॥२१५० 


नि क भ कि 


उवरिं थरस्स चेट्रदि सर्म॑तदो वेदिया सुचण्णमदं । दारोवरिमितखेसुं जिणिद्‌ भवणेहि संपुण्णा ॥ २१५१ 


दोनो गजदन्तोवे सभीपे उसका विस्तार वक्ररूपमे पचस हजार नसो इक्यासी योजन- 


प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है | २१४३ ॥ २५९८१ । 
निषधपमैतकी उत्तम वेदी ओर गजदन्तपतोके पासतमे सित कुण्डोसे निकटी इई चौरासी 
हजार नदियां सीतोदानदीमे प्रवेश करती है ॥ २१४४ ॥ ८५००० 


न (~ (५ ¢ 


सुषमसुपमाकाख्के विपयमे जो विचित्रतर वर्णन किया गया है, वही वणन हानिसे 
रहित इस निषधकेखसे परे देवकुर्षेत्रमे समञ्ना च्य ॥ २१४५ ॥ 

देवङरुरकषत्रके भीतर निपधपर्बतके उत्तरपाश्चभागमे, विदयुतप्रभपवेतसे पूमैदिरामे, सीतोदा- 
नदीकी पश्चिमदिरामे ओर मन्दरगिषि नेकलभागमे रमणीय रजतमय शाल्म्ीवृक्षाका स्थर स्थित 
हे ॥ २१५४६-२१४७॥ 

उसका विस्तार नीचे पांचसौ योजन ओर परिधि पन्द्रहसो इक्यासी योजनसे अधिक 
दै ॥ २१४८ ॥ ५०० १५८१। 

इसकी मध्यम उचाईका प्रमाण आठ योजन ओर सवके अन्तमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो दो 
कोसमात्र है ॥ २१४९ ॥ यो० ८ | को० २। 

विविध प्रकारके उत्तम वृक्षोसे व्याप्त ओर सुराुरयुगटोसे सकण तीन बन रादमखीवृक्षोकि 
स्थर्को वेष्टित करके स्थित है ॥ २१५० ॥ 

स्थख्के उपर चारौ ओर द्वारोके उपरिम भागमे स्थित जिनेन्द्रभवनोसे परणं सुवणेमय 
वेदेका स्थित है ॥ २१५१ ॥ 


#॥ 


१द्‌ ब पवित. द्‌ बरपएदार्धि. ३ द सबि. ४ द्‌ दोदो. 
7९. 58 


४१८ } तिरोयपण्णत्ती [ ४. २१५२- 


(ष 


भडजोयणरन्तुगो बारसचउमूरउडुवित्थारो । समवो रजदमओ पीठो वेदीए्‌ मञ्क्म्मि । २१५२ 

८ । ५२।४। 
तस्स बहुमञ्क्चदेसे सपादपीढो य सम्मरर्क्खो । सुप्पहणामो बहुविहवररयणुञ्जोयसोदिषो ॥ २१५३ 
उच्छेहजोयणेण अद्र चिय जोयणाणि उत्तेगो । तस्सावगाढमागो वजमओ दोण्णि कोसाणि ॥ २६५४ 


८ । २। 
सोहिदि तस्स खधोः फुरंतवरकिरणपुस्सरागमओ । इ गिकोसवहरज॒त्तो जोयणज्ञगमेत्तरत्तगो ॥ २१५५ 
को¶।२। 
जेट्राभो साहाओ चत्तारि हवंति चरदिसाभाए । छजोयणदीदहाभो तेत्तियमेत्ततराउ पत्तं ॥ २१५६ 
६ । ६। 


साहासुं पत्ताणि मरगयवेरुलियणीरुददाणि । विविहाई ककेयणचामीयरविदममयाणि ॥ २१५७ 


सम्मटितरणो अंकुरङसुमफराणि विचित्तरयणाणि । पणवण्णसोहिदाणि गिर्वमरूवाणि रहति ॥ २१५८ 
जीरप्पत्तिरयाणं कारणभूदो अणादणिहणो सो । सम्मलिस्क्खोः चामरकफिकिणिघंटादिकयसोहो* ॥ २१५९ 


इस वेदीके मध्यभागमे आठ योजन ऊचा ओर मूढे बारह तथा ऊपर चार योजन- 
प्रमाण विस्ताश्से सहित समदृत्त रजतमय पीठ है ॥ २१५२ ॥ ८ । १२।४।। 

उस पीठ्के बहूमध्यभागमे पादपीटसहित ओर्‌ बहत प्रकारके उक्कृष्ट॒रत्नके उचोतसे 
स॒रोमित सुप्रभ नामक शाल्मरीदृक्ष स्थित है ॥ २१५३ ॥ 

वह वृक्ष उत्सेधयोजनसे आठ योजन ऊउन्वा है ! उसका वन्नमय अवगादमाग दो कोस- 
मात्र है ॥ २१५४ ॥ यो. ८ । को. २। 

उस वृक्षका एक कोस बाहल्यसे सहित, दो योजनमाघ्र उचा ओर प्रकाशमान उत्तम 
क्रिरणोसे संयुक्त पुष्यरागमय ८ पुखराजमय ) स्कन्ध रोभायमान है ॥ २१५५ ॥ 

को. १।यो. २। 

इस वृक्षकी चारो दिशाओमे चार महाशाखाये है । इनमेसे प्र्येकः साखा छह योजन 
नी ओर इतनेमात्र अन्तरसे सहित है ॥ २१५६ ॥ ६ । ६ । 

शाखाओमे मरकत, वेद्रय, इन्द्रनीठ, कर्वीतन, सुवर्णं ओर मूोसे निर्मित विविध प्रकारके 
पत्ते है ॥ २१५७ ॥ 

रालमटीवृक्षके विचित्र रनस्वरूप ओर पांच वर्णेति शोमित अनुपम रूपरवाे अकर, षट 
एवं फक रोमायमान है ॥ २१५८ ॥ 

वह ॒रात्मखीव्रक्ष खय अनादिनिधन होकर भी जीवोकी उत्पत्ति एवं नाराका कारण 
होता इआ चामर, किंकिणी ओर घेगादिसे सोभायमान है ॥ २१५९ ॥ 


१द्‌बवखदा.२द्‌ ब णिहणा. ३द्‌ व “स्वा. द्‌ ब रिंक्रिणिपारादिकयसोहा. 
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तदक्खिणसादाए जिणिद्‌भवणं विचित्तरयणमयं । चडदहिदतिकोसञदथं फोसायामं तदद्धविष्थारं ॥ २१६० 


३।को१।१। 

४ र 
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ज पड्गाजणभवण भाणय ।णस्संसवण्णण कि पि । एद्रिसं णादच्वं सुरदुंदुभिसदगदहिरयरेः ॥ २५६१ 
सेसाुं साहासु कोसायामा तद्द विव्खमौ । पादोगकोसतुगा हवति एङ्धेकपासादा ॥ २१६२ 

को ५।१।३। 

२ ४ 

चउतोरणवेदिजदा रयणमया विविहदिव्वधूवघडा । पजरूतरयणदीवा ते सन्ने धयवदृादण्णा ॥ २५६ ३ 
सयणासणपसुहाणिं भवणेसुं भिस्मखाणि विरजाणिं । पक्किदिमडउवाणि तणुमणणयणाणदणसरूबाणि ॥ २१६४ 
चेदि तेसु पुरेसुं वेणू णामेण चेतरो देओ । बहुविहपरिवारजरदो दुद्ज्वभो वेणुधारि त्ति ॥ २१ &५ 
सम्मदसषणसुद्धा सम्मादट्रीण वच्छरा दोण्णि । ते दसचाउन्तुगा पत्तेकं पएक्ाऊ ॥ २१६६ 
सम्मणिदुमस्छ बारस समंतदो होति दिष्ववेदीभो । चउगोउरजत्ताओ फुरंतवररयणसोहाभो ॥ २१६७ 
उरसेधगाउदेण* बेगाउदमेत्तउस्सिदा ताभो । पंचसया चावाणिं संदेणं ह्येति वेदी ॥ २१६८ 


उसकी दक्षिण शाखापर चाससे माजित तीन कोसप्रमाण उचा, एकं कोस स्वा ओर 
ठबादसे आप विस्तारवाटा विचित्र रनमय जिनभवन है ॥२१६०॥ को. ३ । १ । क | 

पाण्डुकवबनमे स्थित जिनमवनके विषयमे जो बुक भी वर्णन किया गया ह वहो सम्पूण वर्णन 
देवहुदुभी बाजोके शब्दोसे अतिशय गभीर इस जिनेन्दरभवनके विषयमे भी जानना चाहिये ॥ २१६१॥ 

अवरिष्ट राखाओंपर एक कोस स्तरे, इससे आपे विस्ताखाडे ओर पौन कोस ऊचे 
एक एक प्रासाद है ॥ २१६२ ॥ को. १।९। ३ । 

वे सव ॒रत्नमय प्रासाद चार तोरण्वेदियोसे सहित, विविध प्रकारके दिव्य धूपधटोसे 
संयुक्त जल्ते हए रनदीपकोते प्रकारामान ओर ष्वजा-पताकाओसे व्याप्त है ॥ २१६२॥ 

ईन मवनोमे निम, धूति रहित, शारीर, मन एवं नयनोको आनन्ददायकः ओर स्वभावसे 
मृदुट शच्याये व आसनादिक स्थित है ॥ २१६४ ॥ 

उन पुरम बहत प्रकारके पखिरसे सहित वेणु नामक व्यन्तर देव ओर द्वितीय वेणुधारी 
देव रहता है ॥ २१६५॥ 

सम्यग्दशेनसे शद्ध ओर सम्यण्षटियोसे प्रेम करनेवाठे उन दोनी देवोमेसे प्रयेक दरा 
धनुष उत्वे व एक पट्यप्रमाण आयुते सहित है ॥ २१६६॥ 

रास्मखीद्क्षके चारो तरफ चार गोपुरोसे युक्त ओर प्रकादामान उत्तम रने पुरोभित 
बारह दिव्य बेदियां है ॥ २१६५७ ॥ 

वे वेदिथां उत्सेधकोससे दो कोसमात्र ऊची ओर पाचसौ धयुषप्रमाण विस्तारे सहित 
हे ॥ २१६८ ॥ 


१दषपएदेि, २द्‌ बर गिरयो. २ द्‌ ब िक्छभो, ४ दं उस्सेण गाउदेणं, ब उस्सेण गाउदोणं, 
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कुखगिरिसर्यिा सुप्हणामस्स य सम्मखिदुमस्स । चेद्टदि उववणसंडादृण्णे स' खु सम्मरीरूक्खो ॥२१६९ 
तत्तो बिदिया भूमी उववणसंडेहि विविहङ्ुमेदिं । पोक्खरणीवावीहि सारसपहुदीहि रमणिजा ॥ २१७० 
बिदियं व तदियमूमी णवरि विसेसो विचित्तरयणमया । भट्ुत्तरसयसम्मङिर्क्खा तीए सम॑तेण ॥ २१७१ 
अद्धेण पभमाणेणं ते सव्वे हाति सुप्पहाहितो । एदेसुं चद्रते वेणुदुगाणं महामण्णाः ॥ २१७२ 
तदियं ब तुर्मिभूमी चडवोरणवरिसम्मरीरक्खा । पव्वदिसाए तेसु चउदेवीओ य वेणुजुगरस्स ॥ २१७३ 
४।२।२। 
त॒रिमं व ष॑चश्रमही णवरि बिसेसो ण सम्पर्छस्कर्खा । तत्थ भवति विचित्ता वावीभो विविहरूवाओ' ।२१७४ 
खद्रीए बणसंडो सत्तमभूमीएु चउदिसाभागे । सोरुससहस्सस्क्खा वेणुज्खगस्संगरक्लाणं ।! २१७५ 
८००० | ८००० | 
सामाणियदेवाणं चत्तारो होति सम्मटिसदहस्सा । पवणेसाणदिसासं उत्तरभागम्मि वेणुज॒गरस्स ॥ २१७६ 
२००० | २००० 
बन्तीस्तसहस्साणि सम्मलिङ्क्लाणि अणरूदिव्भाए ! भूमीए णवमीएु अञ्मतरदेवपरिसाणं ॥ २१७७ 
९६००० | १६००० | 


श्च भवे 


(न 


इसप्रकार कुलगिखिदिकासदरा ही ये सुप्रम नामक शासमीवृक्षकी वेदिकार्ये है । वह 
शारखरीद्क्च ( प्रथम वेदिकाके भीतर ) उपवनखडोसे आकीणे स्थित है ॥ २१६९ ॥ 

इसके अगि द्वितीय भूमि विविध प्रकारके पएरखोवाठे उपवनखण्डो, पुष्करिणियो, वापियं 
जीर सारसादिकोसे सणीय है ॥ २१७० ॥ 

दवितीय भूमिके समान तृतीय भूमि मी है । परन्तु विरषता केवट यह है कि तृतीय 
भूमिम चारो ओर विचित्र स्नोत निर्मित एकसौ आठ रात्मरीदृक्ष है ॥ २१७१ ॥ 

वे सब वृक्ष सुप्रभवृक्षकी अपेक्षा आधे प्रमाणसे सहित है। इनके उपर वेणु ओर वेणुधारी 
इन दोनोके महयमान्य देव निवास करते है ॥ २१७२ ॥ 

तृतीय भूमिके समान चतुथे ममि भी है । इसकी परवैदिशाम चार तोरणौपर शाद्मरीवृ्ष 
है, जिनपर वेणुयुगल्की चार देविया रहती है ॥ २१७२ ॥ ४ ।२।२। 

चतुथं भूमिके समान पाचवी मुमि भी हे । चिप केवठ यह दै कि इस भमिमे शाद्मटी- 
वृक्ष तो नदी है, परन्तु विविध रूपवाटी विचित्र वापियां है ॥ २१७४ ॥ 

छटी भूमिमे वनखण्ड ओर सातवी भूमिके भीतर चाये दिराओमे वेणुुगस्के अगरक्षक 
देवोके सोख्ह हजार इक्ष है ॥२ १७५ || ८०५०० | ८००० | 

[ आवी भूमिम ] वायव्य, ईरान ओर उत्तरदिकामागमे वेणुयुगख्के सामानिक देवोके 
चार्‌ हजार राल्मङीबृक्च है ॥ २१७६ ॥ २००० । २००० । 

नववी भूमिके भीतर अभिदिशामे अभ्यन्तर पारिषद देबोके बत्तीस हजार राट्मटीब्क्ष 
है ॥ २१७७ ॥ १६००० | १६००० | 


[1 


१द्‌ बस्डाजष्णेण. > द्‌ ब महारण्या. ३ द्‌ ब पचमष्ि. द्‌ ब रक्लं. ५ द्‌ विविहर्वापि, 
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पुह पुह वीसषदहस्सा सम्मरिर्क्लाण द्क्िणे भगे । दसमखिदीष मज्क्िमपरिससुराणं च वेणुजुगे ॥ २१७८ 


२०००० | २०००० १ 
पुह चउवीससहस्सा सम्मखिर्क्खाण णईरिदिविममे । एकारसममहीए्‌ बाहिरपरिखामराण दोण्णं वि ॥२१७९ 
२५००० | २४००० । 
सत्तेसु य अणिपसु अधिवददेवाण सम्मरीरूक्ला । बारसमाए महीए सन्त धिय पच्छिपदिसापए ॥ २१८० 
७ । 
लक्खं चारुसदहरषा वीसुत्तरसयजदा य ते सव्वे । रम्मा अणाइणिदणा सभिलिदा' सम्मटीरक्खा ॥ २१८१ 
१४५४०१२० ॥ 
तोरणवेदीजत्ता सपादपीडा अकिटिमायारा । वररयणखचिदसाहा सम्मरिस्क्खा विरायति ॥ २१८२ 
वनिदणीरमरगयरविकतमयककतपहूुदीहिं । णिण्णाधिअंघयार सुप्पहस्क्खस्स भादि थरु" ॥ २१८३ 
सुप्पहथलस्सं विडखा समतदो तिण्णि हाति वणसडा । विविहफल्कुसुमपद्वसोदिह्छवि चित्ततर्छण्णा ॥२१८४ 
तेसु पठमम्मि वणे चत्तारो चउदिसासु पासादा । चउहिदतिकोसउदया कोसायामा तद्ध वित्थारा ॥२१८५ 


३।१।१। 
४ २ 


बीस हजार शा्म्टीब्रक्ष है ॥ २१७८ ॥ २०००० | २०००० । 
ग्यारहवी भूमिके नै्लयदिग्विभागमे उक्त दोनो देवोके बाह्य पाखिद देवोवे प्रथक्‌ पृथक्‌ 
चोबीस हजार रा्मखीवब्रक्ष है ॥ २१७९ ॥ २४००० | २४००० | 


{१ 


मारहववीं भूमिमे पश्चिमदिशाकी ओर सात अनीकोके अधिपति देवोके सात दी शासमटी- 
दृक्ष है ॥ २१८० ॥ ७ । 

रमणीय ओर अनादिनिधन वे सवे शालरीवृक्ष मिरुकर एक राख चारीस हजार 
एकसे बीस दै ॥ २१८१ ॥ १४०१२० । 

तोरण्वरेदियोत्ते युक्त; पादपीटोप्े संहित, अकृत्रिम आकारके धारक ओर उत्तम रत्नि 
खचित शाखाओसे संयुक्त वे सव राल्मङीवरक्ष विराजमान है ॥ २१८२ ॥ 

सुप्रभव्क्षका स्थर वन्न, इन्द्रनीर) मरकत, सूर्यकान्त ओर चन्द्रकान्तप्र शति मणिविरोषोसे 


ऋ 


अन्धकारको नष्ट करता इआ सुशोभित ह्येता है ॥ २१८३ ॥ 


सुभ्रभस्थट्के चायो ओर विविध प्रका फर, एर ओर पत्तोसे सोमित रेसे नाना प्रकारके 
वृक्षोसे भ्याप्त तीन विस्तृत बनखण्ड है ॥ २१८४ | 


उनसे प्रथम वनके भीतर चार दिदाओंमे चारसे भाजित तीन कोसप्रमाण ऊचे, एक कोस 
क । (५ 
ट्बे ओर्‌ इससे आधे विस्तारवाठे चार प्रासाद दँ ॥ २१८५॥ को. ३ । १। ९। 


९ दुब स्मेषिदा. २द्‌बतद. ३ द्‌ सुप्पहच्छरस्सः ब पुष्पह्बठस्स. 
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मवणाणं विदिसासं पत्ते होति दिव्वरूवाणं । चडउ चड पोक्खरणीओ दसजीयणमत्तगाढाजो ।। २१८६ 
पणवीसजोयणाहं रदं पप्णास ताण दीहत्तं । विविहजरणिवहमडिदकमद्प्पर्कुसुदसछण्णं ॥ २१८७ 
मणिमयसोबाशा जलयरचत्ताओः ताओ सोर्हेति । अमरमिड्णाण ककुमपंकेणं पिजरजलाञो ॥ २१८८ 
पुह पु पोक्खरणीणं सम॑तदो होति अट इंडाणि । एदाण उद्यपहुदिस उवएसो सपद पण्डो ॥ २१८९ 
वणपासादसमाणा पासादा होति ताण उवरिम्मि । एटदेसु चेद्रेते परिवारा वेणुगरूस्स ॥ २१९० 
मदरउत्तरभागे दुकखिणभागम्मि णीरुसेरस्स । सीदाय दोतडसुं पच्छिमभागम्मि मालवंत्तस्स ॥ २१९१ 
पुभ्वाए गधमादणसेराए दिसाय होदि रमणिन्नो* । णामेण उत्तरकुरू विक्खादो भोगभूमि त्ति ॥ २५९२ 
देवकुरुवण्णणादिं सरिसाओ वण्णणाजो एदस्स । णवरि विसेसो सम्मक्तिरुवणप्फदीी तत्थ ण हवति ॥२१९३ 
मदरदसाणदिसाभाए णीरस्स दक्खिणे पासे । सीदाए पुच्वतड पच्छिमभायम्मि माखुवतस्स ॥ २१९४ 
अंबृरक्खस्स थरं, कणयमर्यं होदि पीढवरजुत्तं । विविहवररयणखचिद्‌ा जवूरक्ख! भवंति एदरिस ॥२१९५ 
सामलिरूक्खसरिच्छं अबृरूक्खाण वण्णणं सयक । णवरि विसेसा वेतरदेवा चेति अण्णण्णा ।। २१९६ 


4५ (4 (^, ०९ 


दिव्य खरूपके धारक इन प्रयेक भवनोक्री विदिशा दश योजनमानत्र गहरी चार्‌ चार्‌ 
पुष्करिणी ह ॥ २१८६ ॥ 

जलरसमूहसे मडित विविध प्रकारे कमल, उप्र ओर कुम॒दोसे भ्याप्च उन पुष्करिणियोका 
विस्तार परचीसर योजन ब ठबाई पचास योजनमात्र दै | २१८७॥ 

वे पुष्करिणियां मणिमय सोपानोसे सन्दर, जलचर जीवोसे परियक्त ओर देवयुगरोके 
दुुसपंकसे पीतजख्वारी है ॥ २१८८ ॥ 

पुष्करिणियोके चारो ओर प्रथक्‌ प्रथक्‌ आठ कूट दै । इन कूटोकी उचा आदिका 
उपदेश इस समय नष्ट हो चुका है ॥ २१८९ ॥ 

उन कूटोके उपर वनप्रासादोके समान प्रासाद है। इनमे बेणुुगल्के पखिार रहते 
है ॥ २१९० ॥ 

मन्द्रपवतके उत्तर, नील्दोकके दक्षिण, मास्यवन्तके पश्चिम ओर गन्धमादनरौरे, प्य 
दिग्विभागे सीतानदीके दोनो किनारोपर “ भोगभूमि ' इसप्रकारसे विह्यात रमणीय उत्तरकुरु नामकं 
ष्र दै ॥ २१९१-२१९२ ॥ 

इसका सम्पूण वणन देव्ुरुके वणैनके हौ समान है | विरोषता केवर यह है कि वहांपृर 
दरालसटीवृक्षके पयार नही है ॥ २१९२ ॥ 

मन्द्रपवेतके रंशानदिरशामागमे, नीटगिरिकि दक्षिणपाश्चमागमे ओर माद्यव॑तके पश्चिम. 
मागमे सौतानदीके प्रये तटपर उत्तम पीसे संहित सुवर्णमय ज्बूदृक्षका स्थ है । इस स्थरूपर 
विविध प्रकारके उककृष्ट रनोसे खचित जम्बृबक्ष है ॥ २१९४-२१९५ ॥ 

जम्बृष्षोका समपरण वणन रात्मटीवृक्षोके ही समान है । विरोपता केवर इतनी है कि 
यष व्यन्तर देव अन्य-अन्य रहते है ॥ २१९६ ॥ 


कतमेन ४ क ॥ ,। 1 | ।, 


१द्‌ ब जलविविह* २द्‌ ब सोहाणाथ. द्‌ ब चत्तारि. ४ द्‌ बरमण्ज्ा. ५द्‌ बतर्ट 
द द्‌ अष्णाणा, 
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तेसु पहाणरूक्खे जणिदपासाद भूसिदे रम्मे । आद्रभणादरक्खा णिवसंते वतरा देवा ॥ २१९७ 
सम्मदसणसुद्धा सम्माद द्रीण वच्छला दोण्णि । सयरू जबृदीव भुजति एकछत्ती णे ॥ २१९८ 
पुव्वावरभागेसु मद्रखेलरुप सोरुसखाइ्‌" । विजयाणिः पुच्वावरविदेहणामाणि चेदटति ॥ २१९९ 

१६ । 
सीदाए उभपुसं पासेसुं अट अट्ट कयसीमा । चडचडवक्खरेदिं विजया तिहि तिहि विभंगसरियादहिं ॥२२०० 


पुव्वबिदेहस्सते जबूदीवस्स जगदिपासम्मि । सीदाए दोतडसु देवारण्णं ठ्दि र्म ॥ २२०१ 
सीदोढाए दोसं पसेसुं अट अद्र कयसीमा । चउचउवक्खारेहिं विजया तिहि तिद विर्भगसरियाहि।। २२०२४ 
अवरविदेहस्सते जबूदीवस्स जगदिपासम्मि । सीगोदादुतडसुं भूदारण्णं पि चेद्धादि ॥ २२०३ 
दोसं पि विदेदेसु वक्खारगिरी विभगक्तिधूञओ । चेदते एकेकं अतरिदूणं सहावेणे ॥ २२०४ 
सीदउत्तरतडओ पव्वास्स मदसाल्वेदीदो । णीरस्स दक्षिखणते पदादिणेणं हर्वति ते विजया ॥ २२०५ 
कच्छा सुकच्छा महाकच्छा तुरिमा कच्छकावती । आावत्ता कंगखावत्ता पोक्खला पोक्खराचदी ॥। २२०६ 
उनमे जिनेनद्रपरासादसे मपित ओर रमणीय प्रधान जम्बरवृक्षके ऊपर आदर एवे अनादर 
नामक्‌ व्यन्तरदेव निवास कसते है ॥ २१९७ ॥ 
सम्यग्दरनसे सुद्ध ओर सम्य्ृषटियोके प्रेमी वे दोनो देव सपर्ण जन्बूद्रीपको एकी 
सम्राटूके समान मोगते है ॥ २१९८ ॥ 
मन्दरपतव्रतके पूरवे-पश्चिम भागोमे पूर्य-अपरविदेह नामक सोह क्षेत्र स्थित 
है ॥ २१९९ ॥ १६। 
सीतानदीके दोनो पाश्चमागोमे चार चार्‌ वक्षारपव॑त ओर तीन तीन विभेगन्योसे 
सीमित आठ आर क्षेत्र है ॥ २२००॥ 
परेविदेहके अन्तम ज्ूद्रीपकी जगतीके पास सीताके दोनो किनारोपर रमणीय देवारण्य 
स्थित है ॥ २२०१॥ 
सीतोदके दोनो पाश्चेभागोमे, चार चार वक्षारपयैत ओर तीन तीन विभगनदियोसे सीमित 
आट आठ क्षत्र है |॥ २२०२॥ 
अपरविदेहके अन्तमे जम्बूदरीपकी जगतीके पास सीतोदानदीके दोनो किनारोपर्‌ भूतारण्य 
मी स्थित है ॥ २२०३॥ 
दोनो ही विदेहयमं स्वमावसे एक एकको व्यवहित करके वक्षारगिरि ओर विभगनदियां 
स्थित है ॥ २२०४ ॥ 
वे क्षेत्र सीतानदीके उत्तरकिनरिसे मद्रशाद्वेदीके पूर्वै ओर नीटपर्वतके दक्षिणान्तमे 
प्रदक्षिणरूपसे स्थित है ॥ २२०५॥ 


कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छै, चतुरे कच्छर्कवती, आवैती, लंगश्वती, पुष्क, पुष्क- 


१ द्‌ ब सोरसंखेय. २ द्‌ विजयाणं. ३ एषा गाथा ब-पुस्तके नास्ति. एषा गाथा ब-पुस्तके नास्ति. 


४२४ | तिंखोयपण्णत्ती [ ४. २२०७ - 


वच्छा सुवच्छा महावच्छा तुरिमा वच्छगावदी । रम्मा सुरम्मगा वि य रमणिजा मगरूावदीं ॥ २२०७ 
पम्मा सुपम्मा महापम्मा तुरिमा पम्मगावदी । संखा णरिणा णामा कुमुदा सरिदा तहा ॥ २२०८ 

वप्पा सुवप्पा महावप्पा तरिमा वप्पगावदी । गंघा सुगंघणामा गधिका गधमाछ्णी ॥ २२०९ 

णामेण चित्तकूडो पडमो विदि हवे णङिणकरूडो । तदिओ वि पउमकूडो चउत्थओ एकसेरो य ॥ २२१० 
पंचम वि तिकूडो छट वेसमणकूडणामो य । सत्तमओ तह अजणसेखो जआदजण त्ति अटुमभो ।२२५१ 
एदे गयदतगिरी पुष्चविदेहम्मि अद्र चेदटरते । स्वे पदुाहिणेणं उववणपोक्खरणिरमणिजा \। २२१२ 
सड़ावदिविजडोवदिआासीविसया सहावहो तुरिमो । चद गिरिसूरपच्वदणागगिरी देवमारो त्ति ॥ २२१३ 
एदे अवरविदेहे वारणदताचखा टिदा अद्र । सब्चे प्रदाहिणेणं उववण्वेदीपहुदिजुत्ता ॥ २२१४ 
दहगदर्पक्वदीभो तत्तजखा पंचमी य मत्तजरा । उम्मत्तजखा छटरी पुव्वविदेहे विभगणद ॥ २२१५ 
खीरोदा सीदोदा ओसहवादिणिगमीरमार्िणिया । फेणुम्मिमाटिणीभो अवरविदेहे विभगसरियाभो ॥२२१६ 
दोण्णि सहस्सा दुसया बारसजुत्ता सग॑स अट्रहिदा । पुव्वावरेण रदो पएङ्केकेः होदि विजयम्मि ॥ २२१७ 


२२१२ ७। 
१८ 


रुविती; वला, सुवैसा, महासा, चतु वद्षकावती, सभा, स॒रथ्चका, रमणीया) सेगलाधती; पञ्चा, 
सुपथा, महापं्मा, चतु पद॑कावती, रखा, नाधि, वुसुद्ा, रित्‌ ; गप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, चतुथं 
वश्रकावती, गधा, सर्गा नामक, गन्धिंटा ओर गश्वमाल्िनिी; इसप्रकार क्रमसे ये उन आठ आट 
क्ेत्रीके नाम है ॥ २२०६-२२०९॥ 

नामसे प्रथम चित्रकूट, द्वितीय नटिनकूट, तृतीय पदमकूट, चतुथे एकरट, पांचवां भी 
त्रिकूट, छटा वैश्चवणकरूट नामक, सातवां अजनङेक तथा आठ्वा आत्माजन) इसप्रकार उपवन ओर 
वापिकाओसे रमणीय ये सव आठ गजदन्तपव॑त पुवैविदेहमे प्रदक्षिणरूपसे स्थित है ॥ २२१० 
-२२१२॥ 


्रद्रावान्‌ , विजटावान्‌, आशीविषक, चतुथं स॒खावह, चन्द्रगिरि, सूयपवेत, नागगिरि 
ओर देवमा, इसप्रकार उपवनवेदआदिसे सयुक्त ये सब आठ गजदन्तपवैत प्रदक्षिणरूपसे 
अपरविदेहमे स्थित है ॥ २२९३-२२१४॥ 

द्रहवती, ग्राहवती, पक्वती, तप्तजला, पांचवीं मत्तजटढा ओर छटी उन्मत्तजखा, ये 
खृह विभगनदियां पूवेविदेहमे दै ॥ २२१५ ॥ 

क्षीरोदा, सीतोदा, ओषधवाहिनी ( स्रोतोवाहिनी ), गभीरमादिनी, फेनमाल्नी ओर 
ऊर्मिमालिनी, ये छह विभगनदिया अपरविदेहमे स्थित है ॥ २२१६॥ 

प्रसेक क्षेत्रका प्रवोपरविस्तार दो हजार दोसौ बारह योजन ओर आटे भाजित सात 
अरामात्र है ॥ २२१७ ॥ २२१२५। | 


१ द्‌ बं आदस्सणत्ति. २ द्‌ ब संडावदि विजदावदि. ३ द्‌ ब एकको. 


-४, २२२५ 1] चउत्थो महाधियारो [ ४२५ 


पचसयजोयणाणि पुह ुह वक्लारक्तरुविक्छभो । गणियणियकुडुप्पत्तिद्रणि कोसाणि पण्णासा ॥ २२१८ 
वासो विमगकन्तीणदीण' सन्वाण हादि पत्ते । सीदाषीदोदणद्ेपवेसदेसम्मि पंचसयकोसा ॥ २२१९ 
पुष्चावरेण जोयण उणतीससयाणि तह य बावीसं । रदो देवारण्णे भूदारण्णे य पत्तेक्घं ।॥ २२२० 

२९२२ । 
विजयगयटतसरिया देवारण्णाणि मदसाख्वणं । णियणियफलेहिं गुणिदा कादव्वा मेरुफरजुत्ता । २२२१ 
एदाण रचिदूणं पिंडफर जोयणेकरुक्खम्मि । सोधिय णि्येकमनिदे ज रज्मद तस्त सो वासो ॥ २२२२ 
चउणवपणचडछका सोधिय अकक्रमेण वासादो । सेसं सोरुसभजिदं विजयाणे जाण विक्खंभं । २२२३ 


६०५९४ । २२१२ । ७। 
~ 


छण्णउदिसहस्साणि वासादो जोयणाणि अवणिज्ञ । सेसं अट्ुविहत्तं वक्खारगिरीण विक्खंभो ॥ २२२४ 
९६००० | ५५०० | 

णवणडदिसहस्साणि विक्खंभादो' य दुसखयपण्णासा । सोधिय विभगसरियावासो सेसस्स छञ्मागे ॥२२२५ 
९९२५० । १२५ । 


पृथक्‌ प्रथक्‌ वक्षारदौटोका विस्तार पांचसौ योजन ओर सब विभगनदियमेसे प्रलेकका 
विस्तार अपने अपने बुण्डके पास उत्पत्तिस्थानमे पचास कोस तथा सीता-सीतोदा नदियोके पास् 
प्रवेशस्थानमे पांचसो कोसप्रमाण है ॥ २२१८-२२१९ ॥ 
देवारण्य ओर ॒भूतारण्यमेसे प्रलेकका पृवापरविस्तार उनतीससौ बाईंस योजनप्रमाण 
है ॥ २२२० ॥ २९२२ 
विजय, गजदन्त, नदी, देवारण्य ओर मद्ररार, इनको अपने अपने फरछोसे ८ क्रमशः 
१६ ८) ६; २; २) गुणा करफे मेरफट्से सहित क्रे। पश्चात्‌ इनको जोडनेपर जो प्रमाण 
प्राप्त हो उस्तको एक खख योजनोमेसे घटा कर अपने अवोका भाग देनेपर जो रन्ध अवि, उतना 
उसका विस्ताखपरमाण होता है | २२२१-२२२२॥ 
चार, नौ, पांच; चार्‌ ओर छह, इन अंकोके क्रमसे उत्पन इई संख्याको जम्बद्रीपके 
विस्तारमेसे कम करके जो रोपर रहे उसमे सोख्टका माग देनेपर क्षेत्रोके विस्तारका प्रमाण जानना 
चाहिये ॥ २२२२ ॥ (ज. वि. १००००० ~ ६४५९४ ) ~> १६ = २२१२६।। 
छ्यानत हजार योजरनौको ज्बूद्रीपके विस्तारमेसे कम करे रोषको आसे विभक्त 
करनेपर्‌ वक्षारगिसियोका विस्तार निकलता है ॥ २२२४॥ 
( १००००० - ९६००० ) ~ ८ = ५०० | 
निन्यानत्रे हजार दोसो पचासको जम्बूदरीपके विस्तारमेसे कम करके शेषके छह भाग 
क्रनेपर्‌ विभगनदियोक्षा विस्तारप्रमाण जाना जाता है ॥ २२२५ ॥ 
( १०००५०० - ९९२५० ) ~ ६ = १२५। 


१ द्‌ विभगकत्तो णिरीण, ब विभेगतत्तो णदीण. २ द्‌ विक्खमोदये, 
7, 54 
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चडणउदिसहस्साणि सोधिय वासा छपण्णरएकसरयं । सेसस्स अद्धमेत्तं देवारण्णाण विक्खभो ॥ २२२६ 
९४१५६ । २९२२ । 

छप्पण्णसहस्साणि सोधिय बासाभो जोयणाणे च । सेस दोहि विहत्त विक्खभो भदसारस्स ॥ २२२७ 
१६००० | २२००० 

विक्खभादो सोधिय णउदिसहस्साणि जोयणाणे च । अवसेसं जञ रद्ध सो मद्रमूख्विक्डभो ॥ २२२८ 
९०००० | ९०००० | 

चडवण्णसहस्साणि सोधिय दीवस्सं वासमज्जछम्मि । सेखद्धं पुष्वावरविदेहमाणं खु पत्ते । २२२९ 
५७००० | २३००० । 

सीदूस्दं सोधिय विदेहरदम्मि से्दलमेत्तो । आयामो विजयाणं वक्खारविभंगसरियाणं । २२३० 

सोरखुससहस्सयाणि बाणउदी समधिया य पंचसया । दो भागा पत्तक्तं विजयप्पड्ुदीण दीहत्तं ॥ २२६१ 


१६५९२ ¦ क २। 
१९ 


¢ क, व क किप 


शटरावीससहस्सा एकेकाए विभगसिधूए । परिवारवादिणीओ वि चित्तरूवाओ रेदंति ।! २२३२ 
२८००० । 
सीदाय उत्तरतड पुष्वंसे भहमार्वेदीदो । णीराचरूदक्खिणदो पच्छिमदो चित्तकूडस्स ॥ २२३३ 


चौरानवै हजार एकसौ छप्पनको जम्बुद्वीपे विस्तासेसे घटाकर शेषके अधमागग्रमाण 
देवारप्योका विस्तार है ॥ २२२६. ॥ (१००००० - ९४१५६ ) ~ २ = २९२२ । 

छप्पन हजार योजनको जम्बूद्रीपकरे विस्तारमेसे कम करके रोषको दोसे विभक्त करएनेपर 
भद्रराख्वनके विस्तारका प्रमाण जानना चाहिये ॥ २२२५७॥ 

( १०००००५ ~ ५६०००) ~ २२२२००० 

नबे हजार योजनोको जम्बूदरीपके विस्तारमेसे कम करदेनेपर जो रोष रहे उतना मन्दर्‌- 
पवतका मूटमे विस्तार समञ्जना चाहिये ॥ २२२८ ॥ १००००० ~ ९०००० = १०००० | 

जम्बृद्रीपके विस्तारमेसे चोवन हजार घटाकर रोषको आधा करनेपर पृबपरविदेहमेसे 
प्रयेकका प्रमाण निकर्ता है ॥ २२२९ ॥ ( १००००० - ५४०००) ~ २ = २३००० 

विदेहके विस्तारमेसे सीतानदीके विस्तारको धटा देनेपर रोषके अधेभागग्रमाण क्त्र 
वक्षारपवैत ओर विभगनदियोकी खेवार॑का प्रमाण होता है ॥ २२३० ॥ 

उपयुक्त क्षेत्रादिकमेसे प्रयेककी ठ्बाई सोखुह हजार पांचसौ बानतरै योजन ओर एक 
योजनके उन्नीस भागोमेसे दो माग अधिक है ॥ २२३१ ॥ १६५९२ च्‌ | 

एक एक विभगनदीकी विचित्ररूप अद्वाहस हजार पसिरनदिया शोभायमान होती 
हे ॥ २२३२ ॥ २८००० | 

मद्रराख्ेदीके पृषे, नीटपवैतके दक्षिण ओर्‌ चित्रकूटे पश्चिमम सीतानदीके उत्त- 


१ द्‌ व दिव्वस्स, 
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चेटेदि कच्छणामो विजयो बणगामणयरखेडहिं । कव्वडमडबपटणदोणामुहपडृदिएदिं जदो ॥ २२३४ 

दुग्गाडवीदि जन्तो अंतरदीवेहि ऊुक्खिवासेहि । सेसाससतरम्मो सो रयणायरमंडिदो विजभो ॥ २२३५ 

गामाण छण्णडदृाकाड रयणभवणमरिद्ाणं । परिदो ऊुकोडयणप्पमाणविच्ारभृमीणं ॥ २२३६ 

९६००००००० | 

णयराणि पंचहत्तरिसरस्समेत्ताणि विविहभवणाणि । खेडाणि सहस्साणि सोल रमणिन्णिख्यामि ॥ २३२३७ 
७५००० | ९६०००} 

चउर्तीससहस्साणि कन्वडया होति तह मडबाणे । चत्तारि सहस्साणि अडदारसहस्स प्रणया ॥ २ २३८ 

३४००० | ००० | ४८००० | 
णवणउदिसदस्साणि हवेति दोणाञहा सुहावासा । चडदससहस्समेत्ता सयाहणया परमरम्मा ॥ २२३९ 
९९००० | १४००० | 

भट्ावीससदहस्सा दवति दुग्याड्वीभो छष्पण्णं । अंतरदीवा सत्त य सयाणि ऊक्खीणिवास्राणं ॥ २२४० 
२८००० | ५६ | ७००। 

छञ्ची पसहस्साण हवाते रयणायर। विचिचेषि । पारष्ण्णा रयणाह्‌ पफुरतवरकिरणजारेहिं (1 २२४१ 

९२६९००० 


तटपर कच्छा नामक द्रा स्थित हं | यह रमणीय कच्छदेदा वन, प्राम, नगर, खेट, करवट, मटेव, 
पत्तन एव द्राणसुलादस युक्तः दुगाटवियो, अन्तरदीपो ब कुक्षिवासोसे सहित, समततः रमणीय ओर 
र्नाकरासे अल्करत हे ॥ २२३३-२२३२५॥ 


भ 


उसके चारो ओर रनमय भवनोसे परिपू ओर कुक्छुटके उडनेप्रमाण अन्तरारुभूमियोसे 


० 


युक्त व्याने करोड ग्राम है ॥ २२३६॥ ९६००००००० | 


प्रलेकर कषेत्रम विविध प्रकारके भवनोसे युक्त पचत्तर हजार नगर ओर रमणीय आल्योसे 
(५ क क, श, 


वश्मतत स्ादख्ह हन्‌ खट हति ह ॥ २२९३२५७ | ७५००० | १६००० | 


इसके अतिरि चेतीस हजार कवैट, चार्‌ हजार म्ब ओर अडताखीस हजार पत्तन 
होते है ॥ २२३८ ॥ ३४००० | ४००० | ४८००० | 


फलके स्यानभूत निन्यानवरै हजार द्रोणमुल ओर चौदह हजारप्रमाण परममणीय सवाहन 
होते है ॥ २२३९ ॥ ९९००० | १४००० । 


अहस हजार दुगाटविया; छप्पन अन्तष्ढीप ओर सातौ बुक्षिनिवास होते 
| २२४० || २८००० | ५६ । ७०५० 


देदीप्यमान उत्तम किरणोके समूहे संधुक्त देसे व्रिचित्र रने परर्णं छच्वीस हजार 
ए्नाकर होते है ॥ २२४१ ॥ २६००० | 


९द्ब विनया. २द्‌व उदा. ३ बं दुग्वीहि- द्‌ ब कुकोदकं पुण. ५ दै चोद". 
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सीदातरंगिणीजरुसंमवयुद्व्रातितपीरम्मि । दिप्पंतकणयरयणा पटरणदोणामुहा होति ॥ २२४२ 
सीदातरंगिणीए उत्तरतीरम्मि उवमसुहम्मि । छप्पण्णतरदीवा समतवेदीपहूदिनत्ता ॥ २२४३ 
णाणारयणविणिम्मिदजिणिंदपासाद भूसिदा रम्मा । मिच्छत्तमवणहीणा! गामप्पहइदी विरायते ॥ २२४४ 
गोधूमकर्मतिख्जवरच्छुप्पहुदीदहिं धण्णंसंपुण्णा । दुग्भिक्खमारिमुक्का गिच्चुच्छवतूरगीद्रवा ।। २२४५ 
कच्छविजयम्मि विविहा वणसडा संडिदा विचित्तेहि । स्क्खेहिं कुसुमपद्छवफरुभरसोर्हतसाहेहि ॥ २२४६ 
पोक्खरणीवावीहिं विचित्तसोवाणरदददाराहि । सोहदि कच्छाविजभो कमट्ुप्परुवणसुगगघाहिं ॥ २२४७ 
कच्छम्मि महामेधा भमरंजणसामखा महाकाया । सत्त वरिसति वासारत्तेसु सत्त सत्त दिवसाद्‌ ॥ २२४८ 
वरिसंति दोणमेधा बारस कदेदुसुदरायारा । वीसुत्तरमेकसय सरिवडणाः तत्थ जार्यति ॥ २२४९ 


बहुविहवियप्पजुत्ता खत्तियवदहसाण तह थ सुदाणं । वसा हवति कच्छे तिण्णि चिय तत्थ ण हु अण्णे॥२२५० 


सीतानदीके जस्स उन्न हए क्षुर समुद्रके किनरिपर देदीप्यमान सवणे व रलो 
सहित पत्तन ओर द्रोणमुख हेते है ॥ २२४२ ॥ 

सीतानदीके उत्तरतटपर उपसमुद्रमे चारो ओर वेदीआदिसे सहित छष्पन अन्त्रीप 
दोते है ॥ २२४३॥ 

नाना प्रकारके सनो निमित जिनेन््प्रासादोसे विभूषित रमणीय वे प्रामादिक मिध्या- 
दृष्ियोके भवनोसे रहित होते इए शोमायमान होति है ॥ २२४४॥ 

ये प्रामादिक ग्रः चावट, तिर, जौ ओर ईख इव्यादि घान्योसे परिपणे, दुर्भिक्ष व 
मारीआदि रोगोसे रहित तथा निलय उत्सवमे होनेवारे त॑ ओर गीतोके राब्दोसे सहित होते 
हें ॥ २२४५॥ 

कच्छाक्षत्मे एर, पत्र व फलके मारसे चोमायमान राखाओवाटे विचित्र वृक्षोसे घुशो- 
भित विविध प्रकारके वनखण्ड है ॥ २२४६ ॥ 

यह कच्छदेदा विचित्र सोपानोसे रचित द्वारेवाडी ओर कमट व उत्पख्वनोकी घुगन्धसे 
सहित रेसी पुष्करिणी व वापिकाओंसे रोभायर्मान है ॥ २२४५७॥ 


कच्छादेदमं भ्रमर व अजनके समान काठे सात महाकाय महमेव सात सात दिन तकं 
रात वषौकाखीन रत्रियोमे दिन बरसते है ॥ २२४८ ॥ 


दुन्दपुष्प ओर चन्द्रमाके समान सुन्दर आकाल बारह द्रोणमेघ भी वरसते है । वहां 
(~ 


एकस बीस नदियोके प्रपात उसनन होते है ॥ २२४९ ॥ 


कच्छादेरामे बहुत प्रकारके भेदोसे युक्त क्षत्रिय, वैरय तथा शदो तीनद्ी वरा 
है, अन्य वंडा वहां नही है ॥ २२५० ॥ 


१द्‌ ब मिच्ड्मवणाणहीणा. २ दुब ण्णः ३ द्‌ ब पिल्णा. 
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परचकभीदिरहिदो अण्णायपयद्रगेहिं परिहीणो । अइवद्िभणावद्वीपरिचत्तो सब्वकारसुं ॥ २२५५१ 
अवदुंबरफलसरिसा धम्मासासा ण तस्थ सुव्वति' । सिववम्मविण्डुचडीरविससिञ्ुद्धाण ण पुराणि ।। २२५२ 
पासंडसमयचन्तो सम्मादटीजणोधसंछृण्णो । णवरि विसेतो कसि पयद्दे भावमिच्छन्तं ॥ २२५ ३ 
मागधवरतणुवेहि य पभासदीवेहि कच्छविजयस्स । सोदे दि उवसमुदो उदीचचउतोर णहि जदो ॥ २२५४ 
अंतोखुहुत्तमवर कोडी पुव्वाण दोदि उक्कस्स । आउस्स य परिमाण णराण णारण कच्छम्मि ॥ २२५५ 
पृष्व १००००००० | 
उच्छेहौ दंडाणि पंचसया विविहवण्णमावण्ण । चसह षुद्द्री अंगेसु णराण णारणं ।। २२५ ६ 
“५० | &४। 


फच्छस्स य बहुमञ्ज्ञे सेखो णासेण दीहविजय डो । जोयणसयद्धवासो समदीहो देसलवासेण ।॥। २२५७ 


"० | २२१२ ७। 
१4 


सव्वाओ वण्णणाओ भणिदा चरभरहसेत्तविजयड । पएदुरिसि णादच्वं णवारे विततेस णिस्येमो ॥ २२५९८ 


यह देरा सदा परचक्रकी भीतिसे रहित, अन्यायप्ररत्तियोपते विहन ओर अतिबरष्टि-अना- 
वृ्टिसे पसियक्त है ॥ २२५१ ॥ 


उदुम्बरफटोके सदर धरमामास वहा सुने नदी जति | शिव, ब्रह्म, विष्णु, चण्डी, रवि, 
राशि व बुद्धके मदिर वहा नदी है ॥ २२५२ ॥ 
५ भ क, (~, क । (प त कप मू 9 =, त्‌ 
ह दरा पाषण्ड सश्रदायासे रहित ओर सम्यण्दष्टि जनोके समूहुसे व्याप्त हे | विरोषं 
इतना है कि यहां चिन्ह जीयेके मादमिध्यात्व विचमान रहता है ॥ २२५३ ॥ 


वेदी ओर चार तोरणोपे युक्त वक्षदेराका उपसमुद्र मागधः, वर्ततु एवं प्रमास द्वौपोसे 
दोमायमान है ॥ २२५४ ॥ 


कच्छादेशमे नर-नासििकी आयुका प्रमाण जघन्यरूपतत अन्तसुहूतं ओर उक्छृषटरूपसे 
्कोटिमाव्र है ॥ २२५५ ॥ प्रप १०००००००। 

वापर विविध वर्णेति युक्त नर-नारियोके रीरकी उचा पाचसो धनुप ओर प्ष्ठमागवी 
दयां चोसट होती है ॥ २२५६ ॥ ५०० | ६४ | 

कन्छादेराके बहमघ्यभागमे पचास योजन विस्ताखाख ओर देशविस्तारसमान उवा 
दीधविजयाद्धं नामक परैत है ॥ २२५७ ॥ ५० । २२१२२ 

उत्तम्‌ भरतकषेतरसम्बन्धी व्रिजयाद्धके विपयमे जिसप्रकार सम्पण वर्णन किया गया है, 
उसी प्रकार इस विजयादरका मी वर्णन समन्नना चाहिये । उक्त पवैतकी अपेक्षा यहां जो कुछ विशेषता 
है उसका निरूपण किया जाता है ॥ २२५८ ॥ 


॥ वि स । 


१ दयं एति. २६ विजयो. 
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विजाहराण तस्सि पत्ते दोतडसु णयराणि । पंचावण्णा होति इ कुंडाण य अण्णणामाणि ॥ २२५९ 
सिद्धक्खकच्छलंडा पुण्णाविजयङ्माणितिमिसणुहा । कच्छो वेसमणो णव णामा एदस्स कूडाणं ॥ २२६० 
सव्वेसँ कूडेसुं मणिमयपासादसोहमाणेसुं । चेद्रंति अदद्रड इंसाणिदस्स वाहणा देवा ॥ २२६१ 


२ „न क (> क $ च 


णीखाचरूदक्खिणदो उववणवेदीए दक्खिणि पासे । इडाणिः दोण्णि वेदीतोरणलन्ताणि चटति ॥ २२६२ 
ताण दक्खिणतोरणदारेण णिग्गदा हुवे सरिया । रत्तारत्तोदक्खा पुह एह गगाय सारिच्छा ॥ २२६३ 
रत्तारत्तोदादहि वेयडणगेण कच्छविजयम्मि । सववेद समाणाओं छक्खंडा णिम्मिदा एदे ॥ २२६४ 


क क 


रत्तारत्तोदाओ जदा चोदससदहस्समेत्ताहि । परिवारवाहिणीहि णिच पपिसति सीदद ॥ २२६५ 
१४००० | 

सीदाषु उन्तरदो विजयडगिरिस्स दक्िणे भागे । रत्तारत्तोदाणं जजाखडं भवेदि विचारे ॥ २२६६ 
णाणाजणवदणिहिदो अद्वारसदेसभाससनजुत्तो । ङुंजरतरगादिजदो णरणासीमडिदो रम्मो ।॥ २२६७ 

इस पवैतके ऊपर दोनो तटोमेते प्रयेक तटपर विचाधरोके पचवन नगर डे, ओर्‌ कूटो 
नाम भिन्न मिन दहै ॥ २२५९ ॥ 

सिद्ध, कच्छा, खण्डप्रपात, प्रणेभद्र, विजयाद्ध, माणिमद्र, तिमिश्रगुह, कच्छा ओर्‌ वैश्रवण, 
ये कमरः इस विजयाद्धके ऊपर खित नै कूटोके नाम है ॥ २२६० ॥ 

(~ ० ककुप र = ©... = द्र = 

मणिमय प्रासादोसे शोभायमान इन सव कूटीमेसे आठ कूटोपर ईशनिन्द्फे वाहनदेव 
रहते है ॥ २२६१ ॥ 

4 (~, त ओर 3 वनवेदीवे (* परम = च, ५ ण्ड 

नीर्पवेतसे दक्षिणकी ओर उपवनवेदीके दक्षिणपाश्चमागमे वेदीतोरणथुक्त दो कु 
सित है ॥ २२६२ ॥ 

इन दुण्डाके दक्षिण तोरणद्वा्ते गगानदीके सदस प्रथक्‌ प्रथवू्‌ रक्ता ओर्‌ रक्तोदा नामक 
दो नदियां निकडी है ॥ २२६३॥ 

रक्त-रक्तोदा ओर विजयाद्धंपवतसे कच्छदिरमे सत्र समान ये छह खण्ड निर्भित इए 
हे ॥ २२६४॥ 

चौदह हजागप्रमाण पयिारनदियोपे युक्त ये श््ता-रक्तोदा नदियां निलय सीतानदीमे प्रमेरा 
करती है ॥ २२६५ ॥ १४००० 

सीतानदीके उत्तर ओर विजयाद्गिर्कि दक्निणभाग्म स्ता-रक्तोदकि मध्य आर्यखण्ड 
हे ॥ २२६६ ॥ 

चे द च ५ ५ 9 (म ०७७५ 

यह आयखण्ड अनेके देशोसे सहित, अटारह देरामापाओसे संयुक्त, हाथी व अश्वादिवो 

युक्त ओर नर-नाप्िसे भण्डित होता इञ रमणीय है ॥ २२६७॥ 


१द्‌ब देवीए. २द्‌ बं ङइण्डाण. 


-४. २२७६ | चउत्थो महाधियारो [ ४३१ 


खेमाणामा णयरी जजाखंडस्स होदि मज्खछम्मि । एसा अणादणिहणा वररयणखचिदरमणिजा ।। २२६८ 
कणयमओो पायारो समतदौो तीए होदि रमणिज्नो! । चरियश्ाखयचारू विविहपदायाए्‌ करूप्पजञदोः ।॥ २२६९ 
कमङ्वणमडिद्‌ाएु सजन्त खादियाहि विउखष्‌ । ऊुसुमफरसोहिदेहि सोदहिष्टो बहुविहवणेहिं । २२७० 
तीष पमाणजोयण णवमेत्ते वरपुरीय वित्थारो । बारसजोयणमेत्त दीहत्त दक्खिणुत्तरदिसासु ।। २२७१ 
एक्तेकदिसामागे वणसंडा विविहङकसुमफरपुण्णा । सदिद तिसयसंखं पुरीए कीडतवरमिहुणा । २२७२ 
३६० । 
एकसहस्स गोउरदाराणे चक्कवदिणयरीएु । वररयणणिम्मिदाणं खुद्धयदाराण प॑चसया ॥ २२७३ 
९००० | ,५००। 

बारससहस्समेत्ता वीहीभो वरएुरीए्‌ रेहति । एकसहस्सपमाणा चउघट्ा सुहदसंचारा ॥ २२७४ 

९२००० | १००० 
फङिदहप्पवारुमरगयचामीयरपउमरायपहुदिमया । वरतोरणेहि रम्मा पासाद्‌ा तत्थ विधििष्णा ।। २२७५ 
पोक्खरणीवावीहि कमद्धप्परुङकसुदरं धसुरही सा । सपुण्णा णयरी ण णच्चतवि चित्तधयमाखा ।! २२७६ 


^~ {~ 


आयखण्डके मध्यमे क्षेमा नामक नगरी है। यह अनादिनिधन ओर उत्तम रनोपषे 
खचित [ भवनोसे } णीय है ॥ २२६८ ॥ 

इसे चायो ओर मागं वर अ्रट्योसे सुन्दर ओर धिविध प्रकारकी पताकाओके समूहसे 
सयुक्त रमणीय सुवणमय प्राकार है ॥ २२६९ ॥ 

यह प्राकार कमख्वनोसे मण्डित देसी विस्तृत खाईसे सयुक्त ओर एक ब फटोसे शोभित 
बहत प्रकारके वनोसे सोभायमान है ॥ २९७० ॥ 

उस उत्तम पुरीका विस्तार नौ प्रमाणयोजनमात्र ओर दक्षिण-उत्तर दिराओमे रम्बा बारह 
योजनमात्र है ॥ २२७१ ॥ 

दस नगरके प्रत्येक दिशाभागमे विविध प्रकारके फल-एढोसे परिपणे ओर क्रीडा कसते 
हए उत्तम [ खी-पुरुषोके ] युगोसे सहित तीनसौ साठ सल्याप्रमाण वनसमूह खित है ॥२२५७२॥ 

२६० | 

चक्रवतीकी नगरीमे उल्क र्नोसे निमित एक हजार गोपुर्ार ओर पाचसौ ्षुद्र दार 
है ॥ २२७३ ॥ १००० । ५०० । 

उस उक्कृष्ट पुरीम बारह हजापप्रमाण वीथियां ओर एक हजाखमाण सुखप्रद गमनसे 
संयुक्त चतुष्पथ दै ॥ २२७४ ॥ १२००० | १००० | 

वहांपर स्फटिक, प्रवाल, मरकत, सुवणं एत्र पद्मरागादिसे निर्मित ओर उत्तम तोरणोसे 
रमणीय विस्तीण प्रासाद है ॥ २२७५ ॥ 

नृत्य करती इई विचित्र ध्वजाओके समूहसे सहित वह नगरी निश्चय ही कमल, उत्प 
ओर कुमुदोकी गधे सुगधित एेसी पुष्करिणी तथा वापिकाओसे पिणं है ॥ २२७६ ॥ 


१द्‌ब समण्ज्ला. २द्‌ब दा. ३ द्‌ दतीससखा, ब श्ुदतीयसंखा. 


४३२ | तिरोयपण्णच्ची ( ४. २२७७- 


णरणारीगिवहेहिं वियक्खणेहि विचित्तरूवेहि । वररयणभूसणहि विविहेहि सोहिदा णयरी ॥ २२७७ 
क क च क (भ, मः 


णयरीए्‌ चक्कवदहरी तीए चद्रेदि विधिहगुणखाणी । आदिमसहडणज्ञदौ समचउरस्सगसखणो' ॥ २२७८ 


| 
७ न 


कुजरकरथोर भुवो रविंदुवरतेयपसरसं पुण्णोः । इंदो विन आणाएु सोहग्गेणं च मयणो र्वे । २२७९ 
धणदो विव" दाणेणं धीरेण मदरो ष्व सो होदि । जखही विव अक्खोभो पुहपुहविक्रिरियसत्तिजुदोः ।। २२८० 
पचसयचावतुगो सो चक्की पुष्यकोडिसखाऊ । दसविहमोगेिं जरो सम्मादट्री विसारूमदे ॥ २२८१ 
भजाखडम्मि टिद्‌ा तिष्थयरा पाडिदेरसंज॒त्ता 1 पचमहाकलछाणा चोत्तीसातिसयसंपण्णा ॥ २२८२ 
सथलसुरासुरमहिया णाणाविहरक्खणेहि संपुण्णा । चक्रहरणमिदचरणा तिरोयणाहा पसीदेतु ॥ २२८३ 
अमरणरणमिद चरुणा भन्वज्रणा्ण॑दणा पसण्णमणा । अद्रविहरिद्धिज्त्ा गणदहरदेवा सिद तस्सि ॥ २२८४ 
भणगारकेवलियुणी्ेरडिसुदकेवली तधा तारि । चेद्दि चाउब्वण्णो तस्स सघो गुणगणडो || २२८५ 


बरुदेववासुदेवा पडिसत्त्‌ तत्थ होति ते स्वे । अण्णोण्णबद्धमच्छरपयट्टघोरयरसंगामा ॥ २२८६ 


वह नगरी बुद्धिमान्‌ विचित्ररूप ओर उत्तम र्नोके भूषणोसे मूषित देसे अनेक प्रकारके 
नर-नारिथोके समूषह्ोसे शोभित है ॥ २२७५७ ॥ 

उस नगरीमे अनेक गुणोकी खानिखरूप चक्रवती निवास करता है । यह चक्रवती 
आदिके वन्नभमनाराचसहननसे सहित, समचतुरख्रूप शरीरसस्थानसे सयुक्त, हाथीके डडादण्ड- 
समान स्थूर भुजाओसे रोमित, सुं व चन्द्रमाके समान उत्कृष्ट तेजके विस्तारसे परिपरणै, आश्ञामे 
इन्द्र॒ जेसा, सुभगतासे मानो कामदेव, दानमे उुतेरके समान, यैभगुणसे समेरुपर्मतके सदृशा, समुदरके 
समान अक्षोभ्य ओर पथ्‌ प्रथक्‌ विक्रियाराक्तिसे युक्त होता है ॥ २२७८-२२८०॥ 

वह॒ चक्रवर्ती पांचसो धलुष ऊच, पूवेकोष्ग्रमाण आयुमे सहित, द प्रकारके भोगोसे 
युक्त, सम्यण्दष्टि ओर विराढ्‌ बुद्धिका धारक होता है ॥ २२८१ ॥ 

आयेखण्डमे स्थित, प्रातिहार्योतति सयुक्त, पांच महाकल्याणकोत्ते सहित, चोतीस अतिश- 
योसे सम्पन्न, सूरण सुशसुरोसे पूजित, नाना प्रकारके ठक्षणोसे परिपू, चक्रव्तियोसे नमस्कृत चरण- 
वाटे ओर तीनो द्येकोके अगिपति तीर्थकर परमदेव प्रसन हवे ॥ २२८२-२२८२ ॥ 

जिनके चरणोमे दव व मनुष्य नमस्कार कसते है, तथा जो मन्य जनोको आनन्ददायक 
प्रसनचित्त, ओर आठ प्रकारकी ऋद्धियोसे युक्त है, देसे गणधरदेव उस आ्भखण्डमे स्थित रहते 
हे ॥ २२८४ ॥ 

उस आर्यखण्डमे अनगार, केवरीसुनि, परमरविप्रा्तऋषि ओर श्रतकेवढी, इसप्रकार गुण- 
समूहसे युक्त चातुवेण्य सघ स्थित रहता है ॥ २२८५ ॥ 

वहांपर्‌ बलदेव, वासुदेव ओर प्रतिशत ( प्रतिवासुदेव ) होते है । ये सव परस्परम वापे 
हए मत्सरभावसे घोरतर संप्राममे प्रवृत्त रहते है ॥ २२८६ ॥ 

( संदष्ट भूमे देखिये ) 
९ द्‌ बप्टाणं २द्‌ब युवा रद्‌ बरविंदवर सपुण्णा दव मयणव्,५द्‌ बध णद्‌ 

पिव. ६्द्‌ब जदा. ७ द्‌ ब भुणिवरार. 


-४, २२९५ 1 चउत्थो महाधियारो [ ४२२ 


रायाधिरायवसहा तस्थ विरायंति ते महाराया । छत्तचमरेदिं उत्ता अद्धेमहाघयरूमडल्िया !! २२८७ 

। अजखडपरूवणा सम्मत्ता । 
णामेण सेच्छखडा अवसेसा होति पंच खंडा ते । बहुविहभावकरूका जीवा मिच्छागुणा तेसु ॥ २२८८ 
णादरुपुखिदिबञ्बरकिरायपहुदीण सिंघरखादीण । मेच्छाण छुरेहि जुदा भणिदा ते मेच्छखंडा ओ ॥ २२८९ 
णीरूाचरुदक्खिणदु वक्खगिरिंदस्सः ुच्वदिब्भागे । रत्तारत्तोदाणं मज्कषम्मि य मेच्छलंडबहमञ्जषे ॥२२९० 
चक्कहरमाणमरणो णाणाचक्कीण णामसंछृण्णो । अत्थि वसह त्ति सेरो भरदक्खिदिवसहसारिच्छो ॥ २२९१ 
एवं कच्छाविजभो वाससमासेहि वण्णिदोः एत्थ । सेखाणं विजयाणं वण्णणमेर्वविहं जाण ॥ २२९२ 
णबरि विसेसो एको ताणं णयरीण अण्णणामा य । खेमपुरी रिटक्खा रिटरपुरी खग्गमंजुसा दोण्णि ॥ २२९३ 
ओसहणयरी तह पुंडरीकिणी एवमेत्थ णामाणि । सत्ताणं णयरीणं सुकच्छपसुहाण विजयाणं ॥ २२९४ 
अह्ण एक्रसमो चच्छप्पसुहाण होदि विजयाण । णवरि विसेसो सरियाणयरी्णं अण्णणामाणि ॥ २२९५ 


वहां श्रेष्ठ राजा, अधिराज, महाराज, छ्र-चमरोसे युक्त अधमण्डलीक, महामण्डलीक 
ओर सकटमण्डङीक विराजमान रहते है ॥ २२८७॥ 


आयैखण्डकी प्रखूपणा समाप्त इई | 


रोष पाच खण्ड नानसे म्ठेच्छलण्ड है । उनमे स्थित जीव मिथ्यागुणोसे युक्त ओर 
बहत प्रकारके भावकठ्कसे सहित हेते है ॥ २२८८ ॥ 


ये म्लच्छवण्ड नाहट, पिद, बबेर ओर किरातप्रभृति तथा चिहढदिक म्टेच्छोये 
कुरोसे युक्त कदे गये है ॥ २२८९ ॥ 


नीखाचर्के दक्षिण ओर व्षार पवेतके पवदिग्भागमे रक्ता-रक्तादाके मध्य भ्ठेच्छ- 


खण्डके बह्मध्यमागमे चक्रधरोके मानका मदेन करनेवाला ओर नाना चक्रवर्तियोके नामेोपे व्याप्त 
भरतकषतरसम्बन्धी वृषभगिर्कि सदृशा वृषभ नामक पथैत है ॥ २२९०-२२९१॥ 


इसप्रकार यहा सक्षेपमे कच्छादराके विस्तारादिका वणन किया गया है | रोष क्षत्रोका 
वणन भी दसी प्रकार जानना चाद्य ॥ २२९२ ॥ 


यहां विशेषता केवट एक यही है कि उन क्षेत्रो नगसियोके नाम मिन है--क्षेमपुरी, 
रा नामक, अरिषपुरी, खड्गा, मंजूषा, ओषधघनगरी ओर पुण्डरीकिणी, इसप्रकार ये यहां सुकच्छा 


शरे ऋक 


आदि सात देशोकी सात नगसरियोके नाम है ॥ २२९२३-२२९४॥ 


वत्सा आदि आठ देशम समानता है । पर्त विष यही है कि यहं नदी ओर नगरि- 
योके नाम भिन्न है ॥ २२९५ ॥ 


९दब ज्‌. २द्‌ ब अद्धगिरिदस्ष ३ द्‌ ब वण्णिदा. 
ग, 55 


४२४ ] तिरोयपण्णत्ती | ४. २२९६- 


गगालिधृणामा पडिविजयं वाहिणीभो' तिष्टति । भरहक्खेत्तपवण्णिदगंगासिधूहि सरिसाभो ॥ २२९६ 
णयरी सुसीमकुंडरुअवराजिदपहकरा य णामाणि । अका पउमवदीया ताण सुभा रयणसचया कमसो ॥२२९७ 
पुव्वविदेहे व कमो अवरविदेहे वि सेस ददट्ब्योः । णवरि विसेसो एको णयरीणे अण्णणामाणि ॥ २२९८ 
भस्सपुरी सीहपुरी महापुरी तह य होदि विजयपुर । अरजा विरज्ञासोकाठं वीदसोक त्ति पमपहुदीणं ॥२२९९ 
विजया य वदजयंता जयंतावराजिदाभो तह चेव । चक्री खग्गपुरी अउञक्षणामा यवज््धं त्ति ॥ २३०० 
कमसो चप्पादीणं विजयाणं जडपुरीण' णामाणि । एष्कत्तीसपुरीणं खेमासर्सिा पसंसा ॥ २३०१ 
इगिगिषिजयमन्सथदीदाविजयणवसुकूडेस । दक्खिणपुभ्व विदिभो गिप्रणियविजयक्खमुभ्वहद्‌ ॥ २२०२ 
उत्तरषुष्वं दुचरिमकरडे। तं चेय धर्‌ सेस। य । सगकूडा णामेहि भर्वति कच्छम्मि भणिदेहिं ॥ २३०३ 
रत्तारत्तोदाभो सीदासीदादयाण दक्खिणद्‌ । भगे तह उन्तरए गगासिघू व केवि भासति ॥ २३०४ 
पाठान्तरम्‌ । 


यहा प्रत्येक क्षेत्रमे भरतक्षेत्रमे कही गईं गेगा-सिन्धुके सदश गगा ओर सिधु नामक 
नदियां स्थित है ॥ २२९६ ॥ 


सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रमकरा, अंका, पद्मवती, शुभा ओर रनसंचया, ये करमशः 
उन देशंकी नगस्यिके नाम है ॥ २२९७॥ 
्रेविदेहके समान ही अपर-विदेहमे भी वह क्रम जानना चाहिये । विरेष एक यह्‌ है 
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कि यहा नगसियोके नाम भिन्द है॥ २२९८॥ 


अश्चपुरी, सिहपुरी, महापुरी, विजयपुर, अरजा, विरना, अशोका ओर वीतसोका, इसप्रकार 
ये पद्मादिक देदोकी प्रधान नगरियोके नाम है ॥ २२९९ ॥ 


विजया, वेजयन्ता, जयन्ता, अपराजिता, चक्रुर, खड्गपुरी, अयोध्या ओर अवध्या, 
इसप्रकार ये क्रमसे वप्रादिक देरोंकी आठ नगयियोके नाम है | उक्त इकतीस नगरियोकी प्ररासा 
्षेमापुरीके समान ही जानना चाहिये ॥ २३००-२३०१॥ 


प्रयक देदाके मध्यमे सित ठ्त्रे विजयाद्धं पर्वते उपर जो नौ नै कूट है, उनमेप 
दक्षिण-पू्ैका दितीय कूट अपने देके नामको ओर उ्तर-ूर्का द्विचरम कूट भी उसी देर 
नामको धारण करता है | रोप सात कूट कच्छ रामे के गये नामोे युक्त है ॥२२०२-२३०३॥ 


कितने ह्वी आचाय सीता-सीतोदाये दक्षिण मागमे रक्ता-स्तादा ओर उसीप्रकार उत्तर 
भागमे गगा सिन्धुनदियोका भी निरूपण करते है ॥ २३०४॥ पाटान्तर | 


१द्‌ब वाहिणीए्‌. २दबद्टराओ. ३द्‌ ब विरजासोोउ. ४ द्‌ व यउच्ज्ञ. ५द्‌ ब अदिपुरीण. 
दद्‌ ब इगिविजयमन्कत्थ दीहाविजयड" ई 
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पत्ते पुज्वावरविदेहविजणएसु जजखंडम्मि । सीदासीदोदाणं दुतडसुं जिणिदपडिमाओ ॥ २३०५ 

चर्देति तिण्णि विष्णि य पणमियचरणा तियंसणिवदेदिं । सन्वाओे छण्णउदी तित्थट्ाणाणि मिखिदिज ॥२३०६ 
गयदुंतगिरी सोरुस सीदासीदोदयाण तीरे । पणसयजोयणउदया करुगिरिपासेसु एकसयदीणा ॥ २३०७ 

५.०० } ४०० | 

वक्खाराणं दोसुं पासेसुं होति दिब्ववणसंडा । पुह पुह गिरिसमदीदा जोयणदरमेत्तवित्थारा ॥ २३०८ 
सन्वे वक्खारगिरी तुरंगखंधेण होति सारिच्छा । उवरिम्मि ताण कूंडा चत्तारि हवति पतेकं ॥ २३०९ 
षिद्धो वक्खारुडाधोगद्‌ विजयणामकृडा यˆ । ते सव्व रयणमया पव्वयचउभागउच्छेहां ॥ २३१० 
सीदासीदोदाणं पासे पक्र जिणिदभवणजुदु । ससा य तिण्णि कूडा वेतरणयरेहि रमणिन्ना ॥ २३११ 


रोहीए समा वारसविभगक्तरियाओ वासपहुदीहि । परिवारणद्रंभो तह दोस विदेहेस पतेकं ॥ २३१२ 
८००० | 


कं चणसोवाणाओ सुर्गधविमलेहि सङिरुभरिदाओ । उववण्वेदीतोरणजुदाओ ण्चतउम्मीभो ॥ २३१३ 
तोरणदाराणुवस्मिंगणद्टिद जिणणिकेद णिचिद्‌ाभो । सोहति णिर्वमाणा सयरूाभो वि्भगसरियाभो ॥ २३१४ 


पूवापर विदेह क्षे्ोमेसे प्रसेक क्ेत्रके आयलण्डमे सीता-सीतोदाके दोनो किनारोपर, 
जिनके चरणोमे देवोके समूह नमस्कार करते है एसी तीन तीन जिनेन्द्रप्रतिमाये स्थित है । ये स 
तीथस्थान मिरुकर छ्यानवे है ॥ २३०५२३०६ ॥ 

सोह गजदन्तपवेत साता-सीतोदाके किनारोपर॒पांचसौ योजन ओर्‌ कुटाचरोकषे 
पाश्रमागोमे एकसौ कम अथात्‌ चारसौ योजन ऊंचे है ॥ २३०७॥ 

वक्षार॒पवेतोके दोनो पाश्चमागोमे प्रथक्‌ प्रथ्‌ पवैतसमान छ््रे ओर अद्रयोजनमात्र 
विस्तारवाटे दिव्य वनखण्ड है ॥ २३०८ ॥ 

सव वक्षार पवेत घोडके स्के; संदा हेति दे । इनमेसे प्रसेक पवैतकरे उपर चार कूट 
है ॥ २३०९॥ 

इनमेसे प्रथम सिद्धकूट, द्वितीय वक्षास्के समान नामवाखा, ओर शेप दो कूट वक्षारोके 
अधस्तन ओर्‌ उपरम कषेत्रोके नमसे युक्त है । वे सत्र रनमय कूट अपने पर्वतकी उचाक्के चतु- 
माग प्रमाण च्चेदहै ॥२३१०॥ 

सीता-सीतोदाके पा्चमागमे एक कूट जिनेन्द्रभवनसे युक्त, ओर रोष तीन कूट व्यन्तर 
नगरोसे रमणीय है ॥ २३११॥ 

दोनो विदेहोमे रोहिते समान विस्तारादिसे सहित बारह विभगनदियां है । इनमे 
प्रञ्क नदीकी पिर नदियां रोहितके ही समान अङ्का हजार प्रमाण है ॥ २३१२ ॥ 

सम्पूणे व्रिमगनदियां ुवणेमय सेपानेसे स्ठित, सुगयित निभे जख्से परिपूर्ण, उपवन, 
वेदी एवं तोरणीसे संयुक्त, नुत करती इई छहरोसे सहित, तोरणद्रारोके उपसि प्रदेशमे सित जिन- 
भवनोसे युक्त ओर उपमासे रहित होती हई शोभायमान होती है ॥ २२३१३-२३१४॥ 


द्‌ घ्िद्धा वक्खारमोगदविजओ णागणाम कूडा. रद्‌ ब उच्छी. ३द्‌ ब तोरणदाराउवलिमिः, 
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सीदाए उत्तरदो दीभोववणस्स' वेदिपच्छिमदौ । णीराचर्दक्सिणदो पुव्वते पोक्खरवर्दीविस्रए ॥ २३१५ 
चेदि देवारण्णं णाणातस्संडमंडिदं रम्मे । पोक्लरणीवावीदि कमटप्परुपरिमरिष्धाहिं ॥ २३१६ 

तस्ति देवारण्णे पासादा कणयरयणरजदमया । वेदीतोरणधयवडपड्ुदीहिं मडिद्‌ा विउरा ॥ २३१७ 
उप्पत्तिमचियादह' अदिसेयपुरा य मेहणगिहाहः । कीडणसाराओो सभासालाभो जिणणिकेदेसुं ॥ २३१८ 
चरविदिसासु गेहा इ॑साणिदस्सर अगरक्खाणं । दिप्पततरयणदीवा बहुविहधुव्॑तधयमारा ॥ २३१९ 
दक्लिणदिसाविभागे तिप्परिसाणं पुराणि विविहाणि* । सत्ताणमणीय।ण' पासादा पच्छिमदिसाए ॥ २३२० 
किम्बिसअभियोगाणं सम्मोदसुराण तत्थ दिब्भागे । कद्प्पाण सुराणं होति विचित्ताणि भवणार्णिं ॥ २३२१ 
एदे सव्वे देवा तेसु कीडति बहुविणेदेहि । रम्मेसु मदिरेसं हंसाणेदस्स परिवारा । २३६२२ 

सीदाय दक्खिणतडे दीवोववणस्ल वेदिपच्छिमदो । णिसहाचखउत्तरदो पुव्वाय दिसाए चच्छस्स ॥ २३२३ 
देवारण्णं अण्णं चेद्रुदि पुञ्वस्स सरिसवण्णणयर । णवरि विसेसो देवा सोहम्मिदस्स परिवारा ॥ २३२४ 


सीतानदके उत्तर दीपोपवन सबन्धी वेदीके पश्चिम, नीट्पकव॑तके दक्षिण ओर पुष्कटावती 
देरके प्रवीन्तमे नाना वृ्षोके समूहे मण्डित तथा कमठ व उत्पटोकी घुगन्धसे संयुक्त ेसी 
पुष्करिणी एवं वापिकाओसते रमणीय देवारण्य नामक वन खित है ॥ २३१५-२३१६॥ 
५ न ४७ ध ५. ^ ^~ थ £\ = ५ ल 9 
उस देवारण्यमे सुवण, र्न वर चांदीसे निर्मित तथा वेदी, तोरण ओर ध्वजपटादिकोसे 
मण्डित विराट प्रासाद दै ॥ २३१७॥ 
इन प्रासादोमे उत्पत्तिमचिका ( उपपाद शय्या ), अभिभेकपुर, भेथुनगृह, कीडनराठा, 


{५ 


सभाशाख ओर जिननिकेत सित है ॥ २३१८ ॥ 


(^ 


वारो विदिश्ाओमे प्रदीप्त रनदीपकोसे सहित ओर बहत प्रकारकी फहराती हई ध्वजा- 
ओके समूहोसे सुशोभित दशानिन्द्के अंगरक्षक देवोके गृह है ॥ २३१९॥ 

दक्षिणदिदश्यामागमे तीनो पासिद देवोके विविध भवन ओर पश्चिम दिङ्ामे सात 
अनीकदेवोके प्रासाद है ॥ २३२० ॥ 

उसी दिशामे किलिष, आमियोग्य, संमोहघुर ओर कन्दर्पदेवोके विचित्र भवनं 
है ॥२३२१॥ 

ईेानिन्द्रके पखिारस्व्प ये सव देय उन रमणीय भवनोमे बहत प्रकारके विनोदोसे 
क्रीडा कसे दै ॥ २६३२२ ॥ 

्रीपोपबनसम्बन्धी वेदीके पश्चिम, निपधाचट्के उत्त ओर वत्सादेशकी प्रमैदिशामि सीता- 
नदकि दक्षिण तय्पर्‌ पूर्वोक्त देवारण्यके सदर वणनवाछा दूसरा देवारण्य भी स्थित है । विष 
केवर इतना है कि इस वनमे सौधभेदनद्रके पिर देव कीडा कते है ॥ २३९२-२३२४॥ 


१ द्‌ दीवावकणस्स. २ द्‌ च उप्पत्तिमडिदाईं ३द्‌ ब मिहुणगिहार्हि- ४ द्‌ ब पुराण विविहयाण, 
५ द्‌ ब्र सत्ताण जगीयाण, 
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सीदोदादुतडसुं दीओववणस्स वेदिपुव्वाए । गीरुणिसहदिमञ्जे अवरविदेहस्स अवरदिव्भाएु ॥ २३२५ 
बडुतररमणीयाइं भूदारण्णाह दोण्णि सोहति । देवारण्णसमाण सथ्वं चिय वण्णणे ताण ॥ २३२६ 
। एवं विदेहवण्णणा समन्ता । 


णीर्गिरी णिसहो परिव उत्तरपासम्मि दोविदेहाण । णवरि विसेसो अण्णेः कूडाण देवदेविदहणामा ॥ २ ३२७ 


सिद्धक्खो णीलक्खो पुच्वविदेहदो त्ति सीदृकिन्तीओ । ण।री अवरविदेहो रम्मकणामावदसणो कूडो ॥ २३२८ 
एदेसु पठढमकूडे जिणिद्‌ भवण विचित्तरयणमय । उच्छेहष्यह्ुदीहि सोभ" सि जिणखयसमाणं ॥ २३२९ 
सेसेसुं कूडसु वेतरदेवाण होति णयरीभओ । णयरीसुं पासादा पि चित्तरूबा गिरुवमाणा ।। २३३० 
वेतरदेवा सब्वे णियणियकृडाभिधाणसंजुत्ता । बहूुपरिारा दस्धणुतुंगा प्टप्पमाणाञ ॥ २३३१ 
उवरिम्मि णीरुगिरिणो केसरिणामदह म्मि दिव्वम्मि । चेदि कमरूमवणे देवी कित्ति त्ति चिक्ादा ।। २६३२ 
धिदिदेवीय समाणो तीए सोहेदि सब्वपरिवारो । दसचावाणि तुगा गिर्वमङवण्णसतंपुण्णा ।। २३३३ 

द्वीपोपवनसम्बन्धी वेदीके परै ओर अपरविदेहके पश्चिम दिग्भागमे नीट-निपध्पर्वतयै 
मध्य सीतोदाकरे दोनो तटोपर बहृतसे वृक्षोसे रमणीय भूतारण्यनामक दो वन रोभित है । इनका 
है ॥ २३२५-२३२६॥ 
किप 


समस्त वणन दे्वारण्योके ही समान है ॥ 
इसप्रकार विदेहक्षेत्रका कथन समाप्त इआ | 

दोनो विदेहोके उत्तर पाश्चभागमे निषधके हयी समान नीखगिरि मी स्थित है | विरोष 
स्तना है कि इस पर्वैतपर स्थित कूटो, देव-देवियो ओर द्रहोके नाम अन्य ही है ॥ २२३२७॥ 

सिद्धस्य, नीटाए्य, पतविदेह, सीता, कीर्ति, नाशै, अपरविदेह, रम्यक ओर अपदर्न, 
इसप्रकार इस पर्वतपर ये नौ कूट स्थित है ॥ २३२८ ॥ 

ईनमेसे प्रथम कूटकः ऊपर सौमनसस्य जिनाख्यके समान उचाई आदिसे सहित विचित्र 
एततमय जिनिन्द्रभवन स्थित है ॥ २३२९॥ 

रोष कूटोपर व्यन्तर्देवोकी नगरिया ओर्‌ उन नगस्योमे विचित्ररूपवाटे अनुपम प्रासाद 
दै ॥२३३०॥ 


सब व्यन्तर देव अपने अपने कूटोके नामस सयुक्त, बहत परिवारेसे सहित, दशा धनुष 
ऊचे ओर एक पल्य-प्रमाण आयुवाठे है ॥ २३३१॥ 

नीख्गिरिकि ऊपर स्थित केसरीनामक दिष्य द्रहके मध्यमे रहनेवाटे कमरु-मवनपर कीर्ति 
नामसे विष्यात देवी स्थित है ॥ २३३२॥ 

उस देवीका सव्र परिवार ध्रतिदेवीके समान दी शोभित है । यह देवी दश्च धनुष 
ऊंची ओर अनुपम खवण्यतते परपुणं है ॥ २३३३ ॥ 


1, 


१द्‌ ब विस एसो अण्णे 
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आदिमसाणज्ुदा वररयणविभूसणहिं विविहेहिं । सादहिदसुदरमुत्तीः दंसाणिदस्स सा देवी ॥ २३३४ 
। णीरगिरिवण्णणा समत्ता। 


रम्मकविजओ' रम्मो हरिवरिसो वं वरवण्णणाजुत्तो । णवर विततेसो एको णाभिणगे अण्णणामाणि ॥ २३३५ 


रम्मकभोगखिदीए बहूुमञ्ज्ञे होदि पडमणामेण । णाभिगिरी रमणिजो णियणामदेहिं देवेहि ॥ २३३९६ 


[$ 


केसरिददहस्स उत्तरतोरणद्‌रेण गिग्गदा दिव्वा । णरकता णाम णदी सा गच्छिय उत्तरमुहेणं ।। २३३७ 
णरकेतकुंडमञ्चे णिवडिय णिस्सरदि उत्तरदिसाए । तत्तो णाभिगिरिदं कष्दूण पदाहिणं पि पञ्च व ॥ २३३८ 


$ ऊ ५. 


गतूण सा मञ्ज रम्मकविजयस्स पच्छिमसुहे्िं । पाविसेदि रखवणजरहि परिवारणदीहिं संजन्ता ।। २३३९ 

। रम्मक्रविजयस्स परूवणा समन्ता । 
रम्मकभोगखिदीए उत्तरभागम्मि होदि रम्मिगिरी । महहिमवंतसरिच्छ सयर चिय वण्णणं तस्स ।। २३४० 
णवरि य ताणं" कड दहपुरदेवीण अण्णणामाणि । सिद्धो सूम्मीरम्म एणरकताुद्धिरुप्पो त्ति ॥ २३४१ 
हेरण्णवदो मणिकचणकूडो रम्मियाण तहँ । कूडाण इमा णामा तेसु जिणमंदिर पटमकूडे ॥ २३४२ 
सेसेसु कृडेसु वेतरदेवाण होति णयओं । विक्खादा ते देवा णियणियकृडाण णामेहिं । २३४३ 


आदिम सस्थान अथौत्‌ समचतर्च सस्थानसे सहित, विविध प्रकारये उत्तम रनोके 

भूषणाक्ष सुराभत सुन्दरम्‌(त वह ईयानन्द्रक्ण दव। हं ॥ २३३४॥ 
र सप्रकार नीद्गिरिका वणेन समाप्त इजा | 

रमणीय रम्यकविजय भी हसिधैके समान उत्तम वर्णना्ने युक्त है । विदेपता केवर एकं 
यह्वी है कि यहा नाभिपवेतका नाम दूसरा है ॥ २३३५॥ 

रम्यकभोगभूमिके बहुमध्यभागमे अपने नामवाढे देवोसे युक्त रमणीय पद्म नामक नाभिगिरि 
सित है ॥ २३३६॥ 

केसरी द्रहके उत्तर तोरणद्वारसे निकी इई दिव्य नरकान्ता नामकं प्रसिद्ध नदी उत्तरी 
ओर्‌ गमन करती इई नरकान्तकुण्डके मन्यमे पडकर उत्तरकी ओते निकठ्ती है । प्रशवात्‌ वह नदी 
पिमे, ही समान नामिप्वेतको प्रदक्षिण करके रम्यककषत्रके मध्यतसे जाती इई पशचिममुख होकर 
परिवारनदियोके साथ स्वणसमुदरमे प्रवेदा करती है ॥ २३३७-२३३९॥ 

रम्यकक्षेत्रका वणन समाप्त हज । 

र्यकभोगभूमिके उत्तरमागमे रृक्रिमपवैत है । उसका स॒म्पर्णवर्णन महाहिमवाने सदस 
समन्नना चाहये ॥ २२३४० ॥ 

विरोष इतना हे किं यहां उन कूट; दह, पुर्‌ ओर देवि्योके नाम भिन है । सिद्ध, रुक्म, 
प्यक) नरकान्ता, वुद्धि, रूप्यकूढा, दैरण्यवत ओर मणिकाचन, ये रृक्षिमपर्मतपर स्थित उन आ? 
कृटोके नाम है । इनमे प्रथम कूटपर जिनमन्दिर ओर रोष कृटोपर व्यन्तरदेगोकी नगसिया है । 
वे देव अपने अपने कृटोके नामोसे विषयात है ॥ २३४१-२३४२ ॥ 


द्‌ मूही, बही २द्‌बव्विज्डरी. ३द्‌वबवि ४द्‌ णिवछ्यि. ५द्‌ ब णवरिय्‌ णाम 
ददु ब॒ दुंडा रणिया तह्य णवधु 


~. २३५३ । चउत्थो महाधियारो [ ४३९. 


© 


रुम्मिगिरिदस्सोवरि बहुमज्छे होदि पुंडरीयदहौ । फुषटतकमरूपउरो तिर्गिछददस्स परिमाणो ॥। २३४४ 
तदहकमर णिकेदे देवी णिवसेदि शुद्धिणमिणं । तीए हवेदि अद्धो परिवारो कित्तिदेवीदो ॥ २३४५ 
णिरूवमलावण्णतणू वररयणविभूसणेहि रमणिजा । विव्रिहविणोदाकी इण ईंसाणिदुस्प सा देवी । २३४६ 
तदहदक्खिणतोरणदारेण णिगदा णड णारी । णारीणामरे कुंडे णिवददि गंतूण थोवसुहीः ॥ २३६४७ 
तदर्खिणदारेण णिस्सरिदूण च दक्लिणसुही सा । पत्ता णाभिगिरिदं कादूण पदादिणे हरिणं वा ॥ २३४८ 
रम्मकभोगलिदमएु बहुमज्जछेणं पयादि पुष्वसुही । पविसेदि रुवणजरूहि परिवारतरगिणीहिं जदा ॥ २३४९ 
। रुम्मिगिरिवण्णणा समन्ता । 
विजअ देरण्णवदो हेमवदो व प्पवण्णणाजुन्तोः । णवरि विसेसो एको दह्णाँभिणदैण अण्णणामाणि ॥ २३५० 


क, ७ क क, । क क 


तस्स बहुमञ्खभागे विजयड्धो होदि गधवेतो त्ति । तस्सोवरिमणिकेदे पभासणामो हिद देवो | २३५१ 


[ 

पु 
हि 
[क 


पुडरियदहार्हितो उत्तरदारेण रप्पकूरुणहं । गिस्सरिदूणं गिवददि कड सा रप्पकूरूभ्मि ॥ २३५२ 


तस्सुसरद्ारेण णिस्सरिदूणं च उत्तरमुही सा । णाभिगिरिं कादूणं पदादिण रोहिसरिय घ्व ।॥ २३५३ 


र्किमिपवैतके ऊपर बहूमध्यभागमे एके हर प्रचुर कमटोसे संधुक्त तिगि्रहके समान 
प्रमाणवाढा पुण्डरीक द्रह है ॥ २३४४ ॥ 

उस द्रहसम्बन्धी कमर-भवनमे बुद्धि नामक देवी निवास करती है। इसका पिर 
कीर्तिदेवीकी अपेक्षा आधा है ॥ २३४५ ॥ 

अनुपम खवण्यमय रारीरसे संथुक्त, उत्तम रसनोके भूषणोसे रमणीय ओर विविधप्रकारके 
विनोदसे कीडा करनेवाटी वह ईंरानेन्द्रकी देवी है ॥ २३४६ ॥ 

उस द्रहके दक्षिणतोरणद्वारसे निगेत नारी नदी स्तोकमुखी ( अर्प-विस्तार › होकर नारी- 
नामक कुण्डमे गिरती है ॥ २३४७॥ 

पश्चात्‌ वह कुण्डके दक्षिणतोरणद्वारसे निकलठ्कर दक्षिणमुख होती इई नामिगिरिको 
पाकर ओर उसे हरित्‌ नदीके समान ही प्रदक्षिण करे रम्यकमभोगभूिके बहुमघ्यभागमेसे पूरषैकी 
ओर जाती इई पयिरनदियोसते युक्त हयोकर ट्वणसमुद्रमे प्रवेरा करती है ॥ २३४८-२३४९॥ 

रुकिमिपवतका वणन समाप्त हआ । 

हेरण्यवतक्ेत्र हैमवतकनेत्रके समान वणैनत्ते युक्त है । विेषता केव एक यह है के 
यहां द्रह, नाभिगिरि ओर नदियोके नाम भिन दहै ॥ २३५० ॥ 

इस क्षत्रके बह्मध्यभागमे गन्धवान्‌ नामक विजयाद्धं ( नामिमिरि) है| इसके ऊपर 
स्थित भवनमे प्रभास नामक देव रहता है ॥ २३५१ ॥ 

पण्डरीक द्रहके उत्तरारसे वह रप्यकरूटानदी निकठकर रूप्यकूक नामक कुड गिरती 
हे ॥ २३५२ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वह इस कुण्डके उत्तरद्वारे निकठ्कर उत्तरकी ओर गमन करती इई रेहित्‌ 


१द्‌बधोवषुही. द्‌ ब त्ता. ३ द्‌ वेणभीण, ब देवणाभीण. 
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पर्छिममुहेण गच्छिय परिवारतरगिणीदिं सजुत्ता । दीवजगदी बिषेणं पविसदि कष्छोरिणीणाहः ॥ २३५४ 
। ेरण्णवद्‌ पिजयवण्णणा समतता । 
तभ्विजउत्तरभाो सिहरीणामेण चरमङररतेरो । दहिम्वतस्स सरिष्छं सयर चिय वण्णणं तस्त ॥ २३५५ 
णवरि विसेसो कूडषहाण देवाण देविसरियाणं । अण्णा णामाई तरिंष सिद्धो पढमकडो ॥ २३५६ ` 
सिहरी हेरण्णवदो रसदेवीरत्तरुच्छिकचणया । रत्तवदी मधवदी रेवदमणिकंचणे कूड ॥ २३५७ 
एकारसकूडाण पुह पुह पणुबीस जोयणा उदभो । तंसुं पठमे कूडः जिणिदभवण परमरम्मं ।॥ २३५८ 
ससु कुड णियणियकू डाण णामसजुत्ता । वेंतरदेवा मणिमयपासदेसुं विरायति ॥ २३६५९ 
मपंडरीयणामा दिष्वदहो सिहरिसेरुषिहरम्मि । परउमदहसारिच्छा वेदीपहुदेदिं कयसोहा ॥ २३६० 
तस्स सयवस्चभवणे" रच्छियणामेण गिवसदे देवी । तिरिदेवीए सरिसा दंसाणिदस्स सा देवी ॥ २३६१ 
तदृहदक्खिणतोरणदरिण सुवण्णकूरुणामणदी । णिस्सप्यि दक्खिणमुही णिवदेदि सुवण्णकूरुकंडम्मि २३६२ 
तदक्रिणद्रेण णिस्सरिदूणं च द्क्लिणञुही सा । णाभिगिरि कादूणं पदाहिणं रोदिसरिय व्व ॥ २३६४ 


नदीके समान नाभिगिखिो प्रदक्षिण करके पश्चिमकी ओर जाती है । पुनः परिारनदियोसे संयुक्त 
होकर वह नदी जग्बद्ीपकी जगतीके वरिम होकर ख्वणसमुदरम प्रवेश करती है ॥२३५३-२३५४॥ 
हैरण्यवतक्षेत्रका वणन समाप्त हआ । 

इस क्ेत्रके उत्तरमागमे शिखरीनामक अन्तिम वकुख्प्ैत स्थित है । इस पर्मतका सम्पण 
वणन हिमवान्‌ पर्वतके सदश है ॥ २३५५ ॥ 

विरोष यह है कि यहां कूट, द्रह, देव, देवी ओर नदियोके नाम भिन्न दहै । उस पयैत- 
पर भ्रथम सिद्ध कुट, शिखशै, हैरण्यवत, रसदेवी, रक्ता, ठक्ष्मी, कांचन, रत्तवती, गन्धवती, खेत 
( रावत ) ओर मणिकांचनकूट, इसप्रकार ये ग्यारह कूट स्थित है । इन ग्यारह कूटोकी ऊचा 
पृथक्‌ प्रथक्‌ पर्ची स योजन प्रमाण है । इनमेपते प्रथम कूटपर्‌ परमरमणीय जिनेन्द्रभवन ओर शेष 
कूटापर स्थित मणिभय प्रासादेमि अपने अपने कूटोके नामेोसे संयुक्त व्यन्तर देव विशजमान है 
॥ ९२५६ -२२३५९ ॥ 

इस शिखरीरैर्के रिखरपर॒पदूमद्रहके सदश वेदी आदिते शोभायमान महापुण्डरीक 
नामक दिव्य दह है || २६३६० ॥ 

इस तारके कमरभवनमे श्रीदेवीके सब्ड जो रषक्ष्मी नामक देवी निवास करती है, 
बह ईंशानिन्द्रकी देवी है ॥ २३६१॥ 

उस द्रहके दक्षिणतोरणद्रारसे निकल्कर सुवणेकूखानामक नदी दक्षिणमुखी होकर सुवणै- 
कूलकुण्डमं गिरती हे ॥ २२३६२ ॥ 


तसश्वात्‌ उस कुण्डके दश्षिणद्रारसे निकरुकर वह नदी दक्षिणुखी होकर रोहित्‌ नदीके 


१द्‌ ब क्ट्टोरिणिं णाम. २ द्‌ बर कूडदहाबि. २द्‌बकृडो. ४ द्‌ व पवत्तसुमवणे. 
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देरण्णवदञभतरभागे गच्छिय दिसाण पु्यापु । दीवजगदीबिरेणं पविसेदि तरगिणीणाहं ॥ २ ३६७ 

। एवं सिहरिगिरिविण्णणा समक्त । 
सिहरिस्सुत्तरभागे जबूदीवस्स जगदिदस्खिणदो । एरावदो त्ति वरिसो चेटि भरस्य सारिष्छो ॥ २ ३६९६ 
णवरि विसेसो तस्ति सखागपुरिसा भवंति जे केह । ताणं णामप्पहुदिसु उवदेसो संपद पण्डो ॥ २३६३ 
अण्णण्णा एदरिः णामा विजयङ्कूडसरियाणै" । सिद्धो" रेवदखंडा माणी विजयइुपुण्णा य ॥ २६६७ 
तिमिसगुहो रेवदवेसमणं णामाणि होति कूडाणं । विहरिगिरिदोवसि महपुंडरियदहस्स पुष्वदारेणं ॥ २३६८ 
रत्ती णामेण णदी गिस्सरिय पडदि रत्तकुडम्मि । गगाणदसारिच्छा पविसखद्र छ्व्णब्ुरासिम्मि ॥ २३६९ 
तहहपच्छिमतोरणद्‌रेण णिस्सरेदि रत्तोदा । सिधुणडेद्‌ सरिसा णिवडह्‌ रत्तोदुकडम्मि ॥ २ ३७० 
पच्छिमसुहेण तत्तो णिस्सरिदूण अणेयसरिसहिदा । दीवजगदीबिरेणं र्वणसमुदभ्मि पविसेदि ॥ २ ३७9 
गगारोहिहरिभो सीदाणारीसुवण्णकूराभ । रत्त त्ति सत्त सरिया पुश्वाए दिसाए वच्चति ॥ २ ३७२ 


समान नाभिगिर्किी प्रदक्षिणा करती इं दिरण्यवतक्ेरके अभ्यन्तर भागमेसे पूरषदिसाकी भोर 
जाकर जम्बद्रापसम्बन्धी जगतीके बिल्मेसे समुद्रम प्रवेश करती है ॥ २२६३-२३२६४ ॥ 
हसप्रकार रिखरीपवेतका वणेन समाप्त हज । 


+ 


रिखरीपयेतके उत्तर ओर जम्बूदरीपकी जगती के दक्षिणमागमे भरतक्षेत्रके सदश ॒रेरावत- 
क्षेत्र सित है ॥ २२६५ ॥ 

विदेष यह करि उस क्षेत्रमे जो कोई शराकापुरुष हेति है, उनके नामादिविषयक 
उपदेदर इस समय नष्ट हो चुका है ॥ २६६६ ॥ 

इस कषत्रम विजयाद्धपवेतके ऊपर सित कूटो ओर नदियोके नाम मिन ह | सिद्ध, रेरावत, 
खण्ड्रपात, माणिमद्र, विजयाद्ध परणेमद्र, तिमिश्रगुह, देवत ओर्‌ वैश्रवण नामकये नौ कूट यहां 
विजयाद्धेपवेतक्रे ऊपर है । शिखरीपपरतके ऊपर सित महापुण्डशीक द्रहके पूदरारते निकरुकर रक्ता 
नामक नदी र््तकरुण्डम गिरती दहै । पुनः वह गंगानदीके सदा ठ्वणसमुद्रमे प्रवेरा करती 
हे ॥ २२६५-२३६९॥ 

उसी द्रहके पश्चिम तोरणद्वारसे रक्तोदानदी निकलठ्ती है ओर सिन्धुनदीके सदश रक्तोद- 
कुण्डमे गिरती दै ॥ २३.७० ॥ 

पश्चात्‌ वह उस कण्डते निकठ्कर पश्चिमयुख होती इई अनेक नदियोसे सहित होकर 
दरीपकी जगतीके विसे ठ्वणसमुद्रमे प्रवे कसती है ॥ २२७१ ॥ 

गगा, रोहित्‌ › हरित्‌) सीता, नारी, सुवणकूा ओर स्ता, ये सात नदियां पूरषैदिशामे 
जाती है ॥ २३७२ ॥ 


९ ब सम्मता. २द्‌बतेरसि. र द्‌व एदि. ४ दब सरिसं. ५द्‌ ब सिद्धा. 
६्दबरत्तो. 
¶. 56 
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पच्छिमदिसाए्‌ गच्छदि सि धुणदं रोहियासहरिकंता । सीदोदा णरकंता रु'पतडा सत्तमी य रत्तोदा ॥ २६७३ 
) एवै एरावदखेत्तस्स वण्णणा समद्दा । 
इसुपादगुणिदजीवा गुणिदव्वा दसपदेण जं वग्गं । मूं चावायारे खेत्ते्थं होदि सुहुमफरं ॥ २३७४ 
पंचतितिषुक्रदुगणभखक्ा अंकक्कमेण जोयणया । एद्धछतिहरिदचउणवदुगमागो भरहखेन्तफरुं ॥ २३७५९ 
६०२१३३५ । २९४ । 
३६१ 
तियणए कंबरणवदुगणवचउद्गिपंचएक् यसा य । तिण्णिसयबारसायं खेत्तषरु गिसहसेरस्स ॥ २३७६ 
१५१४९२९०१३ । ३१२। 
३६१ 
हुखणवणवचडउतियणवचछष्णवडुगजोथणेकपतीषए । भागा तिण्णि सया इ गिछत्तियहरिदा चिदेहखेत्तफरं॥ २३७७ 
२९६९३४९९०२ । ३०० । 
३६९ 


भरहादीी णिस्हता जेत्तियमेत्ता हवति खेत्तफरुं । तं सव्वं वत्त्वं एरावदपहुदिणीरत ॥ २३७८ 
सिन्धुनदी, रोहितास, हरिकिन्ता, सीतोदा, नरकान्ता, रुूप्यकूटा ओर सातवी स्तोदा, 
ये सात नदिया पञ्चिमदिशमे जाती है ॥ २३७२ ॥ 
इसप्रकार देरावतक्षेत्रका वर्णन समाप्त इ । 
बाणके चतुथे मागसे गुणित जीवाका जो वमे हो उसको दरासे गुणा कर प्राप्त गुणनफल्का 
वगेमू निकाठनेपर धनुपके आकार क्षेत्रका सुक्ष्म क्ेत्रफट जाना जाता है ॥ २२७४ ॥ 
बाण २ & द ~~ .१ (ते 1 जीवा १ ¢ ७ १ द ~~ २७४९ ५४ | अतएव भरतक्षे्रका 
षेत्रपफर हआ +^ १०००० ८ ¶ > २५४९१५४ २ >८ १० = ^ ६००३<८०५०००)>९१ ० 


3६५ 


~~ +^४७२४९ ८१९१३८२ २५००००००० ~~ ६५ ११ २९. 
3६१ > ३६१ ९०२९१९३२५३६१ 


पाच, तीन, तीन, एक, दो, दून्य ओर छह; इन अकोके कमसे जो संख्या निर्मित 
हो उतने योजन ओर तीनसौ इकसस्से माजित दोसौ चैरानवै मागग्रमाण भरतक्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफठ 
है ॥ २३७५ ॥ ६०२१३३५३६६ । 

तीन; एक, दन्य, नो, दो, नौ, चार्‌, एक, पाच ओर्‌ एक, इन अकोसे जो संख्या 
निर्मित हो उतने योजन ओर एक योजनके तीनस्तौ इकसषठ भागेमेसे तीनसौ बारह मागप्रमाण 
निषधपवेतका क्षेत्रफट है ॥ २३७६ ॥ १५१४९२९० १३३९२ । 

दो, सन्य, नो, नौ, चार, तीन, नौ, छह, नौ ओर दो, इन अकोको एक पंक्तिमे रखनेसे 
जो सस्या निमित हो उतने योजन ओर तीनसौ इकसरसे भाजित तीनसौ भागप्रमाण विदेहका 
क्षेत्रफल है ॥ २३७७ ॥ २९६९३४९९०२३०२ 

भरतक्षेत्रसे स्कर निषधपवैत तक जितना क्षेत्रफठ है, वह सब देरावतकषत्रसे छेकर नीठ- 
पवेत तक भी कहना चाहिये ॥ २३७८ ॥ 





१ अतः पर हिमवद्हेमवताविपरवेत-केत्राणां दे्रफलपूचकगाथास्तुण्ता इति माति । 
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सरियाभो जेत्तियाो चेते तेत्तियाणि कुंडाभिं । विक्लादाभो ताओ णियणियकुंडाणं णमेदि ॥ २३८६ 
वेवरदेवा बहुओ णियणियङंडाण णामव्रिदिदाओ । पद्ाउपमाणाभो गियणिवसंतं ताण दिव्वगिरिभवणे॥२३८७ 
जेत्तिय कडा जेत्तिय सरियाभो जेत्तिय(भो चणसडा । जेत्तिय सुरणयरीनो जेत्तिय जिणणाहभवणाणि ॥२३८८ 
जेततिय विजाहरसेडियाभ' जेत्तियाओ पुरियामो । अन्ाख डे जेत्तिय णयरीओ जेत्तियददिददा ॥ २३८९ 
भेदीभो तेत्तियाो गियणियजोग्गाओो ताण पत्तेक्तं । जोयणद्रमुच्छेहो रदा चावाणि पंचसया ॥ २३९० 
१। दृड ५०० । 
२ 
णवरि वरिषेसो एसो देवारण्णस्स भूदरण्णस्स । जोयणमेक्तं उदओः दं डसदस्सं च वित्थारो ॥ २३९१ 
कुडवणसंडसरियासुरणयरीसेरतोरणदारा । विजाहरवरसेदीणयरनाखंडणयरीओ ॥ २३९२ 
ददपचयपुम्वावरविदेहगामादिसम्मीस्क्खा । जेत्तियमेत्ता जबूसूक्लादइ य तेत्तिया जिणणिकेदा ॥ २ ३९३ 
छक्कुरुसेरा सव्वे विजयडा दोति तीस चउजुत्ता । सोरुल वक्खारगिरी वारणदंताह चत्तासो ॥ २३९४ 


६।३४। १६।४। 
तह अट दिग्गददा णाभिगिरिंदा हवति चत्तारि । चोत्तीस वसहसेखा कंचणसेखा सयाण हुवे ॥ २३९५ 


८ ॥४।३४। २००। 


५, 


जितनी नदिया है उतने ही ङुण्ड भी खितहै । वे नदियां अपने अपने कुण्डके 
नामोसे विघ्यात है ॥ २३८६ ॥ 

अपन वुण्डोके नामोसे पिदित बहुतसे व्यन्तरेदेव एक पल्यप्रमाण आयुसे सहित होति 
हए उन इुण्डोके दिभ्य गिरिभिवनमे निवास कसते है ॥ २३८७ ॥ 

जितने कुण्ड, जितनी नदियां, जितने वनसमूह, जितनी देवनगरियां, जितने जिनेन्द्रभवन, 
जितनी विाधरश्रेणिया, जितने नगर, आथखण्डोकी जितनी नगरिया, जितने पर्त ओर जितने द्रह 
है, उनमेसे प्रयेकके अपने अपने योग्य उतनी ह वेदिया है | इन वेदियोकी उच आधा योजन 
ओर विस्तार प्राचसो धनुषप्रमाण है ॥ २३८८२३९० ॥ 

वरेदियोकी उचाई ९ यो. । वरस्ता ५०० धुप | 

विरोष यह हे किं देवारण्य ओर भूतारण्यकी जो वेदियां है, उनकी उचा एक योजन ब 
विस्तार एक हजार धनुषप्रमाण है ॥ २३९१ ॥ 

कुण्ड, वनसमूह, नदियां, देवनगसियिं, पेत, तोरणदवार, विवाधरश्रेणियोके नगर, आथ- 
खण्डोकी नगरिया, दरहपचक (पाच पाच द्रह), पू्वीपरविदेहोके म्रामादिक, शाल्मट्रक्ष ओर जम्बृबृक्ष 
जितने है उतने ही जिनमवन भी है ॥ २३९२-२३९३॥ 

जम्बूद्रौपमे सव कुट्पवेत छह, विजयाद्धं चौतीस, वक्षारगिरि सोषु ओर गजदन्त चार 
ह ॥ २३९४ ॥ कुररोर ६ । विजयाधे ३४ | वक्षारगिरि १६] गजदंत पत ४ । 

दिग्जेनद्रपवेत आठ, नामिगिरीन्दर चार, बरृपमरैढ चौतीस तथा काचनरौर दोसौ 
ई ॥ २३९५ ॥ दिगनजेन्द्र ८ । नामिगिरि ४ । वृषभरेर २४ । कांचनरेक २०० । 


[1 


१द्‌ब कुडणि,२द्‌ ब णिवताण. ३ द्‌ ब सेदियाथो ताणं च. ४ द्‌ उदयो. ५ द्‌ ष टमी. 
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एक्षो य मेर कडा पचसया अटसदविभञ्महियां । सत्त चिय महविजया चोत्तीतत हवति कम्मभूमीभो ॥२६९६ 
१1 ५६८ | ७।३४। 
घत्तरि अञ्भहियसयं मेच्छखिदी छच्च भोगभूमीभो । चत्तारि जमरसेला जवृदीषे समुदा ॥ २३९७ 
। एवं जबूदीववण्णणा समतता । 
भत्थि खव्णबुरासी जनबदीवस्स खाद्यायारो । समवहो सो जोयणवरेखक्खपमाणविः 
२२००००० | 
णावाए्‌ उवरि णावा अदोसुही जह ठ्दि तह समुदयो । गयगे समतदो सो चेहेदि हु चक्कबालेणं ॥ २ ३९९ 
चित्तोवरिमतव्ाद्‌। दंडायारेण उवरि बारिणिही । सत्तसयजोयणादं उद्णएण णहम्मि चेदधेदि ॥ २४०० 
७०० 
उड भवेदि रदं जरणिहिणो जोयणा दससरहस्सा । चित्तावणिपणिदहीए विक्खंभो 


न्थारो ॥ २३९८ 


दोण्ण सक्खाहं ॥२४०१ 
१०००० | २०००००० | 

पततेक्ं दुतडादो पविसिय पणणउद्विजोयणसहस्मो । गाढे दोण्णि सदस्छा तलवासो दस सहस्पाणि ॥ २४०२ 
९५००० | ९५००० | 


एक मेर, पांचसो असः कूट, सात महक्षेत्र ओर चौतीस कमेभूमियां है ॥ २३९६ ॥ 
मेरु १ । कूट ५६८ । महाप्नेत्र ७ | कर्मभूमियां २४ । 


जम्बरदवपमे एकसै सत्तर भ्ठेच्छलण्ड, छह मोगभूमियां ओर चार यमके तरय 
गये है ॥ २३९७ ॥ 


इसप्रकार जम्बूद्रीपका वर्णेन समाप्त हआ । 


खवणसमुद्र जम्बद्ीपकी खाके आकार गोर है । इसका विस्तार दो टख यौ जनघ्रमाण 
है ॥ २३९८ ॥ २००००० | 


एक नायके उप्र अधोमुखी दृसरी नावके रखनेसे जैसा आकार होता है, उसीभ्रकार्‌ 
बह समुद्र चारो ओर्‌ आकाश्मे मण्डलाकास्से सित है ॥ २३९९ ॥ 


वह समुद्र चित्रापृथिवीके उपरिम तस्ते ऊपरर कूटके आकारसे आकारामे सातत्तौ योजन 
उचा सित है ॥ २४०० | ७०० । 


उस ससुदरका विस्तार ऊपर दश हजार योजन ओर चित्रापृथिवीकी प्रणिधि दो खख 
योजनप्रमाण है ॥ २४०१ ॥ १०००० | २००००० | 


दोनों तटोमेसे प्रत्येक तध्से पंचीनतरे हजार योजन प्रन करनेषर दोनो ओरसे एकं 
हजार योजन गहराई तख्विस्तार ददा हजार योजनमात्र है | ९४०२ || ९५००० | ९५००० | 


१द्‌घङृशे. २द्‌ भर जभजाऊ. ३ बद्र. ४ द्‌ ब 'सद्स्सो. 
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भूमी सुहं सोदिय उदयदिदं भूस॒दाणिचया । सुदमजुदं बे लक्खा भूमी जोयणसहस्ससुस्सेहो ॥ २४०६ 


९०००० | २००००४७ | १००० | 
^ 


खयवडीण पमाणं एक्स जोयणाणि णउदिजुदं । दच्छाहदहाणिचया खिदिदयीणा सुहजुदा रदं ॥ २४०४ 
१९० | 
उवरिमिजरस् जोयण उणवीससयाणि सत्तदरिदाणि । खयवड़ीण पमाणं णादव्वं लवणजरणिहिम्मि ॥२४०५ 


१९०० । 
७ 


पत्त दुतडादो पविसिय पणणरदििजोयणसहस्सा । गाढा तस्स सदसस एवं सोधिजं अगुखादीण ॥ २४०६ 
९.५० ०० | १००० । ९ | 
९५ 
दुतडादो जलभमन्छरे पविसिय पणणउदिजोयणसहस्ा । सत्तसयादं उदर एवं सोदेन्न अगुलाद्रीभे ॥ २४०७ 
९११००७० | ७०० | ७ ।२ 
९५६० 


भूमिमेते मुखको कम करके उचाईका भाग देनेपर मूमिकी आस्से हानि ओर सुखकी 
ओरसे वृद्धिका प्रमाण आता है | यहा मुखफरा प्रमाण अग्ुत अथौत्‌ दश हजार्‌ योजन, भूमिका 


न 


प्रमाण दो खख योजन ओर उचारईका प्रमाण एक हजार योजनमात्र है ॥ २४०३॥ 
मुख १०००० | भूमि २००००५० | उत्सेध १०५० । 
उस क्षय-वृद्धिका प्रमाण एकसौ नच्च योजनमात्र है। इच्छसे गुणित हानि-वृद्धिे 


प्रमाणको भूमिमेसे कम अथवा मुखमे मिटा देनेपर विवक्षित सखानपर विस्तारा प्रमाण जाना जाता 
है ॥ २४०४ ॥ (००००० - १०००० ) ~ १००० = १९० हानि-वृद्धिका प्रमाण | 


ख्वणसमुदरमे उपसि ( समतल भूमिके ऊपर सित ) जलकी क्षय-बृद्धिका प्रमाण साते 
भाजित उनीससो योजनमात्र है || २४०५ || ( २०००५०० ~ १०००० ) ~ ७०० = ^°०० | 


दोनोमेसे प्रयेकं किनरेसे पंचानत्रै हजार योजन प्रवेद करनेपर उसकी गहराई एकं 
हजार योजनमात्र है । इसीप्रकार अंगुखादिकको रोध लेना चाहिये ॥ २४०६ ॥ 


९५००० | १००० | दन = द | 


दोना तटोसे जके मध्यमे पंचानत्ै हजार योजनप्रमाणं प्रवेश कनेपर सातसौ योजन- 


मात्र उचाई है । इसीभ्रकार अगुखादिकोको रोध ठेना चहिये ॥ २४०७ ॥ 


९५५०० | ७०० | द्टढ = ए्थैढ्ट्ठ 


द्‌ ५९. २ब सहज. दब 0 
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खवणोवदहिबहुमञ्क्षे पादारा ते सर्मतदो होति । अहृत्तर सहस जेद्टा सञ्ञा जहण्णा यं ॥ २४०८ 


९००८ 
चत्तारा पयाखा जह मा शद्जा व चत्तारा । हादे जहण्ण सरहुस्स त सच्चे रजणायारा । २४०९ 
! & । ९००० 


उदरा पाया पुब्वादिदिसासु जरूहिमन्कषम्मि । पायारुकडंबक्खां वडवासृहजोवकेसरिणो ॥। २४१० 
पुह पुह दुतडादहिंतो पविसिय पणणरदि जोयणसहस्सा । र्वणजरे चत्तारो जेद्ा चेद्रति पायारा ॥२४११ 
९९१० ०० | ९.१० ४०। 
पुह पुह मूरुम्मि मुदे षित्थारो जोयणा दससदस्सा । उदओ वि एकरक्खं मञ्ज्िमर्दौ पि म्मेत्त ॥ २४१२ 
१०००० | १०००० | १०००००७ | १०००७०० 
जेट्रा ते संलग्गा सीमंतद्निलस्स उवरिमे भागे । पणक्षयजोयणवहर कुडा एदाण चज्मया ॥ २४१३ 
५१०० | 
जेट्ाण विंच्वारे विदिसासुं मज्क्िमा दु पादाखा । ताणं स्दृष्पहूदी उक्किद्धाणं दसंसेणं ॥ २४१४ 


१००० | १००० १०००० | १०००० | ५० 


ख्वणोदाषिके बहुमध्यभागमे चारो ओर उत्कृष्ट, मध्यम व जघन्य एक हजार आठ पातारः 
है ॥ २४०८ ॥ १००८ | 

ज्येष्ठ पातार चार, मध्यम चार ओर जघन्य एकं हजार है । ये स्र पातार रांजन अथात्‌ 
घडके आकार है ॥ २४०९ ॥ ४ | ® | १००० | 

्रवोदिक दिशाओमे समुद्रे मध्यमे पाताल, कदम्बक, बडवाम॒ख ओर युपकेरारी नामक्‌ 
चार उत्कृष्ट पातार है ॥ २४१० ॥ 

दोनो किनारोसे ठवणसमुदके जठ्मे पचाने हजार योजनप्रमाण प्रवेश करनेपर पृथक्‌ 
पथक्‌ चार्‌ य्येष्ठ पातारु स्थित है ॥ २४११ ॥ ९५००० । ९५००० । 

इन पाताखोका विस्तार पृथक्‌ प्रथक्‌ मूख्मे व मुखमे दश हजार योजन, उचाई एक 
खाख योजन ओर्‌ मध्यमविस्तार भी एक काख योजनप्रमाण ही है ॥ २४१२ ॥ 

मूखवेस्तार १०००० | मुख १०००० | उदय १००००० । मध्यविस्तार्‌ १०००००। 


वे जयेष्ठ पाता सीमन्त बिल्के उपसि मागे सट है । इनकी वज्रमय भित्तियां पचस 
पोजनप्रमाण मोटी है ॥ २४१३ ॥ ५०० | 

न व्येष्ठ पातालोके बीच विदिराओमे मध्यम पाता स्थित है। इनका विस्तारादिक 
उत्कृष्ट पातारोकी अपेक्षा दवे मागमात्र है ॥ २४१४ ॥ 


१००५० | १००० | १०००० | १०००० ५५5 | 


१द्‌ ब जहण्णयायाय २ कडब्न््ा. 
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णवणउदि सदस्साणि प॑ंचसया जोयणाणि दुतडेसुं । पुह पुह पविधिय सिरे पायारा मज्क्षिमा होति ॥ २४१९ 
१९ [ २४१६२४२५] 
जेद्रुतरस्षखादो एकसहस्सम्मि समवणीदम्मि । अद्धकदे जेटाणं मभ्जक्षिमयाणं च विश्चारु ॥ २४२६ 
यणरक्ख तैरससहस्सया परचसीदिसंजत्ता । तं विख्ारुपमाण दिव डुकोसेण भदिरितिं ॥ २४२७ 
९११३०८५ । को ३ । 
२ 
जेषटाण मज्क्षमाणं विच्वम्मिं जहण्णय्ाण सुहवास । केोडियं सेसं विगुणियतेसटटीए कयविभागे ॥ २४२८ 
न रद्धं अवराणं प्रायाराणं ततर होदि ! तं माणे सय सत्तय अट्राणउदी य सविसेसा ॥ २४२९ 
७९८ । ३७ । १ । 
१२६ ३३६ 
पत्ते पायारा तिधियण्पा ते भवंति कमहीण । हेट्रादिंतो वाद जरुबादं सलिरुमासेज् ॥ २४३० 
तेत्तीस्षसहस्साणि तिसया वैत्तीस जोयणतिभागो । पत्तेकरं जेहाणे पमाणमेद तियलस्स ॥ २४३१ 


३३३३२ । ५ । 
४, 


पथक्‌ प्रथक्‌ दोनो किनारोसे निन्यानरै हजार पाचसैौ योजनप्रमाण जटमे प्रवेश करनेपर 
मध्यम पाताल है ॥ २४१५॥ ९९५०० | [ २४१६२४२५ | 

येष्ठ पातालोके अन्तराटग्रमाणमेसे एक हजार कम कर्के आधा करनेपर व्यष्ठ ओर मध्यम 
पातारोका अन्तराट्ग्रमाण निकलता है ॥ २४२६ ॥ 


वह अन्तराट्प्रमाण एक छख तेरह हजार पचासी योजन ओर उदु कोस अधिक 
हे ॥ २४२७ ॥ ( २२७१७०३ - १००० ) - २ = यो. ११६३०८५५ के. ई । 


गयेष्ठ॒ ओर्‌ मध्यम पाताछोके अन्तराट्प्रमाणमेसे जघन्य पाताटोके मुखविस्तारको कम 
करके शेषम द्विगुणित तिरेसठ अथात्‌ एकसौ छव्वीसका माग देनेपर जो छच्ध॒ अवि उतना जघन्य 
पातारोका अन्तराल होता है । उसका प्रमाण सातसौ अद्भाने योजनोसे आविक है ॥ २४२८ 


न 39 १ न 
२४२९ || ५७९८ > | 





वे पाताङ क्रमसे हीन होति इए नीचेसे वायु, जल-वायु ओर जख्के आश्रयसे तीन 
प्रकार है अथोत्‌ प्रयेक पातार्के तीन भागोमेप्ते पहिे भागम वायु, दूसरे भागमे जर-वायु ओर 
तीसरे भागमे केवर जरु ही स्थित है ॥ २४३० ॥ 


ञ्य पातारोमेसे प्रवेक पाताख्के तीसरे मागका प्रमाण तेतीस हजार तीनसो तेतीस 
योजन ओर एक योजनका तीसय भाग है ॥ २४३१ ॥ ३३३२३३९ | 


१ अत्र दश गाथा नष्टा इ्यदुमीयते । द-पुस्तके “ इ दस गाहा नथी " इति शिखितम्‌ । ब-पुस्तके ' यह 
दक गाथाप्‌ नही है › इति रिखितप्‌। २ ब विद्धम्मिद ३ द्‌ ब पेख्ियि 
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तिण्णि सहस्सा विस्या तेत्तीसजुदाणि जोयणतिभागो । पत्तं णादष्वं मञ्ज्िम्याणं तियंसपरिमाभं ॥ २४ १२ 


२३२३३ । $ ॥ 
३ 
वेत्तीसरभदियादं तिण्णि सयाणं च जोयणतिभागो । पत्े्ठं दटुष्व तियंसरमांणं जहण्णाणं ।॥ २४३३ 


३३३ । १। 
ड्‌ 


हेषटिह्धभ्मि तिभागे वसुमदविवराण केवरो वादो । मन्छिठे जरवादो उवरिछे सरिरुपव्मासे ॥ २४ ३४ 
पवणेण पुण्णिय त चराचर मण्क्िमं सङिख्वादं । उवरि चेटरदि सङ्कु पवणाभावेण केवरं तसु । २४३५ 
पादाखाण मर्द पक्खे सीदम्मि बडति । हीयति किण्णपक्खे सहावदो सव्वकारेसुं ।॥ २४३६ 

वड बावीससया बावासा जायणाण अदिरेगां । पदणे सिद्पक्चे य प्पडिवासं पुण्णिमं जाव ॥ २४३७ 


९.९९. ॥ 
९ 


पुष्णिमणए्‌ हेदो णियणियदुतिभागमेत्तपायारे । चेट्रदि वाऊ उवरिमितियभागे केवलं सिरं ॥ २४३६८ 
अमवस्से उवरींदो णियणियदुतिभागमेत्तपरिमाणे । कमसो सकि दष्टिमतियभागे केवरं वादं ॥ २४६३९ 


मध्यम पातालमेसे प्रव्येकके तीसरे भागका प्रमाण तीन हजार तीनसो तेतीसर योजन जर 


एक योजनका तीसरा मागमात्र समञ्चना चाहिये ॥ २४३२ ॥ ३३३३६ | 

जघन्य पाताकोमेसे प्रयेकरके तीसरे भागका प्रमाण तीनसौ तेतीस योजन ओर एक 
योजनका तृतीय भागमात्र जानना चाहिये ॥ २४३३ ॥ ३३३९ । 

नीचेवे त्रिभागमे केवट वायु, मध्यम मागमे जठ-वायु ओर ऊपरके भागमे जठसमूह 
स्थिति है ॥ २४२४ ॥ 

उनमेसे पिका भाग वाययुतते युक्त) मध्यम भाग जट व वायुसे युक्त होता इभा चलचल 
अथात्‌ जर ओर वायुकी हानि-वृद्धिसे युक्त, ओर ऊपर वायुकरे न होनेसे केवर जठ ही 
स्थित दै ॥ २४३५ ॥ 

पातारोके पवन सवेकाट खुद पक्षमे खमाव्त बदते है ओर कृष्ण पक्षम धरते 
है ॥ २४३६ ॥ 

ख पक्षमे पूणिमा तक प्रतिदिन बाङसस्तौ वाईस योजनोसे अधिक पवनकी वृद्धि इआ 
करती हे || २४३७॥ २२२२२ । 

पूर्णिमावेः दिन पाताखोके अपने अपने तीन मागेमेसे नीचेके दो मागमे वायु ओर ऊपरके 
तृतीय भागमे केवर जल स्थित रहना है ॥ २४३८॥ 

अमावरयाके दिन अपने अपने तीन भागोमेसे कमश: ऊपरके दो भागेोमे जर ओर नीचे 
तीसरे भागमे केवट वायु स्थित रहना है ॥ २४३९ ॥ 


९द्‌ ब मन्जिमयं. २द्‌ ब तियसमाणाण. ३द्‌बपरिदि, ७द्‌ ब दिगो. ५ द्‌ ब प्वेणो. 
1. 57 


४५० ] तिोयपण्णत्ती | ४. २४४० 


पेलिजंते उवही पवणेण तदहे सीते । हिंडदि पाथदि गयणे दुंडखदहस्साणि चत्तारि ॥ २४४० 


द ४०००। 
दिवसं पडि अद्ुसयं तिदहिदा ईंडाणि सुक्किण्डे' थ । खयवड पुष्चुत्तयवयदटधिदवेराए उवरि जरुदिजरं ॥२४४१ 
€ ०० | 
३ 


क क = (५, 


पुह एह दुतडाहिंतो पविसिय पणणउदिजोयणसहस्सा । रुवणजरे बे कोसा उद सेसेसु हाणिचयं ॥२४४२ 


(५ 3 भूः (५१ क > र > (=, 9, र पि ४ 

भमवस्सापु उवही सरिसो" भूमीए्‌ होदि सिद्पक्खे। कमेण वडेदि णहे कोसाणि दोण्णि पुण्णिमषं ।। २४४३ 

हाएदि किण्हपक्खे वेण कमेण च जाव वड्गद्‌ । एव रोगाइणिए्‌ गथप्पवरस्मि णिदिट्रं । २४४४ 

एुक्रससहस्साणि जरणिहिणो जेयणाणि गयणम्मि । भूमीदो उच्छेदो दौरि अवद्विदसखूवेणं ॥ २४४५ 
११००० । 

तस्सोवरिं सिदपक्खे पंचसहस्साणि जोयणा कमसो । वडदि जरुगिदहिजरं बहुरे हाएदि, तम्मेत्तं ॥ २४४६ 
९१००० | 

पायारते णियणियसुहविक्ंमे हदम्मि पंचहि । णियणियपणिघीसु णहे सरिरुकणा जति तम्मेत्ता ॥२४४७ 

१०००० | ५८००० | ५५०० 


समुद्र वायुस प्रेरित होकर सीमान्तमे फैटता है ओर आकाशमे चार हजार धनुष पटैचता 
है ॥ २४४० ॥ द्‌. ४००० | 
प्रतिदिन श प्तमे तीनसे भाजित आसौ घनुषभ्रमाण पूर्वोक्त अवश्थित वेरामे बद्ध 
ओर क्ष्ण प्षमे प्रतिदिन उतनी ही हानि हआ करती है ॥ २४४१ ॥ ४९९० = <&° । 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ दोनो किनायेते पंचानेवे हजार योजनप्रमाण प्रवे करके कुवणसमुदरके जके 
दो कोस उचाई व शेषमे हानि-बृद्धि है ॥ २४४२ ॥ 
अमावस्यके दिन समुद्र भूमिके सदा ( समतट ) होता है । पुनः डुक प्रक्षमे आकाराकी 
ओर क्रमसे बढता हआ पूणिमाको दो कोसप्रमाण बढ जाता है ॥ २४४२ ॥ 
वही समुद्र॒ जितनी बृद्धि इई थी उतना कृष्ण प्क्षमे उसी कमपे घट जाता है | 
इसुप्रकार श्रेष्ठ ग्रे ठोगाईणीमे बतलाया गया है ॥ २४४४ ॥ 
भूमिस आकारामे समुद्रकी उचाई अवस्थितरूपसे ग्यारह हजार योजनप्रमाण 
है ॥ २४४५॥ ११०००। 
रुङ् पक्षम इसके उपर समुद्रका जट रमसे पांच हजार योजनप्रमाण बढता है ओर कृष्ण 
पक्षमे इतना ही हानिको प्राप होता है ॥ २४४६ ॥ ५०००। 
पाताटोके अन्तम अपने अपने सुखविस्तारको पचसे गुणा करनेपर जे प्रात हे; 
तस्ममाण आकारमे अपने अपने पाश्च॑भागोमे जख्कण जति है ॥ २४४७ ॥ 
ज्ये, पा. ५०००० | म. प्‌. ५००० | ज, पा. ५०० । 
श्द्वसम्मतेः २द्‌ कष्णे ३द्‌ब सति. ४ द्‌ कमवडदि णहे ब कमवड़ेदि णटैषं 
५द्‌ ब पुण्णपनिषए्‌, ६ द्‌ ब बुव काए्दि, 
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क्र ® (५ @ 


जरसिहरे विक्खभो जरूगिहिणो जोयणा दस्षसदस्सा । एवं सेगादणिएु रोयविभाए विणिद्िट्धं । २४४८ 


१००००। पाठान्तरम्‌ । 
टुतडाएु तिहरम्मि य वख्यायारेण दिन्वणयरीभो । जरुणिहिणो चेदटुते बादारसहस्सणएकरक्खाणिं ।॥ २४४९ 
५४६४२००० | 


अञ्म॑तरवेदीदो सत्तसयं जोयणाणि उवहिभ्मि । पविसिय आयातेसु' बादारुसहस्सणयरीभो ॥ २४५० 
७०9 खे | ४२००० | 

ख्वणोवहिबहुमञ्छे सत्तसया जोयणाणि दो कोरा । गेतूण होति गयणे अडवीसैसहस्सणयरीभो ॥ २४५१ 
७०० | ₹? ¦ २८००० | 


णयरीण तड बहुविहवरर्यणमया हवति समवा । एदाणं पत्तेकं विक्खंभो जोयणदससहस्सा ॥ २४५२ 


4०००० | 
पत्ते णयणं तडवेदीभो हवति दिव्वामो । धुव्वतधयवडाभ वरतोरणपहदिङ्धत्ताभो ॥ २४५ ३ 
ताणं वरपासादां पुरीण वररयणणियररमणिजा । चेट्ति हु देवाणे वेरुधरभजगणामाण ।। २७९५४ 
जिणमदिररम्माो पोक्खरणीउववणहि जत्ताो । को वण्णिुं समस्थो अगणादणिहणाओो णयस ॥ २४५५ 


जट्शिखरपर समुद्रका विस्तार दरा हजार योजन है इसप्रकार संगाहणीमे टोकविभागमे 
बतलाया गया है ॥ २४४८ | १०००० पाठान्तर | 

समुद्रके दोनो किनारो तथा शिखर वख्यके आकारमे एक रख व्यास हजार दिव्य 
नगयिं स्थित है ॥ २४४९ | १४२०००। 

[ उनमेसे वाद्य वेदसे ऊपर सातसौ योजन जाकर आकाशमै समुद्रपर बहत्तर हजार 
नगसियां हे ॥ २४४९१ ॥ ७०० | ७२००० ] 

अभ्यन्तर वेदीसे उपर सातसौ योजन जाकर आकादमे समद्रपर व्याीस हजार नगरं 
है ॥ २४५० ॥ ७०० यो. आकादमे । ४२००० 

ख्वणसमुद्रके बहमध्यभागमं सातस्तो योजन ओर दो कोसप्रमाण ऊपर जाकर आकारमे 
अष्टाहस हजार नगसिां है ॥ २४५१ ॥ यो. ७०० को. २ | २८००० | 

नगरियोके तट वृत प्रकारके उत्तम रुनोसे निर्मित समानगो है । इनमेसे प्रयेवका 
विस्तार त्रा हजार योजनप्रमाण ह || ९९५९२ || १०००० | 

प्रयेक नगरियोके फहरती इई ष्वजा-पताकाओसे सहित ओर उत्तम तोरणादिकसे सयुक्त 
दिव्यं तटेदियां है ॥ २४५३ ॥ 

उन नगर्यिमे उच्छृ रनोके समूहे रमणीय वेरंधर ओर भुजग नामक देवक प्रासादं 
सित है ॥ २४५४ ॥ 

जिनमन्दिरोसे रमणीय ओर वापिकाओं व उपवने संथक्तं श्न अनादिनिधन नगसियोका 
धणन करनेके स्यि कौन समथ हो सकता है ? ॥ २४५५ ॥ 


देब तीयस्षि- र्दवे. ३द्‌ अरवीस. ७द्‌ बतदा. ५द्‌ ब तददय. 
द्‌ षरदिव्वाए्‌. ७द्‌ ब पासादो. 
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वण्गिदसुराण णयरीपणिधीए जरुदिदुतडसिहरेसुं । वजएुढवीए उवरि तेत्तियणयराणि के वि भासंति ॥२४५६ 
पाठान्तरम्‌ । 
ब्रादारखुसहस्साणि जोयणया जरदिदोतडाहिंतो । पविद्षिय खिदिषिवराण  पासतसु हाति अ्ुगिरी ॥ २४५७ 
५२००० । 
सोरससदस्सअधियं जोयणलक्खं च तिरिथिविक्खंभो । परतेकाणं जगदीभिरीणि मिखदण दोलक्खा । २४५८ 
११९१६००० | ८४००० | २०५८५००० | 


ते कुंभद्धसरिच्छा सेखा जोयणसहस्ससुत॑गा । एदाणं णामं ाणविभागे च मातेमि ॥ २४५९ 


१०७०० | 


¢. ० 


र्‌ ८९ ० अ ५५ 
पादारुस्स दिसराए पच्छिमए्‌ केोल्धुभो असदि* सरो । परष्वाए्‌ कोल्थुभाक्षो दाण्ण वि ते वजमयसूला ॥ २४६० 
मञिन्िमरजदरजिदा अगु विविहदिन्वरयणमयथः। । चरिअद्ाख्यचारू वडवेदीतोरणेहिं जदा ।।! २४६१ 
ताणं हेद्धिममञ्क्षिमडवर्मिवास्ानि संपद्‌ पणद्ा । वेसु वरपालादों विचिनत्तसूवा विरायंति । २४६२ 


० ५ 


सम॒द्रके दोनो किनारो ओर शिखरपर वतखदई गई देवोकी नगरियोके पाश्चमागमे वन्रमय 

पृथिवीके उपर मी इतनी ही नगसियिां है, एसा कितने ही आचाय वणन कसते है ॥ २४५६ ॥ 
पाठान्तर | 

समु्के दोनो किनारे व्यारीस हजार योजनप्रमाण प्रवेश कये पाताटोके पार्चमागोमे 
आठ पवेत है ॥ २४५७ ॥ ४२००० 

प्रयेक पर्बतका तिरा विस्तार एक छख सोह हजार योजनप्रमाण है । इसप्रक(र 
जगतीसे पर्वतो तक तथा पवैतोका विस्तार मिलकर दो छख योजन होता है ॥ २४५८ ॥ 

पवेतविस्तार ११६००० | जगतीसे पवैतका अतराक४ २०८० + ४२००० = ८४००० । 

१९१६००० + ८४००० = २००००५० | 

अधयके स्ट वे पर्वत एक हजार योजन उचे है ] इनके नाम ओर सखानव्रिभागवौ 
कहते है ॥ २४५९ ॥ १००० । 

पाताख्की पश्चिमदिरामे कौस्तुभम ओर पूवदिदामे कौस्तमास पवैत सतहि) वे 
पवैत वन्नरमय मूकभागसे सयुक्त है ॥ २४६० | 

ये पवेत मध्यमे रजतसे रचित, अग्रभागोमे विविध प्रकारके दिभ्य रनोसे निभि, माग ष 
अट्राख्योसे सुन्दर, तथा तटवेदी एव तोरणोसे युक्त है ॥ २४६१ ॥ 


५५ (1 


र्ना 


१.3१, 


हन पवतोका नीचे, मध्यमे ओर उपर ज कुछ विस्तार है, उसका प्रमाण इसत समय नष 
हो गया है । इनके ऊपर विचित्र रूपवाटे उत्तम प्रासाद विराजमान है ॥ २४६२ ॥ 


१९ द्‌ खिदिवराण. > द्‌ मिष्दिणदोख्क्छाः व मिल्दोखक्छा. ३ दवं णामा दु व मपदि. 
५द्‌ बढुत्थमाशे. दद्‌बप्ण्डरो ७द्‌ ब पापादौ 


-, २५७२ 1 चरत्थो महाधियारो [ ४५५९ 


वेरधरवेतरया प्वदणामेहिं संजदरा तेसु । कीडंति मदिरेसं विजयो स्व णिञाउपडदिज्चदा ।॥ २४६३ 
उदको णमेण गिरी होदि कदवम्म उत्तरदिसाग्‌ । उदकाभासो दुक्िणदिसाए ते णीरखमणिवण्णा || २४ ६४ 
सिवणामा सिवदेओ कमेण उवारम्मि ताण सराण । कोल्युभदेवसरिच्छ आरउप्पह्ुदीदिं चेदति ।। २४६५ 
वडवासुहपुव्वापु दखार्‌ रख त्ति पव्वदो होदि । पच्छिम महसखो दिसाए तेः संखसमवण्णा ॥ २४६६ 
उदगो उदगावासो कमस उवरिस्मि ताण चेद्ति । देवा जप्पहुदिसु उदगाचख्देवसारिच्छा ।। २४६७ 
दकणामो हो गिरी द क्लिण्मारम्मि जूघ्केखरिणो । दकवासो उत्तरणए्‌ भाए वेरुरियमणिमया दोण्णि २४६८ 
उवरिम्मि ताण कमसो लोहिदणामो य सखोदहिदकक्खो । उदयगिरिस्व सरिच्छा जाउप्पहूदीसु होति सुरा॥२४६९ 
एदाण देवाण णयरीओो अवरज दुदीवभ्मि । होति णियणियदिसाए अवराजिदणयरसास्च्छा ।। २४७० 
बादारुसहस्साई जोयमया यदुदीवजगदीदो । गंतूण अह दीवा णामेण सूरदीड त्ति" || २६७१ 

२००० | 


पुज्वपवण्णिदकोल्थुहपहुदीणं हवति दीसु पक्षसु । पदे दीवा मणिसय्रणिग्गच्छियदीजा पभासति ॥२४७२ 


हन प्रासादोम, विजयदेवः समान अपनी आयु-आदिक्से सहित ओर पर्वतोके नामोसे 
सयुक्त वधर्‌ व्यन्तरदेव क्रीडा कसते है ॥ २४६२३ | 

कद्बपाताल्क) उत्तरदिशाम 
पर्वत स्थित है | ये दोनो पथेत नीट्मणि जैसे वर्णे है ॥ २४६४ ॥ 

उन पनतोके उपर क्रमसे रिव ओर रिवेदव नामक देव निवास करते है । इनकी आयु- 
परभृति कौरतुमदेधेके समान है ॥ २४६५ ॥ 

वट्वामुख प्राताख्की प्रूनददिरामे शंख ओर्‌ पश्चिमदिशामे महारंख नामक पर्षतदै।ये 
दोनो ही शष्के समान वणले हे ॥ २४६६ ॥ 

नके उपर ऋम॑से उदक ओर उदकावास नामक देव स्थित है। ये दोनो देव आयु- 
आदिकोमे उदकपवेतप्र स्थित देवके सदश है ॥ २४६५७॥। 

यूपकदारीके दक्षिणमागमे दक नामक प्रैत ओर उत्तरभागमे दकवास नामक पर्व॑त स्थितं 
है)येदोनो हयी परमत वैद्रमणिमय है | २४६८ | 

उने; उपर क्रमसे टोहित ओर सेहितांक नामक देव निवास कति है | ये देव आयु- 
आदिकौमे उदकपधैतपर्‌ रहनेवाठे देवके समान है ॥ २४६९ ॥ 

हन देबोकी नगस्य अपर जगम्बूद्रीपमे अपनी अपनी दिश्चामे अपराजित नगरवैौ समान 
है ॥ २४७० ॥ 

जग्ब्रीपकी जगतीसे व्या्ीस हजार योजन जाकर ' सू्द्रीप › नामे प्रसिद्ध आ 
द्वीप दै ॥ २४७१ ॥ ४२००० । 

ये द्वीप परमे बतटयि हए कोस्तमादिक पवेतोके दोनो पाश्वमागमे स्थित होकर निकङे 
ए मणिमथ दीपकोसे युक्त प्रकाशमान है ॥ २४७२ ॥ 


मे उदफ नामक्र पवत ओर दक्षिणदिशामे उदकामास नामर्वं 
णि क 


१ द्‌ महस्खे. २बद्छिपएतै. ३द्‌वदोण्णिय यिय. ७ द्‌ सूर्देमो पि, ब पुरदीउ सि. 


४५४ ! तिरोयपण्णत्तौ [ ४. २४७१- 


एरावद्विजभोदिदरत्तोदावाहिणीए पणिधीए्‌ । मागधदीव्रिच्छो होदि समुदम्मि मागधो दीभो ॥ २४७३ 
अवराजिददारस्सप्पणिधीए होदि खणजरहिम्मि । वरतणुणामो दौ वरतणुदीवोवमो अण्णो ॥ २४७४ 
एरावदखिदिणिग्गदरत्तपणिधीए क्वणजरूहिम्मि । अण्णो पमासदीभो पभासदीभो व चेदेदि ॥ २४७५ 
मागघदीवसमाणं स्वे चिय वण्णणं पभासस्स । चेद्दि परिवारजदो पभासणामो सुरो तरसि ॥ २४७६१ 
जे अब्भतरभागे ख्वणसमुदषषछ पम्वदा दीवा । ते सव्वे चेदुते णियमेणं बाहिरे भागे ॥ २४७७ 

दीवा रुवणसमुदे अडदारू कुमाणुसाण चउवीसं । अन्भतरम्मि भागे तेत्तियमेत्ताएु बाहिरणए ॥ २४७८ 


४८ । २४ । २४। 
चत्तारि चउदिसासुं चउविदिसासुं वेति चत्तारि । अंतरदिसासु अट य अदं य गिसिणिधिरणिसु ।॥ २४७९ 
४।४।८।८। 
पचसयजोयणाणि तूणं जंबुदीवजगदीदो । चत्तारि होति दीवा दिसासु विदिसासु तस्मेत्तं ॥ २४८० 
५१०० | ५५०० | 
पण्णाधियपंचसया गतूण होति अंतरा दीवा । छस्सयजोयणमेत्तं गच्छिय गिरिपणिधिगददीवां ।। २४८१ 
५.१० । ६००। 


रेरावतक्े्रमे कही इई र्तोदानदीके पाश्चभागमे मागधद्वीपके स्य॒ समद्रमे मागध- 
रप है ॥ २४७३ ॥ 

अपराजितदवारके पाश्चमागमे वरतनुदठीपके सद्य अन्य वरतनु नामक द्वीप क्वणसमुद्रम 
स्थित है ॥ २४७४ ॥ 

ल्वणसमुद्रमे एरावतक्षत्रमेसे निकटी इई रक्तानदीके पाश्चभागमे प्रभासद्रीपके सदया अन्य 
प्रभासद्रीप स्थित है ॥ २४५७५ ॥ 

प्रमासद्वीपका सम्रूण वणन मागधद्वीपके समान है । इस द्वीपम पखिरसे युक्तं होक 
प्रभासं नामक देवे र्ता है ॥ २४७६ ॥ 

क्वणसमुदके अभ्यन्तर भागम जो पवत ओर्‌ द्वीप है, वे सव नियम॑सि उसके बाह्य 
भागम भी स्थित है ॥ २४७७॥ 

खवणसमुदरमं अडउतारीस कुमाुपरोके द्वीप है । इनमे चौबीस द्वप तो अभ्यन्तर भागम 
ओर इतने ही ब्य मागमे भी है ॥ २४७८ ॥ २४ + २४ = ४८ । 

उपयुक्त चौबीस द्वीपोमेसे चार दिशाओमे चार, चारो विदिराओमे चार, अन्तरदिशाओमे 
आठ ओर्‌ पवेतेके प्रणिषिमागोमे आठ है ॥ २४७९ ॥ 8 + ९ + ८ + ८ = २४। 

जम्बूदरीपकौ जगतीसे पाचसौ योजन जाकर चार द्वीप चारो दिशाओ्मे ओर इतने ही 
योजन जाकर चार द्वीप चारो विदिशे मी है ॥ २४८० ॥ ५०० | ५०० । 


अन्तरदिशाओमे स्थित द्वीप जम्बृदरीपकी जगर्तीसि पांचसौ पचास योजन जर पवतो 
प्रणिधिभागंमे स्थित द्वीप छहसौ योजनमात्र जाकर है ॥ २४८१ ॥ ५५० | ६०० | 


|| # द 


१ गेय प्रत्योः २४७२२४७३ गाथयोर्ष्ये ह्यते । 


-४. २४९० ] चरउत्थो महाधियारो [ ७५५९५ 


एकसय पणवण्णा पण्णा पणुवीस जोयणा कमसो । वित्थारज्लदा ताणं ए्ठेकं होदि तडवेदी ॥ २४८२ 

१०० । ५५ । ५० । २५ । 
ते सव्वे वरदीवा वणस्डरहिं ददे रमणिन्ा । फर्कुसुमभारभरिदौ रसेहि महुरेदिं सरिकेहि ॥ २४८३ 
एकोरुकरुगुखिकां वेसणकाभासका य णामेहिं । पुष्वादिसुं दिसासु चउदीवाणं कुमाणुसा होति ॥ २४८४ 
सक्कुलिकण्णा कण्णप्पावरणा रबकण्णसस्कण्णा । अग्गिदिसादिसु कमसो चउदीवङमाणुसा एदे ॥२४८५ 
सि हस्ससाणमहिरम्बरहासदरपूककपिवदणा । सक्ुलिकण्णेकोरूगपहुदीणं अतरेसु ते कमसो ॥ २४८३ 
मच्छमुहा कारसुहा हिमगिरिपणिधीएु पुञ्बपच्छिमदो । मेससुहगोमुहक्खा दक्िलिणवेयडुपणिधीए्‌ ॥ २४८७ 
एुष्वावरेण सिहरिप्पाणिधीए मेघविज्जसुहणामा । आदंसणदहाधिमुदहा उत्तरवेयड्पणिधीषए ।। २४८८ 
एकोरुगा गुहासु चस्ति सजति मद्धियं मिं । सेसा तर्तवासा पुष्पेहि फएरेरहिं जीवंति ।) २४८९ 
धादृदसंडदिसासुं तेत्तियमेत्ता षि अंतरा दीवा । तेसु तेत्तियमेत्ता कुमाणुसखा होति तण्णामा ॥ २४९० 


ये द्वीप क्रमसे एकस, पचवन, पचास ओर प्रचीस योजनप्रमाण विस्तारसे सहित है 

उनमेसे एक एक्के तय्वेदौ है ॥ २४८२ ॥ 
दिशागत १०० । विदिद्यागत ५५ । अन्तरट्रीपस्थ ५० । पवैतप्रणिधिस्थ २५ । 

वे सब्र उत्तम द्वीप वनखण्ड व तालाबोसे रमणीय, फलट-ूोके भारसे सयुक्त, तथा 
मधुर रस एवं जट्से पयपुणं है ॥ २४८३ ॥ 

पूवादिक दिशाओमे स्थित चार द्रीपोकरे कुमानुष रमसे एक जघावाठे, पूवे, सीग- 
वाठे ओर अभाषक अथात्‌ मूग होते इए इन्दी नामेोसे युक्त दै ॥ २४८४ ॥ 

अभ्रि-आदिक विदिशाओमे स्थितये चार्‌ द्वीपोके कुमानुष रमसे शष्कुटीकणे, कण- 
पराबरण, ठबक्णं ओर शराकर्ण हेते है ॥ २४८५ ॥ 

राष्कुटीकण ओर एकोरुक आदिकोके बीचमे अर्थात्‌ अन्तरदिराओमे स्थित आठ 
द्ीपोके वे कुमानुष क्रमसे सेह, अश्च, श्वान, महिष, वराह, शादूट, प्रक ओर बन्दरके समान मुख- 
वारे होते है ॥ २४८६ ॥ 

हिमवानूपवेतके प्रणिधिभागमे प्रै-पश्चिम दिशाओमे कमसे मत्स्यमुख व कालमुख तथा 
दक्षिणविजयाद्धके प्रणिधिभागमे मेषमुख व गोमुख कुमानुषर हेति है ॥ २४८७ ॥ 

रिखरीपवेतके प्ै-पश्चिम प्रणिधिभागमे क्रमसे मेघमुख व विचुन्मुख तथा उत्तरविजयाद्धंके 
प्रणिधिभागमे आदशेमुख व हस्तिमुख कुनानुप होते है ॥ २४८८ ॥ 

इन सत्रमेसे एकोरक कुमानुप गुफाओमे रहते है ओर मीटी मिद्रको खति है । रेष 
सब वृक्षोके नीचे रहकर फल-एएलोसे जीवन व्यतीत करते है ॥ २५४८९ ॥ 

धातकीखण्डद्वीपकी दिशाओमे भी इतने ही अन्तरट्रीप ओर उनमे रहनेवाटे पूर्वोक्त नामोसि 
युक्त उतने ही कुमानुष मी दै ॥ २४९० ॥ 


१द्‌ ब॒ मजिदा. २ब रयुर्का. २ द्‌ ब 'साणपहयरिजवरहा, 


४५६ | तिरोयपण्णत्ती | ४, २४९१- 


रोयविभायाद्‌पा दीवाण कुमायुसेदिं जुत्ताणं । अण्णसरूवेण ठिदि भासते तं परूवेमो ।। २४९१ 
पण्णाधियपंचसया ग॑ता जोयणाणि पिदिसासु । दीवा दिसासु अतरदिसासु पण्णासपरिहीणा ॥ २४९२ 
५६.९० | २९०० | ८०८ | 

जोयणसयविक्खंभा अतरदीवा तहा दिसादीवा। पण्णा रदा पेदिक्रादीवा पणुवीस सेरूपणिधिगया ॥ २४९३ 
१०० | १०० | ५० | २५ 
पुश्वं व गिरिपणिधिगदा छस्सयजोयणाणि चेद्ति' । 
एकोरकवेसणिका कंगुलिका तह यभासगा तुरिमा। पुव्वादिसु वि दिसाघु चउरीवाणं कुमाणुसा कमसो ॥२४९४ 
अणखादिसु विदिसासुं ससकष्णा ताण उभयपासेसुं । अषरतरा य दीवा पुच्वग्गिदिसादिगणणिज्जा ।। २४९५ 
पुष्वदिसद्ियरएक्षोरूकाण अग्गिदिश्वदियससकण्णाणं विच्वाखादिसु कमेण अद्रतरदीवट्िदङ्माणुस- 
णामाणि गणिदन्वा- # 
केसरियुहा मणुस्सा चक्छुकिकण्णा अ चक्कुरीकण्णा । 
साणयुहा कपिवदणा चक्कुङिकण्णा अ चक्कुरी छण्णा ।। २४९६ 
हयकण्णाडं कमसो कृमाणुसा तेसु होति दीवेसु । घृकञुहा कारमुहा हिमवंतगिरिस्स पुल्वपच्छिमदो २४९७ 
टोकविभागाचाये कुमानुपेपि युक्त उन दीपोकी स्थिति भिनरूपसे वतठति है । उसका 
निरूपण कते है ॥ २४९१ ॥ 
ये द्वीप जम्बूद्रीपकी जगती पांचसौ परचास्त योजन जाकर विदिशाओमे ओर इसे 
पचास योजन कम अर्थात्‌ केवट पांचसौ योजनमात्र जाकर दिशाओं व अन्तरदिराओमे स्थित 
है ॥ २४९२ ॥ ५५० | ५०० | ५०० 
अन्तरदिशा तथा दिदागत द्वीपोका विस्तार एकस योजन, विदिशाओमे स्थित द्वीपोका 
विस्तार पचास योजन ओर पधतेके प्रणिधिभागोमे रहनेवाठे द्वीपोका विस्तार पच्वीसत योजनमात्न 
है ॥ २४९३ ॥ १००। १००] ५०। २५। 
गिसििणिपिगत दीप प्रैको समान ही जम्बू पकी जगर्तीसे छृहसौ योजन जाकर स्थित है | 
्रवोदिक दिशाओमे स्थित चार द्वीपोके कुमानुष क्रमते एक जधावाे, सगवाटे, प्रवाठे 
ओरमगूा होते है ॥ २४९४ ॥ 
आग्नेय आदिक विदिशाभेके चार द्वीपोमे रशकर्ण॒कुमानुप हेते है ! उनके दोनो 
पाशरमागोमे आठ अन्तरदीप है जे पूरमै-भश्नेयदिशादिके मसे जानना चाहिये ॥ २४९५ ॥ 
यदिमे स्थित एकोरुक ओर अभरिदिशामे स्थित शशकर्ण कुमातुपोके अतरार आदिक 
अन्तरारोमे कमे आठ अन्तद्रीपोमे स्थित कुमाचुपोके नामोको गिनना चा्यि-- 
इन अन्तद्रीपोमे क्रमसे केरारीमुख, राष्कुषटिकण, शाष्कुटिकण, शआानमुख बानरसुखः, 
रष्कुलिकण, राष्छुलिकिणे ओर हयक कुमानुपर होते है । हिमवानपर्वतके प्ू-पश्चिम-मागोमे 
मसे वे कुमानुष घूकसुख ओर्‌ काटमुख होति है ॥ २४९६-२ ४९७ ॥ 


१९द्‌ ब ' पुव्व व गिरिप्णिधिगदा' इयेव पाठ । २ दब छप्पयजोयणा्णिं चरति अणिलादिषाघ 
विदिसाएु । सप्तकण्णा तणुभयपासेषु (ब त्टमयसेषु ) उद्र अतरा दावा ॥ पएव्व गिदि्ादिगणाणेज्ञा 
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गोयुहमेससुदयसा दक्लिणवेयड्पणिधिदीवेसु । मेघजुहा चिन्खसुहा सिहरिगिरिदिस्स इ्वपच्छिमदो ॥२४९८ 
दप्पणगयसरि सहा उन्तरवेयडपणिधिभागगदा । अञ्मेतरम्मि मागे बादिरणए्‌ हि तम्मेत्ता ॥ २४५९ 
मिथ्छत्तम्मि रताः ण मदकसाया पियवदा कुडिरा । धम्मफरु मग्गता भिच्छदेवेसु भक्तिपरा ॥ २५०० 
सुद्धोदणसङ्रखोदणकजियअसणादिकटटसुकिखिष्ूा । प॑चग्गितवं विसमं कायकिटेक् च कुव्वंता ॥ २५०१ 
सम्मत्तरयणदीणा कुमाणुसा र्वणजरधिदीवे पुं । उप्पजंति अध्णा अण्णाणजरुम्मि मजंता ॥ २५०२ 
भदिमाणगव्विदा जे साहूण कणति किचि अवमाणंः । सम्मत्ततवज्चदाण, ज णिग्गथाण दूसरणा देति ॥२५०३ 
जे मायाचाररदा सजमतवजोगवजिद्‌ा पावा । इदिरससाद्गारवगस्वा जे मोहमावण्णां ॥ २५०४ 

भूरुह मादिचारं जे णाखोचति गुरजणसमीवे । सज्ज्ञायवंदणाभो जे गुरुसहिदा ण कुष्यति ॥ २५०५ 

जे छडिय सुणिसंघ वसंति एकाकिणो दुराचारा । जे कोहेण य कलह सब्वेसितोः पद्ुष्वंति ॥ २५०६ 
भादारसण्णसतता रोहकसाएण जणिदमोहा जे । धरिऊणं जिणङ्िगं पावं कुर्वति जे घोरं । २५०७ 

जे कुभ्वति ण मातत अरहताण तहेव साहूण । जे वच्छह्विहीणा चाउब्वण्णम्मि संघभ्मि ॥ २५०८ 

जे गेति सुचण्णप्पहुदि जिणकिगधारिणो हिद । कण्णाविवाहपद्भुदि संजदरूबेण ज पकुव्वेति ॥ २५०९ 


दक्षिणविजयाद्धेके प्रणिधिमागस द्वीपोमे रहनेवटे कुमानुष गोमुख ओर मेषमुख, तथा 
रिखंषपवैतके प्ूव-पश्चिम द्रपोमे रहनेवाटे वे कुमानुष मेघमुख ओर विदयन्मुख होते है ॥ २४९.८ ॥ 

उत्तरविजयाद्धेके प्रणिषिमागोमे स्थित वे कुमानुष कमते दपण ओर हा्थीके सदरा सुख- 
वे है | जितने द्वीप व उनम रहनेवाले कुमानुष अभ्यन्तर भागमे है, उतने हयी वे बाह्य भागम भी 
विद्यमान है ॥ २४९९ ॥ 

मिभ्यात्वमे रत, मन्दकषायी, प्रिय बोलने, कुटिक, ध्म-फल्को खोजनेवारे, मिभ्यादेवोकी 
भक्तिमे तत्पर; इद्ध ओदन, सार्रोदन व कोजी खानेके कष्टसे सष्केराको प्राप्त, विषम पचाभ्नितप ब 
कायङ्ैराको करनेवाटे, ओर सम्यक्त्वरूपी रल्नसे रहित अधन्य जीव अज्ञानरूपी जल्मे दूते इए 
ल्वणन्षमुद्रके द्वीपोमे कुमानुषर उत्पन्न होते है ॥ २५००-२५०२॥ 


इसके अतिरिक्त जो लोग तीव्र अभिमाने गवित होकर सम्यक्त्व ओर तपसे युक्त 
साधुओका किचित्‌ मी अपमान कसते है, जो दिगम्बर साधुओकी निन्दा कसे है, जो पापी सेयम, 
तप व प्रतिमायोगसे रहित होकर मायाचासे रत रहते है, जो ऋद्धे, रस ओर सात इन तीन 
गारवोसे महान्‌ होति इए मोहको प्राप्त है, जो स्थृर व सुक्ष्म दोषोकी गुरुजनोके समीपमे आदोचना 
नहीं क्ते है, जो गुरुके साथ खाध्याय व वदनाकभको नहीं कते दहै, जो दुराचारी मुनिसधको 
छोडकर एकाकी रहते है, जो क्रोधे सबसे कह कते है, जो आहारसंज्ञामे आसक्त व छोभकपरायसे 
मोहको प्राप्त होते है, जो जिनट्िगको धारणकर घोर पापको कते है, जो अरहन्त तथा साधुओंकी 
भक्ति नही कस है, जो चातुर्य सधक विषयमे बात्स्यभावसे विहीन हेते है, जो जिनर्टिगके धारी 


१द्‌ ब वेदीष्ठु-२द्‌ ब 'तिमिरता. ३ व अधण्णम्मा ७ द्‌ च अवमाणा ५द्‌ ब सम्मत्ततवरुत्ताण. 
द.द्‌ बरसवेिते. ७ दब दिद. 
1. 58 | 
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जे भुंजति विहीणा मोणेणं घोरपावस्ंरूग्गा । जणञण्णदरूदयादो सम्मत्त जे विणासति ॥ २५१० 

ते कारवसं पत्ता फरण पावाण विसमपाकाण । उप्पजंति कुरूवा कुमाणुसा जरुहिदीवेसुं ॥ २५११ 

गन्भादो ते मणुवा ज्ञगरंज्ञगखा सुहेण णिस्सरिया । तिर्या ससुचिदेदिं दिणेदिं धाति तारुण्णं ॥ २५१२ 

बेधणुसहस्स॑तुंगा मदकसाया पियंगुसामख्या । सव्व ते पला कुभोगभूमीए चेति ॥ २५१३ 
तन्भूमिजोग्गभोगं भोत्तृणं आउसस्स भवसरणि । कारुवसं सपत्ता जायते भवणतिदयम्मि ॥ २५१४ 

सम्मर्हसणरयण गदियं जेहि णरेहिं तिरिएदिं । दीवेसु चउविहेसु सोदम्मदुगम्मि जायेते ॥ २५१५ 
णवजोयणदीहन्ता तदद्धवासा तदड बहर्ता । तेसु णदेयुहमच्छा पत्तेक्रं होति पउरयरां ॥ २५१६ 

९।९ | ९ 

२।४ 
रुवणोवहिबहुमञ्ज्े मच्छाणं दीदवासबहराणि । सरिमुहमच्छाहितो हवति दुगुणप्पमाणाणि ॥ २५१७ 
सेसेसुं ठणेसुं बहुविहउग्गाहणणैण्णिदा मच्छा । मयरसिसुमारकच्छवमंइूकष्पहुदिणो अण्णे, ॥ २५९८ 





होकर सुवणीदिकको हसे ग्रहण कते है, जो सयमीके वेपसे कन्याविवाहादिक कते है, जो 
मनवे बिना भोजन क्से, जो घोर पापमे सल्प्र रहते है, ओर जो अनन्तानुबधिचतुष्टयमेसे 
किसी एकक उदित होनेसे सम्यक्त्वको नष्ट करते है, वे मृल्युको ग्राप्त होकर विषम परिपाकवठे 
पापकमेवि फटसे समुद्रके इन द्रीपोमे कुस्सित रूपसे युक्त कुमानुष उत्न होते टे ॥२५०२-२५११॥ 

वे मनुष्य व तिर्थच युगल-युगरूपमे गभ॑से सुखपूरवैक निकर्कर, अथौत्‌ जन्म केकर, 
समुचित दिनोमे यौवन अवस्थाको धारण कस्त है ॥ २५१२ ॥ 

वे सव कुमानुष दो हजार धनुष ऊचे, मन्दकषायी, प्रियगुके समान द्यामर ओर एकं 
पट्यप्रमाण आयुसे युक्त होकर कुमोगभूमिमे सित रहते है ॥ २५१३ ॥ 

पश्चात्‌ वे उस भूमिके योग्य मोगोको मोगकर आयुके अन्तमे मरणकेो प्राप्त हो मवनत्रिक 
देवोमे उत्पन होते है ॥ २५१४॥ 

जिन मनुष्य व तियचेनि इन चार प्रकारै दीपे सम्यग्ददौनरूप रलनको ्रहण करछिया 
है वे सौधमैयुगरमे उत्पन्न हेते है ॥ २५१५ ॥ 

ख्वणसमुदमे अधिकतर नदीमुखमत्स्य प्रयेकं नौ योजन द्रे, इससे आपे अर्थात्‌ सदे 
चार योजन विस्ताखाडे, ओर इससे आघे अर्थात्‌ सवा दो योजन मोटे होते है ॥ २५१६ ॥ 

दीधेता ९, व्यास 9२, बाहव्य २९ यो. | 

खवणसमुद्रके बहमध्यभागमे मस्स्योकी दबाईं, विस्तार ओर बाहस्य नदीमुखमत्स्योकी 
अपेक्षा दुगुणे प्रमाणसे संयुक्त है ॥ २५१७॥ 

रोष स्थानमे बहृत प्रकासकी अवगाहनासे अन्वित मत्स्य, मकर, रिदामार, क्वा ओर 
ढक आदि अन्य जढ्जन्तु होते है ॥ २५१८ ॥ 


वितिरे करे के क 


१९ द्‌ ब जं धयुसहस्स, २द्‌ ब पररा. ३द्‌ ब उग्गणंणिदा. ७ द्‌ बमंसिएुमार्‌. ५द्‌ ब अण्णो. 


-४. १५२४ 1 चरस्थो महाधियारो [ ४५९ 


कवणजरूधिरस जगदी सारिच्छा जंबुदीवजगदीए । अब्भंतर सिख्वटं बादिरभागम्मि ददि वणं ॥ २५१९ 
भू २।म८।मु४।उ ८) 
पण्णारसलक्खाईं इ गिसीदिसहस्सजोयणाणि तहा । उणदारुजुदेक्सयं बाहिरपरिधी समुदजगदीएु ॥ २५२० 
१५५८ ११३९ । 

दुयुणिचचिय सूजीए इच्छियवरूयाणं दुगुणवासाभि । सोधिय अवसेसकदिं वासद्धकदीदि यणि ॥ २५२१ 

गुणिदूण दसेदिं तदो मूरेणकं हेदि जं रुद्धं । इच्छियवरुयायारे खेत्ते तं जाण खडुमफरं ॥ २५२२ 

गयणेक्रछणवपचछ्छति्यै सत्तणवयभटक्घा । जोयणया अंककमे खेत्तफरु रुवणजरदिस्ख ॥ २५२३ 
९१८९७३६ ६५९६१० ।* 

शंबरछस्सत्तत्तियपणतिदुचउछस्सत्तणवयएकादं । खेत्तफरं मिङिदाणं अंबृदीवस्स रुबणजलरुधिस्स ॥ २५२४ 
१९७६४२३५३७६० । 


खवणसमुद्रकी जगती जम्बूहवीपकी जगतीके सदृश है । इस जगतीके अभ्यन्तर भाग 
रिटापट्र ओर बाह्य भागमे वन है ॥ २५१९. ॥ भूमि १२ । मध्य ८ । सुख ४ । उदय ८ यो. | 

इस समुद्रजगतीकी बाह्य पीरेधिका प्रमाण पन्द्रह खख इक्यासी हजार एकसो उनताटीस 
योजन है ॥ २५२० ॥ १५८११२९ । 

दुगुणी स्चीमेसे इच्छित गोट क्षेत्रके दुगुण विस्तारको घटाकर जो रेष दहे उसके 
वर्मको अथ विस्तारके वर्गसे गुणा करनेपर जे प्राप्त हो उसे पुनः दरसे गुणा करके प्राप्त रारिका 
वगैमूट निकार्नेपर्‌ जो अक र्ग्ध हो तस्ममाण इच्छित वल्याकार्‌ क्षित्रका सुक्ष्म क्षत्रफर जानना 
चाहिये ॥ २५२१-२५२२॥ 

उदाहरण-- ख्वणसमुदकी सूची ५ रख ओर व्यास २ दख योजन है । उसका 
पृक्ष क्षत्रफक इसप्रकार होगा-- 


^ (५५००००० ०८२)- (२०००००२) । १ १००4 ` > ९० ~ 
१८९७३ ६६५९.६.१० योजन । 
शून्य, एक, छह, नो, पांच, छह, छह, तीन, सात, नो, आठ ओर एक, इन अंकोके मसे 
जे सस्या निर्मित हो उतने योजनमात्र ख्वणसमुद्रका क्षेत्रफल है ॥ २५२२ ॥ 
१८९७२ ६६५९६१० । 

सन्य) छह, सात, तीन, पांच, तीन, दो, चार, छह, सात, नौ ओर एक, इन अंकोसे जो 
संघ्या निर्मित हो उतने योजनप्रमाण जम्बृहरीप व ख्वणसमुद्रकषा सम्मिकित क्षत्रप है ॥ २५२४ ॥ 

ज, द्री. का क्षि्रफठ ७९०५६९४ १५० + छ. स. का क्षे, फ, १८९७३ ६६५९६१० = 

१९७६४२२५३७६० । 


लमक 4 ६9 न & ५ ५५१५६ ५ कवन ५५५५ 


१९ब व॑छयाणि. २ द्‌ वै छण्णवेपचर्तिय'. ३ दं बं १८९७६६६५९९६१०. 
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(द # = 9 (+ = ® ूः ह त 
ब्राहिरसूर्वग्गो अञ्भतरसूहवग्गपरिदीणो । रक्खस्स कदीहे हिद जबृदरीवप्पमाणया खंडा ॥ २५२५ 


चउवीस जरहिखडा ज॑बृदीवप्पमाणदो होति । एवं रख्वणसमुदो वास्रसमासेण णिदि ॥ २५२६ 
। एवं र्वणस्ुदह्‌ गद्‌ । 
भादईसंडो दीभो परिविढदि' उवणजरुणिदिं सथल । चउरक्खजोणादू विध्थिण्णो चक्रवारेण ॥ २५२७ 


००००० | 


+ कोक 


जगदीविण्णासाहं भरहखिदी तम्मि कारमेदं च । दिमगिरिहेमवदा महहिमवं ह रिवरिसिणिसहदी ॥ २५२८ 
विजओ बिदेहणामो णीरुगिरी रम्मवरिसरम्मिगिरी । हेरण्णवद्‌ विजभो सिहरी एरावदो त्ति वरिसो य॥ २५२९ 
एवं सोरसमेदा धादहइसंडस्स अतरहियारा । एण्हिं ताण सखूव वोच्छामो जाणुदुव्वीए्‌ ॥ २५३० 
तद्रीवं परिवेढदि सर्मतदो दिर्व्वरयणमयजगदी । जबूदीवपवण्णिदजगदीद्‌ सरिस्वण्णणया ॥ २५३१ 
। जगदी ससत्ता । 
(५, 


दक्लिणउन्तरभाए उसुगारा दक्खिणुत्तरया । पङके्ो होदि गिरी धादइसड पविभजतो ॥ २५३२ 


बाह्य सूचीके वरगमेसे अभ्यन्तर सूचके वगका कम करनैपर जो शेप रहे, उसमे एक 
लाख वगका भाग देनेपर छव्ध संघ्याप्रमाण जम्बूद्रीपके समान खण्ड हेते है ॥ २५२५ ॥ 

उदाहरण-- ठ्वणससुद्रकी बाद्य सूची ५ खा ओर अभ्यन्तर सुची १ खख यो. है | अतः 
उसके जग्बूदरीपप्रमाण खण्ड इसप्रकार हग-- 

(५०००००९ ~ १०००००२ ) ~ १०००००९ = २४ खण्ड | 

जम्बूद्रीपके प्रमाण छवणसमुद्रके चोवीस खण्ड हेति है । इसप्रकार सक्षेपमे टवरणसतमुद्रका 

विस्तार यहां बतखाया गया है ॥ २५२६ ॥ 
इसप्रकार ठ्वणसमुद्रका वणेन समाप्त दभा । 

धातकौखंडद्रीप इस सम्पूण ख्वणसमुद्रको वेष्टित करता है | मण्डटाकास्ते सित यह द्वीप 
चार खख योजनग्रमाण विस्तासे सयुक्त है ॥ २५२७ || ४००००० | 

जगती, विन्यास, भरतकषतर, उसमे कामद, हिमवानूपर्वतं, हेमवतकते, महाहिमवानपर्व, 
खिरक, निषधपवतं, विदद, नीट्पवैत , रम्यके, सविमपव्त, हेरण्यवतक्षि , शिखरीपरश ओर 
रेरावतकषे्र, इसप्रकार धातकीखण्डद्रीपवेः वणनमे ये सोह भेदसरूप अन्तराधिकार है । अब' अनुक्रमते 
इनके स्वरूपका कथन क्ते है ॥ २५२८-२५२०॥ 

उस धातकीखण्डद्रीपको चारो तरफसे दिव्य रनमय जगती टित करती है । इस जगतीका 
वर्णन जम्बूह्रीपमे वर्णित जगतीके हयी समान है ॥ २५२१ ॥ 

जगतीका कथन समाप्त इञ 

धातक्रीण्डद्रीपके दक्षिण ओर उत्तरमागमे इस द्वपको विभाजित करनेवाखा ब दक्षिण- 

उत्तर ठंवा एक एक इष्वाकार पवेत है ॥ २५३२ ॥ 


१द्‌ बक्दिम्हि. २द्‌ ब पचिददि.ः ३द्‌वपए्टु- ७४द्ृवदीवः ५द्‌ ब॒ पवरिमजत. 


~£. १५४२ । चउत्थो महाधियाये [ ४६१ 


गिसदसमाणच्छेहाः संरुग्गा खवणकाटजरुदीणं । अव्मतरसम्मि बाहि अकमुहा ते खुरप्पसडाणा ॥ २ ५३३ 
जोयणसहस्समेक सुदा सच्वत्थ तयण पन्तक्तं । जोयणसयमवगाढा कणयमया ते विराजति ॥ २५३४ 
एङेका तडवेदी तेल चेद्धेदि दोसु पासेसु । पंचसयदडवास्रा धुञ्चतधया दुकोसँ उच्छेहा ॥ २५३६५ 

ताणं दोपासेसुं बणसडा वेदितोरणेहि जटा । पोक्खरगीवावीहि जिणिदासादरमणिजां ॥ २५३९ 
वणसंडस दिव्वा पास्रादा विविहरयणणियरमया । सुरणरमिहुणसणाहा तडवेदीतोरणेदिं जुदा ॥ २५३७ 
उवं उसुगाराणं स्मतदो वदि दिज्वतडवेदी । वण-वणवेदीं पुर्व्वप्पयारविस्थारपरिपुण्णा ॥ २५३८ 
चत्तारो चत्तारो पतेक्तः हति ताण वरकूडा । जिणमवणमाङिकडे सेसेसु बेतरघुराणि ॥ २५३९ 

तदहीवे" जिणमवण वेतरदेवाण दिग्वपासरादा । गिसहपवप्णिद्जिणमभवणवतरावाससारिच्छा ॥ २५४० 
दोसुं इसुगाराण विचारे होति ते दुवे विजया । जे होति जबुर्दावे तेत्तियदुगुणकदा धादईैसंडे; ॥ २५४१ 


सेखसरोषरसरिया विजया कडा य जे्तिया हापि ! णाणाविण्णासंजुदा ते सरीणा यं धादईसड ॥ २५४२ 


ट्वण ओर काडरोद समुद्रसे संख्य वे दोनो पवेत निपधपवैतके समान ऊचे, तथा अभ्यन्तः 
भागमे अकसुख व बाह्य भागमे क्षुरके आकार है ॥ २५३३ ॥ 

उन दोनो पवैतोमेसे प्रयेकका विस्तार सवत्र एक हजार योजनप्रमाण दै } एकसी 
योजनप्रमाण अवगाहे सहित वे ुवणैमय परत विराजमान है ॥ २५३४ ॥ 

उन पर्॑तोके दोनो पार्धभागोमे पांचसौ धनुप्रमाण विस्तारसे सहित, दो कोस उची ओर 
फहराती इई ध्वजाओसे सयुक्त एक एक तयवेदी है ॥ २५२३५ ॥ 

उन वेदियोके दोनो पार्चभागोमे वेदी, तोरण, पुष्करिणी एवं वापिकाओते युक्त ओर 
निनेन्द्रप्रासादोसे णीय वनखंड दै ॥ २५३६ ॥ 


इन वनखण्डोमे देव व मनुष्योके युगरोसे सहेत, तव्वेदी व तोरणोसे युक्त ओर विविध 
प्रकारके रतनोके समूहोसे निर्मित दिव्य प्रासाद दै ॥ २५३७ ॥ 

दष्वाकार्‌ पवैतोके ऊपर चार ओर पूर्क्तप्रकार विस्तास्से परिधरण दिव्य तय्वेदी, बन ओर 
वेनवेदी स्थित है ॥ २५२८ ॥ 

उन प्रक पवेतोप्र्‌ चार चार उत्तम कूट हँ । इनमेसे प्रथम कूटके ऊपर जिनमवन 
ओर्‌ रोष कूटोके ऊपर व्यन्तरोके पुर है ॥ २५३९ ॥ 

उस द्वीपमे जिनमवन ओर व्यन्तर्देवोके दिव्य प्रासाद निषरधपवेतके बणनमे निर्दिष्ट 
जिनभवन ओर व्यन्तरावासोके सद्दा दै ॥ २५४० ॥ 

दोना इष्वाकारोके मध्यमे बे क्षै्रदोदोहै। जो क्षत्र जम्बदरीपमे है उने दुगुणे 
धातकीखण्डमे है ॥ २५७४१ ॥ 

नाना प्रकारके विन्याससे युक्त जितने पेत, ताखब, नदियां; क्षेत्र ओर्‌ कुण्ड ई, षे 
धातकीखण्डे भी दोभायमान है ॥ २५४२ ॥ 


१ इ णिसहमाणच्छेदा. २ द अपुपमुह, ब अपहा. ३ च दको. ४द्‌ ब पुव्येपयारः ५द्‌ ब तदी. 
६ द्‌ र तेत्तिय दुयणकदो धादरईसडो. ७ द्‌ णाणाविण्णासपाल्णि. ८ द्‌ ब सादिण धाद, 


४६२ ] तिटीयपण्णत्तौ | ४. २५४६१- 


हसुगारगिरिंदाणं विच्वारेसुं भवंति सब्वे णं । णाणानेचेत्तवण्णा सहरीणा धाददसंडे ॥ २५४३ 
विजया विजयाण तहा विजयडाणं भवंति विजयड़ा । मेरुगिरीणं मेरू ऊरुगिररिणो ऊरुगिरीण च ॥ २५४४ 


णाभिभिरिण णाभिगिरी सरिया सरियाण दोसु दीवेसुं! । पणिधिगदा जवगादुच्छेदसरिच्छा विणा मेर ॥२५४५ 


जबूदीवपवण्णिदरदाहिंतो य दुगुणर्दा ते । पत्तं वेयडप्पडदिणगाण विणा मर ॥ २५४१ 


मोततृणं मेरगिरिं सन्बणगा कुडपहुदि दीवदुगे । अवगाढवासपहुदी केदं इच्छंति सारिच्छा ॥ २५४७ 
पाठान्तरम्‌ । 


मूरुम्मि उवरिभिागे बारसङ्करंपव्वया सरिसर्दा । उभयतेदहि रुग्गा रुवणोवहिकारुजरहीण ॥ २५४८ 
दो दो भरहेरावदवसुमदबहुमज्क्षदी्हविजयडा । दोपासेसुं खगा र्वणोवादेकार्जरदी्णं ॥ २५४९ 


ते बारस कुलसेका चत्तारो ते च दीहविजयड्ा । अव्भेतरम्मि बादि अकमुहा खुरप्पसंढाणा ॥ २५५० 
विजयादीणं णामा जंबूदीवम्मि वण्णिदा विविहा । वनिर्यं जबूसम्मलिणामादं एत्थ वत्तव्वा ॥ २५५१ 


इष्वाकार पर्वतोके अन्तरास्मे नाना प्रकारके विचित्रवणवले वे सब पवैतादि धातकी- 


लंडमे स्थित है ॥ २५४२ ॥ 

दोनो द्वीपोमे प्रणिधिगत क्षेत्र कषेत्रोके सदर, विजयाद्धं॑विजयाद्वेकि सदा, मेरु मेरवे 
सरा, कुरुप्वत कुख्पवैतोके सदश, नामिगिरि नामिगिरियोके सद्र, ओर नदियां नदियोके सद्या 
हे । इनमेसे मेरुके विना रोष सबोका अवगाह व उचाई स्टरा है ॥ २५४ ४-२५४५ ॥ 

भेरुको छोडकर विजयाद्धपरशृति पवैतोमैसे वे प्रसेक ज्बूह्रीपमे बतखये हए विस्तारकी 
अपेक्षा दुयुणे विस्तारसे सहित ह ॥ २५४६ ॥ 

मेरुप॑तको छोडकर सव पवत ओर कुण्ड आदि तथा अवगाह एवे विस्तारादि दोनों 
हप समान है, देसा कितने ही आचार्योका अभिप्राय है ॥ २५४७ ॥ पाठान्तर | 

बारह कुरपवैत मूढ व उपसि भागम समान विस्तारसे सहित हेति इए दोनो अन्तिम 
भागोसे खवणोदपि ओर कारोदधिसि स्प है ॥ २५४८ ॥ 

भरत ब रेरावत क्षत्रोके बहूमध्यभागमे स्थित दो दो दीधे विजयाद्ध दोनो पार््भागेमि 
छ्वणोदधि ओर काोदधिसे संल्म्र है ॥ २५४९ ॥ 

वे बारह कुप्वत ओर चारो ही दीष विजयाद् अभ्यन्तर व बाह्य भागम कमसे अंकमुख 
ओर क्षुर जैसे आकाखारे है ॥ २५५० ॥ 

जम्बू ओर रात्मटीवृक्षोके नामोको छोडकर रोष जे कषेत्रादिकौके विविध प्रकारके नाम 
जन्बद्रीपमे बनखये गये है, उनकी ही यंहापर मी कहना चाहिये ॥ २५५१ ॥ 


१द्‌ भ णाभिगिरी णमिगिरी सरििरियाषयाण दोषु दीवेषठ. ९द्‌यसारिच्छा. ३ दब “मञ्कषदीवविं 
भया. ४ वं वञ्जिहावक्चिय 
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दोपसेसुं दक्खिणदसुगारगिरिस्स दो भरदखेत्ता । उत्तरदसुगारस्स य भवंति एरावंदा दोग्णि ॥ २५५२ 
दोप्ण इसुगाराणं बारसकुरूपव्वयाण विचारे । अरविवरेदिं सरिच्छा विजया सव्वे वि धाददेसंड ॥ २५५३ 
धंकायारा विजया भागे अन्भतरम्मि ते सव्वे । सत्तिमुहं पिव बाहं सयड्द्धिखमा य परस्सस्ुजा ॥ २५५४ 
अन्भतरम्मि भागे मज्क्िमभागम्मि बाहिरे भागे । विजयाणं षिक्खभ धादइसडे परूवेमो ॥ २५५५ 
दुसहर्खजोयणाणि पेचुत्तरस्यज्ञदाणि पंचसा । उणवीसदिदा संदा हिमवंतगिरिर्स णादग्वं ॥ २५५६ 


२१०५ । ५ | 
१९. 


महदहिमवंत रदं चउहददिमवंतरसद परिमाणे । णिसहस्स होदि वासो महदहिमवंतस्स चडगुणो वासो ॥। २५५७ 


८४२१ । १ [३३६८४ । 9 | 
१९ १९ 


एदाणं सेखाणं विक्खंभो मेखिऊण चउगुणिदो । सव्वाण कुरुगिरीण रुदसमासो पुढो होदि ॥ २५५८ 
दोण्णं इसुगाराणं विक्खंभो होदि दो सहस्साणि । तस्ति मिरिदि' धाददसंडे गिरिरुदखिदिमाणं ॥ २५५९ 


२००० 


दक्षिण इष्वाकार पर्मतके दोनो परर््मागेोमे दो भरतक्षित्र जर उत्तर इष्वाकार पवैतके दोनो 
पाश्चभागोमे दो रेरावतक्षेत्र है ॥ २५५२ ॥ 

धातकीखण्डद्वीपमे दोनो इष्वाकार ओर बारह ॒कुरपवेतोके अन्तराख्मे स्थित स क्षत्र 
अरविवर अथात्‌ चकेके अरोके मध्यमे रहनेवाछे छेदकि समान दहै ॥ २५५३ ॥ 

वे सव क्षेत्र अभ्यन्तर भागमे अकाकार ओर बाह्यम शाक्तिमुख दहै | इनकी पाश्वभुजाये 
गाडीकी उषद्धिके समान है ॥ २५५४ ॥ 

अव धातकीखण्डद्रापके क्षेत्रोका अभ्यन्तर, मध्य ओर बाह्य भागमे जितना विस्तार है 
उसे कहत है ॥ २५५५ ॥ 

दो हजार एकस पांच योजन ओर उननीससे भाजित पाच मागप्रमाण हिमवानूपवेतका 
विस्तार समञ्ना चाहिये ॥ २५५६ ॥ २१०६ | 

महादिमवानूपमैतका विस्तारप्रमाण हिमवानपवेतके विस्तारसे चोगुणा ओर निषधपवतका 
विस्तार महाहिमवान्‌पवतके विस्तारसे चोगुणा है ॥ २५५७ ॥ ८४२१ । ३२६८४ । 

इन तीनो पथेतोके विस्तारको मिखकर चैीगुणा करनेपर सव कुरुपवैतोके विस्तारका 
सकल्न होता है ॥ २५५८ ॥ 

२१०५ + ८४२१ + ३२६८४८६ ८ ® = १७६८४२६ । 

दोनो इष्वाकार पतौका विस्तार दो हजार योजनप्रमाण है । उपर्युक्त कुटपैतोके 
विस्तारप्रमाणमे इसको भी मिढा देनेपर धातकीखण्डद्वीपमे सम्पूण पवैतरुद्र क्षेत्रका श्रमाण होता 
हे ॥ २५५९ ॥ २००० । 


१द्‌ ब एरावदो. २ द्‌ अरविववेहिः ब अवरविकहि ३ ब चउदह. 9 दव मेदि. 
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दुगचडअटरह्वाद सत्तेके जोयणाणि अककमे । उणवीसदिदा दुकरा माणं गिरिरदवसुहाए्‌ ॥ २५६० 
१७८८४७२ । र 
१९ 
लवेणादीणं सदु दुगतिगचर गुणं तिरक्खूणं 1 कमसो आदिममञ््िमबादिरसूईं हवे ताण ।। २५६१ 
भादिममन्ज्षिमबादिरसूहैवग्गा दसेहिं सगुणिदा । तस्स य सखा इच्छियसूदेए होदि सा परिही ॥ २५६२ 
पेण्णारसरुक्खां इगिसीदिसदस्स जोयणेक्षसयं । उणदारज्ञदा धादईसंडे अ्भतरे परिहीं ।! २५६३ 


१५८११३९ । 
ष्टावीत्त खक्खा छादारुसहस्स जोयणा पण्णा । किंचूणा णादव्वा मज्छ्िमपरिदी य धादरेसेड ॥ २५६४ 
२८५ & ०५० । 
एक्कक्णवणमएका एक्षचरक्ा कमेण अंकार्गिं । जोयणया किचूणा तदीवे वादिरो परिदी ॥ २५६५ 
४११०९६१ । 


दो, चार, आट, आठ, सात ओर एक, इन अकोके कमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 

योजन ओर उनीसते भाजित दो भाग धातकीखण्डे पवेतसुद् कषेत्रकरा प्रमाण है ॥ २५६० ॥ 
१५७६८४२ र - २००० = १,७८८४२ हद्‌ 

खवणसमुद्रादिक्के विस्तारको दो, तीन ओर चारसे गुणा क्रक ग्राप्त गुणनफलमेसे तीन 
टा कपर करनेपर्‌ रमसे उनकी आदि, मध्य ओर अन्तिम सूचीका प्रमाण ह्येता है ॥ २५६१ ॥ 

¢ खा.>२-र२ टा. =५ खखयो. धा. ख. की आदिमसुची। ४०८२-३ =-९ 
खख योजन धा. खं. वी मध्यसूची । > 9 - २३ = १३ छख योजन घा. खं. की बाह्यसूची | 

आदि) मध्य ओर्‌ बाह्य सूचीके वगेको दरस गुणा करके उसका वगैमू निकाट्नेपर 
इच्छित सूचीकी परिधिका प्रमाण अता है ॥ २५६२ ॥ 

पन्द्रह रख इक्यासी हजार एकसो उनताखीस योजनमात्र धातकीखण्डकी अभ्यन्तर 
परिधिका प्रमाण है ॥ २५६३ ॥ 

^८५०००००२ > १० = १५८११३९ यो. धा. खं. की अभ्यन्तर परिषि । 

अद्धाहस खख ल्यारीस हजार पचास योजनसे कुछ कम धातकीखडद्रीपकी मध्यमे 
परिषिका प्रमाण जानना चाद्ये ॥ २५६४ ॥ 

९०००००२ ८ १० = २८४६०५० यो. से कुछ क्म घा. खं. की मध्य परिधि | 

एक, छह, नौ, शून्य, एक, एक ओर चार, इन अंकोको मसे रखनेपर जो संख्या हो 
उतने योजनोसे कुछ वम धातकीखण्डद्रीपकी बाह्य परिषधिका प्रमाण है ॥ २५६५ ॥ 

^८ १२०००००२ > १० = ४११०९६१ यो. धा. ख. की बाह्य परिषि । 


१ द्‌ # 1 पष्णाप ड 


-8, २५७० ] चरत्थो महापियारो [ ४६५ 


आदिममञ्श्िमवादहिरपरिदहिपमाणेसु सेरुरुहखिदिं । सोधिय सेखट्धाणं सब्वाणं होदि विजयाणं ॥ २५६६ 
९७०२९२९६ । ५१७ | २६६७२०७ | १७ | ३९३२११८ | १७ 
१९ १९ १९ 


एकचडसोरुसंखा चरउगुणिदा अट्वीसञ्चुत्तसया । मेङिय तिविहसमासं हरिदे तिद्ाणभरहविक्संभा ॥ २५६७ 
२१२ । 
भरहादीविज्ञयाणं बादहिरर्द॑म्मि जदिसं रदं । सोहिय चडर्रखहिदे खथवडुी इच्छिद्पदेसे ॥ २५६८ 


छाव च सयाणि चोदसजत्ताणि जोयणाणि करा । उणतीस उत्तरक्तयं भरदस्सन्भतरे वामो ॥ २५६९ 


६६१४ । १२९ 
२१२ 


हेमवदप्पहुदीण पत्तं चउगुणो हवे वासो । जाव य विदैहवस्सो तप्परदो चउगुणा हाणी ॥ २५७० 


आदि, मध्य ओर्‌ बाह्य परिधिक्रे प्रमाणमेसे परतरुद्ध क्षेत्रको कम करनेपर रोष स्थान सब 
षत्रोका होता है ॥ २५६६ ॥ 

१५८११३९ - १७८८४७२ छ = १४०२२९६१ आदि | २८४६०५० - 

१७८८४२दद = २६६७२०७१ मध्य । ४११०९६१ ~ १७८८४२२ च = 

२९.२३२ ११८६९ बद्य | 


एक, चार ओर सोरह, इनकी चौगुणी संस्यके जेडमे एकसौ अद्भासको मिखनेपर जो 
संख्या उत्पन्न हो उसका प्वैतरुद्ध क्षेत्रसे रहित उक्त तीन प्रका परिधिप्रमाणमे माग देनेपर कमसे 
तीनो सखथानोमे भरतक्षेत्रका विस्तार्रमाण निकलक्ता है ॥ २५६७ | 

१४०२२९६दद ~ (४ + १६ + ६४ + १२८) = ६६१४१२९ अभ्यतरविस्तार्‌। 

२६६७२०७१ - २१२ = १२५८१ ध मध्यविस्तार । 

३९२२११८६ ~ २१२ = १८५४७९९५ वाह्यविस्तार । 

भरतादिक क्षे्रोके बाह्यविस्तारमेसे आदिक विस्तारको कम करके शोषमे चार रखका 
भाग देनेपर इच्छित स्थानमे हानि-वृद्धिका प्रमाण आता है ॥ २५६८ ॥ 

( १८५४७ ६९९ - ६६१४ ६३९ ) ~ ४००००० = रर | 

छ्यासटसौ चै।दह योजन ओर एक योजनके दोसौ बारह भागोमेसे एकस उनतीस 
भागमात्र भरतक्षत्रका अम्यन्तरविस्तार है ॥ २५६९ ॥ ६६१४१२९ । 


[ प [क्र म क ) 
विदेहक्षेत्र तक करमसे हेमवतादिक क्षत्रोमेसे प्रयेकका विस्तार उत्तरोत्तर इससे चीगुणा 
है । इससे अगि करमसे चैगुणी हानि होती ग है ॥ २५७० ॥ 


१द्‌ ङडम्भि, ब वारिकुंदम्मि. २ द ब उक्खावहिदे. 
९, 59 
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२६४५८ । ९२ | १०५८५३३ । १५६ | ४२३३ ३४ । २०० | १०५८३३ ! १५६ | २६४५८ । ९२ | 
२१२ २१२ २१२ २१२ २१२ 
६६१४। १२५ | ः 
२९२ । 
आरससहस्सपणसयदईगिसीदी जोयणा य छत्तीसा । भागा भरदाखदिस्स य मन्किमवित्थारपरिमाणं ॥२५७ १ 
१२५८१ । ३६ | ५०३२४ । १४४।२०१२९८ । १५२ | ८०५१९४ । १८४ | २०१२९८ | १५२ 
२१२ २१२ २१२ २१२। २१२ 














५०३२४ | ९१४४ | १२५८१ । ३६ 
२१२ ९१२ 


अटारसा सदहस्सा पंचसया जोयणा य सगदारा । मागा पणवण्ण सयं वासो भरहस्स बाहिरए ॥ २५७२ 


१८.५४७ । 4५५| ७४१९० । १९६. २९६७६९३ ।१४८| ९१८७०५४ । १६८ २९६७ ६३ । १४८ 
९.4५ १ 4: 4.१ ९१२ 


७८१९० । १९६ | १८५४७ । १५ 
२१२ १९ 


धादइसंड दीवरे खुद्धयदिमवतिदरिमज्क्षगया । पउमदह पंडरी पुव्ववरदिसाएं एक एक णद ॥ २५७३ 
उणवीससहस्साणि तिण्णि सया णवयसद्ियजोयणया । ग॑तूण गिरिवरं दक्िखिणरन्तरदिसे वरद ॥ २५७४ 
१९३०९ । 

















हैमवत २६४५८ । हरि १०५८३३१९६ । विदेह ४२३३२४२९ 

रम्यक १०५८३ ३१६९ । दैरण्यवत २६४५८ । देरावत ६६१४१२९ 

भरतक्षत्रके मध्यम ॒विस्तारका प्रमाण बारह हजार पाचसौ इक्यासी योजन ओर हन्ती 
भाग आधिक है ॥ २५७१ ॥ 

मध्यविस्तार-- भरते १२५८१ इः । हैमवत ५०२२४१११ । हरि २०१२९८१५ 

विदेह ८०५१९४६६ । सम्यक २०१२९८११ । दैरण्यवत ५०३२४११ 

एरावत १२५८१३६ 

अठारह हजार पांचसौ सेतार्खस योजन ओर एकसौ पचवन म।(गप्रमाण भरतक्षित्रका 
बाह्यविस्तार है ॥ २५७२ ॥ 

बाहयविस्तार-- भरत १८५४५९१९ । हैमवत ७४१९०१९९ | हरि २९६७६३११ 

विदेह ११८७०५४३१६ | रम्यक २९६७६३१ १६ । दैरण्यवत ७४१९०१९६ 

परावत १८५०७६२ | 

धातकीखण्डद्रीपमे क्षुदरहिमवान्‌ ओर्‌ रि्ठरीपवतके मध्यगत पबमद्रह ओर पुण्डरीकद्रहकी 
प्रे व पश्चिम दिशासे-एक एक नदी निकली है ॥ २५७३ ॥ 

प्रसेक नदी उननीस हजार तीनसौ नौ योजन पर्वतके ऊपर जाकर यथायोग्य दक्षिण व 
उत्तर दिराक्षी ओर मुड जाती है ॥ २५७४ ॥ १९३०९ | 


१द्‌ बपिह्र. २ द्‌ ब पुनव दिसा. 


9. १५८१ । चउत्थौ महाधियारे [ ४६७ 


मदरणामो सखो हवेदि तर्स विदेदवरिसम्मि । किंचि विसेसो चेष्टदि तस्स ससूव पर्येमो । २५७५ 
त हीवे पु्वावरविदेहवस्साण हादि बहुमञ्छ । पुच्वपवण्णिदसूयो एक्केको मदिरो सेरो ॥ २५७६ 
, जोयणसहस्सगाढा चुरुसीदिसहस्सजोयणुच्छहा । ते सेखा पत्तं वररयणवियप्पपरिणामा । २५७७ 
१००० | ८४००० 
मेस्तखस्स य रदं दस य सहस्साणि जोयणा होति । चउणउदिखयाईं पि थ धरणीपट्म्मिए्‌ सदा ॥ २५७८ 
१००५००० | ९४०० 
जोयणसदहस्समेकं विक्खंभो होदि तस्स सिहरम्मि । मूमीय सुहं सोहिय उदयदिदे मूयुदहाद हागिचर्य ।। २५७९ 
तक्खयवडपमाण छदसभाग सहस्सगाढम्मि । भूमीदो उचरि पिय एकं दसरूवमवहरिदं ।। २५८० 
६ 
१० 
मेरतरस्स य र्द पचसथा णवस्षहंस्सछ जोयथणया । सव्वत्थ खयवडी दसमसं फेड इच्छंति ॥ २५८१ 


१ 
¶५० 


१ 








पाडान्तरम्‌ । 





उस दीपके भीतर विदेहक्षेत्रमे किञ्चत्‌ विदेषताको स्यि हृष्‌ जो मन्दर नामक पवैतं 
सित है उसके खरूपकोा कहते है ॥ २५७५ | 

उस द्रीपमे प्र ओर अपर विदेहक्षित्रोके बहमध्यभागमे पूर्वोक्त खरूपसे सयुक्त एकर एकं 
मन्द्रपवेत सित है ॥ २५७६ ॥ 

उत्तम एवं नाना प्रकाप्के र्नोके परिणामखरूप वे प्रत्येक पवेत एक हजार योजन 
प्रमाण अवगाहसे सहित ओर चरासी हजार यजन्‌ ऊचे है ॥ २५७७ ॥ 

अप्रगाह्‌ १००० | उत्सेध ८५००] 

मेरुका विस्तार तट्भागमे दश हजार योजन भौर प्रथिवीपृष्ठपर्‌ चौरानवैसौ योजनप्रमाण 
है ॥ २५७८ ॥ १०००० | ९४००। 

उस मेरुका विस्तार शिखरपर एक हजार योजनमात्र है । भूमिमेते सुखको कम करके 
रोषमे उचा्का माग देनेपर मूमिकौ अपेक्षा हानि ओर मुख्की अपेक्षा बृद्धिका प्रमाण आता 
है ॥ २५७९ ॥ अवगाहे ~ ( १०००० ~ ९४०० ) ~ १००० = > । भूमिसे ऊपर 
(९४०० ~ १०००) - ८४००० = दृन्हा. चर. | 

वह्‌ क्षय-वृद्धिका प्रमाण एक हजार योजनमात्र अवगाहमे योजनके दश्च भागोमेसे 
छह भाग अत्‌ छह बटे दस भाग ओर प्रथिवीके ऊपर दश रूपोसे भाजित एक भाग- 
मात्र दहै ॥ २५८० | ३ । $ | 

कितने ही आचार्य मेरकः तद्विस्तारको नौ हजार पांचसौ योजमेमात्र मानकर सुवैत्र 
क्षय-वृद्धिको प्रमाण दरवा माग मानते है ॥ २५८१ ॥ ९५०० ~ १००० ~ ८५००० = छठ । 
पाठान्तर | 


न १६४) म ५५१५१३४ म ४, ४ 


१द्‌ ब पुव्ववण्णिदि. २द्‌ ब मदिरा. 


४६८ 1 'तिखोयपण्णत्ती [ ४, २५८२- 


जय्थिच्छसि विक्खंभं खुद्धयमेरूण समधदिण्णाणंः । दसभजिदे ज रुद्ध एकसहस्सेण संमिकिदं ॥ २५८२ 
जंबृदीवपवण्णिदमंदरगिरिचूलियां सरिसाभो । दोण्णं पिर चूखियाओ मदरसेखाण एदर्सि ॥ २५८३ 
पंडगसोमणसाणि बणाणि णदणयभदसाङाणि । जबूदीवपवण्णिदमेरसमाणाणि मेरूण ॥ २५८७ 

णवरि विसेसो प॑डगवणाड ग॑तूण जोयणे हा । अडवीप्तसहस्साणि सोप्णसं णाम वणमेरयं* ॥ २५८५ 


२८००० | 
सोमणसादो दें पणवण्णघदहस्सपणसयाणि परि । गेतूण जोयणां होदि चण णेदण एत्थ ॥ २५८६ 
८९२९१०० | 
पंचसयजोयणाणि गंतूणं णदणाओ हटुम्मि । धादइ्‌ सड दीवे होदि वणं मदसारं ति ॥ २५८७ 
५९०० | 
एक्रं जोयणरक्खं सख॑त्तसहस्साणि अडकश्रयाणि पि । उणसीदी पतेकं पुव्वावरदीहमेदाणं ॥ २५८८ 
१०७८५७९ । 


भ्रदरगिरिदउत्तरदक्खिणभागेसु भदसाखाणं । ज विक्खंभपमाण उवषएसो तस्थ उच्छिण्णो ॥ २५८९ 


जितने योजन नीचे जाकर श्ुदरमेरुओके विस्तारको जानना हो, उतने योजनोमे दशका 
भाग देनेपर जो छ्ग्ध अवि उसमे एक हजारे मिका देनेपर अभीष्ट सानमे मेरुओवे विस्तारक्ा 
प्रमाण जाना जाता दै ॥ २५८२ ॥ 

उदाहरण~ रिखरसे २१००० यो. नीचे मेरुका विष्कम्भ २१००० ~ १० ~+ १००० 

== २१०० यो. | 

इस द्वीप दोनों मन्दरपधैतोकी चूटिकाये जम्बूद्रीपके वणनमे कही ह गन्द्रपष॑तकी 
चूटिकाके सदर है ॥ २५८३ ॥ 

जम्बूद्रीपमे कहे इए मेरुपवेतके समान इन मेरुओके भी पाण्डुक) सौमनस, नन्दन ओर 
मद्रा नामक चार वन द ॥ २५८४ ॥ 

यहां विशेषता यह है कि पाण्डुकवनसे अट्ाईस हजार योजनमान्र ही नीचे जाकर 
पषोमनस नामक वन सित है ॥ २५८५ ॥ २८००० | 

इसीप्रकार यहां सौमनसवनके नीचे पचवन हजार पांचसौ योजनमात्र जाकर नन्दन 
यन है ॥ २५८६ ॥ ५५५०० । 

धातकीखण्डद्रीपमं नन्दनवनसे पांचसौ योजनमात्र नीचे जनिपर मद्रशाट नामकं घन 
है ॥ २५८७ ॥ ५०० | 

इनमेसे प्रत्येक मद्रराख्वनकी पूर्रोपर ठव एक रख सात हजार आसौ उन्याक्ी 
योजनमात्र है ॥ २५८८ ॥ १०७८७९ । 

मन्द्रपवेतोके उत्त-दक्षिण भागोमे भद्रश्चाख्वनोका जितना विस्तार है, उसके प्रमाणका 
उपदेरा नष्ट हो गया है ॥ २५८९ ॥ 


१द्‌ बसममदिण्णाणं. २द्‌व वृष्य, २ बदोभ्णिपि. ७ द्‌बणएदपि. ५द्‌ ब वणे. 


-४, २५९६ | चउत्थो महाधिया [ ४६९ 


वारस्सयपणुवीसं अदट्भासीदीविहत्तउणसीदी । जोयणया विक्खंभा एकक भदसाख्वणे । २५९० 


१२९२५ । ७९ । 
८ & 
सत्तदुद्ुखक्रपंचतिभकाण कमेण हद्‌ जोचणया । जन्मतरभागद्टियगयदंताणं चर्ण ॥ २५९१ 
३२५६२२७ । 
गवपणवीसणवदछष्पणजेय्णया उभयभेस्बाहिरणए । चउगयदतणगाण दीहत्तं होदि पत्तेक्घ ।। २५९२ 
५१६९२५५९ । 
णवजोयणलक्खाणि पणुवीससहस्सचडसयाणि प । छसीदी धणुपहृं दोककरवे धादईस उ ।। २५९३ 
२५४८६ । 
रो ज।यणर्क्खाणि तवीससहस्पयाणि एकसयं । अदट्रावण्णा जीवा कुरवे तह धादईस डे ।। २५९४ 
२२२३१५८ | 
तियलक्खा छम सहस्सथा छम्सयामि सीदी य । जोयणया रिजु्ाणो णादव्वो तम्मि दीवभ्मि ॥ २५९५ 
३६९६६८० । 
चउजोयणरक्खलाणि छष्छयवुत्ताणर हाति तेत्तीख । दोमद्रङुरवाण पत्तेक वदविक्खमो । २५९६ 
५४००६३३ । 


प्रत्येक मद्रराट्वनक्रा विस्तारं वार्हसौ पचस योजन ओर अगसीसे विभक्त उन्यासी 
मागमात्र है ॥ २५९० ॥ १२२५० 1 

अनयन्तभागमे रिथित चारो गजदन्तेकी छवा सात, दो, दो, छट, पांच ओर्‌ तीन, 
इन अकोत्रे असे जो रस्या उन हो उतने योजनप्रमाण है ॥ २५९१ ।॥ ३५६२२४७ । 

नौ, पचीस, नो, छह ओर पांच, इन अकोके रमसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन- 
प्रगाण उमय मेस्थोके व्राद्यभागमे चारो गजदन्त प्षैतोमेसे प्रस्येककी खवाई है ॥ २५९२ ॥ 

५,६९.२५९, | 

धातवीखण्डद्रीपमे दोनौ कुरुओक्रा धनुष नो रख प्चीस हजार चारसैौ यासी 
योजनमात्र है ॥ २५९३ ॥ ९२५५४८६ | 

धातकीखण्डद्रीपमे दोनो इुरुओकी जीवा दो रख तेस हजार एकसौ अह्कावन 
[जनप्रमाण हइ ॥ २५९४ ॥ २२९२१५८ । 

उस दीपमे तीन खख छ्यासठ हनार हसौ अस्सी योजनप्रमाण कुृक्षेत्रंका ऋलुबाण 
जानना चाहिये ॥ २५९५ ॥ ३६६६८० | 

दोनो मन्दर्प्तेकरि कुरेकषत्रोमेसे प्रयेकक। व्र्तविस्तार चि छख छदौ तेतीस 
योजनप्रमाण है ॥ २५९६ ॥ ४००६३३। 


१ द्‌ चरण्णाणं. 


४७० | तिरोयपण्णत्ती [ ४. २५९७ - 


जीवाविक्लंभाणं वग्गविसेसस्स होदि जं भूर । विक्खमजुद्‌ अद्धियं रिजुबाणो धाद्संड ॥ २५९७ 
इसुवग्गं चउगुणिदं जीवावग्गम्मि पक्खिवेज तदो । चउयुणिदद्रसुविहत्तं जं रुद्धं वट्वासो सो ॥ २५९८ 
सत्तणवभटूतगणवतिय।णि अंसाणि होति बाणवदीं । वैकेणेसुरप॑माण धादगिसेडम्मि दीवम्मि ॥ २५९९ 
३९७८९५७ । ९२ । 
२१२ 


उत्तरदेवङुख्पु खे्तेषुं तत्थ धादरईसक्खा । चेदटति य गुणणामो तेण पुढं धादरदैसंडो" ॥ २६०० 

धाददृतरूण ताणं परिवारदुमा भवति एदस्सि । दीवाम्मि पचरुक्खा सद्टिसदहस्साणि चउसयासीदी ॥ २६०१ 
९१६०४८० | 

पियदंसणो पभात्ो अदिवददेवा वति तेसु दुवे । सम्मत्तरयणजुत्ता वरमूसणभूसिदायारा ॥ २६०२ 


जीवा ओर विष्कंमके वगेकि विेषका, अर्थात्‌ जीवक वगेको वृत्तविस्तारके वरगमेसे 
धटाकर्‌ जो रोष रहे उसका वग॑मूढ निकाटे, पश्चात्‌ उसमे विस्तारग्रमाणको मिटाकर आधा कसलेपर 
धातकीखण्डद्रीपमे ऋलजुबाणका प्रमाण आता है ॥ २५९७ ॥ 

«८४००६३३२ - २२३१५८२ + ४००६३१३ 

५ 

बाणके वगैको चोगुणा करके जीवाके वगम मढा दे | फिर उसमे चौगुणे बाणका भाग 
देनेपर जो छन्ध अवि उतना दत्त क्षे्रका विस्तार होता है ॥ २५९८ ॥ 

८ ३६६६८०२ > 9 + २२३१५८२ ) ~ ( ३६६६८० > ४ ) 

४००६३२३६६६६१ अथात्‌ कुछ कम ४००६२३३ यो. । 

सात, नौ, आठ, सात, नौ ओर तीन, इन अकोमे जो सेए्या उत्पन हो उतने योजन 
ओर बान भाग अधिक घातकीखण्डद्वीपमे कुरुकषतरके वक्र बाणक्रा प्रमाण है ॥ २५९९ ॥ 


विदेहका मध्यविस्तार ८०५१९४२१ २; मेरविस्तार ९४००; ८०५१९४२६ 

~ ९४०० } ~ २ = २३९७८९७ २१९८ प्रलयकर कुरक्षत्रकरा विस्तार | 

धातकीखण्डद्वीपके मीतर उन्तपकुर्‌ ओर देवकुर क्षत्रेभ घातरीवृक्च स्थित है, इसी कारण 
स द्यपक्रा "वातकीखण्ड यह साथक नाम है ॥ २६०० ॥ 

हस द्वीपमे उन घातकरीबरक्षोके पथिखृक्ष पांच रख साठ हजार चारसौ अस्सी 
है ॥ २६०१ ॥ ५६०४८० | 

उन वृक्षोप- सम्यक्तवरूपी रनस संयुक्त ओर उत्तम भषणो भषित आकृतिको धारण 
करनेवटे प्रियदशन ओर प्रभासं नामकं दो अधिपति देव निवास कसते है ॥ २६०२ ॥ 


= २३६६६८० कुरक्षत्रका ऋरुत्राण | 


१द्‌ अभियं. २द्‌ब विदित. ३ दबं चकेणोपमाणं. ४७ ब इुस्पुंतत्य. ५द्‌ ब शड. 
६ द्‌ पभाति. 
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ाद्रजणाद्राण परिवारादौ भवति एदाण । दुगुणा परिवारसुरा पुष्वोदिददण्णणेदिं जा ॥ २६०३ 
गिरिभदसारविजया वक्लारविभंगसरिसुरारण्णा । इष्वावरवित्थारा वत्तच्वा घाद्संडे ।॥ २६०४ 
एदेसु पत्त्रं मदरसखण धरणिपट्म्मि । चडणडदिसयपमाणा जोथणया होदि विक्डभो ॥ २६०५ 


९९०० | 
चकं जोयणलक्खं सत्तसहस्सा य भट्रसयजुत्ता । णवहत्तरिया भणिद्‌ा विक्ख॑भो भदृसारस्स । २६०६ 
१५०७८७९ | 
छण्णवदिजोयणसया तीडेत्तरटदिदा य तिकलाओो । सष्वाणं पत्ते विअयाणं होदि विक्खंभो ।॥। २६०७ 
९६०३ । ३ । 


र्ट 
जओयणसहस्समेक्तं वक्खारगिरीण होदि विन्थारो । अड़हजसयाणि विभगसस्थिार्ण विक्खंभो । २६०८ 


१००० | २.५०] 
भटरावण्णसयाणि चउदालज्ञदाणि जोयणा रदं । किदं देवारण्णे भूदारण्णे बि पत्ते ॥ २६०९ 
५८४४ । 
विजयावक्खाराणं विभगणदहदेवरण्णम दसाङण । णियणियफरेण गुणिदा कादभ्वा मेरुफरुजत्ता ।॥ २६१० 


इन दोनो देवोके पसिारदेव आदर ओर अनादर देवोके प्रखिदेवोकी अपेक्षा दुगुणे 
है जो पूर्वोक्त वणनसे संयुक्त है ॥ २६०३ ॥ 

अब धातकीखण्डमे गिरि ( मेरु ), मद्रशाट, विजय, वक्षार, वि्भगनदी ओर देनारण्य, 
इनका पवोपरविस्तार कहना चाहिये ॥ २६०४ ॥ 

इनमेसे प्रत्येक मेरुका विस्तार प्रथिवीके पृष्ठभागपर चैरान्त्रेसौ योजनप्रमाण है ॥ २६०५ ॥ 

९४०० | 

भद्ररार्का विस्तार एक खख सात हजार आव्सौ उन्यासी योजनमात्र कहा गया 
है ॥ २६०६ ॥ १०७८७९ | 

छयनत्रैसौ तीन योजन ओर आमे माजित तीन भागमात्र सव विजयेमेसे प्रत्येकका 
विस्तार है ॥ २६०७ ॥ ९६०३३ | 

एक हजार योजनग्रमाण वक्षारपवतोका ओर अढाद्सौ योजनग्रमाण विरभगनदियोका 
विस्तार है ॥ २६०८ ॥ वक्षार्‌ १००० | विभगनदी २५० | 

देवारण्य ओर भूतारण्यमेसे प्र्येकका विस्तार अट्धावनसौ चास योजनप्रमाण कहा 
गया है ॥ २६०९ ॥ ५८४४ । ५ 

विजय, वक्षा, विभगनदी, देवारण्य ओर भद्रराख्वनको [ इष्टसे हीन ] अपने अपने 
फरुसे गुणा करके मेषके फठसे युक्त करनेपर जो सस्या उत्पन्न हो उस इस द्वीपके विस्तारे कम 


१ द्‌ सरिषरोरण्णा, ब सरिरोरण्णा. २ द तिरत्तरायाहिदा. ३ द्‌ ब समवाओ. 9 द्‌ ब सरियाद, 
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तं चियं दीवव्वासे सोधिय एदग्मि होदि ज सेस । णियणिय्रसखाहस्िं णियणियवासाणि जायते ।। २६११ 


सोधसु वित्थारादो छचचउपियछकचरदुयंककमे । सेस सोरुसभनिद्‌ विजय पडि होदि विस्थारं ॥ २६१२ 


२४६३५४६ । 

वित्यारादो सोधसु अबरणमगयणदोण्णिणवयतियं ` । अवसेसं भट्हिदे वस्लारणगा् वित्थारो । २६१३ 
९२००० । 

चउरुक्खादो सोधसु अबरणमछक्गयणणगवयतिय' । अककमे अवेत मेरुगिरिदस्त परिमाणं ।। २६१४ 
३९०६००२ । 


दुगुणम्मि भदसाले संद्रसेरस्छ लिवरसु विक्भ । मञ्श्िमसू्ैसाहिद्‌ सस्सूदं कच्छगधमारिणिए ॥ २६१५ 
एक्रारसरुक्खाणि पणुवीससहस्स इगिसयाणि पि । अडवण्ण जोयणाणि कच्छाएः सा हवे सूदे ॥ २६१४६ 
११२५१५८ । 


करके रोपमे अपनी अपनी संस्याका भाग देनेपर अपना अपना विस्ताप्माण होता 
है ॥ २६१०-२६११॥ 
। छह, चार, तीन, छह, चार ओर दो, इन अकोके करमते उत्पन इई सख्याको धातकी- 
खण्डे विस्तारमेसे कम॒ करके रेपमे सोल्का भाग देनेपर्‌ ग्रयेक विजयका विस्तार होता 
है ॥२६१२॥ वक्षार यो. ८००० + विभग १५०० +देवारण्प ११६८८ + मद्रशार २१५५७५८ + 
मेर ९४०० = २४६२३४६) ( ४००००० - २४६२४६ ) ~ १६ = ९६०३३ यो. | 

दन्य, दन्य, शन्य, दो, नौ ओर्‌ तीन, इन अकत ऋमसे उत्प इई संष्याको धातकी- 
ण्डके व्िस्तारमेसे कम कसे सपमे आघ्का भाग देनेप्र वक्षारपवतोका विस्तार होत 
है ॥ २६१२ ॥ ३९२०००। 

००००० ~ (१५२३६५४ + १५०० + ११६८८ + २१५०७५८ ~+ ९४००) ~ 

८ = १०५०० यो 

सन्य, सन्य, छह, शून्य, नौ जर तीन, इन अकोके कमस उत्पन्न हई सख्याको चार 
छाखमेसे कम करनेपर जो शेप रहे उतने योजनप्रमाण मेरुका विस्तार है ॥ २६१४ ॥ ३९.०६० ०। 

४००००० ~ ( {५३६५४ + ८००९ + १५०० + ११६८८ + २१५७१५८) = 

९४०० यो. | 

दुगुणे भद्रराट्वनके विस्तासमे मन्द्रपव॑तके विस्तारको मिटाकर उसमे मध्यम सूचीको 
मिटा देनेपर कच्छा ओटु-गन्धमालिनीदेराकी सूचीका प्रमाण आता है ॥ २६१५ ॥ 

ग्यारह ठकाख पचस हजार एकसौ अद्कावन योजनप्रमाण कच्छदेरकी सूची होती 
है ॥२६१६॥ १०७८७९ > २ + ९४०० ~+ ९५००००० = ११२५१५८ । 


१.द्‌ ब अबरणमगयणदोण्णिणवयतिय. २ ब २३९२०००. ३ द्‌ ब कच्छाद्‌. 
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विक्लभस्स य वग्गो दसगुणिदौो करणि वहु परि । दुणभअडपणपणतिययंककमे तीए परिमाणं ॥२६१७ 


३५५८०६२ । 
अटरत्तरिं सहस्सा बादालजदा य जोयणटसया । पक्क रुक्ख चोदसगिरिसुदक्लेत्तपरिमाणं ॥ २६१८ 
१७८८४७२ । 


हेरुविसुद्धा परिदी चउसट्रीष युणिज्ञे भवषेसं ¦ दोसयनारसभनिदे जं रुद्धं तं विदेहदीहत्तं ।। २६१०९ 
दसजोयणरक्खाभि विंससदस्सं सयं पि इगिदकर । भडसीदिजजदसयंसा विदेहदीहन्तपरिमाणं ॥ २६२० 
१०२०१४१ । १८८ 
२१२ 

सीदाणईए वसं सहस्समेक्े च तम्मि अवर्णजे । अवसेसद्धपमाणं दीहत्तं कच्छविजयस्स ॥ २६२१ 

१००० | 

पणज्ञोयणरुक्खाणि पणणउदिसयाणि सत्तर चादौ" । दुसयकलायो र्दा चंकसरूचेण कच्छस्स ॥ २६२३ 
५९०९५७० | २०० 
२१२ 
विजयादिवाप्षवग्गो वक्खारविभंगदेवरण्णाणं । दसगुणिदो ज मुरुं सोः पुह बत्तीसगुणिदस्स ॥ २६२३ 








वेस्तारके वगेको दरसे गुणा करके उसका वरमू निकाट्नेपर परिधैका प्रमाण होता 
है । यहां कच्छादेरासम्बन्धी सूचीकी परसिधका प्रमाण अक्त्रमसे दो, छह, शन्य, आठ, पाच, पाच, 
ओर तीन अंकरूप है ॥ २६१७ ॥ ‰“ ११३५१५८२ > १० = ३५५८०६२ । 

चौदह परव॑तोसे रोके गये क्षत्रका प्रमाण एक छख अन्त्तर हजार आठसौ व्याटीस 
पोजनमात्र है ॥ २६१८ ॥ १७८८४२२ । 

उपर्युक्त परिधिप्रमाणमेपते प्रतरुद्ध क्षेत्रको कम कर्देनेपर जो दोप रहे उसको चौसम्से 
गुणा करके प्राप्त गुणनफस्मे दोसौ वारहका भाग देनेपर जो ख्ग्ध अवि उतनी विदेहक्षेत्रकी ठेबाई 
है ॥२६१९॥ 

वह विदेहक्षेत्रकी द्वारं दश ठाख बीस हजार एकसौ इकताटीस योजन ओर एक 
योजनके दौसौ बारह भागोमेसे एकसौ अटासी भागप्रमाण है ॥ २६२० ॥ 

( ३५५८०६२ ~ १७८८७४२ ) > ६४ > २१२ = १०२०१४१२ 

उसमेसे एकर हजार योजन प्रमाण सीतानर्दकि विस्तारको कम करदेनेपर जो रोष रहे 
उसके अधभागप्रमाण कच्छादेराकी ठबाई है ॥ २६२१ ॥ १०००। 

पांच ठाख पचान्त्रेसौ सत्तर योजन ओर दोसौ भाग अधिगर कच्छदेराका तियग्‌विस्तार 
है ॥ २६२९२ ॥ ( १०२०१४११८८ - १०००) > २ = ५०९५७०२९ 

कच्छादिक विजय, वक्तार, विभगनदी ओर देवारण्य, इनके विस्तारके वगको दङसे गुणा 
करके उसका जे वमू हो, उसको प्रथक्‌ बत्तीससे गुणा करके प्राप्त गुणनफल्मे दोसो बारहका 





१्द्‌ ब रण्न्डि २द्‌ बरविंपस्रहस्ससय पि होदि इगिदालं.२द्‌ ब वाप्तमेक च तम्मि. ४ व्‌ अवणेन्च 


५द्‌ ब सत्तरिस्सादो. ६ द्‌ मूलं वपुसा, बमूूसा 
१. 
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बारसजददुसएदिं भनिदूणं कच्छरंदमेखिविदं । तस्थ गियणियट्ाणे विदेहअद्धस्स विक्खभो ॥ २६२४ 
चत्तारि सहस्साणि पणसयचडउसीदि जोयणाणं पि । परिवंड़ी विजयाण णादव्वा धाद सड ॥ २६२५ 

०९२५८ ४ । = 
चत्तारि जोयणाणं सयाणि सत्तत्तरीय जुत्ताणि । सहि करानो तस्सि वक्खारगिरीण परिवडी | २६२६ 








७७७ | ६० 
२१२ 
एक्कोणवीससदहिदं एक्कसयं जोयणाणि भागा य । बावण्णा ठगेसुं विर्भगसरियाण परिवड़ी ॥ २६२७ 
११९ । ५२ 
२१२ 
दुसदस्सं सत्तसय उणणवदी जोयणाणि अंसा य । बाणवदीी ठणेसु देवारण्णस्स सवद ॥ २६२ ८१ 
२७८९ । ९२९ 
२५२ 


खेत्तादिवड्माण आदीदो वादिञर्णं मन्ज्िद्धे । तम्हा अतिमदीहि चड्िपमाणं च जाणिज | २६२९ 


वि ४५८४ | व ४७७ | ६० [विभ ११९। ५२ | द्‌ २७८९ । ९२ 
२१२ २१२ २१२ 


खेत्तादीणं अंतिमदीहपमाणं च होदि ज जत्थ । तं जि पमाणं अग्गिप्रवक्खारादीसु आदिष्टं ॥ २६३० 








भाग देनेपर जो खन्ध अवे उसे कच्छादेशके विस्तारमे मिटा देनेपर उसन्न रारिप्रमाण अपने अपने 
स्थानमे अधविदेहका विस्तार होता है ॥ २६२३-२६२४॥ 

धातकीखण्डमे चार हजार पांचसौ चौरासी योजनप्रमाण क्षेत्रोकी बृद्धि जानना चाहिये 
॥ २६२५ ॥ ^/(९६०३३ )२ + १०८३२ > २१२ = ४५८४। 

इस द्वीपे वक्षारपवेतोकी बरद्धिका प्रमाण चास्तौ सतत्तर योजन ओर साठ कटा अधिक 
है ॥ २६२९६॥ ^/ १०००२०८ १०८३२ - २१२ = ४७७६८ । 

एकसा उन्नीस योजन ओर वावन भागमात्र विभगनदियोके स्थानेमे बृद्धि होती 
है ॥ २६२७॥ «८२५०२, १०५३२ ~ २१२९-१ १९५ 

देवारण्यके सानोमे बृद्धिका प्रमाण दो हजार सातसौ नवासी योजन ओर बान्तरै भाग 


अधिक है ॥ २६२८ ॥ ८५५८४४२ >. १०५३२ ~ २१२ = २७८९-२ | 


२१२ 
्ेत्रादिकोकी आदिम ठव मिलाकर मध्यम स्वाईका प्रमाण छनेके स्यि तथा मध्यम 
टम्बाईमे मिराकर अन्तिम ठबाईको छनेके च्यि यह बृद्धि्रमाण जानना चाहिये ॥ २६२९॥ 
विजय ४५८४ । वक्षार ४७७ श्‌ । विमेग ११९५९ । देवारण्य २७८९२. । 
षेत्रादिकोकी अन्तिम खवबाहैका प्रमाण जहां जो हो, बही उससे अगिके वक्षरादिककी 
दिम ठेवाईका प्रमाण होता है ॥ २६२० ॥ 








१्द्‌तडचत्हा २द्‌ व पलिह्िय. ३ द्‌-मतौ इतो षोडश गाथा अन्यत्र छिताः. ४ द्‌ ब वाडिरण. 
५द्‌ ब चाडिजं, 


9. १६९५ 1 चउत्थो महाधिया [ ४७५ 


चउपणद्रागिचउद््‌गिपण जोयण भागा तहेव दोण्णि सया । कच्छाए्‌ गघमाटिगिखेत्तस्स य मजह्िमं दीह्‌।। २६६१ 
५१७४१५४ | २०० 

२१२ 

अडतियसगटह गिपण भागा सय दोण्णि विजयचरिमं च । दोण्दं गिरीण आदी दीहत्तं ताण गिद्ध २६३२ 
१८७३८ । २०० 











२५२ 
छककेकटु णवदगिपण भागा अडदार मञ्छदीहन्तं । चित्तसुरादियकूडमारुंताणं गिरीणं च ॥ २६३३ 
५९५९२१६ । ४८ 
२१२ 
तियणवछक्ठ णवडइगिपण अंसा अडअहियएकसयं । दोण्डं गिरीण अंतिमदीहत्तं विजयआदीए्‌ ॥ २६३४ 
"१९६९३ । १०८ 
२१२ 





सगसत्तदुचउदुगपण भंसा ता एव मजञ््षिमं दीह । दोण्ठं सुकच्छरधिरुविजयाणं ताण दोदि त्ति ॥ २६३५ 
९१२४२७७ । १०८ 
२१२ 





चार, पाच, एक, चार, एक ओर पाच, इन अंकोके मसे जो स्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर दोसो माग अधिक कच्छा ओर गन्धमाडिनी देडकी मध्यम ख्वाई्का प्रमाण 


है ॥ २६३१ ॥ ५०९५७०२ ° ° + ४५८४ = ५१४१५४९८ । 





आट, तीन, सात, आट, एक ओर पांच, इन अकोके कमसे जो संख्या उपपन्न हौ उतने 
योजन ओर दोसो माग अधिक कच्छाविजयकी अन्तिम तथा उन दोनो पवेतोकी आदिम ख्वाई कदी 
गईं हे ॥ २६३२ ॥ ५१४१५४२० ° + ४५८४ = ५१८७३८२० | 


५१२ 





छह, एक, दो, नौ, एकर ओर पांच, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर अडताटीस भाग अधिक चित्रकूट ओर सुरमार पवेतोकी मध्यम सवाई है ॥ २६३३ ॥ 


५१८७३ ८ ~° > + ७७.५०. = ५५१९२१६ 


> १९२ 19. 


तीन, नो, छह; नौ, एक ओर पांच, इन अकरोसे जो संख्या उत्पन्न द्यो उतने घोजन 
ओर एकसौ आठ भाग अध्रिक उक्त दोनो पर्वतोकी अन्तिम तथा सुकच्छा ओर गंधिखा देराकी आदिम 
सवाई है ॥ २६३४ ॥ ५१९२१६ भ< ‰९- = ५१९६९३१० < 


०. 








सात, सात, दो, चार, दो ओर पांच, इन अंकोसे जो सघ्या उतन्न हो उतने योजन 
ओर एकौ आठ माग अधिक दुकच्छा ओर गन्धिखा नामक उन दोनो क्ेत्रोकी मध्यम ठबाई 
है ॥ २६३५ ॥ ५१९६९२१० < + ४५८४ = ५२४२७७२८ । 


२१२ 





४७६ | तिरोयपण्णत्ती [ ४. २६३६- 


इगिच्मट्दुगपणसंखा भागा अडुततं च सयं । विज षु दोसु अतिमदीहनतं दोविभगादी ॥ २६३६ 
५२८८६१ । १०८ 








२१२ 
णमअटुणवडदुगपण जसा सटीद्‌ इकसयमेत्ता । हदवदौउम्मिमाङिणिणदेण मज्जयां ॥ २६३७ 
५२८९८० । १६० 
२१२ 
सुण्णणभदक्षणवडगपणसंखा जोयणाई सरिदाणे । दोणं लंतिमदीहं *आदिष्टं अगाविजयाणं ॥ २६३८ 
५५२९१०० | ०० | 
चउअट्छकृतितिपण भागटरणेसु सुण्णयं जाण । महकच्छमुगंधाणं विजयाणं मज्ज्िमायामं ॥ २६३९ 
५५३३६८४ । ००। 
भटुखुमटतियपणजोयणया सवच्वदेसिणा भणिया । दोसु वि विजयाणेतिमदीहं वक्खारभादि्ं ॥ २६४० 
५५३८२६८ । ००। 


एक, छह, आठ), आठ, दो ओर पांच, इन अकोके कमसे जो संए्या उत्पन्न हयो उतने 
योजन ओर एकसौ आठ मागप्रमाण उक्त दोनो क्षेत्रोकी अन्तिम तथा द्रहवती ओर ऊर्भिमाछिनी इन 
दों विभगनदियोकी आदिम बाई है ॥ २६२६ ॥ 


५२४२०७१६ + ४५८४ = ५२८८६११६ 





शून्य, आट, नो, आर, दो ओर पांच, इन अंकोके त्रमसे जो सस्या उत्पन्न हो उतने 
योजनं ओर्‌ एकसो साठ भागप्रमाण द्हवती ओर ऊर्भमालिनी नामक विभगनदियोकी मध्यम ठंबा$ 
हे ॥ २६३७ ॥ ५२८८६१६६ + ११९२१५२ = ५२८९८०९६ ० | 


२१२ 
दन्य, शून्य, एक, नो, दो ओर पांच, इन अंकोके कमसे जो सख्या उतपन्न हो उतने 
योजनप्रमाण उक्त दोनो नदियोकी अन्तिम तथा महाकच्छा ओर्‌ घुगन्धा नामक अग्रिम दोनो देशोकी 
आदिम ठम्बाईं है ॥ २६३८ ॥ ५२८९८०९० + ११९ ५२ = ५२९१००। 


चार, अठ, छह, तीन तीन ओर पांच, इन अंकंसे जो सस्या निर्मित हयो उतने योजन- 
प्रमाण महाकच्छा ओर सुगन्धा देशोकी मध्यम टवा है । यहा भागस्थानोमे सन्य समञ्चना 
चाहिये ॥ २६३९ ॥ ५२९१०० + ४५८४ = ५३२३६८४ । 


उपयुक्त दोनो देरोकी अन्तिम ओर नठिनकूट व नागपर्मृतकी आदिम ठंवाई सैङदेवने 
आर), छह, दो, आठ, "तीन, ओर पांच) इन अकोप निमित संल्यारूप योजनप्रमाण वता 
है ॥ २६४० ॥ ५२३२६८४ + ४५८४ = ५२३८२६८ 


` १ ब ज्र. २ व आदिष्टं आयाम वि. 


-४, २६५५ 1 चरत्थो महाधियारो [ ७७ 


पणचस्तगहनियपणजोयणया हेति सद्धिं मागा य । णक्िणादि कूडणागग्गिरीण मञ्जु दीहत्तं ॥ २६४१ 
५३८५७४५ | &° 





२१२ 
दुगहुगदुशणवतियपण भागा वीसुत्तरं च इकंसयं । दोवक्खाराणंतिमदीहं विजयाण आदिय" ॥ २६४२ 

५३९२२२ । १२० 

२१२ 





छक्णभभट्रतियचडउपण सा पुन्बभासिद्‌ा णेया । कच्छकवदिग॑धासुं विजयस मज्किमायामं ।। २६४ ३ 
५५४३८०६ । १२० 





२१२ 
णभणवतियथडचउपणं पुब्युत्तसाणि दोसु व्िजएसु 1 गहवदिषु फेणमारिणि अतिमभादिदीहत्तं ॥ २६४४ 
५५४८३९० । १२० | 
२१२ 





णवणमपणञअडचउपण भागा वावत्तरीसदं दीह । मन्दिष्ट गहवदिष तह चेवे य फेणमाङ्णिएु ॥ २६४५ 
५.५४८.५०९ । १७२ 
२१२ 


पांच, चार, सात; आठ, तीन ओर पांच, इन अंकोसे जो संष्या उत्पन्न ह। उतने योजन 
ओर्‌ साठ मागप्रमाण नङिनक्ूट ओर नागपवतकी मध्यम दवारं है ॥ २६४१ ॥ 
"२८२६८ + ४७७ --,-~ = ५३८७५०५ -*^- 
दो, दो, दो, नौ, तीन ओर पच, इन अकोसे जो सद्या उत्पन द्ये उनने योजन ओर 
एकसो बीस भागप्रमाण उक्त दोनो वक्षारपवेतोक्री अन्तिम तथा कच्छकावती ओर गधा देरोकी आदिम 
ठाई है ॥ २६४२ ॥ ५२३८७४५ + ४७७.९ = ५३९२२२९२ ० । 





छह, रूल्य, आट, तीन, चार ओर पराच, इन अकोके अमे जो संल्या निर्भित हो उतने 
योजन ओर प्रेमे कहे हए एकस वीस माग अधिक कच्छकावती ओर गेवा देशकी मध्यम ठेवाई 
दै ॥ २९४३ ॥ ५२९२२२१ २० + ४५८४ = ५४२३८०६१२०। 


२१९ 





सयून्य, नो, तीन, आर, चार्‌ ओर पाच, इन अंकोसे जो संख्या उत्पन्न हयो उतने योजन 
ओर पूर्वोक्त एकसो वीस भाग अधिक उक्त दोनो देशोकी अन्तिम तथा म्रहवती ओर फेनमाङिनिी 
नामक्र विभगनदियोकी आदिम स्वार है ॥ २६४४ ॥ 


५५४३८०६ + ०५८४ =-= ५४८३९०५ २ ° 


९१२ 
नो, शयन्य, पाच, आठ) चार्‌ ओर पाच, इन अक्सि जो संख्या निर्मित हो उतने योजन 
ओर एकसौ बहत्तर भाग अधिक ग्रह्वती ओर फेनमाछिनी नदि्योकी मध्यम ठ्वा है ॥ २६४५ ॥ 


५४८२९०२ ९ + ११९. ददद = ५४८५०९६३ । 








९द्‌ ब आदि. २ द्‌ बं °तियञष्वउपण, 


४७८ | तिरोयपण्णत्ती [ ०. २६५४६- 


णवदोखछभटचडपण अंसा बारस विभगसरियाणं । अंतिष्छयदीहत्तं आदी आवत्तवप्पकाव दिए ॥ २६४६ 


५४६८६२९ । १4 
२१२ 
तियदगिदुतिपणपणयं अंककमे जोयणाणि अंसा य । बारसमेत्तं मज्डिमदीहं आावत्तवप्पकायदिषु ॥ २६४७ 
५५३२१२३ । १२ | 
२१२ 
सगणवसगसगपणपण अंसा ता एवं दोसु विजयाणं । अंतिहयदीहत्तं आदीं पडमसूरवरे ॥ २६४८ 
५५५७७९७ | १२ | 
२१२ 


चउसत्तदोण्णिट्रयपणपण्ंकक्रमेण अंसाईं । बावत्तरि दीहत्तं मभ्डिद्टं पउमसूरवरेः ॥ २६४९ 
९१.१८ २७४ | ७२ 

२१२ 

हगिपणसगडपणपण भागा बत्तीपजधियसय दीह । दोषु गिरीसुं अंतिहादिद दोसु विजयाणे ॥ २६५० 
५५८७०५१ । १३२ 

२१२ 








नौ, दो, छह, आठ, चार ओर पांच इन अकोके रमसे जो सस्या उत्पन हो उतने योजन 
ओर बारह भागमात्र उक्त दोनो विभगनदियोकी अन्तिम तथा आवत ओर बप्रकावती देरोकी आदिम 
ठ्वाईं दे ॥ २६४६ ॥ ५४८५०९१२ + ११९. = ५४ ८६२९ | 


तीन, एक, दो, तीन, पाच ओर पांच, इन अंकोके क्रमसे जो सस्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर बारह भागमात्र अधिक आवतौ ओर वप्रकावती देयोकी मध्यम ट्बाई है ॥ २६४७ ॥ 
र + ४५८४ = ५५३२१३२. । 
सात, नौ, सात, सात, पांच ओर पांच, इन अंकोके कमसे जो स्या निर्मित हो उतने 
योजन ओर बारह माग अधिक उक्त दोनो दे्ोकी अन्तिम खवराई तथा यदी पदमकूट ओर सूर्य- 
पवैतकी आदिम ठंवाई दै ॥ २६४८ ॥ ५५३११२८८ + ४५८४ = ५५७५९७ 


चार, सात; दो, आठ, पांच ओर पांच, इन अकोके कमसे जो सस्या उत्पन्न ह्ये उतने 
योजन ओर बहन्तर भाग अधिक पद्मकरूट ओर सूर्यपव॑तकी मध्यम टंवाई है ॥ २६४९ ॥ 


५५७०७९७ षू + ४७७९ = ५५८२७४ २ 


एक, पांच, सात, आर, पांच ओर पांच, इन अंकोके रमसे जो सद्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ बत्तीस भाग अधिकं उक्त दोनो वक्षारपरतोवी अन्तिम तथा रंगछावती ओर 
महावप्रा देरोर्वी आदिमं रम्बा है ॥ २६५० ॥ 
२९२ न ०,७७द दर्‌ ~~ ५५८.७५ १ 











१९९ तपएब. २द्‌ ब णल्णिणागवेरेः ३ द्‌ ब मज्छअण्णल्णकृ्णागवेर, 


-%, २६५५५ 1 चउत्थो महाधियारो [ ४७९. 


पणतितितियद्प्पणय असा ता एव कगखावत्ते । महवप्पेः विजयाए पत्तक्तं मञ््षिमं दीह ॥ २६५५१ 
५५६३३३५५ । 1. 
२१२ 
णवदूमिणवसगकूप्पण मागा ता एव दौसु विजयाणं । अतिहछयदीहत्तं आदिद दोविभगसरियाणंः ॥ २६५२ 
५५६७९१९ । 1, 
२१२ 
अडतियणभञअडरछप्पण लसा चउसीदिभधियसयमेत्तं । गभीरमार्िणीए मज्ज पंकगावदिषए्‌ ॥ २६५३ 
५५६८०३८ । १८४ 





२१२ 

भडपणडगिअडकछप्पण असा चउवीसमेत्तदीदत्त । दोण्ण णदीण अतं आदिष्टं दोसु बिज्ञया्णं ॥ २६५४ 
५६८ १५८ । २४ 
२१२ 





हुचडउसगदोण्णिसगपण अककमे अंसमेव पुव्वुत्त' । मम्क्िह्छयदीहन्तं पोक्लरुविजएु सुवप्पाए ॥ २६५५ 
५५७२७४२ । २४ | 
२१२ 


पांच, तीन, तीन, तीन, शह ओर पांच, इन अंकोके क्रमते जो सघ्या निर्मित हो उतने 
क [भत्‌ + (9 १ = _ ठ्‌ ^ ध्य्‌ र ¢ 
योजन ओर पूर्वोक्त एकस बत्तीस भाग अधिक लंगटावती व महावप्रा देरोमेसे प्रलेककी मध्यम छवा 


दे ॥ २६५१ ॥ ५५८७५१२ २ + ४५८४ = ५६३३३५१२ २ 


नो, एक, नो, सात, छह, ओर पांच, इन अंकोके ऋमते जो संख्या उत्प हो उतने 
योजन ओर पूर्वोक्त एकसौ बत्तीस भाग अधिक उक्त दोनो देशोवी अन्तिम तथा गमीरमाछिनी ओर 
पकवती नामक दो विभगनदियोकी आदिम स्वार है ॥ २६५२ ॥ 


५६३२२५२२ + ४५८४ = ५६७९१९२ २२ | 


१. 





आठ, तीन, शून्य, आठ, छह ओर पाच, इन अकोसे जो संख्या उत्पन हय उतने योजन 

ओर एकसौ चौरासी भाग अधिक गेभीरमाछिनी व पंकवती नदियोकी मध्यम ठवाई है ॥२६५३॥ 
५५६७९१९. ५: + ११२६ = ५६८०२३८२ । 

आठ, पांच, एक, आय, ह ओर पांच, इन अंकोके मसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर चौबीस भागमात्र अधिक उक्त दोनो नदियोकी अन्तिम तथा पुष्कटडा एवं सुवप्रा विजयकी 
आदिम बाह है ॥ २६५४ ॥ ५६८०३८१ ६५ + ११९ इश्व = ५६८१५८२१ । 

दो, चार, सात, दो, सात ओर पांच, इन अकोके क्रमसे जो, सस्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर पूर्वोक्त चोवीसत भाग अधिक्र पुष्कडा व छुवप्रा विजयकी मध्यम ठंबाईं है ॥ २६५५॥ 

५५६८१५८ दद + ४५८४ = ५५७२७४२ रद । 





१ द्‌ तहवप्पे. २ द ब सप्ते मन्क्िमदीहत. ३ द्‌ सरीणं;, ब सरीर. 8 द्‌ एव्वता, ब पुव्युत्ता. 


४८० |] तिखोयपण्णत्ती | 9. २६५६ - 


क 


छदोतिथसगसगपण अंसा ता एव अदत्तं । कमसो दोविजयाणं आदि एकसेरचंदणगे ॥ २६५ ६ 
७७३२६ । २४ 
२१२ 
तियणभजडसगसगपण भागा चर सीदिमेन्त पत्ते । माञ्ज्चद्धयदीहत्त होदि पुष एकसरर्चदुणगो ॥२६५७ 
५७७८०६३ । ८४ | 
२१२ | 
णभज्जडदु्हसगपण जसा बारसकदी हु अवसाणे । दीह दोसु गिरीणः आद्री वप्पाएु पोक्खरावदिष ॥२६५८ 
५५७८२८० । १४६ 
२५२ 
चउछ्क्रजडदुजङपण कमसो अंका त एव भागा य । मञ्छ्र्छयदीहन्तं विजयाणे दोसु णादव्वं ॥ २६५९ 
५८२८६४ । १४४ 
२१२ 
जडचउचडसगञजडपण असा ते चेव पोक्खरावदिएु । वप्पाएु अंतदीहं आदिष्टं मूददवरण्णाणं ॥ २६६० 
५५८७६८८ । १४४ 








२१२ 


छह; दो, तीन, सात) सात, ओर पांच, इन अंकोवे रमसे जो सस्या उत्पन्न ह्ये उतने योजन 
र । 


ओर चौबीस माग ही आश्वं क्रमसे दोनो क्षत्रोदी अन्तिम तथा एकौ व चन्द्रनग नामक वक्षार- 
¢ [^ (५ 
पतोकी आदिम टवाईं है ॥ २६५६ ॥ ५७२७४२्‌ थ + ४५८४ = ५७७३२६५ 


तीन) शून्य, आट, सात, सात ओर पाच, इन अकोके क्रमसे जे सख्या निर्मित हो उतने 
योजन ओर चौरासी भागमात्र अधिक एकरौढ व चन्द्रनग नामक वक्षारपभरतोमेसे प्रलेककी 
मध्यम ठवाई है ॥ २६५७ ॥ ५७०७३२६ च + ४७७ दर = ५५७८०२२२ । 

सनयः, आठ; द्‌, आठ, सात ओर पांच, इन अक्के कमसे जो सस्या उत्पन्न हय उतने 
योजन ओर वाए्हके वरँप्रमाण अर्थात्‌ एवसौ चवाखीप्न माग अधिक्र दोनो पर्धतोकी अन्तिम तथा 
वप्रा एव पुष्कलवती कषेत्रकी आदिम ठ्वा है ॥ २६५८ ॥ 

५७७८०३२ २द्‌दइ + ४७७ रद्द = ५७८२८०६ १६ । 

चार, छह, आठ, दो, आठ ओर पाच, इन अकोके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हयो उतने 
योजन ओर एवसौ चवारीस भाग हयै अधिक उक्त दोनो देोकी मध्यम ठव जानना 
चाहिय ॥ २६५९ ॥ ५७८२८०३६ + ४५८४ = ५८२८६४१९ | 

आठ) चार्‌, चार्‌, सात, आठ ओर पांच, इन अकोके क्रमसे जो सस्या उत्पन हो उतने 
योजन ओर एकस चवाटीस भाग अधिक पुष्कटावती व वप्रा विजयकी अन्तिम तथा मूतारण्य 
ब देवारण्यकी आदिम ठ्वा है ॥ २६६० ॥ ५८२८६४११९१ + ४५८४ = ५८७४४८१४१। 


द्‌ ङ दीहत्थो्ठ गिरीण. २ एषा गाथा द्‌-ग्रतौ नासि. 


४८२ ] तिखोयपण्णत्ती [ ४. २६६७- 


सेरुविसुद्धौ परिही चउसटरीहि गुणेज अवसेसं । बारसदोसयभनिदे जं रुद्धः तं विदेहदीहत्तं ॥ २६६७ 
सगच्उदोणभणवपण भागा दोगुणिदणउदि दीहत्तं । पुव्ववरविदेहाणं सामीवे भदसाख्वणं ॥ २६३८ 
५५९०२४७ । ५१८०५ 

२१२ 


तम्मि सहस्तं सोधिय अद्धकदेण विहीणदीहत्तं । उक्स्सं पम्माएु तह चेव य भगरावदिएु ॥ २६६९ 
तियदोखच्चणवदुगर्जककमे जोयणाणि भागाणि । चउहीणदुसयदीहं आदिं पउममगलावदिए ॥ २६७० 


२९४६२३६ । १९६ 
२१२ 


णवतियणभदणवद्रोंककमे भाय दुसद चउरहिदं । मग्डिद्धयदीहत्तं पम्माए संगरावादिए ॥ २६७१ 


२९००३९ । १९६ 
२१२ 


पणपणच्चउपणञअडदुग अंसा ता एव दोसु विजयास । अंतिदयदीहत्तं वक्खारदुगम्मि आदे ॥ २६७२ 
२८.५४५. । १९द्‌ 
२१२ 








इस परिषिप्रमाणमेसे प्वतरुद्ध क्षेत्रको कम करनेपर जो रोष रहे उसे चौसठसे गुणा 
करके दोसौ बारहका भाग देनेपर जो ठब्ध अव्र उतनी विदेहक्षेत्रकी ख्वाई दै ॥ २६६७ ॥ 
सात, चार, दो, शून्य, नौ ओर पांच, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर नन्तरैके दूने अर्थात्‌ एकसौ अस्सी भागमात्र अधिक मद्रशाख्वनके समीपम पवोपर विदेहोकी 
र्बाई है ॥ २६६८ ॥ ( २१३४०३८- १७८८५४२ द ) > ६४ = २१२ = ५९०२४७१६ । 
उस विदेहकी ठंबाईमेसे एक हजार योजन ८ सीतोदाका विस्तार ) कम करफे रोषको 
आधा करनेपर पम्मा तथा मगटावती देराकौ उच्कृष्ट ठवाईका प्रमाण होता है ॥ २६६९ ॥ 
५९०२४७६९ - १००० ~ २ = २९४६२३ \‰ई । 


तीन, दो, छह, चार, नौ ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर चार कम दोसौ अर्थात्‌ एकसौ ल्यानवै भाग अधिकः पम्मा ओर मगरावती देशकी 
आदिम ठंबाईं है ॥ २६७० ॥ २९४६२३९९ & 

नौ, तीन, न्य, शून्य, नौ ओर दो, इन अंकोके करमसे जो संख्या उत्पनन हो उतने 
योजन ओर एकसौ छ्यानवै भाग अधिक पमा ओर मगरावती देराकी मध्यम ठंबाई है ॥ २६७१ ॥ 

२९४६२३२ १९६ - ५५८४ = २९००३९.१.९६ | 

पांच, पांच, चार, पाच, आठ ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर पूर्वक्त एकसो छयानै माग॒ अधिक उक्त दोनो देदोकी अन्तिम तथा श्रद्धावान्‌ व 
आप्माजन नामक्र दो वक्षारपवैतोकी आदिम ठंबाईं है ॥ २६५७२ ॥ 
२९००३९३ ईद - ४५८४ = २८५४५५२९ ९६ । 


8, २६७७ 1 चरत्थो महापियारौ [ ४८. 


अडसगणवचडउभडदुग भागा छत्तीसअधियस्यमेक्षे । सङ्ावणमायंजणगिरिम्मि मञ््िछदीहत्तं ॥ २६७३ 
२८४९७८ । १३६ 
२१२ 
इगिणभपणचउअडदुग भागा छाहत्तरी य अतिदधं । दीहं दोसु गिरीसु आदीभो दोण्णिविजयाणं ॥ २६७४ 
२८४५५०१ । ७६ 
२१२ 
सगदगिणवणवसगदुग भागा ता एव मञ्क्षदीहत्तं । पत्ते सुपम्माएु रमणिजाणामविजयाए्‌ ॥ २६७५ 
२७९९१५७ । ७६ 
२१२ 
तिथविण्णितिण्णिपणप्तगदोण्नि य असा तहैव दीहत्तं ¦ दोविजयाण अतं आदिष्टं दोविभ॑गसरियाणं ॥२६७६ 
२७५३३२३ । ७६ 
२१२ 
चउदगिदुगपणसगद्ग भागा चउवीस्मेत्त दीहत्तं । मज्खिष्टं खीरोदे' उम्मत्तणदिस्मि पत्तेक्षे ॥ २६७७ 
२७०५२१४ । २४ 
२१२ 














आट; सात, नो, चार, आठ ओर दो, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या निमित हो उतने 
योजन ओर एकस छन्तीस माग अधिक श्रद्धावान्‌ व आत्मांजन पथैतकरी मध्यम ठ्वा ३।२६७२॥ 
२८५ ४५५ ¦ ९९ - ४७७२ = २८४९७८६२ । 
एकः, शून्य, पाच, चार, आट ओर दो, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन हो उतने 
योजन ओर छ्यत्तर भाग अधिक उक्त दोनो वक्षारपधैतोकी अन्तिम तथा सपद्मा व रमणीया नामक 
दो देशकी आदिम ठवाई हे ॥२६७४॥ २८४९७८१ १६ ~ ४७७ इ = २८४५०१३ 
सात, एक, नौ, नौ, सात ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन हो उतने 
योजन ओर पूर्रक्त छ्यत्तर भागमात्न अभिक सुप्रया ओर रमणीया नामक क्षेत्रोमसे प्रयेककी मध्यम 
ठाई हे ॥ २६५७५ ॥ २८४०४५०१ .५,९ ~ ४५८४ = २७९९१७२९ । 
तीन, तीन, तीन, पांच, सात ओर दो, इन अंकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन हयो उतने 
योजन ओर पूर्वोक्त छत्तर भाग अधिक उक्त दोनो क्षत्रोकी अन्तिम तथा क्षीरोदा व॒उन्मत्तजटा 
नामक दो विभगनदियौकी आदिम टैबाई है ॥ २६७६ ॥ 
२.०९.९.१७ ईइ - ४५८४ = २५५२२२३ १६ 
चार, एक, दो, पंच, सात ओर दो, इन अकोसे जो सस्या उत्पन्न हो उतने योजन 
ओर चौबीस भागमात्र अधिक क्षीरोदा व उन्मत्तजरमेसे प्रयेक नदीकी मध्यम छ्बाई है ॥२६७७॥ 
२५७५२२२ ट - ११९२१५६ = २७५२१४३३ | 


१ व लारोदे 


४८४ 1 तिरेयपण्णत्ती [ ४. २६७८- 


चउणवञबरपणसगदो भागा चडउरसीदिअधियक्तयं । 
दोण्णं णदूण अंतिमदीहं आदिः दोसु बिजप्सुं ॥ २६७८ 
२७.०९.४६ । न 
२१२ 


णमभदूगिपणणभसगदुगजककमे भागमेव पुच्विहं । मञ्िछख्यवित्थारं महपम्मसुरम्भविजयाणे ॥ २६७९ 
२७०५५१० । १८४ 
२१२ 


छद्ेणवपणछदग भाया ता एव अंतदीहत्तं । दोविजयाणं अजणवियडावदियाए आदिं ॥ २६८० 
२६५९२६ 1 १८४ 

२१२ 

णवचउचउपणछहोअंककमे जोयणाणि भागा य । बासद्धि दुहदं दी ` मञ्छिषटं दौसु वक्खारे ॥ २६८१ 
२६५४७४९ । १२४ 











२१२ 

दोपगणवचउछदौ भागा चसद अतदीहत्तं । दोवक्लारगिरीणं आदीं दोसु विजणएस ॥ २६८२ 
२६४५९७२ । &४ 
२१२ 





चारः नौ, शून्य, पांच, सात ओर दो, इन अंकोवे रमसे जे संस्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकौ चौरासी भाग अधिक उक्त दोनो नदियोकी अन्तिम तथा महापद्मा व्‌ 
सुरम्या नामक दो देरोकी आदिम खवराई है ॥ २६७८ ॥ 
२७५२१५द्‌द्‌द्‌ ११९३९ = २७१५०९४ ई 
शून्य, एक, पाच, शून्य, सात ओर दो, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर पूर्वोक्त एकसौ चौरासी भाग अधिक महापद्म व सुरम्या नामक देशोकी मध्यम ठाई 
है ॥ २६७९ ॥ २७५०९४२ ईई - ४५८४ = २७०५१०३ ६२ 
छह, दो, नो, पांच, छह ओर दो, इन अकोके क्रमसे जा सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर पूर्वोक्त एकसौ चौरासी भाग अधिक उक्त दोनो देरोकी अन्तिम तथा अजन घ 
विजटावान्‌ पषैतकी आदिम खवा दै ॥ २६८०॥ 
२७०५१०२६ - ४५८७ = २६५९२६२६ 
नौ, चार, चार, पांच; छह ओर दो, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उत्यनन हो उतने योजन 
ओर बासठके दुगुणे अर्थात्‌ एकसौ चैौव्ीस भाग अधिक दोनो वक्षारोकी मध्यम ठवाईं है ॥२६८१॥ 
२६५९२६९ ६१ ~ ४७७१ दइ = २६५४४९३ ६१ । 
दो, सात; नौ, चार, छह ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
ओर चैँसठ भाग अधिक दोनो वक्षारप्वैतोकी अतिम तथा पद्मकावती व रम्या देदाकी आदिम टबाई 
है ॥ २६८२ ॥ २६५४४९६ १ई - ०७७३ दर = २६४९५७२ ददद । 


॥ १द्‌ ब द्दर्हिंजदीभो, द्‌ वरिजयषुः ब विजयापु. दद बपएपम्म. ४द्‌ ब दीहा 


-४. २६८७ 1 चउत्थी महाधियारौ [ ४८५ 


अटरडतियणभछ्दो भागा चउसट्टि मज्जछदीहत्तं । रम्माए पम्मकावदिविजयाए होदि पत्ते ॥ २६८३ 


२६०२३८८ । ६४ | 
२१२ 
चडणभअडपणपणदुग भागा ता एव दोण्णि विजयाणं । अंति्धयदीहत्तं आदिद दोविभंगसरियाणं ॥ २६८४ 
२.५५९.१८० | ६४ 
२१२ 





पणजडछप्पणपणदुग अंककमे बारसाणि अंसा य । मत्तजरे सीदोदे पत्तेक्त॑ मज्क्दीहत्तं ॥ २६८५ 
२५९५६८५ | १२ 





२१२ 
पणछुप्पणपणपचयदो चिय बाहत्तरीहिं अधियसयं । भागा दुणद्रदुविजए अंतिस्छादिल्खदीदत्तं ॥ २६८६ 

२५.५.६५ । १७२ 

२१२ 





इगिअडणवणभपणहुग मागा ता एव मञ्क्षदीहत्तं । संखाए वच्छकावदिविजषए पत्तक परिमाणं ॥ २६८७ 
२५०९८ १ । मु 
२१२ 


आठ, आठ, तीन, शून्य, छह ओर दो, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर चौसठ माग अधिक रम्या व पद्मकावती देशोमेसे प्रलेककी मध्यम ठबाई 
दहै ॥ २६८२ ॥ २६४९०७२ दध्र -- ४५८४ = २६०३८८५ । 

चार, रन्य;, आठ; पांच; पाच ओर दी, इन अकोके रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर पूर्वोक्त चौसठ भाग अधिक उक्त दोनो क्षेत्रोकी अन्तिम तथा मत्तजला व सीतोदा 
नामक दो विभगनदियोकी आदिम ठाई है ॥ २६८४ ॥ 

२६०२३८८ दश - ४५८४ = २५५८००२९ । 

पांच, आठ, छह, पांच, पाच ओर दो, इन अंकाके क्रमसे जो संष्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर बारह माग अधिक मत्तजढा व सीतोदामेसे प्रत्येककी मध्यम ठ्बाई है 
॥ २६८५ ॥ २५५८० ४ द्र - ११९ द द = २५५६८५ दहर । 

पांच, छह, पांच, पांच, पांच ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो संघ्या निर्मित हो उतने 
योजन ओर एकसौ बहन्तर भाग अधिक दोनो नदियोकी अन्तिम तथा रखा व वत्सकावती नामकः 
दो विजयाकं आदम र्वाई ह ॥२६८६॥ २५५६८५२ इई ११९१३१९ = २५५५६५२९ 

एक, आठ, नौ, इन्य, पांच ओर दो, इन अकोके रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर पूरवाक्त एकसो बहनत्तर भाग अधिक शखा व वत्सकावती क्षेत्रोमेसे प्रतयेकवी 
मध्यम वादका प्रमाण है ॥ २६८७ ॥ २५५५६५१ ३ - ४५८४ = २५०९८११९ 


१ द्‌ पव्वकावदि, ब बपाकावदि. 


४८६ ] तिरोयपंण्णत्ती [ ४. २६८८- 


सगणवतियञ्चञदुग भागा ते चेव दोण्णिविजयाणं । दोवक्खारगिरीण अतिमआदिष्छदीहत्तं ॥ २६८८ 


२४६१३९७ । १७२ 
१२ 


णभदोणवपणचउदरग असा बारसअधियमेकस्यं । मज्कम्मि होदि दीह आसीविसवेसमणकूडे ॥ २६८९ 


२४९५९२० । व 
२१२ 


तियचडचडपणचउदुग असां बावण्ण दौण्णिवक्खारे । दोविजणए अंतिष्लं कमसो आदिर्रुदीहत्ते ॥ २६९० 


२४९५४४२ । ५२ | 
२१२. 


णवपणभडणभचउदुगभंककमे अंसमेव बावण्ण । मञ्क्षिमए दीहत्तं महवच्छाणङ्णविजयम्मिं ॥ २६९१ 


२७० ८५९ । २ 
२१२ 


पणसगदोछत्तियदुग भागा बावण्ण दोण्णिविजयाण । बेवेभंगणदीणं अतिमभादिर्रदीहत्तं ॥ २६९२ 
२३६२५७५ । ५२ | 





‰)4 


सात, नौ, तीन, छह, चार ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन हो उतने 
योजन ओर पूर्क्तं एकसौ वहत्तर भाग अधिक दोनो देशोकी अन्तिम तथा आशीविष व वैश्रवण- 
कूट नामक दो वक्षारपषैतोकौ आदिम ठवाईका प्रमाण है ॥ २६८८ ॥ 
२५०९८१९२ ~ ४५८४ = २४६२९७१ ९२ । 
रान्य, दो, नौ, पांच, चार ओर दो, इन अकोके रमसे जो संख्या उप्न्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ बारह माग अधिक आसीविपर व वैश्रवणकूटकी मध्यम टवाद हे ॥ २६८९ ॥ 
२४६२९७३ ई - ४७७ इर = २४५९२०३२ 
तीन, चार, चार, पांच, चार ओर दो, इन अकोके रमसे जो सख्या उतपन हो 
उतने योजन ओर बावन भाग अघ्रिक दो वक्षार तथा निना वे महाबत्सा नामकः दो देदोकी 
मदाः अन्तिम एवं आदिम ख्बाईका प्रमाण है ॥ २६९० ॥ 
२४५९२०२२ - ४७७ दद्र = २४५७४४३ 
नो, पांच, आठ, शून्य, चार ओर दो, इन अंकोके क्रमसे जो सस्या निर्मित हो उतने 
योजन ओर बावन माग अधिक नलिन व महावत्सा देराकी मध्यम ठबाईका प्रमाण है ॥ २६९१॥ 
२४५४५६३ दत - ०५८४ = २४५०८५९ इर । 
पाच, सात, दो, छह, तीन ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या निमित हो उतने 
योजन ओर बावन भाग अधिक दोनो देरो तथा तप्तजढा व ओषधघवाहिनी नामक दो बविभग- 
नदियोकी क्रमसे अन्तिम एवं आदिम छबाईका प्रमाण है ॥ २६९२ ॥ 
२४०८५५९. दद - ०५८४ = २३२६२७५ ददर 


॥ 


१बसंखा. २ दृ ब दीहुत्त महवप्पाण विजयम्मि. ३ ब विभगः, 


ॐ 


-४. २६९७ | चरत्थो महाधियारो [ ४८७ 


छप्पणदगिछत्तियदुगंककमे जोयणाणि मन्हिमए । दीहत्तं तत्तजरे ओसहवाहीषं प्तक ॥ २६९३ 


२३६१५६ । 

छत्तियणमछत्तियदुग मागा सहीहि अधियसय दीद । दौ वेभगणदीणं अंत आदी हु दोसु विजषएसुं ॥२६९४ 
२३६०३६ । १६० 
२१२ 





दोपणचउद्रगितियदुग भागा सहीहि अधियसयमेत्ते । मञ्ज्िमपएसदीहं कुखुदाए सुवच्छविजयम्मि ॥ २६९५ 
२३६१४५२ । १६० 








२१२ 
अटख्जटुयछदोदो चिय सदट्रीहि अधियसयभागं । विजयाणं वक्खारे अंतिद्टादिट्खदीहत्तं ॥ २६९६ 
२२६८६८ । १६० 
२१२ 
इगिणवतियछदुगं एकसयं होति तह य असा य । सुहवहतिकरटपच्वदमन्िल्लं होदि दीहक्तं ॥ २६९७ 
२२६३६९१ । १०० 
२१२ 





छह, पांच, एक, छह, तीन ओर दो, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन हो उतने 
योजनमात्र तप्तजटा व ओषधवाहिनीमेसे प्रयेकवी मध्यम खवा है ॥ २६९३ ॥ 
२३६२.०५ द - ११९३१द = २३६९१५६ । 


छह, तीन, शून्य, छह, तीन ओर दो, इन अंकोके मसे जो संख्या उत्पतन हो उतने 
योजन ओर एकसौ साठ भाग अधिक दोनो विभगनदियोकी अन्तिम तथा कुमुदा व सुवत्सा नामक 
दो देशोकी आदिम ठ्बाईका प्रमाण है ॥ २६९४ ॥ 
२३२६१५६ - ११९२ = २२६०२६२६६ । 
दो, पांच, चार, एक, तीन ओर दो, इन अकोसे जो सख्या उत्मनं हयो उतने 
योजन ओर एकसौ साठ माग अधिक कुमुदा व सुषत्सा देराकी मध्यम ठ्बाई है ॥ २६९५ | 
२३६०२६९६ ~ 9५८४ = २२१४५२३ इ । 
आठ, छह, आठ, छह, दो ओर दो, इन अकोसे जो संख्या उत्पन हो उतने 
योजन ओर एकसो साठ भाग अधिक दोनो देशोकी अन्तिम तथा सुखावह व त्रिकूट नामक दो 
वक्षारपवेतोकी आदिम ठ्बाई है ॥२६९.६॥ २३१४५२१६ - ४५८४ = २२६८६८१६ २ 
एक, नौ, तीन, छह, दो ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
ओर एकस भाग अधिक सुखावह व त्रिकूट पथैतकी मध्यम खवार्ईका प्रमाण. है ॥ २६९७ ॥ 
२२६८९६८ + ९२ - ४७.७२ = २२६२९१२२ 


१द ब ण॑तरवाहीए. २ अत्र उपरिषिखिता दश्च गाथा ब-्रतो पुनरपि छ्चिता। ३ एषा गाधा 
द्‌-ब प्रत्यौनौसि, सोढापुर-प्रतितोऽत छििता, 


४८८ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४. २६९८. 


चडउदगिणवपणदोदौो अंसा चारीसमेवं पतेकं । दोवक्खारदुविजए अंतिट्लादिव्रुदीहत्तं ॥ २६९८ 
२,२.५९ १४ । ४० 

२१२. 

णभतियतियदगिदोदो्ककमे दुहदवीसभागा य । सरिदाए वच्छविजरपं पत्तेकं मञ्कषदीदत्तं ॥ २६९९ 
२२९१३३० । ४० 

२१२ 

छचचडसगछक्ेकदु अंसा चारीसमेत्त दीहत्तं । दोविजएु आदिमणए देवारण्णसम्मि भूदरण्णाए ॥ २७०० 
२१६७४६1 ४० 

२१२ 

छष्पणणचतियदगिदुग भागा सदटीहि अधियसयमेत्तं । भूदादेवारण्णे हवेदि मञ्क्िल्रदीहत्ते ॥ २७०१ 
२१३९५६। १६० 

२१२ 

सगछकेकरेगिगिदुग भागा अडसट्धि देवरण्णम्मि । तह चैव भूदरण्णे पत्तककं अंतदीहत्ते ॥ २७०२ 
२१११६७1 ६८ 

२१२ 

















चार, एक, नौ, पाच, दो ओर दो, इन अकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हा उतने 
योजन ओर चाठीस भाग अधिक दो वक्षार तथा सरिता व वत्सा देशोमेसे प्रलयेककी कमराः 
अन्तिम एव आदिम ख्वाईका प्रमाण है ॥ २६९८ ॥ 

२२६२३९११ ९९ - ४७७ रहर = २२५९१४ शर । 

दन्य, तीन, तीन, एक, दो ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सस्या उत्पन हो 
उतने योजन ओर ॒बीसके दुगुणे अर्थात्‌ चारीस॒ भाग अधिक सरिता व वत्सा देामेसे प्रत्येककी 
म्यम ठाई है ॥ २६९९ ॥ २२५९१४२० ~ ४८५८४ = २२१३२२० इश । 

छह, चार, सात, छह, एक ओर दो, इन अंकोके कमसे जो सस्या उत्यन हो उतने 
योजन ओर चाटीस भागमात्र अधिक दोनो देदोकी [अन्तिम ] तथा देवारण्य व भूतारण्यकी आदिम 
लवाईका प्रमाण है ॥ २७००॥ २२१३३ ० दशर - ४५८४ = २१६७४६३५ 

छह, पांच, नौ, तीन, एक ओर दो, इन अंकोके मसे जो सस्या उत्पन हो उतने 
योजन ओर एकसौ साठ मागमात्र अधिक भूतारण्य व देवारण्यकी मध्यम ॒ठंबाईका प्रमाण 
हे ॥२५०१॥ २१६७४ ६३०द्‌ - २७८९ दध्श् = २१३९५६१ ६ 

सात, छह, एक, एक, एक ओर दो, इन अंकोके मसे जो सेख्या उत्यन हो उतने 
योजन ओर अडसठ भाग अधिक देवारण्य व भूतारण्यमेसे प्रयेककी अन्तिम ठंबाई है ॥ २७०२ ॥ 

२१३९५६२६९ "~ २७८९३१५ = २१११६७२९ 


१ द्‌ इगिणवतियष्दोदो. २ द्‌ चाीसमेत्त. ३द्‌ ब सण्लिप्‌ वप्पविजए्‌, द्‌ ब °उवेकेहगिर 


- £. २७०७ | चउत्थो महाधियारो [ ४८९ 


कच्छादीविजयाण आदिममज्किट्लचरमदीहम्मि। [विजयडरंदमवणिय अद्धकदे तस्स तस्स दीह | ॥ २७०३ 
[ वित्थारेणं खुद्छयहिमवंतणगस्स दीहम्मि । ] सगुणिदे ज रुद्धं त तस्स हवेदि खेत्तफलं ॥ २७०४ 
चउसीदीकोडीजो रक्खाणिं जोयणाणि इगिवीसं । बावण्णसय तिसट्री तिकलाभो तस्स परिमाणं ॥ २७०५ 


हिमवन्तस्य कषेत्रफलम्‌-- ८४२१०५२६३ । ३ 
१९ 


एदं चिय चउगुणिदं महहिम्वतस्स होदि खत्तफरं । णिसहस्स तचडग्गुण चउगुणहाणी परं तत्तो ॥ २७०६ 
महाहिमर्वत ३३६८४२१०५२ । १२ | णिसह १३४७३६८४२१० । १० | णीरु ९३४७३६८४- 





१९ १९ 
२१० । १० | रुम्मि ३३६८४२१०५२ । १२ | सिखरी ८४२१०५२६३ । ३ | एदाणि सेखिद्णं 
१९ १९ १९ 
दुगुणं कादव्वं तच्चेदं -- ७०७३६८४२ १०५ । ५ 


१९ 
दोण्णं उसुगाराणं असीदिकोडीभओ होति खेत्तफरं । एदु पुच्वविमिस्सं चोदससेखाण पिंडफर ॥ २७०७ 


&००००८०००० | 


© * 


कच्छादि देरोकी आदिम, मध्यम ओर्‌ अन्तिम टम्बाहमेसे [ विजयाधेके विस्तारको घटाकर 
आधा करनेपर रेष उस उसकी रम्बाई्‌ होती है ] ॥ २७०२ ॥ 


[ क्षुद्रहिमगानपवैतकी टम्बाईको उसके विस्तारसे ] गुणा करनेपर जो सख्या प्राप्त हो 
उतना उसका क्षेत्रफक होता है ॥ २७०४ ॥ 


उस कषेत्रपफढका प्रमाण चौरासी करोड इक्कीस खख बावनसौ तिरेसठ योजन ओर तीन 
कलामात्र है ॥ २७०५ ॥ 
हिमवान्‌का ेत्रफएडट- ००००० २ १०५६८ = ८२१०५२६२ द्र । 


इसको चार गुणा करनेपर महाहिमवानूका क्ेत्रफढ ओर महाहिमवान्‌त ्ुत्रफटख्को भौ 
चारसे गुणा करनेपर निषवपवेतका क्षेत्रफल होता है ] इसके अगि फिर चैगुणी हनि है ॥२७०६॥ 


भत्रफर -- महाहिमवान्‌ ३३६८४२१०५२९२ । निषध १३४३६८४२ १०१६ । 

नीट १३४७२६८४२ १०९९ । रुक्मि ३३६८४२१ ०५२.१२ । शिखरी ८५४२१०- 

५२६२च्छ । इन छह पवैतोके क्षत्रपटको मिटाकर दुगुणा करना चाहिये -- 

३५२६८४२ १०५२१३ > २ = ७०७३६८४२१ ०५. । 

दोनों इष्वाकार पवेतोंका कषित्रफल अस्सी करोड़ योजन है । इसके पूर्वोक्त कषेत्रफर्मे 
पिला देनेपर चौदह पवतोंका समस्त क्षेत्रफट होता है ॥ २७०७ | ८०००००००० | 


९ ब-प्रतावेव एष निर्देशः. २ द्‌ ब मेढिदण कादन्व छच्चेद. 
7. 62 


४९० |] तिरोयपण्णत्ती [ ४. २७०८- 


पचगयगेक्रदुगचरअट्ुछतियप चषक्रसत्ताणं । अंककमे पंचंसा चोदसगिरिगणिदफलमा्णं ॥ २७०८ 
७१५३६८७४२१०५ । ५ 


१९ 
एकखछपत्तएणणवणवेक्ठचडअदट्रतिदयणएकेक्ा । अंककमे जोयणया धादइसंडस्स पिंडफरं ।॥ २७०९ 
११३८४१९.९५७६६१ । 


चोदसगिरीण रदक्चेत्तफरं सोह सभ्वखेन्तफरे । बारसजददुसषएहि भजिदे त भरदखेत्तफरुं ॥ २७१० 
छक्रदुगपंचसर्तयदहचउद्ुगतिष्णिसुण्णपंचाणं । अककमे जोयणया चञ दरार काआ भरहखेत्तफरं ॥। २७११ 


भरह ५०३२४६७५२६ । ४४ 
२१२ 


एदं चिय चडगुणिदे खेत्तफरु होदि हैमवदखेत्ते । तं चेय चडग्युणिदं हरिवरिसखिदीय गणिद फर ॥ २७१२ 
हरिवरिसक्खेत्तफर चटक्रगुणिद्‌ विदेहखेत्तफरं । सेसवरि्तेसु कमसो चउगुणहाणीयर गणिदफङं ॥ २७१३ 


चौदह परवतोके कषित्रपफटका प्रमाण अंककरमसे, पांच, शून्य, एक, दो, चार, आठ, ह, 
तीन, पांच, एक ओर सात, इन अकोसे जो सेष्या उत्पल हो उतने योजन ओर पांच भागमात्र 
है ॥२७०८॥ ७०५७३६८४ १ ०५५ + ८०००००००० = ७१५२६८४२ १०८ यो. | 

एक, छह, छह, सात, पांच; नौ, नौ, एक, चार, आठ, तीन, एक ओर एक, इन 
अंकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हय उतने योजनप्रमाण सम्पूण धातकीखण्डका कषत्रफट 
हे ॥ २७०९ ॥ ११३८४ १९९५७६६१ । 

सव क्षत्रफटमेसे चोदह पवेतोपने रुद्र क्षेत्रफक्को धटाओ } जो शेष रहे उसमे दोसौ 
बारहका माग देनेपर जो छ्व्ध अघे उतना मरतक्षत्रकरा क्षेनफल होता है ॥ २७१० ॥ 

छह, दो, पांच, सात, छह, चार, दो, तीन, शून्य ओर पांच, इन अकोके ऋमसे जो 
सख्या उत्पन्न हा उतने योजन ओर चवाटीसर कटा अधिक मरतक्षित्रका कषेत्रपक है ॥ २७११ ॥ 

११२८४ १९९.५०७६६१ - ७१५२६८४२ १०५दृ६ - २१२ = ५०३२४६७ 

५२६५४ भरतका क्षेत्रफट | 

इस भरतक्षेत्रके कषेत्रफठ्को चैगुणा करनेपर हैमवतक्षत्रका क्षत्रफङ ओर इसको भी चोगुणा 
कनेपर हदिकक्षित्रका क्षे्रफ होता है ॥ २७१२ ॥ 


हैमवत २०१२९८७०१०४११६ | हिप ८०५१९४८०४१९.२६ । 
ह विषैके क्षेत्रफख्को चारसे गुणा कनेर विदेहका क्षत्रफक होता है । इसके अणे पिरि 
रमसे रोष कषत्रोके कषेत्रफटमे चौगुणी हानि हती गईं है ॥ २७१२ ॥ 


॥ 1) 


१द्‌ ब "छष्टूसत्तएपण . २द्‌ पणणवेवेक ३द्‌ ब चोदपइगिरिणरुद सेत्तफठ, ४ द्‌ ब 'सत्तछ्ट्‌. 


-४, २७१९ 1 चरत्थो महाधियारौ [ ४९१ 


है २०१२९८७०१०४ ।१७६ | हरि ८०५१९४८०४१९। ६८ वि ३२२०७७९२१६७७। & ० 











२१२ २१२ २१२ 
रं ८०५१९४८०४१९। ६८ (ण २०१२९८७०१०४। १७६ | अदरावद्‌ ५०३२४६७५२६। ४४ 
२१२ २१२ २१२ 





जंबूदीवखिदीर्‌ फरुप्पमाणेण घाददेसंडे । खेत्तफरं किजत्त बारसकदिसमष्षराकाओ ॥ २७१४ 
अवसेस्वण्णणाओ सब्वाणं विजयसेरुसरियाण । कडदहाद्ीण पिय जंतरद्रीवरत सारिच्छा ॥ २७१५ 
एवं विण्णासोः समन्तो । 

भरहवसुधरपहूदिं जाव य एरावदौ त्ति अहियारा । जबृदीवे उन्तं तं सव्वं एस्थ वत्त्वं ॥ २७१६ 

एवं सखेवेण धादइसडो पवण्णिदो दिव्वो । वित्थारवण्णणासुं का सत्ती म्हारिसिमदईेणं ॥ २७१७ 
एवं धादङसडरस वण्णणा सम्मत्ता । 

परिविडेदि समुदो कारोदो णाम धादृ्ईसंड । अडरुक्खजोयणाणि विष्थिण्णो चक्रवाङेण ॥ २७१८ 

टंकुकिण्णायारो सव्वस्थ सहस्सजोयणवगाढो । चित्तोवरितरुसरिसो पायाङविवजिदो एसो ॥ २७१९ 


१००० 


विदेह ३२२०७०७९.२१६.७७्ह । रम्यक ८०५१९४८०४१ ९ | दैरण्य- 

वत २०१२९८७० १०४३६९६ । एरावत ५०३२४ ६७५२ ६ द्द 

जम्बूद्रीपके फट्ध्रमाणसे धातकीखडका क्षेत्रफक कनेर वह बारहके वर्ग्य अर्थात्‌ 
एकसौ चवारीस शङाकाप्रमाण होता है । तात्प यह. कि जम्बूद्रीपके बराबर धातकीखण्डके एकसौ 
नववास खण्ड होते है ॥२७ १४ ( १३०००००२ -५००००० ९) ~ १०००००२ = १४४ । 

समपण क्षेत्र, पवैत, नदी, ङ्रुण्ड ओर द्रहादिकोका रोष वणन जनम्बूदरीपके समान ही 
समञ्चना चाहिये ॥ २७१५ ॥ 

इसप्रकार विन्यास समात इआ । 

भरतक्षेत्रसे छेकर देरावतक्षेत्रप्थन्त जितने अधिकार जग्बद्रीपके वणनमे कहे गये दै, वे 
सब यदहापर मी कहने चदिये ॥ २७१६ ॥ 

इसप्रकार सक्षेपमे यहां दिव्य धातकीखण्डका वणन किया गया है | हमारी जेसी 
बुद्धिवाठे मनुष्योकी मखा विस्तारसे वणन करनमे राक्ति ही स्या है ? ॥ २७१७॥ 

इसप्रकार घातकीखण्डद्रीपका वणन समाप्त इआ | 


इस॒धातकौखण्डद्रीपको आठ ढाख योजनप्रमाण विस्ताखाला कालोद्‌ नामक समद्र 
मण्डलकारसे वेष्टित क्यि इए दै ॥ २७१८ ॥ 
यकस उकेरे हृए्के समान आकारवाटा यह समुद्॑सवैत्र एक. हजार योजन गहरा, 


चित्रापूथिवीके उपसि तकभागके सहश अथात्‌ समतङ ओर पाताठोसे रहित है ॥ २७१९ ॥ 


१९५०० | 


1, 1711111 क । 7 त 1 त 11111 त । स त । 


द्‌ ब सण्णियाहिः २ द्‌ उक्िणायरि- 
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भटृत्ताखा दीवा दिसासु विदिसासु अंतरेसुं च । चउवीस्भंतरप्‌ बादिरणए तेत्तिया तस्स ॥ २७२० 
मम्भैतरम्मि दीवा चत्तारि दिसासु तह य विदिसासुं । अतरदिसासु अद्ध य अद्रय गिपििणिधिमागेसुं ॥ २७२ 


४।४।८।८। 

जोयणपंचसयाणिं पण्णश्महियाणि दोतडादितो । पविसिय दिसास? दीवा पतते दुसयविक्खंभो ॥ २७ ८२ 

५९.९० | २०० 

जञोधणयदस्सयाणि पण्णञ्महियाणि दोतडादहिंतो । पवि पिय विदिसादीवा पत्त्रं एकसयरदं ॥ २७२३ 
६५.१० । १००। 

जोयणपंचसयाहं पण्णन्भदियाणि बेतडार्दितो । पविसिय अंतरदीवा पण्णार्दा य पत्तेक्रं ॥ २७२४ 
५५.९० | ५१० | 

छचिय सयाणि पण्णाजुत्ताणि जोयणाणि दुतडादो । पविक्निय गिरिपणिधीसुं दीवा पण्णासविक्खं भाः ॥२७२५ 
६५० । ५० । 


पतेकं ते दीवा तडबेदीतोरणेदिं रमणिजा । पोक्खरणीवावीहि" कप्पदुमेहिं पि संपुण्णा ॥ २७२६ 
इस समुद्रके भीतर दिशाओ, विदिराओं ओर अन्तदिराओमे अडताटीस द्वीप है | 
इनमेसे चौबीस उसके अभ्यन्तरभागम ओर चौबीस ही बाह्यमागमे भी है ॥ २७२० ॥ 
(~ ( 


उसवे अभ्यन्तरभागमे दिराओमे चार, विदिश्ाओमे चार, अन्तरदिशाओमे आठ ओर 
परथतोके पाश्चमागोमे भी आन्ही द्वीप दहै ॥ २७२१॥ 9+9+८ ~+ ८ =२४। 


इनमेसे दिङ्ाओके द्वीप दोनों तयोसे पाचसो पचास योजनप्रमाण समुद्रम प्रवेश के 
स्थित है । इन द्रीपोमेसे प्रयेकका विस्तार दोसौ योजनप्रमाण है ॥ २७२२ ॥ 
समुद्रतटसे दूर ५५० । विष्कम्भ २०० यो. | 
दोनो तटोसे छहसौ पचास योजनप्रमाण समुद्रम प्रवेश करएनेप्र ॒विदिाओंमे द्वीप सित 
है । इनमेसे प्रस्येक द्वीपका विस्तार एकसौ योजनमात्र है ॥ २७२३ ॥ 
समृद्रतरसे दूर्‌ ६५० । विष्कम्भ १०० यो. | 
दोनो तटोपे प्रांचसो पचास योजन प्रबेरा करके अन्तरट्रीप सित है । इनमेसे प्रयेकका 
विस्तार पचास योजनमात्र है ॥ २७२४ ॥ समुद्रतर्से दूर ५५० । विष्कम्भ ५० यो. | 
दोनो तटोसे छहसौ पचास योजन प्रवेरा करके पवैतोके प्रणिधिमागोमे अन्तरदरीप 
खित है । उनमेसे प्रयेकका विस्तार पचास योजनप्रमाण है ॥ २७२५ ॥ 
समुद्रतटे दूर ६५० । विष्कम्भ ५० यो. । 
बे प्रयेकं द्वीप तटवेदी व तोरणोस्े रमणीय ओर पुष्करिणी वापिकाओं एवं कल्पवृक्षोसे 
पर्पणि है ॥ २७२६ ॥ | 


१ बनिदिपाएु २ द्‌ बरपण्णासदाय. द्‌ ब विक्छमो. 9 द्‌ बं “वावीगी, 
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मच्छमुहां अभिकण्णा पक्खिसुहा तेसु हवििकण्णा य । पुच्वादिस्ु दीवेसु वि चिदटरंतिः कुमाणुसा कमसो ॥२७२७ 
अणिरादियासुं सूवरकण्णा दीवेसु ताण विदिसाष्ु* । अट्तरदीवेसुं पुल्वग्गिदिसादिगणणिजा ॥ २७२८ 
चेद्रंति उष्टकण्णां मज्ारमुहा पुणा वि तच्चेय । कण्णप्पावरणा गजवर्यणा य मजारवयणा य ॥ २७२९ 
मजारमुहा य तहा गोकण्णा एवम पत्ते । पुञ्वप्वण्णिदबहुविहपावफरेहि कमणुसाणिः जायति ॥ २५३० 
पुञ्वावरपणिघीए सिसुमारञुहा तह य मयरञुहा । चेदटेति रप्पगिरिणो कुमाणुसा कारुजरहिम्मि ॥ २७३१ 
वयसुहवग्धमुहक्खी हिमवतणगस्स पुच्वपच्छिमदेो । पणिधीए चेरते कुमाणुसा पावपाकेदिं ॥ २७३२ 
सिहरिस्स तरच्छञुहा सिगाख्वयणा कुमाणुसा होति । पुव्वावरपगिधीएु जम्मतरदुरियकम्मेदि ॥ २७३३ 
दीपिकभिगारयुहा कमाणुसा होति रुप्पसेरस्स । पुव्वावरपणिधीर्‌ कारोद्यजरहिदीवम्मि ॥ २७३४ 
तस्सि बाहिरभागे तेत्तियमेत्ता कुमाणुसा दीवा । पोक्खरणीवावीहि कम्पदुमेरिं पि सपुण्णा ॥ २७३५ 
एदा वण्णणाभो छवणसमुद्‌ व एस्थ वत्तव्वा । कारोद्यरूवणाणं छण्णरदिकभोगभूमीओ ॥ २७३६ 


उनमेसे प्रवौदिक दिशाओमे सित द्वीपोमे कमपे मस्यमुख, अभिक्रणं ( अश्रक्रणं ), 
पक्षिमुख ओर हस्तिकणं कुमानुष सित है ॥ २७२७ ॥ 

उनकी वायव्यप्रभृति विदिदाओमे सित द्वीपौमे रहनेवाटे कुमानुप शूकसकणं हेति दै । 
इसके अतिरिक्तं परवाभ्निदिशादिकक्रमसे गणनीय आठ अन्तदद्रीपोमे कुपानुष निम्नत्रकार सित 
है ॥ २७२८ ॥ 

उष्ट्कणै, मार्जारमुख, पुनः माजीरसुख, कण॑प्रावरण, गजमुख, माजौरमुख, पुनः माजीरमुख 
ओर मोकणे, इन आस्से प्रयेक परवैमे बतल्ये इए बहत प्रकारके पापोके फट्से कुमाजुष जीव 
उत्पन होते है ॥ २७२९-२७२०॥ 

काटसमुद्के मीत्‌ विजयाद्धके पूर्वापर पाश्र॑भमागोमरे जो कुमानुष्र रहते है, वे मसे 
रिद्युमारमुख ओर मकरमुख हेते है ॥ २७३२१॥ 

हिमवानूपपरतके प्ूवै-पश्चिम पाश्च॑भागोमे रहनेवाठे कुमानुष॒क्रमस्ते पापकमेकि उदयसे 
वरृकमुख ओर व्याघ्रमुल होते दै ॥ २७३२ ॥ 

रिखरीपभतक पू-पश्चिम पार्भागोमे रहनेवाटे कुमानुष पूर जन्ममे किये हए पापक्मोसे 
तरक्षमुल ( अक्षमुख ) ओर श्वगारमुख होते है ॥ २७३२ ॥ 

विजयार्धपवैतके पूर्वापर प्रणिधिभागमे कारोदकसमुद्रख द्वीपोमं क्रमसे दीपिकमुख ओर 
मरगारमुख कुमानुष हति है ॥ २७३४ ॥ 

पुष्करिणी; वापियो ओर कलपद्रक्षोसे पणे उतने दयी कुमानुषद्रप उस काटोदसमुद्रके 
बह्यमागमे मी स्थित है ॥ २७३५ ॥ 

यह सब वणन ख्वणसमुद्के समान यापर भी कहना चहिये ॥ इसप्रकार काटोद क ओर 
ठ्वणसमुद्रसम्बन्धी कुभोगमभूमियां छ्यानतै है ॥ २७३६ ॥ 

ब मण्णपुहा. २ ब चति. ३ दवं जणिरद्सिषएु- 9 दब दुदिसषं. ५ ब उद्धकण्णा. 

दद्‌ वरणा गगा, ब अगणा ७ द्‌ व दुमणएसजीवाणि ८ द्‌ ब वहयुहवण्बयुहुक्खो, ९ द्‌ ष वच्छ, 
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ह क, न क 


दुगञट्रगयण्णवयं छचचउखछदुखक्रुगिगितियपंच । अंककमे जोयणया कारोदे होदि गणिदफङं ॥ २७३७ 


५३१२६२६४६९०८२ । 
जंबूदीवमहीए फरप्पमाणेभ कारुडवदिभ्मिं । खेत्तफरं कितं छस्सयबाहत्त॑री होदि ॥ २७३८ १ 
६७२ । । 
इगिणडदिं रक्खाणि सदरेसहस्साणि छस्सयाणि पि । पंचुत्तरो य परिही बाहिरया तस्स किंचूणा ॥ २५३९ 
९१७०६०५ । 
अद्ररसजोयणादरं दीहा दीदद्धवाससंपुण्णा । वासद्ध बहरसदहिदा णदुहे जरुचरा होति ॥ २७४० 
१८।९।९ 
२ 
कारोवहिबहुमञ्चे मच्छाणं दीदवासबहलाणि । छत्तीसद्टारसणवजोयणमेत्ताणि कमसो य ॥ २७४१ 
३६ । १८ । ९। 


अवसेसठाणमञ्घ्ये बहुविहगाहणेण सजुत्ता । मयरसिसुमारकच्छवमड्‌कप्पहु दिया होति ॥ २७४२ 
= ५ 9 ५ + क _ > „ ^ न, # _ (~ ॐ 
एवं कारुसमुद्यो संखेवेण पवण्णिदो एत्थ । तस्सं हरि ऽसखजीहो वित्थारं वण्णिदु* तरह ।॥ २७४३ 
। एव कारोदगवण्णणा समत्ता । 


दो, आठ, यन्य, नौ, छह, चार, छह, दो, छह, दो, एक, तीन ओर पांच, इन अकोक 

क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हयो उतने योजनप्रमाण काठोदसमुद्रका क्षेत्रफर है ॥ २७३७॥ 
५५३ १२६२६४६९०८२। 

जम्ूदरीपसम्बन्धी क्षेत्रफरकर प्रमाणसे काठसमुद्रका क्षत्रफठ कनेर वह उसमे छहसौ 

बहत्तसगुणा होता हे ॥ २७२८ ॥ 
( २९०००००२ - १३०००००२ ) ~ १०००००२ = ६.७२ | 

उस काटोदसमुद्रकी बाह्य परिधि इक्यानवै रख सत्तर हजार छसौ पांच योजनपते 
विचित्‌ कम है ॥ २७३९ ॥ ९१७०६०५ | 

इस समुद्रके भीतर नदीग्रवेशास्थानमे रहनेवाके जख्चर जीव अगारह योजन ठेते, टवा 
अधे अर्थात्‌ नौ योजनप्रमाण विस्तारसे सहित ओर विस्तारे अनेभागप्रमाण ( सादे चार योजन ) 
बाहव्यते सयुक्त हेते है ॥ २७४० ॥ दीधेता १८ । व्यास ९ । बाहल्य ९ । 

काोदसमुद्रके बह्मध्यमे स्थित मतस्योकी ठेवा, विस्तार ओर बाह्य क्रमसे छन्ती, 
अठारह ओर नौ योजनमात्र है ॥ २७४१ ॥ दीधेता ३६ | व्यास १८ । बाह्य ९। 

रोष स्थानेमे मगर, शिद्युमार, कदु ओर मेदक आदि जख्चर जीष बहुत प्रकारकी 
अवगाहनासे संयुक्त हेते दै ॥ २७४२ ॥ , 

इसप्रकार यहां सक्षेपसे कार्समुद्रका वणन किया गया है। उसके विस्तारका वणन 
असए्य जिहयावाला हरि हयी कर सकता है ॥ २७४२ ॥ 

इसप्रकार कालोदसमुद्रका वणेन समाप्त हुआ । 


|. "1, १ 


१द्‌ वं कारुउदिम्मि, द्‌ ब श्व्वात्तरी. ३ दंवप्श. ४ द्‌ व वण्णिदो. 
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पोक्लरवरो त्ति दीवो परिवेढदि कारूञजरूणिर्हिं सयरुं । जोयणरक्खा सोरस रंदजुदो चक्वारेणं ॥ २७४४ 
१६००००० | 
मणुसुत्तरधरणिधरं विण्णासभरहवसुमही तम्मि । कारुविभागं हिमगिरि हेमवदो तह महाहिमवं ॥ २७४५ 
हरिवरिसो णिसहदी चिदेहणीरगिरिरम्मवरिसादं । रुम्मिगिरी हेरण्णवसिहरी एरावदो ति वरिसो य ॥२७४६ 
एव सोरखुससखा पोक्खरदीवम्मि अंतरहियारा । एह ताण सर्व वोच्छामोः आणयुपुग्चीए्‌ ॥ २७४७ 
कारोद्यजगदीदोः समतदौो अट्ुख्क्खजोयणया । गतूणं तं परेदो परिषेढदि माणुसं्ये सखो ॥ २७४८ 
८ ००००० | 
तग्गिरिणो उच्छेहो सत्तरससयागि एकवीस चः । तीसञ्भदहिया जोयणचउस्सया गाढमिगिकोसं ॥ २७४९ 
१७२१२ । ४३०्को १। 
जोयणसदहस्समेकं बावीसं सगसयाणि तेवीस्र । चउसयचउवीसादं कमरूदा मूरमञ्कछसिहरेसु ।*२७५० 
१०२२ । ७२३ । ४२४। 
भव्भतरभ्मि भागे टंकुकिण्णो बहिम्मि कमरहीणो । सुरखेयरमणहरणो अणाईणिहणो सुवण्णणिहो ॥ २७५१ 
चोदसर गुहाओ त्सि स्मतदो होति दिव्बरयणाओ । विजयाणं बहूुमज्जरे एणिधीसु फुरतकिरणाओ ॥ २७५२ 


इस सम्पूणं काटसम॒द्रको, सोट्ह राख योजनप्रमाण विस्तारे सयुक्त पुष्करद्वीप मण्डला- 
कारसे वेष्टित व्यि इए है ॥ २७४४ ॥ १६००००० | 

इस पुष्करद्वीपे कथनमे मानुषोत्तरपर्बद, विन्यास, मरतक्षत्र, उसमे काट्विभारग, हिमवान्‌ 
पर्वत, हेमवतक्षे, महादिमवारनपर्त, हर्य , निष्पत, विदेष्टं , नीखगिरि'", रम्यकष, रविव, 
हिरण्यवंर्षत्र, रि्तरीप्त ओर रेरा्व्षत्र, इसप्रकार ये सोढह अन्तराधिकार है । अव॒ अनुक्रमसे 
यहा उनका स्वरूप कहा जाता है ॥ २७४५-२७४७॥ . 

कालेदकसमुद्रकी जगतीसे चारो ओर आठ ठाख योजन जाकर मानुषोत्त नामकं पवेत 
उस द्रीपरको स्वर तरफसे वेष्टित कयि हए है ॥ २७४८ ॥ ८०००००। 

इस पतकी उचाई सत्तरहसौ इक्छीस योजन ओर अवगाह चारसौ तीस योजन व एक 
कोसप्रमाण है ॥ २७४९ ॥ उत्सेध १७२१ यो. । अवगाह ४३० यो. १ को. । 

इस परैतका विस्तार मूट, मध्य व शिखरपर कऋमसे एक हजार वाईस, सातसो तेस 
ओर चारसौ चौबीस योजनमात्र है ॥ २७५० ॥ 

मूटविस्तार १०२२ ! मध्यविस्तार ७२३ । शिखर विस्तार ४२४ यो. । 

देव व विचयाधरोके मनको हसनेवारा, अनादिनिघन ओर सुवणेके सदश यह मानुषोत्तर 
परमत अभ्यन्तरभागमे ठकोत्कीणं ओर बाह्यभागमे रमसे हीन है ॥ २७५१ 1 

उस पर्दतमे चारे ओर क्षत्रोके बह्वमध्यभागमे उनके पाश्चभामोमे प्रकाशमान किरणोसे 
संयुक्त दिग्यरत्नमय चौदह गुफाये है ॥ २७५२ ॥ । 


भैण + 


९ दवबरम्प. २ दव वोच्छामि ३ दव "णगरीदो. ४ द्‌ माणत्तयाः ब माणपुत्तर्‌, 
५द्‌ एकतीसच. ६ द्‌ १७३१ ७ व मूरमन्क्ि. ८ द्‌ ब रयणमजो. 
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ताणं गुहयण रदे उदए बहरूम्मि अम्ह उवणएसो । कालवसेण पणर सरिकरे जाद विडो च्व ॥ २७५३ 
अञ्भतरषाहिरए सर्मतदो होदि दिव्वतडवेदी । जोयणदलमुस्सेहौ पणसरयचावाणि षित्थारो ॥ २७५४ 


१ द्‌ “५०० । 
२ ^ 
[प (नदि किष ऋ 


जोयणदलवासलुदो अञ्भतरबाहिरम्मि वणसंडो । पुष्वि्धवेदिएदिं समाणवेदीहिं परियरिभा ॥ २७५५ 
१। 


4 
क प, क ५, (म, 


उवरि वि माणुसुंत्तर स्मतदो दोण्णि होति तंडवेदी । अब्भतरम्मि भागे वणसंडो वेदितोरणेदहि जदो ॥ २७५६ 
बिउणम्मि सेख्वास्रे जोयणलरक्खाणि खिवसु पणदारुं । तप्परिमाणं सूद बाहिरभागे गिरिदस्स ॥ २७५७ 


१५०२०४४ 
एक्को जोयणकोडी लक्खा बादार तीसछसहस्सा । तेरसज्दसत्तसया परिधीएः बाहिरस्मि अदिरेअ।* ॥२७५८ 
१४२३६७१३ । 


ञदिरेयस्स पमाणं सहस्समेक्क तिसयञ्मदियं । तीस धणू इगिहत्थो दहेगुखादं जवा पंच ॥ २७५९ 
दु १३३० । ह ५।अ १०।ज ५। 
उ अ । % ¢ ह = ~ क (५ [५ 
न गुफाओके विस्तार उचाई ओर बाहल्यका उपदे काट्वश्च हमारे य्य नदीतटपर 
उतपन्न इए वृ्षके समान नष्ट हये गया है ॥ २७५३ ॥ 


दस पवतके अभ्यन्तर व बाह्य भागमे चायो ओर्‌ दिन्य तय्वेदी है जिसका उत्सेध आघ 
योजन ओर विस्तार पांचसौ घनुषग्रमाण दै ॥ २७५४ | उत्सेध यो. ९ । विस्तार दं. ५००। 

उसके अभ्यन्तर व वाह्य भागमे पूर्वोक्तं वेदियोके समान वेदियोे व्याप्त ओर आध योजन- 
मात्र विस्तारे सहित वनखण्ड है ॥ २७५५ ॥ २। 

मानुषोत्तपव॑तके ऊपर भी चारो ओर दो तय्वेदियां है । इनके अभ्यन्तरभागमे बेदी व 
तोरणोसे सयुक्त वनखण्ड स्थित है ॥ २७५६ ॥ 

् = (~ _ ~ म. = 

इस पव॑तके दुगुणे विस्तारे पतालीस खख योजनोको मिटा देनेपर उसकी बाह्य सूचीका 

प्रमाण होता है ॥ २७५७ ॥ १०२२ > २ ~+ ४५००००० = ४५०२०४४ यो, | 


इस पवेतकी बाह्य परिधि एक करोड व्यास खख छत्तीस हजार सातसौ तेरह योजनसे 
अपिक है ॥ २७५८ ॥ १४२३६७१३ । 

यह वाह्य परिधि उपयुक्त प्रमाणसे जितनी अधिक है, उस अधिकताका प्रमाण एक हजार 
तीनसौ तीस धनुष एक हाथ दश अगुक ओर्‌ पांच जौ है ॥ २७५९. ॥ 


द १२२५०, ६. 4 अ. १ ५) जो + 


१ द ब सरिकूडे जादत्रिदलोषवं २दब साणेसुत्तर . २ द्‌ परिहर. ७ द्‌ ब॒ अधिरेजो. 
५द्‌ ब अधथिरेयस्स. ६ द्‌ सहस्समेक च तीस अभहिय 
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पणद्ाररुक्लसंखा सूदे अव्भ॑तरम्मि भागम्मि । णवचउदुखतिदु चद गिअंककमेणेवं परिहिजोयणया ॥२७६९० 
४५००००० | १४२३०२४९ । 

~सूजीए कदिए कदि दहगुणमूरं च छद्ध्‌ चउभनिदं । समवद्वसुमर्दैए्‌ हेदि त सुहमखेत्तफरं ॥ २७६१ 

णभएक्पचदुगसगदुगसगसगपचतिदुखछकेका । अंककमे खेत्तफरं मणुसजगे सेरुफलजुक्तः ।। २७६२ 
१६०२३५७७२७२५१० । 
दुगुणाए सूजीए दोसुं वासो विसोधिदस्स कदी । सोञ्कषस्सं चउब्भार्गं वग्गिय गुणियं च दसगुणं मूर ॥२७६३ 
सत्तखणवसत्तेक्ा छच्छक्रचरक्पंचचरउएद्ं । अंककमे जोयणया गणियफरुं माणुसुत्तरगिरिस्स ॥ २७६४ 
१४५४७६६ १७९ ०७ । 

उवरिम्मि माणुसुत्तरगिरिणो" बाधीस दिग्वकूडाणिं । पुव्वादिचरदि सासु पत्तेकं तिण्णि विण्णि चटति ॥ २७६५ 
वेरंकियअसुमगच्भा सडर्गधी तिग्णि पुव्वदिन्भाएु । सुजगो रोहियअजणणामा दुक्खिणविभागम्मि ।॥ २७६६ 


५ £\ [१ [९ , भ ॥ (५ (+ # ४९ 
अभ्यन्तरमागमे इस पवैतकी सूची पैताखीस छख योजन ओर परिधि अकक्रमसे 
नौ, चार, दो चयून्य, तीन, दो, चार ओर एक, इन अकोसे जो संख्या उत्प हो उतने योजन 


[क ®) 


है ॥ २७६० ॥ अभ्यन्तरसूची ४५००००० । परिधि १४२३०२४९ यो. | 


सूचके वैके वरीको दशसे गुणा करके उसके वममूख् चारका भाग देनेपर जो रन्ध 
अवे उतना समानगोट क्षेत्रका सुक्ष्म क्षेत्रफठ होता है ॥ २७६१ ॥ 


सन्य, एक, पांच दो, सात, दो, सात, सात, पांच, तीन, दो, शय्य, छह ओर एक, इन 
अकोके क्रमसे जो स्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण मानुषोत्तरपवेतके कषेत्रफटसहित मुष्यलेकका 
ेत्रफल है ॥ २७६२ ॥ «८ (४५०२०४४२ )२ > १० ~ ¢ = १६०२२५७७२७२५१०। 


दुगुणित बाह्यसूचीमेसे दोनो ओके व्यास को घटाकर जो शेष रै उसके वर्गको ` 
दोध्य राशिके चतुर्थे भागके वरैसे गुणित करके पुनः दशगुणा कर वगम निकाठनेपर [ वर्याकार 
्षे्रका ] क्ेत्रफक आता है ॥ २७६३ ॥ 

सात, शून्य, नै, सात, एक, छ, छह, चार, पांच, चार ओर एक, इन अकरोके रमसे 
जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनग्रमाण मानुपोत्तरपवेतका क्षत्रफट है ॥ २७६४ ॥ 
^^ | ( ४५०२०४४ > २ )- (१०२२०८२ } {` > ५०४. > १० = १४५४९६६६९७९.०५। 

इस मानुषोत्तर॒पवैतके उपर वाईस दिव्य कूट स्थित है। इनमे प्रवोदिक चारों 


दिशाओंमेसे प्रतयेकमे तीन तीन कूट है ॥ २७६५ |} 
इनमैसे वेद्य, अस्मगम ओर सैौगन्धी, ये तीन कूट पूर्दिदशामे तथा  स्चक, रोहित ओर 


पः 


अजन नामक तीन कूट दक्षिणदिदामागमे स्थित है ॥ २७६६ ॥ 


१९ दबवक्मेणण. २द्‌ ब सेलपणरत्त.ः ३ द्‌ ब सोञउप्. ४ द्‌ गिरिणा. ५ द्‌ वेदसि. 
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भजणमूर कणयृ! रजदं णामेहि पच्छिमदिसाएु । एडिहच्छपवाखादईं कूडाई्‌ उत्तरदिसाए ।। २७६७ 
तवणिन्नरयणणामा कूडादं\ दोण्णि वि इुद{सणदिसाएु । दंसाणदिलाभापु परहजणो वजणामो त्ति ॥ २७ ६८ 


एक्को चिय वेरुबो कूडो चद्ेदि मारुददिसाए्‌ । णह्रिदिदिसाविभागे णमिण सव्वरयणो त्ति ।। २७६९ ८ 
[ भक क 


पुव्वादिचउदिसासुं वण्णिददूडाण अग्गभूमीसुं । एक्ेकसिद्धकूडा होति वि मणुम॒त्तरे सरे ॥ २७७० 


गिरिडदयचउब्भागो उद्यो कडाण होदि पत्त । तेत्तियमेत्तो सदो" भूरे धिहरे तदष्टं च ॥ २७७१ 


४३० को १।४३०को १। २१५ १। 


२ 
मूरसिदराण रदं मेखिय दर्दिम्मि होदि जं द । पत्तेः कूडाणे मञिक्षमविक्खभपरिमाल ॥ २७७२ 
३२२।को२।३ 


1 © 


मूरम्मि य सिहरम्मि य कूडाणं होति दिव्ववणसंडा । मणिमयसदिरररसा वेदीपहुदीहिं सोदिद्छा ॥ २७७३ 
चेति माणुसुत्तरसेलस्स य चउसु सिद्ध कूडेसुं । चत्तारि निणण्फेदा णिसहन्निणभवणसारिच्छा ॥ २७७४ 


अजनमूट, कनक ओर रजत नामक तीन कूट प्रश्चिम, तथा स्फटिक, ऽक ओर प्राट 
नामक तीन कूट उत्तरदिशामे स्थित है ॥ २७६७ | 

तपनीय ओर स्न नामक दो कूट अश्चिदिरामे तथा प्रभंजन ओर्‌ वन्न नामक्‌ दो करट 
इानदिसाभागमे स्थित है ॥ २७६८ ॥ 

वायभ्यदिङ्ामे केवरु एक वेलवकूट ओर ने्यदिसाभागमे सैर नामक कूट स्थित 
है ॥ २७६९ ॥ 

माुषेत्तरपवेतके ऊपर प्वीदिक चार्‌ दिराओमे बतटये हए कूटोकी अग्रभूमियोमे एक 
एक सिद्धकूट भी है ॥ २७७० ॥ 

इन कूटोमेसे प्रयेक कूटकी उचाई प्व॑तकी उचाफे चतुथं भागप्रमाण, तथा इतना ही 
उनका मूढमं विस्तार भी है । शिखरपर इससे आधा विरतार्‌ है | २७७१ ॥ 
उत्सेध यो. ४३० को. १ । मूखविस्तार यो. ४३०, को. १। शिच्रविस्तार यो. २१५, को. १। 

मूर ओर रिखरके विस्तारको मिलाकर आधा करनेपर जे प्राप्त हो उतना प्रलेक कूटके 
मध्यम विस्तारको प्रमाण है ॥ २७७२ ॥ 

४२०६ + २१५८ ~ २ = ३२२६१ = यो. ३२२, को. २३। 


नि) 


टोंक मूलम व रिखरपर मणिमय मन्दिरोसे रमणीय ओर वेदीभादिकोसे सुशोभित 
दिग्य बनखण्ड स्थित है ॥ २७७६ ॥ 


मानुप्रोत्तरपवतके चारो सिद्धकूटोपर निषधपवैतपर स्थित जिनभवनोके सदर चार जिन- 
मन्दिर स्थित दै ॥ २७७४ ॥ 


१ ब कही रजवणामेदि" ब कण्णेय रजदणमिहि- २द्‌ ब पडिरहंक. दद्‌ बदूडाए द्‌ ब तेत्तियमे्ार्दे, 


-४. २७८४ 1 चरत्थो महाधियार [ ४९९ 


सेसेसु कूडेसुं वेतरदेवाण दिव्वपासादा । वररयणकचणमया पुष्वोदिववण्णगेदिं जदा ॥ २७७५ 
पुब्वदिसाए्‌ जसस्सदिजसकंतजसोधरा तिकूडसुं । कमसो अहिवददेवा बहुपरिवरेदिं चेदटंति ॥ २७७६ 
द्क्खिणदिसाए णदो णहुत्तरभसणिधोसणामा य । कृडतिद्यम्मि वेतरदेवा णिवसंति रीरि ॥ २७७७ 
्िद्धसो बेलमणो माणसदेभो तति पच्छिमदिसाए । णिवसंति तिक्डेसं तमगिरिणो वेतराहिवई ॥ २७७८ 
उत्तरदिसाए देओ स॒दंसणो मेघसुष्पन्ुदटक्ला । कूडतिदयम्मि कमसो होति हर मणसुत्तरगिरिस्स ॥ २७७९ 
अग्गिदिसाए सादीदेओं तवणिज्णामकूडभ्मि । चेदत रयणकूड भवणिदो वेणुणमेणं ॥ २७८० 
देसाणदिसाए सुर हणुमाणोः वजणाभिकूडम्मि । वसदि प्जंणकूडे भवणिदो वेणुधारि त्ति ॥ २७८१ 
वेरबणामकूड वेरुबो णाम मास्ददिसाए । सब्वरयणम्मि णद्ररिदिदिसाए सो वेणुधारि त्ति ॥ २७८२ 
णद्ररिदिपवणदिक्ताओ वन्निय अट्सु दिसास पत्तः । तिय तिय कूडा सेस एुभ्वं वा के्‌ इच्छंति ॥ २७८४ 
धाददसंडपवण्णिदइसुगारगिरिदसरिसखवण्णणया । आयामेणं इयुणं दीवाम्मि य पोक्खरद्धभ्मि ॥ २७८४ 
रोष कूटोपर पूर्वोक्त वणनाओसे संयुक्त उत्तम रन एवं सुवरणेमय व्यन्तर्देवोके दिव्य 
प्रासाद € ॥ २७.७५ | 
मानुपोत्तररोरकरे प्रवदिरासम्वन्धी तीन कूटोपर क्रमे यशखान्‌ , यशस्कान्त ओर योधर 
नामक तीन अधिपति देव बहुत परिवारे साथ निवास करते है ॥ २७५६ || 
इसीप्रकार दक्षिणदिराके तीन कूटोपर्‌ नन्द (नन्दन ), नन्दोत्तर ओर अशनिधोषं 
नामक तीन व्यन्तरदेव डीकाप्रक निवास करते है ॥ २७७७ | 
उस पवेतके पश्चिमदिासम्बन्धी तीन कूटोपर सिद्धा, वैश्रवण ( क्रमण ) ओर मानसंदेव 
( मानुष ), ये तीन व्यन्तराधेपाते नवास करते है ॥ २७७८ ॥ 
मानुपरोत्तरपवेतके उत्तरदिशासम्बन्धी तीन कूटोपर्‌ क्रमशः छदन, मेघ ( अमोघ ) ओर 
सुप्रबुद्ध नामक तीन देव स्थित है ॥ २७७९ ॥ 
अभनिदिशाके तपनीय नामक कूटपर्‌ खातिदेव ओर रनकूटपर वेणु नामक भवनेन्द्र स्थित 
ह ॥ २७८० ॥ 
ईेशानदिदाके वञ्ननामिकूटपर हर्लुमान नामक देव ओर प्रभ॑जनकूटपर वेणुधारी ( प्रभंजन ) 
भवनेन््र रहता है ॥ २७८१ ॥ 
वायध्यदिशाके वेरम्ब नामक कूंटपर वेटम्ब नामक ओर नेऋल्यदि शाके स्वेर्नकूट्पर 
वेणुधारी ( वेणुनीत ) भवनेन्द्र रहता दै ॥ २७८२ ॥ 
आठ दिशाभमेसे नेच्छलय ओर वायव्य दि्ाओंको छोडकर शोष दिशाभोमेसे प्रसेके 
तीन तीन कूट है रप्र वणन प्रूवेके ही समान है; पसा कितने दी आचाये खीकार 
करते है ॥ २७८२ ॥ । 
पुष्कराद्वदवीपमे भी धातकीखण्डमे वर्णित इष्वाकार पवैतोके सद वणनवाङे ओर आयामसे 
दुयुणे [ दो इष्वाकार पवैत खित ] ह ॥ २७८४ ॥ 


१द्‌बहृएणमो. 2२ द्‌ बरपर्मनण. ३ द्‌ ब सेसु, 


[क 
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दोण्णि वि इसुगाराणं विचारे हौति दोण्णि विजयवरा । चदद्धसमायाराः एक्का तासु मेरगिरी ॥ २७८५ 
धादुदृसंडे दीवे जेत्तियङुडाणि जेत्तिया विजया । जेत्तियसरवर जेत्तियसेरुवरा जेत्तियणईओ ।। २७८६ 
पोक्खरदीब देसु तेत्तियमेत्ताणि ताणि चेद्रूति । दोण्ण इसुगाराणं गिरीण विच्चारुभाएसं ॥ २७८७ 

विजया विजयाण तहा पेयद्काणं हवति वेयड़ा । मेरुगिरीण मेरू कुरुषेखा करगिरीण च ॥ २७८८ ~. 
सरिया सरिया णाभिगिरिंदाण णभिसेराणि । पणिधिगदा तियदीवे* च उस्सेहसमं धिणा मेर्‌" ॥२७८९ 
एदाणं रंदाणि जवृदरीवम्मि भणिदरंदादौो । एत्थ चडग्युणिदादईं णेयादं जेण पठढमत्रिणा" ॥ २७९० 

सृद्चा मेरुगिरिद कुलगिरिपहुदीणि दीवतिदयम्मि । वित्थारुच्छेहसमो कें एवं परूयेति ॥ २७९१ 

छविदूण माणुसुत्तरसेरुं कारोदगं च चेद्वंति । चत्तारो विजय द्धा दीवद्धे बारस कुर्दी ॥ २७९२ 

दीवस्मि पोक्खरदधे कुरुसेखादी रह य दीहविजयद्धा । अग्भतरम्मि बाहि अकुह ते खुरप्पसटाणा ।। २७९ ३ 
विय जवूसामलिणामाई विजयसरगिरिप्पहदिं । ज॑बृदीवसमाण णामाणि एथ वत्त्व ।॥ २७९४ 


इन दोनो इष्वाकार पर्वतोके बीचमे अधचेनद्रके समान ( चक्ररघ्रके समान ४ ) आक्राखाठे 
दौ उत्तम क्षेत्र ओर उन्मे ( दोनो विदेहोमे ) एक एक मेरु पेत है ॥ २७८५ ॥ 

धातकीखण्डद्रीपमे जितने कुड, जितने विजय, जितन सरोवर, जितने श्रेष्ठ पवैत ओर 
जितनी नदियां है, उतने ही वे सव पुष्कराद्धदीपमे मी दोनो इष्वाकार पवेतोके अन्तरारुभागोमे 
स्थित है ॥ २७८६-२७८७॥ 

तीनो द्रैपेमे प्रणिधिगत विजयोके सदश विजय, विजयादवीके सदश विजयाद्ध, मेरपर्वतोक 
सद्दा मेरपवैत, कुरुगिरियोके सद्डा कुटगिरि ; नदियोके संटश नदिया, तथा नाभिगिपियोके सदर 
नामिपैत है | इनमेसे मेरुको छोडकर दोष सबकी उचा समान है ॥ २७८८-२७८९ ॥ 

सै प्रथम कहे इए विजयोको छोड इनका विस्तार यहां जम्बुदरीपमे बतटये ्वए्‌ विस्ता- 
पसे चौगुणा जानना चाहिये ॥ २७९० ॥ 

भेरपर्वतको छोडकर शेष बुखचठ आदिकोका विस्तार व उच।ह तीनों द्वीपोमे समान दै 
रेसा कितने दी आचाय निरूपण कते है ॥ २५७९१ ॥ 

पुष्करादधद्वीपमे चार विजयाद्धै व॒ बारह कुख्पवैत मानुपोत्तररौक ओर कारोदकसमुद्रको 
टर्कर सित € ॥ २७९२ ॥ 

ुष्करादधद्रीपमे स्थित वे ऊुटपवैतादिक तथा दीधेविजयाद्धै अभ्यन्तर व बाह्य मागम 
रमसे अंकमुख ओर क्षुग्रके सदा आकारयाठे है ॥ २४९३ ॥ 

यहां जम्बू ओर रास्मटी बृकषौके नामको छोडकर शेप क्षत्र, ताखव ओर पवतादिककै 
माम जम्बद्रीपके समान ही कहने चाहिय ॥ २७९४ ॥ 


तिष्यने 


९ [अरएधसमायारा). २ द्‌ ब सरोवण. ३ द्‌ बे पणिधि्वातियेवेदी छद्‌ व अणामे.५द्‌ ब पदणविणा. 
६ ब कुशपः. ७ द्‌ ब वत्तजो. 
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दोपासेसु य दक्खिणदसुगारगिरिस्स दो भरहखेत्ता । उत्तरसुगारस्स य हवति एरावद्‌ा दोण्णि ॥ २७९५ 
दोण्णं इसुगाराणं बारसकुरुपव्वयाण विचारे । चेद्रेति सयरुक्रिजघा भरविवरसरिच्छसंटाणा ॥ २७९६ 
अंकायारा विजया हवति अब्भ॑तरम्मि भागम्मि । सत्तियुह पिव बाहं सयड्द्धिसमां वि पस्सभुजा ॥ २७९७ 
चत्तारि सहस्साणि दुसथा दसजोयणाणि द्सभागा । विक्लभो हिमवते णिसर्द॑त चडउग्गुणो कमसो ।(२७९८ 
४२१० । १० | १६८४२ । २ | ६७३६८ । ८ 
१९ १९ १९ 
एदाणं तिणगाणं विक्खभं मेरिदण चउगुणिदं । सब्वाणे णाद्व रदसमासं कुरुगिरीणे ॥ २७९९ 
दोण्णं इ पुगाराणं विक्खंभं बेसदस्सजोयणया । तं पुव्वम्मि षिमिस्सं दीवद्धे सेररुढसखिदी ॥ २८०० 











२००० 
जोयणलक्खत्तिदय पणवण्णसहस्स छस्सयाणि पि । चउसीदि चउन्भागा गिरिरुदलिदीए परिमाण ॥२८०१ 
३५५५६८४ । ४ | 
१९ 


आदिमपरिदिप्पहु दीचरिम॑तं इच्छिदाण परिदीसुं । गिरिर्द्खिदिं सोधिय बारसज्चदबेसणएदिं भजिदृणं ॥२८०२ 


दक्षिण इष्वाकार्‌ पवैतकैे दोनो पाश्चमामोमे दो मरतक्षत्र, ओर उत्तर इष्वाकार्‌ प्तक 
दोनो पाश्चभागोमे दो रेरावतक्षेत्र है ॥ २७९५ ॥ 

दोनो इष्वाकार ओर बारह कुटपवैतोके अन्तराटमै चक्रके अरोके छेदोके सदरा 
आकाराठे सव विजय स्थित है ॥ २७९६ ॥ 

सब क्षेत्र अभ्यन्तरभागमे अकाकार ओर बाह्ममागमे राक्तिमुख है । इनकी पार्मभुजर्यै 
गाडीकी उद्िके समान है ॥ २५९७ ॥ 

हिमवानूपवेतका विस्तार चार हजार दोसौ दर योजन ओर एक योजनके उन्नीस 
भागेमिसे ददा माग अधिक है। इसके आगे निषधपर्वैतपर्यत क्रमसे उत्तयेत्तर चौगुणा विस्तार 
है ॥ २७९८ ॥ हिमवान्‌ २१०१६ | महाहिमवान्‌ १६८४२ द । निषध ६७३६८ 

इन तीनो पवेतोके विस्तारको मिलाकर चौगुणा करनेप्र जो प्राप्त हो उतने योजनप्रमाण 
सब कुरुपवैतोका समस्त विस्तार जानना चाहिये ॥ २७९९ ॥ 

४२१०६६९ + १६८०४२द्द + ६७२६८ बद > 9 = ३५३६८४६९ | 

दोनो इष्वाकार्‌ पवेतोका विस्तार दो हजार योजनग्रमाण है | इसको पूर्वोक्त कुरुपवतोंके 
समस्त विस्तामे मिखा दनेपर पष्कराद्धद्रीपमे पवेतरृद्धक्षेत्रका प्रमाण होता है ॥ २८०० ॥ 

२००० + ३२५३६८४ च्च = ३५५६८४४ 

पवतरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण तीन डख पचवन हजार छसो चैरासी योजन ओर 
चार भाग अधिक है ॥ २८०१ ॥ ३५५६८५४ । । 
। पुष्वराद्धद्वीपकी आदिम परिधित्े ठेकर अन्तिमान्त इच्छित परिधियोमेसे पर्वतश क्षि्रको 
कम करके षम दोसौ बारहका भागं देनपर जो रन्धं अवि उसको अपनी अपनी शङाकाओंसे 


४ > >, 


१ द्‌ सत्तयुह्‌- २ द्‌ ब सयदुदिषमी. 


५०२ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४. २८०३- 


सगसगसछायगुणिदं होदि पढ भरहपहुदि विजयाणं । इच्छिदपदेसरूदा तहिं तदहं तिष्णि गियमेणे ॥ २८०३ 
महवा- 

भरदहादिसु विजयाणं बाहिररुदम्मि आदिम रदं । सोदिय अडलक्खदिदे खयव डी इच्छिद्‌पदेसे ॥ २८०४ 
एक्कत्तारषहस्सा प॑चस्या जोधणाणि उणतीदी । तेहत्तरिउत्तरसदकराभो अञ्भ॑तरे भरदरेदं ।। २८०५ 


९५७९ 1 १७३ 
२१२ 


मरहस्स भूररंदं चउगुणिदे होदि दैमवदभूएं । अञ्भैतरम्मि सदु तह हरिषरिसस्स चउगुणिदं ।। २८०६ 


१६६३६१९ । ५६ | ६६५५२७७ । १२ | 
२१२। २१२ 


हरिवरिसो चडउगुणिदो रूदो अञ्मतरे विदेहस्स । सेमवरिसाण रदं पत्तक्तं चउगुणा हाणी ॥ २८०७ 
२६६११०८ । ४८ | ६६५२९२७७ । १२ | १६९६३१९ । ५& | ४१५७९ । १७३ 
२१२ २१२ २१२ २१२ 


एवं सगसगविजयाणं आदिमस्दपहुदीभो । बादिरचरिमपदेसे स््द॑तिमं ति वत्तभ्वं ॥ २८०८ 











गुणा करनेप्र नियमसे मरतादिक क्षेत्रोका वहां वहां इच्छित स्थानमे (आदि) मध्य ओर्‌ अन्तमे ) तीनो 
प्रकारका विस्ताय्रमाण होता दै ॥ २८०२-२८०३ ॥ 
९१७०६०५--३५५६८४ ~ २१२ > १ = ४१५७९११३ भ. क्षे. का आदिविष्कम्म | 

अथवा-- 

भरतादिक क्षेत्रोके बाह्य विस्तासेसे आदिम विस्तास्तो षटाकर जो रोप रहे उसमे भट 
ङाखका भाग देनेपर इच्छित खानमे क्षय-बृद्धिका प्रमाण आता है ॥ २८०४ ॥ 

६५४४६ द १९ - ४ १५.७९ म ट्‌ ~ ००००० = ४४८5 हा, वृ. | 

हकतारीस हजार पांचसौ उन्यासी योजन ओर एकसौ तिहत्तर भाग अधिक भरतक्षत्रका 
अभ्यन्तरविस्तार है ॥ २८०५ ॥ ४ १५.७९. ६९३ 

भरतक्षेत्रके मूरविस्तारको चारे गुणा करनेपर हैमवत्षेत्रका अमभ्यन्तरविस्तार ओर 
इसको मी चारसे गुणा करनेपर हखिषका अभ्यन्तरविस्तार होता है ॥ २८०६ ॥ 

हैमवत १६६३१९९ । हरि ६६५२७७२५ 

हखिषैक्षि्नके विस्तास्को चरसे गुणा करनेपर विदेहक्षेत्रका अभ्यन्तरविस्तार होता दै | 
फिर इसके अगि शेप क्ेत्रोके विस्तारे क्रमशः चतुर्युणी हानि होती गई है ॥ २८०७ ॥ 

विदेह २६६११ ० ८ । रम्यक ६६५२७७६ | दैरण्यवत १६६२ १९२५९ | 

एरावत ४१५७ ९९१३ | 

इसप्रकार अधने अपने क्षेत्रोका आदिम विस्तार आदि है । अव वाद्य चरम प्रदेदापर इनका 
भन्तिमं विस्तार कहा जाता है ॥ २८०८॥ 


करिति विमद किक 8 मैन १, १५११ 


१द्‌ बहेमवभूये. २ द्‌ बं बाहि्ुचप्मिपदैसे रेदतिवपि. 


-७,.२८१५ 1 चउत्थो महाधियारो [ ५५३ 


पंणसष्टसदस्साभिं चउससया जोयणाणि छादारुं । तेरस करा भणिदं भरहक्खिदिबादहिरे रदं । २८०९ 
६५४४६ । १३ 
[9९ # > # ९ 4 ९ 
एत्थ वि पुव्वं व णेद्रव्वं । 
पुक्खरवरद्धदीवे खुद्धयहिमवेतलिह रिमम्डिद्ठे । पठर्मदहपुडरीए्‌ पुष्ववरदिक्चम्मि णिगगदणदीभो ॥ २८१० 
अटेकछअट्ुतियं अंककमे जोयणाणि गिरिउवरिं । गतु पत्तक्ं द्क्खिणरत्तरदिसम्मि जति कमे ॥२८११ 
३८ ६१८ । 

धादद्रसंडपवण्णिद्दण्णरं मेरूण सघ्ववण्णणथं । एत्येव य वत्तव्व गयदंतन्महसालङुर्रदहिरद्‌ ॥ २८१२ 
छकेकंकएुक्कछुगछकफेककं जोयणाणि मेरूण । अघ््भतरमागद्धियगयदं ताणं चडण्डाणं ॥ २८१३ 


१६२६११६ । 

णवईगिदोहोचडणमदो अर्ककमेण ज्ञोयणा दीहं । दोमेशूणं बाहिरगयद॑ताणं चडण्हाणं ॥ २८१४ 
२०४२२१९ । 

छन्तीस रक्लाणि अडसटदिसहस्सतिसयपणतीसा । जोयणयाणि पोक्खरदीवद्धे होदि कर्चावं ॥ २८१५ 
३६६८३३५५ । 


पेसठ हजार चारसौ छारी योजन ओर तेरह कटा अधिक भरतक्षत्रका बाह्य भागम विस्तार 
कहा गया है ॥ २८०९ ॥ १४२३०२५९ ~ २३५५६८४८ - २१२ > १ = ६५४४ दध्र । 

पहिर्ेके समान यहापर्‌ मी हैमवतादिक क्षेत्रीक्ा विस्तार चतुणी बृद्धि व हानिरूप 
जानना चाहिये | 

पष्कराधै्रीपमे शषुद्रहिमवान्‌ ओर रिखरी पव॑तपर स्थित पक्द्रह॒ व पुण्डरीकद्रहये 
रमै ओर पश्चिमदिशासे निकली हुई नदिया अकक्रमसे आठ, एक, छह, आट ओर तीन अकप्रमाण 
अर्थात्‌ अडतीस हजार छसो अटारह योजनमात्र पर्वैतके ऊपर जाकर कमसे प्रत्येक दक्षिण व 
उत्तरदिराकी ओर जाती है ॥ २८१०-२८११ ॥ ३८६१८ । 

धातकीखण्डमे वर्णित दोनो मेरुओका समस्त वणन गजदन्त, भद्रराठ ओर कुरेक्ेत्रोको 
छोडकर यहापर भी कहना चाहिये ॥ २८१२ ॥ 

छह, एक, एक, छह, दो, छह ओर एक, इन अकोके कमसे जो स्या उत्पन हो 
उतने योजनप्रमाण मेरुओके अभ्यन्तरभागमे स्थित चाये गजदन्तोकी स्वार है ॥ २८१३ ॥ 

१६२६११६ । 

नौ, एक, दो, दो, चार, शल्य ओर दो, इन अकोके ऋमसे जो संख्या प्राप्त हये उतने 

योजनप्रमाण दोनो मेरुओके बाह्यमागमे खित चारो गजदन्तपवतोकी छ्वाई है ॥ २८१४ ॥ 
२०४२२१९९. । । 

पुष्कराद्द्वीपमे कुरुक्षेत्रका घनुष छन्तीस राख अडसठ हजार तीनसौ पतीस योजन- 

मात्र है ॥ २८१५ ॥ ३६६८३३५ । 
१द्‌ प्ण. २द्‌ ब पुव णेदव्वं.३द्‌ ब पिह. ४ द्‌ पडद्रसह, ब पउमदसह. ५ ब गयदतभद- 

साल्षुररहिदा £ द्‌ ब जक्रक्मेणाणि 
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चोदसजोयणरक्खा छाधीदिमहस्सणवसयादं दगितीसा । उत्तरदेवङुरूए्‌ पत्ते होदि रजुबाणो ॥ २८१६ 
१४८६९३१ । 
चउजोयणलक्खाणि छत्तीससहस्स णवसयाह पि । सोरुसज्दागि करे" जीवाए्‌ होदि परिमाणं ॥ २८१७ 
४३६९१ ६ । 
हूसुवग्ग चरउगुणिद जीवावग्गम्मि खिवत तम्मि तदो । चडगुणबाणविहत्ते रुद्ध वटरस्छ विक्ंमो ।॥ २८१८ 
पण्णारसलक्खाणि उर्ण॑वीससहस्सयाहं छव्वीसा । इगिवीसजुदसदंसा पोक्खरकुरुमंडरे खेत्तं ॥ २८१९ 
१५५१९०२६ । १२१ 
२१२ 
सत्तारसरूक्खाणि चोहुसज्ञदसत्तहत्तरिसयाणि । अटूकराभो पोक्खरङरवंसषए होदि वकडसु ॥ २८२० 
१७०७७१४ । ८ | 
२५२ 
बे छक्खा पण्णारससदहस्ससत्तसयभदट्रघण्णाो । पुब्वावरेण रदं दीवद्धे भदसाख्वणं ॥ २८२१ 
२ १,६७९.५८ । 
एक्केक्कभदहूसालरदा- २४५१ । ७० 
८ & 
उत्तरद्क्खिणभागद्िदाण जो होदि भदसाछाणं, । विक्लभो कारुवसा उच्छिण्णो तस्स उवदेसो ॥ २८२२ 








उत्तर ओर देवुरुमेसे प्रव्येकका ऋजुबाण चोदह राख छवासी हजार नौसौ इकतीस 
योजनप्रमाण है ॥ २८१६ ॥ १४८६९३१। 
कुरृक्ेत्रकी जीवाका प्रमाण चार्‌ लाख छत्तीस हजार नोस सोरढ योजनमात्र है ॥२८१५७॥ 
४२३६९१६ | 
बाणके वर्भको चैगुणाकर उसे जीवके वगम मिखा दो पुनः चैगुणे बाणका भाग 
देनेपर जो रन्ध अवि उतना गोरक्षेत्रका विस्तार होता है ॥ २८१८ ॥ 
पुष्कद्रीपसम्बधी कुरुओका मण्डलाकार क्षेत्र पन्द्रह ठाख उनीसत हजार छव्बीस योजन 
ओर्‌ एकसो इकीस भाग अधिक है ॥ २८१९ ॥ १५१९०२६९२१। 
पुष्का्रीपसम्बन्धी कुरकषेत्रका वक्रबाण सत्तरह रख सतहत्तरसो चौदह योजन ओर 
आठ कखग्रमाण है ॥ २८२० ॥ १७०७७१४३६२ 
पुष्कराद्द्वीपमे भद्रराट्वनका परोपर विस्तार दो खख पन्द्रह हजार सातसौ अदावन 
योजनमात्र है ॥ २८२१ ॥ २१५७५८ | 
एकं एक भद्रराटका विस्तार २५४५१४२ 
उत्तर-दक्षिण भागमे स्थित मद्रशाख्वनोका जो कुछ विस्तार है, उसका उपदेश काख्वरा 
नष्टहो गया है ॥ २८२२ ॥ | 
शद्‌ क्क्वे २ द्‌ चवीस. ३द्‌ मग्ठे ७ द 4८; व र| ५द्‌व 'दिदाणि. 
६ द्‌ ब मदसार्वण. 


9; २८२९. । चरत्थो महाधियारो [ ५०५१ 


क क, ० (क 


गिरिभदसारविजया वक्खारविभगसरिसुरारण्णा । पुव्वावश्वित्थारं पोक्खरदीवे विदेदाणं ॥ २८२३ 
एदाण पत्तक्क मद्रसेखाण धरणिषरदरुम्मि । जोयणचरउणवदिसथा विक्खभो पोक्रद्धम्मि ।॥ २८२४ 
९४०० | 


दा ख्क्खा पण्णारससदस्ससत्तयसद हुवण्णाभो । जोयणया पुव्वावररदौ एक्केक्कभदमाराणं ॥ २८२५ 
२१५७९६८ । 

उणवीस्रसहस्साणि सत्तसया जोयणाणि चउणडउदी । चउभागो पततेक्कं र्दा चउसद्टिषिजयाण ॥ २८२६ 
१९७९४ । १ 


४ 
दुसहस्सजोयण.णि वासरा वक्खारयाण पत्तेक्कं । पंचरयजोयणाणि विभगसरियाण विक्खंमो ।। २८२७ 
२००० | ५१९० 
एुक्करससहस्साणि जोयणया छस्सयाणि जडसीदी । पत्तेक्कं वित्थारे देवारण्णाण दोण्णं पि ॥ २८२८ 
9१६८८ । 
मंदरगिरिपहूुदीणं णियणगियसंखाए्‌ ताडिद्‌` तदिदं । णियणियसूदा वासा वासराणं होदि पिडफलं ॥ २८२९ 


तं पिंडमटलक्खेसु सोोधिदे ज हवे ससं । णियसंखाए्‌ भजिदे णियणियवासा हवति पत्तेक्कं ॥ २८३० 

पुष्वरद्वीपमे विदेहोके गिरि, मद्रराट, विजय, वक्षार; विभगनदियां ओर्‌ देवारण्य, ये 
रव-पश्चिम विस्तरत है ॥ २८२३ ॥ 

पुष्कराद्धद्रीपमे इन मन्दरप्तोमेसे प्रतयेकका विस्तार प्रथिवीपृष्ठपर चोरानवैसो योजन- 
प्रमाण है ॥ २८२४ ॥ ९४००। 

प्रेव भद्ररार्का प्रबौपरविस्तार दो खख पन्द्रह हजार सातसौ अद्भावन योजनप्रमाण 
है ॥ २८२५ ॥ २१५७५८। 

चौसठ विजयेमेसे प्रव्येकका विस्तार उन्नीस हजार सातसौ चौरान योजन ओर चतुथे 
मागसे अधिक है ॥ २८२६ ॥ १९७९४१६ । 

प्रत्येक वक्षारोका विस्तार दो हजार योजन ओर प्रव्येक विभगनदियोका विस्तार पाचसौ 
योजनमात्र है ॥ २८२७ ॥ २००० | ५०० । 

दोनो देवारण्योमेसे प्रसेकका विस्तार ग्यारह हजार छसो अटासी योजनप्रमाण 
है ॥ २८२८ ॥ ११६८८ । 

[ इष्टसे रहित ] मन्द्रपवैतादिकोके अपने अपने विस्तारको अपनी अपनी सख्यासे 
गुणित करनेपर जो प्राप्त हो वह अपने अपने द्वारा रद्र विस्तार होता है । इन विस्तारोका जो 
पिण्डफल दयो उस पिण्डफल्को आठ ठाखमेसे घटाकर रोषको अपनी सष्यासे भाजित 


(~ 


करनेपर प्रयेकके अपने अपने विस्तार होते है ॥ २८२९-२८२०॥ 


१९द्‌ब वित्थारे. २द्‌वबतादिसि. ३ द चस पिंड अ्रुङ्क्खेषु सोधिदे सव्बदेपें,. 
7, 64 


५०६ ] तिरोयपण्णत्ती [ 9. २८३१- 


दुगुणम्मि भदसारे म॑दरसेरस्स खिवसु विक्खभं । मञ््षिमसूदर सत्तं सा सूजी कच्छ धमार्णिए्‌ ॥२८६१ 
पङ्कत्तां रक्ला चारीससषस्स णवसया सों । दोमेरूण बाहिर दुभदसालाण संतो त्ति ॥ २८३२ 


9१४०९१६ । 
तस्सूजीए परिदी एक्क कोडी य तीदसरूक्खाणि । चडणउदिसहस्साणि सत्तसया जोयणाणि छम्वीसं ॥२८३६ 
१३०९४७२६ । 


पभ्वदविसुद्धपरिदीसेसं चउसद्टिरूपसंगुणिदे । बारसजददुसणएदिं भजिदम्हि विदेहदीदत्तं ॥ २८३४ 
भटचडउसप्तपणचरभदट्रतिशंकक्कमेण जोयणया । बारसभधियस्यसा तद्वाणविदेहदीदत्तं ॥ २८३५ 

३८४०५७४८ । ११२ | 

२१२ 


सीदासीदोदाणं बास दुसहस्स तम्मि अवणिजं । अवसेसद्ध दीह कण््ियं कच्छगधमारिणिएु ॥ २८३१ 
अउंसत्तटेकदुग णवरकरैकङमेण जोयणया । छावण्णकला दीह कणिद्रयं कच्छरग घमाकिणिएु ॥ २८३७ 

१९२१८७४ । ५६ 

२१२ 





मद्रदार्के दुगुणे विस्तारमे मन्दरपवैतके विस्तारको मिखाकर जो प्राप्त हो उसे मध्यम 
सूचीम मिका देनेपर वह कच्छा ओर गन्धमाल्िनीकी सूची होती हे ॥ २८२३१ ॥ 
उक्त सूची दोनो मेरुओके बाहिर दोनो भद्रशारोके अन्त तक इकतारीस राख चास 
हजार नौसौ सोलह योजनप्रमाण है ॥ २८३२ ॥ 
( २१५७५८ > २ ) + ९४०० + ३७००००० = ४१४०९१६ । ४१४०९१६ 
इस सूचीकी परिधि एक करोड तीस रख चौरानतै हजार सातसौ छव्बीस योजनप्रमाण 
हे ॥ २८३३ ॥ १३०९४७२६। 
इस परिधिमेसे पवैतरुद्ध क्षेत्रको घटाकर डेषको चौसस्से गुणा करके दोसौ बाहरका 
भाग देनेपर विदेहकी ठबाईका प्रमाण आता दै ॥ २८२४ ॥ 
आठ, चार, सात, पांच, चार, आठ ओर तीन, इन अकोके क्रमसे जेः सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकस नारह भाग अधिक कच्छा ओर गन्धमाछिनीके पास विदेहकी बाई है ॥ २८२५ ॥ 
( १३०९४७२६ - २३५५६८४ धट ) >+ ६४ > २१२ = ३८४५७४८३ १३ । 
इसमेसे सीता-सीतोदा नदियोके दो हजार योजनप्रमाण विस्तारको घटा देनेपर जो शेष 
रहे उसके अधभागप्रमाण कच्छा ओर गन्धमालिनी देराकी कनिष्ठ अर्थात्‌ आदिम ठंबार 
है ॥ २८३६॥ 
चार, सात, आड, एक, दो, नौ ओर एक, इन अकोके मसे जो संख्या संख्या 
उत्पन्न हो उतने योजन ओर छप्पन कला अधिक कच्छा ओर गन्धमाल्नीकी आदिम ठ्वा 
है ॥ २८२३७ ॥ ३८४५७४८१ १२ - २००० > २ = १९२१८७४ २५५ । 


१ द्‌ चरसे, 


-४. २८५४ } चउत्थो मह्ाधियारो [ ५९ 


विजयादी्णं वासं तब्वग्ग दसगुणिज तम्मूरं । गिण्डदं तक्तो पु पुष ब्तीसगुणं च करेमाणै ॥ २८६८ 
भारसजददुसणए्िं भजिदूणं कच्छरंदमेरुविदंः । णिमाणियठाणे वासो अद्धसरूवं विदेष्टस्स ॥ २८३९ 
णवजोयणयसहस्सा चत्तारि सयाणि भटुतारं पि । छष्पण्णकराभो तह विजयां होदि परिवड़ी ॥ २८४७० 


४ 





१६४८ । ५६ 
२१२ 
डवष्णन्भदिर्यार्णिं सयाणि णव जोयणाणि तह भागा । वीसुत्तरसद्मेन्ता वक्खारगिरीण परिवडुी ॥ २८४१ 
९९१४ | १२० 
२१२ 
जोयणसयाणि दोण्णि भदट्रत्तीसाधियाणि तह भागा । छत्तीसडत्तरस्यं षिभगसरियाण परिवह ॥ २८४३ 
२४८ । १३६ 
२१२ 
पचसदस्सा जोयण पंचसया भटहटतरीजनत्ता । चरउसीदिञ्जदसदंसा देवारण्णाण परिवड्ी ॥ २८४३ 
५६५५ ७८ | १८४ 
२१२ 





विजयादीणं भदिमदीि व खिवेज तं होदि । मगम्क्षिमदीहं मभ्क्षिमदीहे त“ खिवसु भतदीहततं ॥ २८४४ 


विजयादिकोका जो विस्तार हो, उसके वगैको दरसे गुणा करके. उसका वर्ममृल ग्रहण 
करे | पश्चात्‌ उसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ बत्तीससे गुणा करके प्राप्त गुणनफटमे दोसौ बारहका भाग 
देनेपर जो रन्ध अवि उसे कच्छादेशके विस्तारे मिरनेसे अपने अपने स्थानपर अधं विदेहका 
विस्तार होता दै ॥ २८३८-२८२३९ ॥ ¦ 

विजर्योकी ब्ृद्धिका प्रमाण नौ हजार चारसौ अडतार्खीस योजन ओर छप्पन कद 
अधिक है ॥ २८४० ॥ „+( १९७९४ १ )२ > १०८३२ ~+ २१२ = ९४४८ स्र । 

नौसौ चौवन योजन ओर एकसो बीस भागमात्र वक्षारपवेतोकी ब्द्धिका प्रमाण 
है ॥ २८४१ ॥ „८२०००२८ १०५३२ > २१२ = ९५४१६ 

दोसौ अडलीस योजन ओर एकसौ छन्ती भाग अधिक बिभगनदियोकी दृद्धिका प्रमाण 
है ॥ २८४२ ॥ «५००२५ १०८३२ > २१२ = २३८१२३१ 

पांच हजार पांचसौ अरत्तर योजन ओर एकसो चौरासी भागमात्र देवारण्योकी बृद्धिका 
प्रमाण है ॥ २८४२ ॥ ^^११६८८२ + १०८३२ ; २१२ = ५५७८१६१ । 

, विजयादिकोकी आदिम ठेबाहमे उक्त बृद्धिप्रमाणको मिटा देनेपर उनकी मध्यम ठबाईका 

प्रमाण, ओर मध्यम छव्राहमे भी उस वृद्धिप्रमाणको मिखा देनेसे उनकी अन्तिम ख्बाङईका प्रमाण होत 
है ॥ २८४४॥ 


१९ ब गिष्टेह, २ द्‌ ब कश्ड्यूणमेलविदं. २ व्‌ वं चंकपस्व, 9 दु ब भ्तहियाणं, ५ द द्दीहुत, 


५५८ ] तिरोयपण्णत्ती | 9. २८५५- 


दोदोतियद्रगितियणवणक्तं अंकक्रमेण अंसा य । बारत्तरएकसयं मज्छि्ट कच्छगंधमारिणिए ॥ २८४५ 


१९६३१३२२ } ११२ | 
२१२ 


णमसत्तसत्तणभमचरणवेक्जककमेण असा य । अडसद्िस्यं व्रिजयहुवक्खारणगाणम॑तमादि्धं ॥ २८४६ 
| १९४०७७० | १६८ 

२१२ 

पणदोसगईगिचरयो णवेक जोयण छहत्तरी अंसा । मच्छि चित्तदृरडे होदि तहा देवपव्वपु दीह ॥ २८४७ 
१९४१७२५ | ७६ 

२१२ 


इ (क > २, ® ॥५९ ¢ ९५ 91 2 $. टी सुकर क क, 
णवसगछदेचठणवडइगि करु छष्णउपिजधियसयमेकं । दाधघत्लारगिरीणं अंतिम आदी सुकच्छगधेरुए्‌ ॥२८४८ 


१९४२६७९ । १९६ । 
२१२ | 


अदटदुगेकं दोपणणवदगिः अंसा य तारमेत्ताणि । सज्छिह्यदीहत्तं विजया सुकच्छगंधिप्‌ ॥ २८४९ 
१९५२१२८ । ४० 
२१२ 











दो, दो, तीन, एक, तीन, नौ ओर एक, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एकस बारह भाग अधिक कच्छा ओर गन्धमाटिनीदेराक्री मध्यम ठवाई 
है ॥ २८४५ ॥ १९२१८७४२ + ९४४८ ५ = १९३१३२२; 


शून्य, सात, सात, शून्य, चार, नौ ओर एक, इन अंकोवे, क्रमसे जो सख्या उत्पन हो 
उतने योजन ओर एकसौ अडसठ भाग अधिक उक्त दोनो क्षेत्रो तथा चित्रकूट व देवमा नामक 
दो वक्षारपवेतोकी रमसे अन्तिम ओर आदिम ल्वा है ॥ २८४६ ॥ 
१९२१३२२९ ‡२ + ९४४८२ = १९४०७७०१ ६ < 


पाच, दो, सात, एक, चार, नौ ओर एक, इन अकोकरे कमसे जो सख्या उन हो 
उतने योजन ओर छयत्तर भागमात्र अधिक चित्रकूट व देवमाट पर्वती मध्यम र्वा है 
॥ २८४७ ॥ १९४०७७०६ ई + ९५४६ < = १९४१७२५१ | 


नौ, सात, छह, दो, चार, नौ ओर एक, इन अकोसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकस छयानबे माग अधिक दोनो वक्षारपधतोकी अन्तिम तथा सुक्च्छा ओर गन्धिला 
देराकी आदिम ठ्वा है ॥२८४८॥ १९४ १७२५२५९ + ९५१ १ २ ९ = १९.४२ ६७०.१.९९ 


~ ५९ ५२१२ 

आठ, दो, एकः; दो, पांच, नो ओर एक, इन अंकोकरे क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर ` चाखीस मागमात्र अधिक पुक्च्छा ओर गधिटा देशकी मध्यम ठवाई है 
॥ २८४९ ॥ १९४२६०९.२९ई + ९४४८९१९ = १९५२१२८ श्‌ 


| 1 1 ॥) 


९ द्‌ स्द्धिः 1 अह्टसद्टि. ६. द्‌ ६। "एक, 


-9. २८५४ 1 चउत्थो महाधियारो [` ५०९ 


छस्सगपणदगिरण्णवपएक्ं अंसा य होति छण्णउदी । दोविजयाणै अतं आदिं दोण्णिसरियाण ॥ २८५० 
१९६१५५७६ । ९६ 
२१२ 
पणद्‌गिअष्टिगिदष्णवपकं असा य वीसमेत्ताणि 1 दहवदीउम्मिमारिणिमभ््िमयं होदि दीहन्तं ॥२८५१ 
१९६१८१५ । २० 
२१२ 
तियपणखंदगण्णवषकं छप्पण्णञधियमय्मसा । दोण्णिणङणं अंत महकच्छसुवग्गुए आदी ॥ २८५२ 
१९६२०५६ । १५६ 
२१२ 
दुखपंचएकसगणवपकं अंकक्कमेण जोयणया । महकच्छसुवग्यए दीहत्तं मज्क्िमपएसे ॥ २८५३ 
१९.७१.५०२ | 
णभपणणवेणभञअडणवपएक्कं असा य हाति छच्पण्ण । विजयाणते दोण्ण दोण्णं पि गिरीणमादिष्ं ॥ २८५४ 
१९८०९५० । ५६ | 








२९१२ 


छह, सात, पांच, एक, छह, नौ ओर एक, इन अकोवे क्रमस जो संख्या उत्प 
हो उतने योजन ओर छ्यानवै भाग अत्रिक दोनो देरोकी अन्तिम तथा द्रहवती ओर ऊर्मिमाडिनी 
नामक दो नदियोकी आदिम ठ्वाईं है ॥ २८५० ॥ 

१९५२१२८ २ + ९४४८३१९ = १९६१५७६३ १९ 

पाच, एक, आठ, एक, छह, नौ ओर एक, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन हयो 
उतने योजन ओर बीस भागमात्र अधिक द्रहवती व उर्भिमाछिनी नदीकी मध्यम खबाहेका प्रमाण 
है ॥ २८५१ ॥ १९६१५०७६ द्द + २३८१ ‡ < = १९६१८१० स 

तीन, पांच, शून्य, दो, छह, नौ ओर एक, इन अकोके रमसे जो सख्या उत्प हो 
उतने योजन ओर एकसौ छप्पन भाग अधिक दोनो नदियोकी अन्तिम तथा महाक्च्छा ओर सुषल्गु 
( सुगन्धा ) नामक दो क्षेत्रोकी आदिम छ्वाईं है ॥ २८५२ ॥ 

१९६१८१५ ३६द + २२८९६ = १९६२०५२१ ९६ 

दो, शून्य, पांच, एक, सात, नौ ओर एक, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजनप्रमाण महाक्च्छा ओर सुवस्णु ८ सगन्धा › क्षेत्रोके मध्यम प्रदेशमे ठेबाई है ॥२८५२॥ 

१९६२०५३ < + ९४४८२ ¶द = १९७१५०२ । 

रान्य, पाच, नौ, रान्य, आठ, नौ ओर एक, इन अकोवै क्रमसे जो सख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर छप्पन भाग अधिक दोनो क्षत्रोकी अन्तिम तथा पद्मकूट ओर सूयं नामक दो 
पवेतोकी आदिम ख्बाई्‌ है ॥ २८५४ ॥ १९७१५०२ ~+ ९४४८ इद = १९८०९५० इ । 


१द्‌बदीहस्स. २ द्‌ ब कच्छणुवगूईप, ३ द्‌ दोष्ण पि विजया्ण॑त दोपि गिरीणमाद्िदटं 


५१० ] तिरोयपण्णत्ती [ 9. २८५५ - 


चडणभणवदगिभडणवणक्ं अंसा सदै छहत्तरियं । वरपउमकृरड तह सूरप्पभ्व्‌ मज्क्षरिमि दीह ॥२८५५ 


५१९८१९०४ । ५७६ 
९१९ 


णवपणअडदुगजडणवणएकं अघा य ह्येति चुरसीदी । अतं दोसु गिरीणं भादी वगगृषु कचस्छकाचदिप्‌॥ २८५६. 


१९८२८५९ । ८४ | 
२१२ 


लगणभकियदुगणवणवपक्ः अंसा य चारुमधियसये । मज्ज दीहत्त वग्यए कच्छकावदिषप्‌ ॥ २८५७ 


१९.९२३ ०७ । १८० 
२१२ 


पणपणसगदगेखंणभदो चिय जसा ठणउदिभधियसयं । दोण्णं विजयां भादि दोसु सरियाणे ॥२८५८ 


२००१७५५५ । ध 
२१२ 


चउणवणवदगिखंगभदो चिय अंसा य वीसभधियसयं । मज्द गहवदिए दीहतत केणमारिणिपु ॥२८५९ 


२००१९९४ । १२० 
२१२९ 








। चार, शून्य, नो, एक, आट, नौ ओर एकः इन अकोसे जो स्या उत्प हो उतने योजन 
ओर एकसौ छत्तर भाग अभिका उत्तम पद्मकूट तथा सू्पभैतकी मध्यम खवाईका प्रमाण 
हे ॥ २८५५ ॥ १९८०९५० द + ९५४ ६३९ = १९८१९०४२ ६२ 


नो, पाच, आट, दो, आट, नौ ओर एक, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर चोरासी भाग अभिक दोनो पर्तोकी अन्तिम तथा वल्गु ( गन्धा ) ओर्‌ कच्छ- 
कावती देशकी आदिम छबाई है ॥ २८५६ ॥ 

१९८१९०४३ >< + ९५४ ‡₹ = १९८२८५९ ६ । 

सात, यन्य, तीन, दो, नौ, नौ ओर एक; इन अकोके क्रमसे जो संस्या उत्पन ह 
उतने योजन ओर एकसौ चास भाग अधिक वल्यु ( गधा ) व कच्छकावतीकी मध्यम दंताहको 


९ % ० 


प्रमाण हे ॥ २८५७ ॥ १९८२८५९ दद + ९४४८६३१ = १९९२२०७२ ६३ । 

पाच, पांच, सात, एक, रान्य, सून्य ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सस्या उत्पत 
हो उतने योजन ओर एकसौ च्या भाग अधिक दोनो देरोकी अन्तिम तथा प्रहवती वे फेन- 
मालिनी नामक दो विभगनदियोकी आदिम ठबाईका प्रमाण है ॥ २८५८ ॥ 

१९९२३०७ ११६ + ९४४८ द = २००१७५५६ १६६ । 

चार, नो, नौ, एक, शल्यः शन्य ओर दो, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उतान् हो 
उतने योजन ओर एकस बीस माग अधिक म्रहवती ओर फेनमाङिनी नदीकी मध्यम लेबाहेका 
प्रमाण है ॥ २८५९ ॥ २००१७५५९ ९ + २२८१३२९ = २००१९९४२ २ । 


४, २८६४ । चउत्थो महाधियारो [ ५५११ 


तियतियदोदोखणभदो श्चिय अंसा तहेव चउदारं । कतं दोसरिथाणं भादी भावनत्तवप्पकावादिए ॥ २८६० 


२००२२३३ । ४४ । 
२१२ | 


एक्टर रकेकतं एकं खं दोण्णि भंस पएक्कसयं । मञिश्िटयदीदत्तं भआवन्तावप्पकावदिषं ॥ २८६१ 


२०११६८१} १०० 
२१२ 


णवदुगिगिदोण्णिखंदुग लंसा छप्पण्णञ धिय एक्कसयं । दोविजयाण अत जादिष्टं णिणणागणगे ॥ २८६२ 
२०२११२९ । १५६ 








२१२ 
खउश्डखदुरदोणभदुभककमे' जोयणाणि नसा य । चडसट्री मञिक्नहछे णागणमे णरिणद्धडस्मि ॥ २८६३ 
२०२२०८४ । ६४ | 
२१२ 


भङतियणभतियदुगणमदौ श्चिय अंसा सय च छुखसीदी । दोसु गिरीणं अंतं आदिष्टं दोखु विजयाण॥२८९४ 
२०२३०३८ । ५१८४ । 
२१२ | 
तीन, तीन, दो, दो, यन्य, यन्य ओर दो, इन अंकोके मसे जो सख्या उत्पतन ही 
उतने योजन ओर चवार्खछीस्र भाग अधिक दोनो नदियोकी अन्तिम तथा आवत व वप्रकावती क्षत्रकी 
अदिम ठंवाई है ॥ २८६० ॥ २००१९९४१२९ + २३८१६ = २००२२३३२ । 
एक, आठ, छह, एक, एक, दयून्य ओर दो, इन अंकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एकसौ भाग अधिकं आवती व वप्रकावतीकी मध्यम ठ्बाई है ॥ २८६१ ॥ 


१९ © 9 


२००२२३३ इश + ९४४८ २ = २०११६८१३ दद 

नो, दो, एक, एक, दो, शून्य ओर दो, इन अकोके कमसे जो सख्या उत्प हो 
उतने योजन ओर एकसौ छप्पन माग अधिक दोनो क्षेत्रोकी अन्तिम तथा नछिनि व॒नाग पवेतकी 
जदिम ट्वाई है ॥ २८६२ ॥ २०११६८११ + ९४४८ = २०२११२९३ द 

चार, आठ, शून्य, दो, दो, दन्य ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उपपन्न हो 
उतने योजन ओर चौसठ भाग अधिक नागनग व नछिनिकूटकी मध्यम छवाहका प्रमाण दै 
॥ २८६३ ॥ २०२११२९२२९ + ९५४२९२६ = २०२२०८४ २ । 

आठ) तीन, दून्य, तीन, दो, शून्य ओर दो, इन अकोके रमसे जो सस्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर एकसौ चौरासी भाग अधिक दोनो पर्वतोकौी अन्तिम तथा खगलाव्ती व 
महावप्रा देदाकी आदिम छ्वाई है ॥ २८६४ ॥ 

२०२२०८४ द्द + ९५४२२ = २०२३०३८२ ६४ । 


१द्‌ ब पव्काव्रदिएु. २द्‌बदो अककमे. 


५१२ | तिरोयपण्णत्ती [ ४. २८६५- 


सगजडचउदुगतियणभदो चिय असा तहैव अडवीसा । सज्ज्षद्धयदीहत्तं महवप्पे खगखावत्ते ॥ २८६५ 


२०३२४८७ । २८ 
२१२ 


पणतियणवह्‌गिचउणभदोण्णि य अंसा तंहेव चुरसीदी । दोविजयाण अंत आदिष्टं दोसु सरियाणं ॥२८६६ 
२०४१९३५ । ८४ | 





२१२ 
चउसत्तएकदुगचडउणमदो असा कमेण अदं च । गंमीरमारिणीष्‌ मभ्निहटं होदि दीहाषु ॥ २८६७ 
५ २०४२१७४ | < | 
२१२ | 


दुगएकचउदुचउणमदौ चिय अंसा सय च चउतार । दोण्णिणदणं अतं आदिं दोसु विजयाण ॥२८६८ 
२०४२४१२ । ५४४ 
२१२ 
णभछकडदहगिपणणमदो चिय अरणणि दोण्णिसयमेत्तं । मस्स्िधयदीहत्तं पोक्यरुविजप्‌ सुचष्पाप्‌ ॥२८३९ 
२०५१८६० । २०० 
२१२ 





सात, आठ, चार, दो, तीन, दन्य ओर दो, इन अको त्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर अदट्धाूस माग अधिक महावप्रा व संगछावर्तीकी मध्यम ठेवाका प्रमाण 
हे ॥ २८६५ ॥ २०२३०३८१ ६१ + ९४४८२५९. = २०३२४८७५ । 

पाच, तीन) नौ, एक, चार, जन्य ओर दो, इन अकोके क्रमसे जो सस्या उतपन्न हो 
उतने योजन ओर चोरासी भाग अधिक दोनो विजयोकी अन्तिम तथा मभीरमालिनी व पक्वती 
नामक दो नदियोकी आदिम ठबाई है ॥ २८६६ ॥ 


९ ०२२९४८४७ ९२६ + ९,४०८ 9 4 0 ९ ९,२१५१ +; १ | 
चार, सात; एकः दो, चार, शून्य ओर दो, इन अकोके मसे जो सख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर आठ माग अधिक गमीरमाछ्नी व परकवतीकी मध्यम ठव है ॥ २८६७ ॥ 
२०४१९२५६ + २३८६ ३६ = २०४२१७४ :३ । 
दो, एक, चार, दो, चार, शून्य ओर दो, इन अकोके रमसे जो सस्या उन हो 
उतने योजन ओर एकसौ चवाखीस भाग अधिक दोनो नदवियोकी अन्तिम तथा पुष्टा व सुवप्र 
नामक दो कषेत्रोकी आदिम ठाई है ॥ २८६८ ॥ 
९०४२१७४९ इ + २२३८६६६ = २०४२४१२९ ५६ 
यूल्य, छह, आठ, एकः, पांच, सून्य्‌ ओर दो, इन अकोके कमते जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर दोसौ भागमात्र अधिक पुष्कठा व सुवप्रा विजयकी मध्यम ठंवाई है ॥२८६९॥ 
२०४२४१२६११ + ९४४८२७५ = २०५१८६०२९३। 


-४, २८७४ | चउत्थो महाधियारो [ ८५१३ 


णवणभतियहगिरुण्णभदो चविय अंसा य हति चउदारं । दौचिजयाण अत जा एकसेरचेदणगे ॥२८७० 
२०६१३०९ । ४४ 
२१२ 
पतेयछदयोदण्णमदो चचिय अंसा सयं च चउसी । मग्दिद्धयदीहत्त होदि पुढ एक्सेखचदणगे ॥ २८७१५ 
२०६२२६३ । १६४ 
२१२ 
अद्धिगिुगतिगछण्णभदो चिय असौ दुहत्तरी अते । दीह दोखु गिरीणं जादी वप्पाए पोक्खरावदिषएु ॥ २८७२ 
२०६३२१८ । 1. 

२१२ 
छचक्रछकदुगसगणमदुगमसा सयं च अडवीसं । मन्डिह्छयदीहत्तं वप्पाए पोक्खरावदिएु ॥ २८७३ 
२०७२६ ६& । १९८ 
२१२ 
चडंडाकषेकं इगभडणभदो अंसा सय च खुरुसीदी । वप्पाएु अतदीदं भादि देवभूदरण्णाणं ॥ २८७४ 
२०८२११४ । १८४ 
२१२ 


॥ 














नौ, दयूल्य, तीन, एक, छह, शल्य, आर दा, ईन अकोके कमसे जो संख्या उत्पन हयो 
तने योजन ओर चवारीस माग अधिक दोनो विजयोकां अन्तम तथा एवदौ ओर चन्द्रनगकी 
आदिम छवाई है ॥ २८७० ॥ २०५१८६०३ द्‌ इ + ९४४८ ल = २०६१२०९२१३२ । 


तीन, छह, दो, दो, छह, शून्य ओर दोः इनं अक्र।क क्राम जो संख्या उत्पन हो 
उतने योजन ओर एकसौ चौसठ माग अधिक एवर्‌ व चन्द्रनगकी मध्यम खवा हं ॥ २८७ १॥ 


२०६१३०९ द + ९५४२९२२ = २०६२२६२२द२ । 


आठ, एक, दो, तीन; छह, यन्य अर्‌ दो, इन अक्राकरे क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर बहनत्तर भाग अधिक दोनो पवतकीं आन्तम तथा वा त पुष्करावती देरशकी 
आदिम उवा है ॥ २८७२ ॥ २०६२२६३१६६ + ९५४९६१६ = २०६३९९८ 


छह, छह, छह; दो, सात) शून्य अर्‌ दाः ईन अक्रान क्रमस जो स्या उत्पत हय 
उतने योजन ओर एकस अद्भद्स माग अआधवेक्र वप्रा व पुष्कविता। दरक मध्यम टबाहका प्रमाण 
हे ॥ २८७२ ॥ २०६३२१८ + ९४०८ दद्द = २०७२६६६६ 


चा, एक, एक, दो, आठ, शल्य ओर दा, इन अकोके कमत जो सख्या उलन ह| 
उतने योजन जर एकत चौरासी भाग अधिक वय्रदिशाकी अन्तिम तथा द्वारण्य व भतारण्यन्‌ः 
आदिम ठ्वाई है ॥ २८७४ ॥ २०७२६६६२ ६ + ९४४ ८ = २०८२११४३६६ 


१द व्रञसाय. २ द्‌ एककः 
४). 


५१४ | तिरोयपण्णत्ती ४. २८७५- 


तियणवछस्षगभडणभदो चिय भंसा सय॑ च छप्पण्णं । मम्दिह्धयदीहत्तं पत्ते देवभूदरण्णाणेः ॥ २८७५ 
२०८७६९३ । ५५५६ 
२१२ र 
दोस्रगदुगतिगणवणमदो चिय अंसा सथं च अडवीसं । पत्तेक अंतिह्छं दीहत्त देवभूदरण्णाणः ॥ २८७६८ 
२०९३२९७२ । १२८ 
२१२ 
कच्छादिप्पहुदीणं तिविहवियप्प णिरूविद्‌ खनव्व । विजयाष्‌ मगरावदिपञुहापु तं च वत्तव्चं ॥ २८७७ 
कच्छादिसु विजयाभं आदिममञ्ज्ि्छचरिमदीहत्तं । विजयडरद मव णिय अद्करदे इच्छिदस्स दीहत्तं ॥२८७८ 








सोहसु मज्जिमसुदं मेरुगिरिं दगुणमदसारूवणं । सा सूई पम्मादीपरियत मगलावदिष ॥ २८७९ 
तियपणणवखंणभपणरक्घं असा" चरत्तरं दुसयं । अकफ़मे दीहत्तं आदिष्छो परउममंगरावदिए ॥ २८८० 


१५००९५३ ! २०४ । 


२१२ 


तीन, नौ, छह, सात, आठ, शून्थं ओर दो, इन अकोके कमसे जो स्या उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ छप्पन माग अधिक देवारण्य व भूतापण्पमेे प्रत्येककी मध्यम खवाई है ॥२८७५॥ 


०८२११०.१६१ + ५५७८१६४ = २०८७६९२३१५६ 

दो, सात, दो, तीन, नौ, शून्य ओर दो, म्न अकोके क्रमत्त जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एवसौ अद्भाकस माग अधिक देवारण्य व भूतारण्यमपे प्रलेककी अन्तिम राका 
प्रमाण हं ॥ २८७६ ॥ २०८७६९३६ + ५५७८१ £‡ = २०९३२७२१ २ € 

यहां कच्छादिकोकी तीन प्रकारकी टवाई्का सेव कथन क्रिया जा चुका | अ 
मगटावतीप्रसुख क्षेत्रादिकोका वह खत्राईका प्रमाण वतलया जाता है ॥ २८७५७ ॥ 

कच्छादिकः क्षत्रोकी आदिम, मध्यम ओर अन्तिम छम्बा्मेसे विजयाद्धके विस्तारको घटाकर 
रोषको आधा करनेप्र इच्छित क्षित्रवी ठवाईका प्रमाण दयता है ॥ २८७८ ॥ 


पुष्कराद्धकी मन्यम सूचीमेसे मेसपर्वत ओर दुयुणे मद्रराख्वनके विस्तारो घटा 
देनेपर जो देष रह उतना मगरावतीसते पद्यादिपर्यन्त सूचीका प्रमाण है ॥ २८७९ ॥ 

२७००००० ~ ( ९४०० + ४३१५१६ ) = ३२५९०८४ । 

तीन, पांच, नौ, सन्य, शून्य, पांच ओर एक, इन अकोके कमसे जो स्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर दोसौ चार भाग अपिक्र पद्मा व मगरावरनी कषत्रकरी आद्धिम टम्बार्का प्रमाण 
है ॥ २८८० ॥ १५००९५३ ‡ ९ 


१ द्‌रण्णाए्‌. २द्‌वबरण्णाए्‌. २ द्‌ ब्दूरए- ४ दब गगिरिद दुयणः. ५द्‌ ब तिदय- 
पणणवयखणमपणपएकसा, 
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पणणभपणदगिगवचउएकं अंसा सयं च अडदारुं । मञ्क्िछयदीहन्तं पम्माए मगरावदिए्‌ ॥ २८८१ 
१४९१५०५ । १४८ 
२१२ 


-सगपणणमदुगडचउशएकं अंसा कमेण बाणडदी । दोत्रिजयाणं अतं चक्लारणगाण आदिष्टं ॥ २८८२ 


१४८२०५७ । ९२ | 
५१२ 


दुगणभणएक्रिगिभडचउपुक्ं भसा सयेण चुरसीदी । सङावदिमायंजणगिरिम्मि मज्शिदीदत्तं ॥ २८८६ 





१४८११०२ | १८४ 
२१२ 


® (\ $ ऋ (न 


भटूुचउरद्णमभञभडचरणएकसा कमेण चउसदट्री | दोसु {गर।ण अत जदह दाोएण्णविजयाण ॥ २८८४ 
१४८०१५६८ | ६9 | 





२१९ 
9 [क्र [५ [४ कष क ५ कि 
खंणभसगणभसगचउदगि अंसा अट मञ्क्षदीदत्तं । पत्ते सुपम्माएु रमणिज्ाणामविङ्खघ्राए्‌ ॥ २८८५ 
42७०७०० ८ 
5 





पांच, शल्य, पाच, एक, नौ, चार ओर एक, इन अकोके क्रमसे जा सख्या उत्पन्न द्यो 
उतने योजन ओर एकसौ अडतारीस्र भाग अधिक पद्मा व मगलवती क्षेत्रकी मध्यम ठेवा है 
॥ २८८१ ॥ १५००९५३ ३ - ९४४८ इश = १४९१५०५३ ६६ । 

सात, पांच, शून्य, दो, आठ, चार ओर एक, इन अकोके कमसे जो सख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर बान भाग अधिक दोनो क्षेत्रोकी अन्तिम तथा श्रद्धावान्‌ ओर आत्मांजन 
वक्षारपर्वतकी आदिम स्वार हे ॥ २८८२ ॥ 

१४९१५०५. € - ९४४८२ इ = १४८२०५७३ । 

दो, शून्य, एक, एक, आठ, चार ओर एक, इन अकोके रमसे जो संख्या उपन हो 
उतने योजन ओर एकौ चैरासी भाग अधिक श्रद्धावान्‌ ओर आत्माजन पयेतकी मध्यम ठंबाई 
दै ॥ २८८३ ॥ १४८२ ०५७३५ - ९५५४१२२ = १४८११०२.९६१ 

आठ, चार, एक, शून्य, आठ, चार ओर एक, इन अकोके क्रमपे जो सद्या उत्पन 
हो उतने योजन ओर चौसठ माग अिक्र दोनो पवेतोकी अन्तिम तथा सुपद्मा व रसणीया नामक्र 
दो दरोकी आदिम टाका प्रमाण है ॥ २८८४ ॥ 

१४८११०२१९६१ - ९५४९१२० = १४८०१४८ छद । 

सन्य, शून्य, सात, शल्य, सात, चार ओर एक, इन अकोके क्रपसे जो सस्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर आठ भागमात्र अधिक सुपद्मा व रमणीया नामक दो देशोमेसे प्रयककी मध्यम 
ठ्वाई है ॥ २८८५ ॥ १४८०१४८ द -- ९४४ ८ चदश = १४७०७००६ | 


१द्‌ वकेखारण २ दं बसडावदि. ३ दरव आदीभो. ४ दवै अदैव ५ रमणिणाम, 


५१६ 1 तिलोयपप्णत्ती [ ४. २८८६- 


= 9 क 6 ~ क 


इगिपणदोहगिछचचरणएकं अंसा उयं च चउसटरी । दोविजयाणं अंतं जादिद्छं दोविभंगसरियाणै ॥ २८८६ 
१४६१२५१ । व 


२१२ 

तियदगिणभदद्गिछचरणएक्क असा तदेव जडवीसं । सज्कि्टं सरोद उम्मत्तणद्भ्मि पतेकं ॥ २८८७ 
१४६१०१९३ । २८ 
२५२ 





क ^ ५ 


चरउसगसगणभचखछ्कं चरणक्रैसा सयं च चउरधियं । दोण्णं णङ्टेणपतिमदीहत्तं आदि ` दोसु विजयराण ॥२८८८ 
१४६०७७४ । १०४ 
२१२ 
छदातियदगिपणचडषएकं अंसा तदेव अडदार । सञ्द्िहयविव्थारं महपम्मसुरम्मावेजयाए्‌' ।॥ २८८९ 
१४५१३२६ । ४८ 
२१२ 
सेगसगञडद्रगिचउचउणएक अंसा य दुसयचउरधिय । दोपरिजयाण अत आदि दोसु चक्खारे ॥ २८९० 
१४४१८७७ । २०४ | 
२१२ । 








एक, पच, दो, एक, छद, चार ओर एक, इन अगरके कसे जो सख्या उलन हे उतने 
योजन ओर एकसौ चौसठ भाग अधिक दोनोक्षेत्रोकी अनिम तथा श्षीरदा व उन्मत्तजला नामक 
दो विभगनदियोकी आदिम ठवराईं दै ॥ २८८६ ॥ 
१४७०७००३: ~ ९४४८, = १४६१२५१२ ६4 
तीन, एक; शून्य, एकः चह, चार्‌ अर्‌ एक; इन अकरक्रं क्रमस जा सस्या उलन हा उतने 
योजन ओर अद्व््स भाग अधिक क्षीरोदा व उन्मत्तनला नदियेमेसे प्रये की मध्यम ट्राई है 
॥ २८८७ ॥ १४६१२५१६; ‡ - २३८२: = १४६१०१३... । 
नार, सात, सात, शल्य, ह, चार ओर एकः इन अपके रमसे जै स्या उत्पत 
हो उतने योजन ओर एकरौ चार भाग अध्रि दोनो नद्वियोकी अतिन तथा महापन्ना च चु्या 
नामकः दे देयोकी आदिम उवार्‌ है ॥ २८८८ ॥ 
१४६१०१३ रश्च - २६३८१३६ = १४६०७५७४ ६६६ । 
छह, दो, तीन, एकः, प्राच, चार, ओर एक; इन अकोके क्रमसे जो स्या उलन 
हो उतने योजन ओर अडताटीस माग अधिक महपस्मा व सुरम्या नामक्र देशका मध्यम विस्तार 
हे ॥ २८८९ ॥ १४६०७७४९ - ९४४८२११ = १४५१२२६९ 
सात, सात, आः, एक, चार, चार ओर्‌ एकः इन अंकोके रमसे जो स्या उत्पन हो 
उतने योजन ओर दोसौ चार भाग अधिक दोनो देरोकी अन्तिम तथा अंजन ओर व्रिजटावान्‌ इन 
दये वक्षारपपैतोकी आदिम रंबाई है ॥ २८९० ॥ 


१४५१२३२६. दश्‌ - ९५४८२११ = १४४१८५७७६९५ । 


१द्‌ ब जआदिज. २ द ब मरहपम्मपएपम्पएविजयाए. 
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[र क न 


रियदोणवणभचउ चउणक्रं अंसा य होति चुरुशीदी । अंजणविजडवदिएु होदि इ मज्जिछदीहत्तं ॥ २८९१ 
१४४०९२३ । ८४ | 
२१२ 
~ अदट्छणवणवतियचउ एक भंसा छदत्तरेक्रसयं । दोवक्खारागिरीण अतं आदी इ दोण्णिविजयाणं ॥ २८५२ 


१४३९९६८ । ५७६ 
१२ 


णभरोपणणभतियचडणएक्ष अंसा सयं च वीसधिय । मज्कि्छयदीहत्त रम्माए पम्मकावदिएु ॥ २८९३ 


१४३५५२० । १२० 
२१२ 


दोस्गणभरक्द्ग चउएक्कंसा तहैव चसद । दोविजयाणं अतं आदिं दोविभगमरिया्णं ॥ २८९४ 


९१४२१०७२ । ६४ 
२१२ 


तियतियभडणभदोचउणएक्क अंसा सयं च चारुधियं । मत्तजरे सीदोदे पत्तेक्कं मज्डदीहत्त ॥ २८९५ 


१४२०८३३ । १४० | 
२१२ 











1 


तीन, दो, नै, शून्य, चार, चार ओर एकः, इन अंकोके कम्से जो सेख्या उन हो 
उतने योजन ओर चौरयसी भाग अधिक अजन ओर विजटावान्‌ पवेतकी मध्यम छवा है ॥२८९१॥ 
१४४१८७७६ ९१ - ९५४२ + = १४४०९२२२ 
आट), छह, नौ, नै, तीन, चार ओर एक, इन अंकोके कमसे जो संए्या उत्पन दयो 
उतने योजन ओर एकस छ्वत्तर भाग अधिक दो वक्षारवेतोकी अन्तिम तथा रम्या व पद्मकावती 
नामक दो देशोकी आदिम छबरा्का प्रमाण है ॥ २८९२ ॥ 
१४५०९२३२ - ९५४१६२९ = १४३९९६८६ २२ 
हल्य, दो, पांच, शून्य, तीन, चार ओर एक, इन अकोके कमसे जा सख्या उस्न हौ 
उतने योजन ओर एकसौ बीस भाग अधिक रम्या व पद्मकावती देराकी मध्यम ठ्वाई है ॥२८९३॥ 
१४३९९६८६ ९ £ - ९४४८२५९ = १५३०५२०९ २२ 
दो, सात, शून्य, एक, दो, चार्‌ ओर एक, इन अकोके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतन योजन ओर चौसठ भाग अधिक दोनो देशोकी अन्तिम तथा मत्तजला व सीतोदा नामक दयो 
विभगनदियोकी आदिम च्वाई दहै ॥ २८९४ ॥ 
१४२०५२०३ ६६ - ९४४८२१४ = १४२१०७२ द्र । 
तीन, तीन, आठ, शून्य, दो, चार ओर एक, इन अंकोके कमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एकसौ चालीस माग अधिक मत्तजला ओर सीतोदामेसे प्र्येककी मध्यम छबाई 
दे ॥ २८९५॥ १४२१०७२ - २३८६६ = {४२०८३३६१ 


५१८ | तिरोयपप्णत्ती [ ४. २८९६- 


पणणवपणणमदोचउणएक्कं अंसा य होति चत्तारि । दोसरिधाणं अंत आदिष्टं दोय विजपाणं ॥ २८९६ 
१४७२०५९. । $ 
२१२ 


छचडउदगिएक्केक्कं चररेक्कसा सय॑ च सदिचदं । मज्छि्धयदीहत्तं संलाए चप्पकावदिए्‌ ॥ २८९७ ~ 


१४१११४६ । १६३० 
२१२ 


अडणवछक्फेक्कणमं चउएक्कसा सय च चउरधिये । दोविजयाणं अंते आदिद्छं दोस वक्षखारे ॥ २८९८ 


१४०१६९८ । १०४ 
२१२९ 


तिय चडउक्षगणभगयणं चररेक्कष्ं सथ च छण्णउदी । मञ्जिमए्‌ दीहत्तं आसीपिस्वेसमणकूडे ॥ २८९९ 
१४००७४३ ।' १९६ 
२१२ 


णवञअडपरगणव गवतियएुक्क अंसा छदत्तरी हति । दावक्लरे अतं आदिद द।सु पिजप्राणं ॥ २९०० 


१३९९७८९ । ७६ 
२१२ 








पांच, नो, पाच, शून्य, दो, चार ओर एक, इन अकोके क्रममे जो संख्या उत्पच हो 
उतने योजन ओर चार भाग अधिक दोनो नदियोकी अन्तिम तथा शषा ओर वप्रकावती नामकं दो 
देशोकी आदिम ठवाई है ॥ २८९६॥ 
१४२०८३३९ ~ २३८६६ = १४२०५९५ ..५२ 


छट, चार, एक, एक, एक, चार ओर एक, इन अंकोके क्रमे जो उत्पन्न हो उतने 
योजन ओर एकसौ साठ माग अपिक रेखा ओर वप्रकावती देराकी मध्यम ख्वाई है ॥ २८९७ ॥ 
१४२०५९५३ {₹ ~ ९४४८ २५९ = १४१११४६१ ६२ 
आठ, नौ, छह, एक, शून्य, चार ओर एक, इन अकोके क्रमे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एकसौ चार्‌ भाग अधिक दोनो देरोकी अन्तिम तथा आदीविष व वेश्रवणकरूट 
नामक दो वक्षारपवतोकी आदिम द्वाई है ॥ २८०८ ॥ 


१४१११४६२६९ - ९०४४८३१९ = १४०१६९८९ ९४ । 
तीन, चार, सात, रान्य, न्य, चार ओर एक, इन अकोके कमपे जो सख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन ओर एकस छाने माग॒ अधिक आशीविष ओर वेश्रवणकूटकी मध्यम लना 
हे ॥ २८९९ ॥ १४०१६९८१ ९३ - ९५५.१२ ९ = १४००.७४३१९६ | 
नौ, आठ, सात, नौ, नौ, तीन, ओर एक, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उन्न हो 
उतने योजन ओर व्यत्त भाग अधिक दोनो वक्षारपषैतोकी अतिम तथा महावप्रा व नछिन देशकी 
आदिम छ्बाई है ॥ २९०० ॥ १४००७४३१ ९६ - ९५४१ २१ = १३९९७८९.२५९ । 


-४, २९०५ | च उत्थो महाधियाये [ ५१९ 


इगिचउतियणभणवतियपुक्क असा कमेण वीस च । मज्ज्िमएु दहन्ते महवप्पाणरिणविजयम्मि ॥ २९०१ 
१३९०३४९ | २० 

२१२ 

" दोणवञडणभभटर तिएक्क अंसा छहत्तरधियसयं । दोविजयाणं अतं आदि दोविभंगसरियाणे ॥ २९०२ 
१३८०८९२ । १७६ 

२१२ 

चउपणदण्णभञडतियंएक्कं असा य चारु मज्किमएु । दीहत्तं तत्तजरे अतरबादीए्‌ पत्तेक्क ।। २९०३ 
१३८०६५४ । ७० 

२१२ 

पणदगिचरउणमअडत्तियएक्का अंसा य सोरखसधियसयं । दोवेभगणहण अत्तं जदिहछ दासु विजयाण ॥२९०७ 
१३८०४१५ । ११६ 














२१२ 
( [क % [^ ( ( #०द [भ ८: [+ 
सखगङछण्णवणभसरातियषएक्क अंसा य सहि परिमाणे । मज्छिमपदेसदीहं कुमुदाए सुवप्पविजयम्मि ॥ २९०५ 
१३७०९६७ । & ० 
२१२ 





एक, चार, तीन, शून्य, नौ, तीन ओर एक, इन अकोके कमसे जो सेख्या उन हो 
उतने योजन ओर बीस माग अधिक महावप्रा व निन क्षेत्री मध्यम ठ्वाई्‌ है ॥ २९.०१ ॥ 
१२९९७८९. ३५९ - ९,४४८.५३ = १२९०२४१२ हद 
दो, नौ, आठ, शून्य, आट, तीन ओर एक, इन अकोके रमसे जो संख्या उन्न हो 
उतने योजन ओर्‌ एकरौ छ्यत्तर भाग अधिक दोनो क्ेत्रोकी अन्तिम तथा तप्तजला व अन्तरबाहिनी 
नामक दो बिभगनदियोकी आदिम ल्वाई है ॥ २९०२ ॥ 
१३९०३४१३ ९४४८३६९ = १३८०८९२६ १६ । 
चार, पांच, छह, रान्य, आठ, तीन ओर एक, इन अकोके कमसे जो सए्या उत्पन हो 
उतने योजन ओर चारीसर माग अधिक तप्तजला व अन्तरवाहिनीमेसे प्रयेककी मध्यम खवाद्का प्रमाण 
है ॥ २९०२ ॥ १३८०८९२ १६६ - २३८१३ < = १३८०६५४२ 
पाच, एकः, चार, दन्य, आठ, तीन ओर एक, इन अकोके ऋमसे जो संख्या उत्पत 
हो उतने योजन ओर एकसौ सोह भाग अभिक दोनो विभगनदियोकी अन्तिम तथा कुमुदा व 
सुवप्रा नामक दो देरोकी आदिम ठ्वा है ॥ २९०४ ॥ 
१३८०६५४२ - २३८९६ = १२८०४१५२ {€ । 
सात, छह, नौ, शून्य, सात, तीन ओर एक, इन अक्रोके ऋमसे जो सेख्या उत्पन हो 
उतने योजन आर साठ मागप्रमाण कुमुदा व सुवप्रा क्षेत्रे मध्यप्रदेदाकी ठ्वाई है ॥ २९०५ ॥ 
१२८०४१५२६ - ९४४८२१२ = १३७०९६७३१३ । 


१द्‌ ब अडउतिएक, २ द्‌ सगङण्णंणमः, ३ द्‌ सुवच्छ, 


५२० | तिलोयपण्णत्ती [ ४, ९९०६- 


णवरुक्कपंचए्क्क छत्तियएक्का तहेव चडउथसा । दोविजयहुवक्लारे अंति दिछदीहत्तं ।। २९०६ 


१३६१५१९ । 9 | 
१२ 


चरछक्कप चणभछत्तियएक्कसा सयं च छण्णवदी । मनज्िह्ठं वकखारे सुहावहक्खे तिकूडणमगे ॥ २९०७ ` 


१३६०५६४ । १९६ 
२१२ | (1) 


णवणभछृण्णवपणतियषएक्का अंसां हुवेदि चार स । दोवक्खारदुविजद्‌ अति्ादिछदीहत्तं ॥ २९०८ 


९१३५९६०९ | ४० ( १ ) 
२१२ । 


हगिखक्क एक्कणभपणतियणक्कंसा सथ च छण्णउदी । सरिदाए' वप्पदिजएु पत्तक्क मज्छदीहत्ते ॥२९०९ 


१३५०१६१ । १९६ | (१ , 
२१२ 





नौ, एक, पांच, एक, छह, तीन ओर एक, इन अकोके कमसे जो स्ए्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर चार माग अधिक दोनो क्षेत्रो तथा सुखावह व॒ त्रिकूट नामक दो वश्षारपवेतोकी 
क्रमशः अन्तिम ओर आदिम ठंवाईका प्रमाण है ॥ २९०६ ॥ 

१३७०९.६.७द' २ ~ ९.५४८ २ श्र = १३६१५९६ ९३५ श । 

चाग, छह, पांच, शून्य छह, तीन ओर्‌ एक, इन अकरोके क्रमसे जो सस्या उपपन्न 
हो उतने योजन ओर एकौ छयानेवै भाग अध्रिक सुखावह व त्रिकूटनग नामक्‌ वक्षारपवैतकी 
मध्यम ठ्वाईं है ॥ २९०७ ॥ १३६०५६४१ ९६ (२) 

१२६१५१९३ १ - ९५१३१९९ = १३६०५६४ रद 

सूचना-- यहा प्रकरियासे ९६ अरा अति है किन्तु मूढे शब्दौ ओर अको दोनोमे 
१९६ सघ्या पाई जाती है । अगे कौ गाथा ने, २९०८ मे मी क्रमप्रा्त प्रक्रियासे ८८ अदा 
अति है, किन्तु वहां मूलमे ४० अंश पये जति दहै जोन तो पूर्ववत ९६ अशोको ठेवर्‌ घटनेसे 
अति ओरन १९६ मेसे । इसी प्रकार अगेकरे अक्र भी प्रत्रियानुसार सिद्ध नदय हेते। 

नो, रन्य, छह, नो, पाच, तीन ओर एक, इन अंकोके रमसे जे सस्या उन्न हो 
उतने योजन ओर्‌ चाटीस भाग अधिक दोनो वक्षायो तथा सरिता व वप्रा नामक दो देसोकी करमशः 
अन्तिम ओर आदिम वाईका प्रमाण है ॥ २९०८ ॥ १३५९६०९२ (£) 

१३९०५६४२ रद - ९५9 २२२ = १२३५९.६०९.३ ईई । 

एक, छह, एक, दून्य, पांच; तीन ओर एक, इन अंकोके क्रमसे जो सस्या उत्पन हो 
उतने योजन ओर एकौ छ्यानवे माग अपिक ससि व वप्रा देशेमेसे प्रसेककी मध्यम 
स्वाह है ॥ २९०९॥ १३५० १६११९९६ (१) 

१२५९६०९.१९६६ ~ ९४४८२५६ = १२५०१६११३३ । 


१ द्‌ ब सञिछार्‌, 


-9. २९१४ |] उत्थो महाधियारो [ ५२१ 


तियद्गिसगणभ चउतियणक्फं जना म्यं च चारुधियं । दोविजर्‌ अंलिष्धं जादि देवभुदरण्णाणंः ॥ २९१० 
१३४०७१३ । १४१० 
+ । २१२ (1) 
चउत्तियद्रेमिपणतितियं एककं अट्रुटिभधियक्षयर्जसा । भूदरादेवारण्णे इुवेदि मज्किदीहत्त ॥ २९११ 
१३३५१३४ । १६८ ( १) 
२१२ 
पणपंचपंचणवतुगतिय एक्कंस्ा लयं च छण्णउदी । भूदादेवारण्णे पत्तेक्कं अंतदीहनत्तं ॥ २९१२ 
ग 
२१२ 
कष्छादियु विजयाण आदिममञिश्चछ रिमदीदहत्तेः । विजयडुसदमवणिय अद्धकदे तस्स दीहत्तं ॥ २९१६३ 
दोपचंबरद गिदुगचञअडचछत्तिण्णितिद्य अंसा य । बारस उणवीसदहिदा दिमव॑तगिरिस्स खेत्तफङं ॥ २९१४ 


३३६८४२१०५२ ! ५२ 
१९ 











तीन, एक, सात, रान्य, चार, तीन ओर एक, इन अकोके कमसे जो संख्या उत्प 
हो उतने योजन ओर एकसौ चाखीक्त भाग अधिक्र दोनो क्षेत्रोकी अन्तिम तथा देवारण्य व भूता- 
रण्यकी आदिम ठवाई है ॥ २९१० ॥ १३४०७१३२ (४) 
१३५० १६१९६ - ९४४८२ = १२३४०७१२३९९ 
चार, तीन, एक, पाच, तीन, तीन ओर एक, इन अंकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन ओर एकसौ अडसठ भाग अधिक देवारण्य व॒ भूतारण्यक्रौ मध्यम उवार्‌ है 
॥ २९११ ॥ १३३५१३२४१६६ (?) 
१३४०७१३२ - ५५७८६६६ = १३२५१३४६ 
पांच, पांच, पांच, नै, दो, तीन ओर एक इन अंकोकरे कमसे जो सं्या हो उतने 
योजन ओर एकसौ छ्यानत्रै भाग अधिक भूतारण्य व देवारण्यमेते प्रयेककी अन्तिम ठबाई है 
॥ २९१२ ॥ १३२९५५५९ (२) 
१३२५१३४६ ~ ५५.७८ {ई = १२३२९५५५६द६२ं 
कच्छाटिक देशोकी आदिम, मध्यम ओर अन्तिम ठबादमेसे विजयाद्धेके विस्तारको घटाकर 
रोपवो आधा कसनेपर उसकी ठ्वाई हती है ॥ २९१३ ॥ 


दो, पांच, शल्यः एकः दो, चार आठ) छह, तीन ओर तीव इन अंकोके अमसे जो 
संख्या उत्पन हो उतने योजन ओर उन्नीससे साजित बारह भागप्रमाण हिमवानपयैतका क्षत्रफर 
है ॥ २९१४ ॥ २३३६८४२ १०५२१६३ । 
९द्‌ इ र्ण्णाए्‌.२द्‌ब दीदठ. ३द्‌ ब 'हिदो. 
7, 66 
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क, (१ 


एदु चर सीदिहदे बारसङ्खपच्चयाण पिंडफरं । होदि हु उसुगारजद्रे चोदसगिरिरदखेत्तफरं ॥ २९१५ 
दगिडगचउञअडछत्तियस्तगचरपणचअष्टो कमसो । जोयणया कसो चोदसगिरिर परिमाणे ॥ २९१६ 


२८४५४७३ ६८४२१ । १ र 
१९ 
अटरुणवणभमचरक्ा सत्तट्रे्ा ज चडउतिगयणादं । छत्तियण्व्राड्‌ जंकक्रमेणथे अ्खेत्तफर ॥ २९१७ 
९३ ६०३४१८७४०९८ । 
सगसगदप्पणमभपणचडउणव घषगपचसत्तगणभणवय । अंककमे जोयणया टोदि फर तस्स गिरिरहिदं ॥ २९१८ 
९ ०७५७९. ४.१०५६६ ७७ | 


एद्‌ रसः खत्तफरे बारमजुत्तेहि दृ पएहि च । पचिःत्ते ज रुद्ध त भरहसखिदीष्‌ खेत्तफर ॥ २९१९ 
एकचरउक्रचरकेकपचतियगयणपएक्छजट्दुगाः । चत्तारि य जोधणया पणी सयकराउ तस्माणें ॥ २९२० 
४२८ १०३५१४४१ । १८५ 
१९१५२ 

इस हिमवानपवतवे कषेत्रफट्को चैरासीसे गुणा करनेपर वाह बुखपवतोका एकत्रित 
ेत्रफठ होता है । इसमे इष्वाकार पमतोके कषेत्रफट्फो मी मिटा देनेपर चैदह प्मतोसे सद्र क्षेत्र 
फलका प्रमाण होता है ॥ २९१५ ॥ 

एक, दो, चार, आट, ह, तीन, सात, चार, पाच, चार, आर ओर दो, इन अकोके 
अऋमसे जो स्या उतसन हो उतने योजन ओर एक भाग अधिक चौदह पव॑तोसे संद क्षेत्रका 
्ेत्रपक है ॥ २९१६॥ 

८२९४५७२ ६८०२१ टू + १६०००००५००० = ८ ४५५.७२ ६८०२ १२९ | 

आठ, नो, शत्य; चार) सात, आठ, एक, चाए, तीन, शल्य, छह, तीन ओर नौ, इन 
अकोके कमसे जो स्या उत्प हयो उतन योजनप्रमाण यह्‌ पुष्कराद्द्रीपका क्षत्रपर है ॥२९१७॥ 

९२३६०३४ १८७४०९८ | 

सात, सात, छह, पच दूत्य, पाच, चार, नौ, सात, पांच, सात, दन्य ओर नौ, इन 
अकोके कमसे जो सस्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण उस पुप्कसरमीपये पर्वतरहित क्षेत्रका 
्ेत्रफट है ॥ २९१८ ॥ ९०७५७९४५ ०५६७७ | 

दस क्षेत्रफटस्मे दोसौ वारहका माग देनेपर जो र्व्व ह्यो उतना मरतक्षेत्रका कषेत्रफट 
होता हे ॥ २९१९ ॥ 

एक, चार्‌, व्यार) एक, पांच; तीन, शून्य, एक, आठ, दो ओर चार, इन अकोगे 
मसे जो सत्या उन्न दो उतने योजन आर्‌ एकसौ पचासी भाग अपिक्र उस क्षेत्रफर्का 
प्रमाण है ॥ २९२० ॥ ९०७५७९४५०५६७७ > २१२ = ४२८१०३५१४४ १९६९ | 


१द्‌ ब पदेति, २ द्‌ ब जड्दुगा. 
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भरहयिद्राए गाणदरं पत्तेक् चरगुणं विदहतं । तत्तो कपमरेण चउगुणहाणी' एरावदं जाव ॥ २९२१ 
ज॑नद्रीवरखिदीष्‌ फरष्पमाणेण पोक्खरवरद्धे । खेत्तफर किनेत एक्रसस्याणि चुरुसीदी ॥ २९२२ 
११८७। 
चेट्ति माणरुसुत्तरपरियतं तस्स रघणविहीणा । मणुवा माणुसखेत्ते बेभ इद उवहिदीवेसुं ॥ २९२३ 
। एवं विण्णास्ये समन्तो । 
भरहवसुंधरपहुदि जाव य प्रा्रदौ त्ति अहि्रारा । ज॑नूदरीवे उन्त सव्वं तं एत्थ वत्तभ्वं' ॥ २९२४ 
। एवं पोक्खर वरदीव दव्वजतरअ हियारा ससत्ता । 
णररासती सामण्णे पजत्त मणुसिणी यपजत्ता । इय चउविहभेदजुदो उष्पनदिं माणसे खेत्ते ॥ २९२५ 
रुवेणोणा सेदी सूदे गुख्परिछछतदिणहिं । भूरिं पविहत्ता हेदि सासण्णण्ररासी ॥ २९२६ 
१।३।१। 
चउभटरुपंचयत्तष्णचयपेंचट्ति दयगटटणवा । तिचउक््णदाद्‌ छखकषचटरुहुगच्छखचउक्ता ॥ २९२७ 
णभसत्तगश्रणभइणत्रपक पजत्तरापिपरिमाणं । दोप्रमप्रगड्गछण्णवसयप्र णद्‌ गिपचणवरक्त ॥ २९२८ 
१९८०७५४०६२८५६६०८४३९८३ ८५९८७५८४ । 


भरतक्षत्रका जो कषेत्रफट है उससे विदेहपयन्त प्रत्येकं कषित्रका क्षत्रफर उत्तरोत्तर चोगुणां 
दे | पिर इसके आगे रेरावनक्षेत्र तक क्रमशः चागुणी हानि होती गर है ॥ २९२१ ॥ 

जग्बूद्रपसम्बन्धी क्षित्रफल्यो प्रमाणत पुष्कराद्धहीपके क्षत्रफकफो कनेपर्‌ वह ग्यारहसौ 
चैरासी खण्डप्रमाण ह्येता दे ॥ २९२२ ॥ 

( ४५०००००२ ~ २९०००००. ) ~ १०००००२ = ११ 

दो समुद्र ओर अढाई द्रीपोके भीतर मानुपोत्तरपवेतपयन्त मानुषक्षं मनुष्य रहते 

है । इसके अगि वे उस मानुपोत्तरपतका उ्टघन नह क्ते ॥ २९२६३ ॥ 
इसप्रकार विन्यास समाप्त इआ | 

जम्बृदरीपमे भरतकषत्रते ठेकर देरावतक्षित्र तक जितने अधिक्रार कहे गयेहै, वे सत्र 

यहापर कडे जाने चाहिय ॥ २९२४॥ 
इसप्रकार पुष्कररद्रीपके सव अतराधिक्रार समाप्त इए । 

सामान्य, पयीप्त, मनुष्यिणी ओः अपयाप्त, इसप्रकार चार भदोस्े युक्त मनुष्यराशि मानुप- 
ठोकमे उत्मन हाती हे ॥ २९२५॥ 

जगघ्रेणीमे सूच्यगुकके प्रथम जर्‌ तृतीय वरगमूलका माग देनेपर जो छव्ध अवि उसमेसे 
एक कम करदेनपर सामान्य मनुष्यराशिका प्रमाण होता है ॥ २९२६ ॥ 

चार, आठ, पांच, सात, आठ, नौ, पांच, आठ, तीन, आठ, नौ, तीन; चार, आठ, 
शून्य, दह, छह, पांच, आट, दो, छह, दन्य, चार, शून्य, सात, शून्य, ओट, नौ ओर एक, इतने 
अक्ग्रमाण पयाप्त मनुष्यराि, तथा दो, पांच, सात, दो, ह, नौ, सात, पांच, एक, पांच, नौ, 


१द्‌ब'हाणि २ द्‌ ब सव्व एतत वत्वं ३ द्‌ एदोपणः 
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तियपणदुगजडणवर्यं छप्पणञअट्ट्ुएकदुगसेक्तं । इगिहुगचडउणवपर॑चय सणुसिणिरासिस्स परिमाणं ॥ २९२९ 
५९४७२११२१८ ८५६९८२५३ १९५१५७९. ६२७५२ । 
सामण्णराक्षिमञ्स्े पलत मणु्िणी च सोधिज्न । अवतेसं परिमाणं होदि यपजत्तरासिस्स ॥ २९ ३० 
७ | १ 
१ २ 
अतरदीवमणुस्ा थोवा ते रसु दसस सखेज्ना । तत्तो तखजगुणा हवति हरिरम्मगेसु यस्वेसुं ॥ २९३५ 
वरिस संखेजगुणा हेरण्णवद्‌भ्मिः हेमवद्वरिसे । भरहेरावदवस्से सखेजवुणा चिदे यर ॥ २९३२ 
होति असखेजगुणा रुदधिमणुस्साणि ते च सम्बुच्छा । चत्तो विसेसाव मायुपलामण्णरासी य ॥ २९३३ 
पजनत्ता णिग्वत्तियपनजत्ता रुद्धिया यपजत्ता । -सत्तरि्धरसदजाखड पुण्णिद्रख्द्धिणरा" ॥ २९३४ 
। अप्पानहुग समच । 
पणपणञनाखंडे भरदेरावदम्मि भिच्छयुगछाणं । जवर परण्मि चोदणपेरद" कञाद्‌ दीक्ति ॥ २९३५ 


क्के 


एकः, तीन) पांच, दो, आठ, नौ, छह, पांच, आठ, आट, एवः, दो, एक, एक, दो, चार, नौ ओर 
पांच, इतने अकमात्र मलुध्यिणीरशिका प्रमाण है ॥ २९२७-२९२९ ॥ 

पर्याप्त मनुष्यराशि १९८०७०४० ६२८५६६०८४३ ९८३ ८५९८७५८४ | 

मनुष्यिणीराशि ५९४२१ १२१८८५६९८२५३ १ ९५१५७९.६२७५२ । 

सामान्यरारिमेसे प्रयाप्त ओर मनुपयिणियोफ प्रमाणको घटा देने जा रोप रहे, उतना 
अपयीप्तारिका प्रमाण होता है ॥ २९६० ॥ & | २। 

अन्तर््पज मनुष्य थोडे है | इनसे सेष्यातगुण मनुष्य दशर कुरश्षत्रोमै ओर इनसे 
मी सघ्यातयुणे हरिपं एवं रम्यक क्ेत्रोमे है ॥ २९३१॥ 

हरििपे व रम्यवक्षत्रख मलुष्योसे सेख्यातगुणे दैरण्यवत वब दैमवतक्ेत्रमे, इनसे सख्यात- 
गुणे भरत व देरवतक्षे्रमे, ओर इने मी संघ्यातयुणे पिदेदक्षेत्रमे है ॥ २९३२ ॥ 

इनसे रग्ध्यपयोप्त मनुष्य असंस्यातगुणे है | वे ( ट्ध्यपरपाप्त ) सम्भच्छन होते है | 
रब्ध्यपयाप्त मनुष्योसे विरोष अधिक सामान्य मनुष्यराशि है ॥ २९३३ ॥ 

पयोप्त, निवैलपयाप्त ओर ख्ग्यपर्याप्तके भदे मनुष्य तीन प्रकारके होति है | एकस 
सत्तर आर्यसण्डमिं पयोप्त, निवयपर्याप्त ओर्‌ छन्ध्यपर्याप्त तीनों प्रकारे ह्य मनुष्य होति 
दे ॥ २९३४ ॥ | 

अल्पबहुलका कथन समाप्त ट | 

भरत व एरावत कषेत्रके मीतर पांच पांच आधण्डमे जघन्यरूपसे भिथ्यालगुणश्थान 

ओर्‌ उक्ृष्टर्पसे कदाचित्‌ चौदह गुणस्थान तक पये जति है ॥ २९३५ ॥ 


(9 


१९द्‌ ध मणतिणिय > द्‌ यणवदभिि. ३ द्‌ सचरित ४ द ब पुण्णिदेु रहधिणा. 
५ द्‌ ब अव्र अवरम्मि चोदसपरत, 
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पंचविदेहे सद्िसमण्णिदसदभजखंडए्‌ अवरे । छग्गुणडाणे तत्तो चोदसपेरत दीति ॥ २९३६ 
सन्वेसुं भोगसुवे दो गुणडागाणि सब्बकारस्मि । दीसति चउवियप्पं सव्वमिरिच्छम्मिः मिच्छत्तं ॥ २९३७ 
विज्नाहरसेदीष्‌ तिगुणहमणाणि सच्व्ारुभ्मि । पणगुणडाणा दीसह्‌ छंडिदविजाण चोदसट्ाणं ॥ २९३८ 
पुजत्तापजत्ता जीवसमासा भवति ते दोण्णि । पजत्तियपज्न॑ती छञ्मेया सव्वमणुवाणं ॥ २९३९ 
दसपाणसत्तपाणा चउक्षण्णा मणुस् गदि सि पचदी । गदिहदिय तसकाया तेरसजोगा विकुव्वहुगरदिदा ॥ २९४० 
ते वेदत्तयजत्ता अवगदवेदा वि केड्‌ दीसति । सयलकप्राएहिं जदा अकसाया होति केड णरा ।॥ २९४१ 
सयलेहि णादि सजसदंसणदहि श्स्सरेस्सेहि । मव्वाभव्वत्तेहि य छष्विहसम्मत्तसजुत्ता ।! २९४२ 
सण्णी इवेदि सच्चे ते आहारा तहा अणाहारा । णागोवजोगदसणउवजोगजदा वि ते स्वे ॥ २९४३ 

। गुणटुमणादी समन्ता । 


न 


पाच व्िदरृक्षेत्रोतेः भीतर एकसौ साठ आर्यखण्डोमे जघन्यख्पसे छह गुणस्थान ओर 
उषकृष्टरूपसे चौदह गुणस्ान तक पाये जति दै ॥ २९२६ ॥ 

सव्र मेगमूमिजौमे सदा दो गुणस्यान ८ मिध्यात्र ओर असंयतसम्यण्दष्टि ) ओर 
[ उच्छृष्टखूपसे } चार गुणस्थान रहते है । सव म्डेच्छखण्डोमे एक मिभ्यात्व गुणस्णान ही रहता 
है ॥ २९३७॥ 

विदयाधररश्रेणियोमे सवदा तीन गुणस्यान ८ मिथ्या, असंयत ओर देशसेयत ) ओर 
उल्ृष्टरूपसे पांच गुणस्थान हति हे । वि्याओके छोड देनेप वहा चोदह गुणस्थान भी होते 
है ॥ २९३८ ॥ 

सव्र मनुष्योके पयीप्त ब॒ अपरयोप्त दोनो जीवसमास तथा चहो पर्या्तियां ओर दहो 
अप्रयोप्तिया भी होती है ॥ २९३२ ॥ 

सव मनुष्योके पयीप्त अवस्थामे दश ओर अपयाप्त अव्रस्थामे सात प्राण हते है | 
स्नाय इनके चरो हयी ह्यती है । चौदह मागणाओमेते कमः गतिकी अवेक्षा मनुष्यगति, इन्द्रियकी 
अपेक्षा पंचेन्धिय, त्रसकाय ओर पन्द्रह योगोमे वैक्रायिक ओर वैक्रयिकमिश्रको छोडकर रोष तेरह 
योग होते है ॥ २०५४० ॥ | 

वे मनुष्य तीनो वेदसे युक्त होत है, परन्तु कों मनुष्य ८ अनिव्त्तिकरणके अवेद मागसे 
छेक ) वेदसे रहित भी हेते है । कषायकी अवेक्षा वे सम्पूण कषायोसे युक्त होति है । परन्तु 
कोई ८ ग्यारहवे गुणस्थानते ) कषायस रहित भी होते है ॥ २९४१ ॥ 

ये मनुष्य समप्रभ ज्ञानो, सैयमो, दशनो, टेद्याओ, अदेश्यत, भग्यत्र, अमन्यत ओर 
छह श्रकारके सम्यक्वसे सहित दहेति दै ॥ २९४२ ॥ 

सव मनुष्य सृज्ञामागेणाक्री अपेक्षा संज्ञी, ओर आहारमागेणाकी अपेक्षा आहारक एवं 
अनाहारक मी हेति है । वे सव ज्ञानोपयोग ओर दशेनोपयोगसे सहित हेते ई ॥ २९४३ ॥ 

गुणस्ानादिकोका वणन समाप्त इआ । 


१बच्युणः २ द्‌ मेकच्छम्मि, ब मेकिच्छम्मिः ३ दं ब पञ्चपियअपञ्त्ती. 


५२६ । तिरोयपण्णत्ती [ ४. २९४४ - 


संखेजाउवमाणा मणुवां णरतिरियदेवणिरएसुं । सव्वेसु जायते विद्धगदीभो वि पार्वति ॥ २९४४ 

ते सखातीदाञ जाते कें जाव दताणं । ण इ ह्येति सखायणरा जम्मभ्मि अणतरे के ॥ २९४५ 
। सकमणं गदं । 

कोहादिचडक्ाणं धूरीरादेए तह य कटरेण । गेघुत्ततणुमलेिं च्षेस्सामज्क्िमसेहिं ॥ २९४६ 


& 


जे जुत्ता णरतिरिया सगसगजोगेहिं छेस्ससजत्ता । णारयदेवा के णियजोग्गणराउय च बधति ।! २९४७ 
। जआउस्स बध गद्‌ । 
उप्पत्ती मणुबाण गव्मजघम्मच्छिमं खु दोमेदा । गञ्मुब्मवजीवाणं मिस्सं सचित्तजःणीएुः ॥ २९४८ 
सीदं उण्दं मिस्पं जीवेसु होति गव्मपभषेसुं । ताणं सवति (संवडजणीए्‌ मिस्मजोणी य ॥ २९४९ 
सीदुण्डमिस्सजोणी सच्चित्ताचित्तमिस्सविडडा'° य । सम्धुच्छिमनण्रुचाणं सचित्तद्‌'' हाति जोणीसो || २९५० 
४९ > 


जोणी सखावत्ता कुम्मुष्णदवेसपत्तणासाो । तेसु संखावत्ता गव्मेण विवञ्जिद्‌।" हदि ॥ २९५१ 
कुम्मुण्णदजोणीए तिस्थयरा चक्रवट्रिणो दुरविंहा । वल्देवा जायते सेसजणा वंलपताग ।॥ २९५२ 


॥ 


स्यात आयुभमाणवाछे मनुष्य, मनष्य, तिय, दव ओर नारकिसोभेतत सव्रमे उत्पन होते 
हं, तथा {सद्धगातेका भी प्राप्त करते ह॑ ॥ २९४४ ॥ 
असस्याताघुष्क मनुष्योमेत्े कितने ही ददाना तफ उन्पन हेते है | किन्तु अनन्तर 
जन्मे रालाकापुरुप कोर भी मनुष्य नही देते है | २९४५ ॥ 
सक्रमण समान हआ । 
जो मनुष्य व तियैच क्रोवादिक चार कपायोकरे क्रमराः घूट्िरिखा, काष्ट, मोमूत्र तथा 
रारीसमररूप भदोके साथ दृह टेद्यायोके मध्यम अशे युक्त देवे, तथा अपने अप्रने योग्य 
लेदयाओसे सयुक्त कितने ही नारी व देवं भी अपने येग्य मनुप्पायुक्ो बाधते है ॥२९४६-२९४५॥ 
आयुका बन्ध समाप्त हआ | 
मनुष्योका जन्म गभ व॒ सम्मूच्छनके मदसे दे प्रकार है । इनमेसे गर्मजन्मसे उत्पन्न 
जीवोके सचित्तादि तीन योनियोमेसे मिश्र ( सचित्ताचत्त ) योनि होती है ॥ २९५४८ ॥ 
गभसे उत्पतन जीवोके रीत, उष्ण आर्‌ मिश्च) तीनोदही यानिया होती है | तथा इन्दं 


[प क (0 १, क ० ५ 


गर्मज जीवोके संदृतादिक तीन योनियेोपरेसे मिश्र ( सबृनव्रि्न ) योनि होनी हे ॥ २९४९ ॥ 


क भ 


सम्ृच्छेन मनुष्योके उपयु सचित्तादिक नौ गुणयेोनियेोमेसे सीत, उष्ण, मिश्र 
( शीतोष्ण ), सचित्त अचित्त, मिश्र ( सचित्ताचित्त ) ओर वरिबरृत, ये योनियां हती है ॥२९५०॥ 
दराखावते, कूर्मोनत ओर वशपत्र नामक तीन अआकरारयोनियां होती है । इनमेते शाखावतै 
योनि गभ॑से रहित दहै ॥ २९५१ ॥ 

भ > (. वरः ् . त्र ^ £ इ । 
कूर्मोनननयोनिसे तीथकर, दो प्रकास्फे चक्रव्वौ ( सकलङ्चक्री ओर अधचक्री ) ओर 

बट्देव, तथा वदपत्रयोनिसे शेप साधारण मनुष्य उत्पन्न हेते है ॥ २९५२ ॥ 
१ दसिद्धि. २बकाई्‌ ३ द्‌ ब गोएतातणु. ४ इद व ञ्प्सकेाः ५ द्‌ ब गियजोगाणराउयं. 


६द्बदोमदो ७द्‌ब मिस सचेठो जेर्णीए ८ द्‌ पकड, ब सव्वड. ९ द्‌ ब "जोगी 
१०द्‌ ब विर्छा. ११ दं ब सचित्तय. १२ ब विवज्ञिदो, 


-9. २९५९. ] चउत्थो महाधिया [ ५२७ 


एवं सामण्णसु होति मणुस्साण अट जणीसु ! एदाभ विसेसाणिं चोदसरक्खाणि भजिदाणि ॥ २९५३ 
। जोणिपसाणं गद्‌ । 
च्छव्वीसजदेक्कसयप्पमाणभोगक्रिखदीण सुहमेक्कं । कम्मखिदीसु णराणं हवेदि सोक्खः च दुक्खं च ॥२९५४ 
। सुखदुक्खं गद्‌ । 
कद पडिबोहणेणं केद्‌ सहावरेण तासु भूमीसु । दहण सुददुक्खं केड मणुस्सा बहुपयार' ॥। २९५५ 
जादिभरणेण कैद केड्‌ जिणिदस्स सदहिमदंसणदो । जिणिबर्दसणेणं उवक्षमपह्भदीणि कड्‌ गेण्डंति ` (२९५६ 
। सम्मत्त गद्‌ । 
एक्समय जहण्णे दुतिसमयमप्पहुदि जा छम्मास । वरविरहं मणुवजगे* उवरि सिज्छति अडसमए्‌ ॥२९५७ 
पत्त्र अडसमप्‌ वत्तीपडदालसद्िदुयसदरि । चुरुसीदीं छण्णउदी दुचरिमिम्मि अद्जधियसयं ॥ २९५८ 
सिज्छति पक्कसमणु उक्कस्मे अवरयम्मि एक्केक्कं । मज्छ्िसपडिवड्खीएु चउडहत्तरि सव्वसमएसुं ॥ ९५९ 


क्क 


इसप्रकार मनुष्योवे सामान्य योनियोमेस्ते आठ, ओर इनके विरेष भेदोमेसे चौदह खख 
योनियां होती है ॥ २९५३ ॥ 
योनिप्रमाणका निरूपण समाप्त इञ । 


{~ 


मनुष्योको एकसौ छव्वीस मोगभूमियोमे ८ ३० भोगभूमियो ओर ९६ इमोगभूमियोमे ) 
केवर घुख, ओर कमैभूमियोमे सुख एवं दुख दोनो हयी हेते है ॥ २९५४ ॥ 
सुख-दःखका वणेन समाप्त हआ । 


{५ 


उन भूमियोमे कितने ही मनुष्य प्रतिबोधनसे, कितने ही खभावसे, कितने ही ब्त 
प्रकारके सुख-दुःखको देखकर उत्पन हर्‌ जातिरमरणसे, किंतने ही जिनेन्द्रमगवानूक्ती कल्याणका- 
दिखूप महिमाके ददने, जर कितने ही जिनवरिम्बके दश्नसे ओपशयमादिक सम्यग्ददयनोको ग्रहण 
करते है ॥ २९.५५- २९५६ ॥ 
सम्यक्वका कथन समाप्त इञ | 


मनुष्यटोकमे सुक्तेगमनका जघन्य अन्तरकोर एक समय ओर उक्कृष्ट दो-तीन 
समयादिसे ठेकर छह मासपथन्त है । इसके पश्वात्‌ आठ समयोमे जीव सिद्धिको प्राप्त कते ही 
है ॥ २९.५७ ॥ 

इन आठ समयोमेसे प्रयेक्मे क्रमशः उक्कृष्टरूपते बत्तीस, अडताटीस, साठ, बहत्तर, 
चैरासी, च्याने ओर अन्तिम, दो समयोमे एकसौ आठ एकसौ आठ जीव, तथा जघन्यरूपसे एक 


एक, सिद्ध हेति है। मध्यम प्रतिपत्तिसेि सब समयोमे चोहत्तर चैहंत्तर जीव सिद्ध होति 
है ॥ २९५८ - २९५९ || ५९२ - ८ = ७४। 


१ दबणदेण. २द्‌ख्क्डच.२द्‌ ब दुक्छ. 8 द्‌ ब पयार ५ द्‌ गिण्हति, दद्‌ दुतियप्तम. 
७द्‌ ब्‌ खगे. 


५२८ ] तिरोयपण्णत्ती [ ४. २९६० 


{~ ,# 9 


तीदस्मयाण सखं पणदयबाणउदिरूवसंगुणिदं 1 अडसमयाधियदछृम्मासयभजिदं" णिव्वदा स्वे ॥ २९६० 
अ ५९२ । मा ६: । 
। एवं गिडदिगमणपरिमाणं समर्तः । ५ 
संसारण्णवमहणे* तिहुवणभव्वाण पेम्मसुहजणणे" । सद्रिसियसयखद्ं सुवासणाहं णमेस्तामि । २९६) 
एवमाह्रियपरपरार्मयतिरोयपण्णत्तीए मण्युयजगसरूवनिरूवणपण्णेत्ती णाम 
चरउप्थो महाहियारो समत्तो ॥ ४॥ 


अतीतकाले समयोकी सष्याको पांचस्तौ बानवे रूपो गुणित कर्के उसमे आठ समय 
अधिक छह मासोका भाग देनेपर व्य रादिप्रमाण सव निदत्त अर्थात्‌ मुक्त जीव है 
॥ २९६० ॥ अतीतसमय > ५९२ - ६ मास ८ समय = सुक्त जीव | 
इसप्रकार सिद्धगतिको प्राप्त होनेवालोका प्रमाण समाप्त इआ । 
सपाररूप समुद्रफे मथनकती, तीनो टठोकोके भमन्योको प्रेम एवं सुखके जनक, तथा 
सम्पूण पद के दीक सुपाश्चनाथरामीको मे नमस्कार करता ह ॥ २९६१ ॥ 


{भ ५ 


इसप्रकार आचाथपरपरागत त्रिरोकप्रङ्गप्तिमे मनुष्यरोकस्वरूप निरूपण कएनेवाटा 
चतुथे महाधिकार समाप्त इञ । 
९ द्‌ ब जडसमयाविय छम्मासयम्मि भजिद्‌ णिम्पदा २ च-पुस्तषे"मा६? इतिनास्ति २ द्‌ 


ब समत ४द्‌ ब सप्रारण्णमहण्ण ५ द्‌ व पेम्पदुहूजल्ण ६ ब सपर्परायगय. ७ द्‌ ब जगपदावण्णिच्चो 
वेणप्षपण्णक्ती 


१ परिरिष्ट 


चतुथं महाधिकारकी गाथा २४१५ ओर्‌ २४२६ के बीच दश गाथाओंे दरूट जाने की पूचना प्रतियोमि 

पष्टि जाती रै) प्रसगको देखनेषे भी यहां जघन्य पातारोकी स्थिति व विस्तारादि तथा च्येष्ठ पातारो 
अन्तरसबधी कुक विषय दृटा हुआ स्पष्ट प्रतीत होता रै । यह विषय जिरोकसार्‌ व॒जम्बूहरीपप्रज्ञपिके धारमे 
इसप्रकार जान पडता है-- 

जयेष्ठ ओर मध्यम पातारोके बीचमे अन्तरदिराओमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ एकरौ पच्चीस जघन्य 
पातार है 1 इनका विस्तारादिक मध्यम पातारोकी अपेक्षा ददावे भागमात्र है| 

मूरविस्तार १०० मुखविस्तार १०० उदय १००० । मध्यविस्तार १००० | 
भित्तिब्राहस्य ५ यो. । 

ये पातार ख्वणसमुद्रके जखमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ दोनो तटोसे निन्यानवे हजार नौसौ पचास 
योजन ग्रवेदरा करमेपर है | 

क्वणसमुद्रकी मध्यम परिधिमेसे ज्येष्ठ पातारोके मुखविस्तारको कम करके दोषम चारकां 
भाग देनेपर व्येष्ठ पाताोके अन्तराख्का प्रमाण आता है । यह अन्तराट्ग्रमाण दो खख सत्ताईस 
हजार एकसौ सत्तर योजन ओर तीन कोक अधिक है | 

५ 


र. स. की मध्यम परिषि ९४८६८२३ यो. ह; ~*<«<₹-* ^° “° = २२७१७०१ 
यो, ग्येष्ठ पाताटोका अन्तर्‌ | 


९ सम्भव पाट 


अनेक स्थानोपर्‌ प्रतियोके पाठ द्ध प्रतीत न होनेके कारण मूमे कसित पाठ स्वे 
ग्ये है ओर प्रतियोके पाठ नीचे टिप्पणमेदे दिये गये है । फिर भी सद्रित पाठम जहांपर अब 
भी अर्थं या प्रचलित व्याकरणकी दृष्टे सदेह उत्पन होता है देसे कुछ स्थरोपर यहां पाठान्तर 


घुञ्मये जते है- 
पृष्ट पक्ति संदिग्ध पाठ सम्भव पाठ 
र्‌ 8 इम द्मे 
प्‌ ८ स॑डल्याणं मडलियाणं 
क ९, सेणाण सेणीण 
१० ८ णिरक्खे णिखिंखदे . 
११ ७ णिण्णयः णिण्णयरा, यां णिण्णयटु 
१२ ७ अदेसमुत्तमुत्तो आदे समत्तमुत्तो 


१२३ ८  उस्तेहगख्माणं चउ....णयराणिं उस्सेहस्स पमाणं चउ....णयराणं 
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सदिग्ध पाठ 

आदगुर णेया 
पेठिदग्हि 
सेदीमेत्ताअवसाणरच्छेहो 
सण्णिए 

सयर्जुगो 

चउदुगहिदे 

एत्ता 

इंदयपडिणामयं 

चितेदि 

उप्पण्णमाण 

तिरियंचिय 

तेई 

उदयम्मि बधेदि 

जादूण ता मुहृत्तगमेत्ते 
अण्णोण्ण 
मणवचकायाणि आउआणपाणाईं 
पेम्भमूढमणा 

रयणामर 


कमन्य 


सम्मव पर 

आदगुटेणेव 

फेरिदग्हि 

सेदी सेदीमेत्तो य उच्छेहो 
सण्णिहे 

सयटजगो 

चउदुगहिदा 

एत्तो 

इंदयपरिमाणय 

चिडधेदि 

उप्पजमाण 

तियििम्मि य 

केर 

बधदि उदयम्मि 
जादूणपोमुद्ृतगमेत्ते 
अणएणणण्‌ 
मणवचकायाउजआणपाणाडइ 
पेम्ममूढमणा 

रयणामय, अथवा रयणमई 


२ विचारणीय स्थट 


ग्रन्थमे अनेक स्थ अव भी रसे है जो अथं, व्याकरण या छदकी दष्टिसे शुद्ध प्रतीत 


नहा होते । फिर भी उनके रथानपर अन्य पाठ नदौ सुश्राये जासके । रेस कुछ स्थर पाठकोके 


विचाराथं यहां निर्दिष्ट 


पुष्ट 
१४ 
१५७ 
१८ 
९०१ 


११ 


१०४ 


कयि जति है-- 

पक्ति विचारणीय स्थर 

८ णविदूण 

९, गाथा,१४० 
१ आदि  १४१-१४७. 

¢ वार्ह बहुरस्सिज्दा अद्धो वट यघोमुहा कडा | 
९ मजवमइवो 

¢ कत्तरिसङिरायारा 
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१० 


( 


१५ 
२२ 
२.७ 
१९७ 
२९ 
१६ 


२२ 
८५ 
१२ 
१४ 
२४ 


९१२ 
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विचारणीय स्थर 
अइतित्तकडुवकत्थरिसित्तीदो 
संखातीदा सयं छनत्तीससुरा य होदि सखेजा 
अवेरे दो गुणठण च तम्मि 





ग्‌ा. २०९ 
चेत्तरया 
गा. ५६, ५७. 
६२; ६४. 
> ३०८ 
४ शुद्धिपत्र 
अद्युदध खदध 
बर वर्‌ 
कुरासमूहसे कुराग्रोसे 
खोय० ८ । रोय ८। 
पुवेपूव वैपर 
करते करते 
प्रमणांगुरसे प्रमाणांगुखसे 
परिधिका परिधिका 
रोम रोमो 
इसप्रकार पल्य समाप्त इजा अद्भारपव्य समाप्त इआ | इसप्रकार 
पल्य समाप्त इजा । 
असंख्यात वे असंस्यातवे 
उद्धार पस्य समाप्त दज । >८ 
अधोरोक अधोलोक 


ओर छोकका जो अन्त ह वही ओर कत्पातीत मूमिका ज अन्त है वही 
कल्पातीत भूमिका भी अन्तहै ठोकका भी अन्त 


जगश्रणीप्रमाण उचा जगश्रणीप्रमाण सतम्भोकी उचा 
पुणा युणो 


२ ग्र 


(स्र ई, ) (२ ॥ हवः 


१4 


२८ 
म 


७, ^ आर्‌ -ूः कोस ७ ओर धः कोस 


